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॥ श्री ॥ 
विद्या भवन संस्कृत भरन्थमालां 


प 1 


चण्डितराज आज गन्नाथ विरचित 


रसगब्गवररः 
(चवल्धिकाः संस्कत-हिन्दीव्याख्योपेतः 


संस्छतन्याख्याकारः 


मेथिलश्रोतरियकविरेख- 


चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१ 


नव , 
वि° स॑° २०११ ] [ $० १९५५ 


प्रक्वणः 
द । विद्या भवन) 
नीक, अनस्‌ 


( अस्य पुनरयुदणादिकाः सर्चैऽधिकाराः अरकाशकाधीनाः ) 
(पान #1क8 -08क्र्ण, 
(0, 0918८95-1 
1955 


सुद्र 
विद्याविलास प्रेस; 
लनारद्ध 


॥ 


प्रस्तावना 


अलङ्कार-शाख् 
“उपकारकस्वादर्ड्ारः सक्तममङ्गम्‌' इति यायावरीयः, ( काम्यमीमसि ) 
'उपकारक हीने से अण्ङ्कूर ( साक् ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है 
कविराज राजशेखर ते अपने "कान्य-मीमांसाः नामक अन्ध के चाख्ल-निरदश्चाध्याय मे जिसंः 
अलङ्गार-शाख की चचां की है, वद कौन सा शाल है? उस शाक की परिभाषा क्या हौ सकती 
है ? यह सवं प्रथम विचारणीय वस्तु है । 
विचार करने से विदित हता है कि उत्त विचार-पुज्ञ को अलक्कार-शाख कहते है, जो राज- 
रेखर के कथनानुस्तार पञ्चदश विचया-स्थान + कान्य~पदार्थं का शरासन करता है अर्थात्‌ कान्यरूप- 
लक्ष्य के रक्षण जिघ दाख मँ कयि गये हौ, उसका नाम अलक्कार-शाख् दै अथवा अधिक स्पष्ट 
रूप से समञ्चन के लिये यद्‌ कहा जा सकता है धि उन विविध जारोचनार्भो का नाम अलद्रूर- 
साख है, जिनके द्वारा कान्य की बारीविर्यो, सच्छा ओर बुरापन ज्नात हो सके । 
इस शाख को सादित्य शाख भी कहते है, यथपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि. 
स्थर मे वाङ्मयः रूप व्यापक अर्थं मेँ भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने पात्य 
शब्द का अर्थं “कान्य माना है९, तथापि श्चालपद कै साथ प्रयुक्त साहिलयपद का तात्पर्यां कान्य- 
नियामक-विषय ही समञ्च जाता है । 


अलङ्कार्शाख का प्रारस्भकल 
अलङ्कार के विषय मेँ विचार करनेवाला सवस प्राचीन निवन्धय 'अञ्चिपुराणः उपर्य होता है, 
उसमें शब्दालङ्कार, अरथालक्कार, विभाव भौर रीति आदि कै विवेचन किये गये है, अतः अलङ्कार- 
खाच का मू अभ्रिपुराणको दी मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनौ को शास्र कहने का 
गौरव दण्डी, भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योकि अभिपुराण के बाद ससे प्राचीन 
अलङ्कार विषयक निवन्ध इन्हीं महात्मा को प्रप्र हए ओर श््दोने ही स्व प्रथम काव्य कै निय- 
मन करनैवारी आकोचनाओं कौ अलद्भारशाख कहना प्रारम्भ पिया । 


अलङ्कारशाख के नामकरण का बीज्ञ 
ययपि उक्त काव्य-नियामक शाख मे अलङ्कासें के साथ साथरस, गुण, दीष आदि समी 
काष्याङ्गो का निरूपण किया गया है, तथापि 'अरुङ्भार-शाख' ही नाम क्यो पडा १ इस प्रशन का 
उत्तर कुष विद्वान्‌ यह देते हँ कि नामघटक अलङ्कार पद्‌ अलडुक्रियतते अनेन" इस करणब्युत्पन्नि 
से अनुप्राप्त आदि का बोधक नदीं, अपि ठु 'अल्ङ्कति जरुङ्कारः, इस भावच्युयत्ति से 
दोष-त्याग ओर गुणालक्कारादि-यदण प्रयुक्त सौन्दयं का बोधक है जौर इस सौन्दर्यं के प्रतिपादक 
होने के कारण उक्त शाख का व्यवहार अल्भार-शाखः नाम से विया रोया दै । इस त्क कौ 


१. 'सकलविबास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विधास्थानम्‌” 
२. "छन्दाथयोर्यावत्‌ सहमावेन त्रिया साहित्यविंयाः 
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ॐ श्रस्तविना 


पुष्टि वामन, के सन्दभैसे भीदहोती है) उन्होने कहा है कि 'अलङ्कार-युक्त होने से काव्यका 
ग्रहण ( ञान ) करना चाये । सौन्दर्यं को ही सल्कार कहते दै । अलद्कार पद भावस्ताधन होने 
से अलच्कृति~परक दै । वरणव्युत्पत्ति मानकर इष पद का प्रयोग यमक, उपमा भादि मै भी 
होता है) वह सौन्दर्यं कान्य मेँ दोष का स्याग ओर गुण, अलङ्कार आदि के अ्रदणसे उलन्न होता है 


वस्तुतः अलङ्कार ङासरके नामका करा बीज यह प्रतीत दता दै कि दण्डी; भामह, भद्धोद्धर, 
श्द्रट ओौर वामन पर्यन्त जिने प्राचीन आचार्यो ने अलद्कारक्ष्ल सम्बन्धी प्रबर्नधौ की रचना 
की वे सवं वे सव ध्वन्यमान अथं को वाच्यार्थोपकारक मानकर अश्ङ्कार-कोरिमें दही समाविष्ट 
धिये । अत्त एव उन लोगो ने काव्य मँ अलक्कार कौ दी सर्व-प्रथान माना, फिरती प्रधान के अनु- 
सार व्यवहार होते है, जते अन्य लोगो का आवास रहने पर मी महग्रधान मासमे मष्टमामः 
रेस व्यवहार होता है" इस्त सिद्धान्त के अनुसार उन लोगो के युग मेँ ग्रकरतशचाख का "अलङ्कार 
शास्र यहु नामकरण प्रमाणयुक्त ही धा। वादे में ध्वन्यालोकः कै निर्माता (आनन्दपर्धनः ने 
अनेक युक्तय से काव्य मे ध्वम्थमान अर्थं की प्रधानता स्थापित कर ढी, तदनन्तर भावी आचार्यौ 
नै ध्वन्यमान अर्थम भी रस्त आदि अक्तलक्ष्यक्रमव्यङ्गययो कै हयी सवं प्रधान होने की व्यवस्था 
दी, तदनुक्तार यथपि मज के युय मेँ प्रकरतखाश्ल का नामन उक्त युक्ति ते ध्वनिश्ाखः अथवा रस 
दालः दोना चादिये, तथापि णेता इभा नदी, क्योकि हम भारतीय सदा से रूदि के भक्त रहे, फिर 
यां एकवार ष्टी उस भक्ति फो कैसे मुखा मरठते ? फलतः हम आज मी प्राचीन परम्परया कै अनुरोध 
से काव्य-नियामक प्रबन्धं के विषय मे भलक्कार-ास्ल' इसी नाम से व्यवहार करते है । 


अलङ्कारशाख मेँ उत्तरोत्तर विकास 
दस अलक्कारदचाख्च मे जितनी गम्भीर आलोचनाय की जाती है, उतनी अधिक मर्भस्परडिता 


च, 


उसमे उत्तसेत्तर उत्पन्न होती है ओर उतसतके फलभूत काव्य मँ मी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 


प्रायः समी समारोचक एक खर से टस वात को स्वीकार करते दै फिं अखिल भाषा सादिव्यो 
फा उद्मन्नोत्त वह संरघरन वाट्मय ही है जिसका सादित्य अनादि है भौर अन्तस्तलस्पक्चीं साहि" 
लकासो ये गम्भीरतम विव्रेचनाओ। से क्रमद्चः मा्भिषता की चरम सीमा पर पंच चुका है । प्रायः 
म्ाचीन कार सै आज तक समी आलद्कारिको ने अपने अपने निवन्धो म इस्त बात का मार्मिक 
विचार भिया दहै पि शूचिरा्थक शब्दौ का समुचित सन्निवेश्वरूप काव्यः किन भिन साधनो से 
सहृदयो फे हृयावजन करने मे अविक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके पिचासे को तीन भागो 
मे प्रिमक्त कर सकते है :-- 

(१) एक्‌ युग वह्‌ था, जब विचदन्ति-विदोषवती प्रद-रचनाको ही आलक्कारिक रोग काञ्य 
की आत्मा मानते ये, ओर काव्य के दरीरस्थानीय शब्द तथा अर्थम परिरक्षित ह्यने वाके 


१. (काव्यं आह्यमलक्कारात्‌ सौन्दयमलद्कारः । अलंछृत्तिरलङकारः। करणच्धुत्यत्या पुनरलङ्कार- 
शब्दो यमकौपपरादिषु वतैते । स दोषयुणालङ्कारहानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अलङ्कार ) 

२. प्रधानेन हि व्यपदेशा मवन्ति, महय्रामादिवत्‌ । 

३. रीतिरात्मा कान्यस्यः ! ( वामन. ) 
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प्रस्व्तक््ा 


अकरुकार्यको हयी कव्य मै तेमच्कीर का कारण वतेकाते ये! मामहं आदि कतिपय विद्रानौ की 
दृष्टि वाच्य से अगित्तक गई ओर उन्दने व्यङ्गय अर्थं को देला--समक्षा--परन्तु उस व्यङ्गय अथं 
को भी उन्होने वाच्य काही पौषक माना, भत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय भी अलङ्कार-~ग्रेणी 
मेद्य रह गया, उषसे ऊपर नहीं उठ सका ! रद्र आदि चार्थ ने ययपि रसभाव भादि 
पदार्थौ को सी दह निकाला, तथामि उन्म मी अपने साद्धत्यिक पूवज का संस्कार अलुवतेमान 
था, जिससे उन्होने वाच्याथ का पोषक्र मान कर रसभावादिः कौ मी "सवत्‌ श्रेय" आदि अलङ्कारो 
कीदी स्रा प्रद्रान कौ । 

८२) वद्‌ मँ अलङ्कार-जगत्‌ का दूसस युग आया, जब अभिधा, लक्षणा ओर तात्पर्यं इन 
तीनों वृत्तयो से अतिरिक्त व्यश्जनावृत्ति की स्थापना करने वाके आचाय आनन्दवधेन केद्वारा 
वाच्य ओर लक्षय से भिन्न ग्यज्गय अथै अनेक प्रकार के ादत्रिवाद के बाद्‌ शुष्य मँ सिद्ध कर 
दिया गया ओौर वदी व्यङ्गय अथै पिश्रान्तिवाम्‌ होने के कारण स्वैप्रधान समला गया, तथा उत्तम 
संज्ञक ध्वनिकाव्य के] कारण कहलाया । इ मध्यकाल मँ आनन्दवधेन कै स्वारस्य कै अनुसार 
मम्मटमटर्‌ आदिं जणङ्कारिकक्षिसेमणि वस्तु, अलङ्कार जौर रस दन तीनो प्रकार की ध्यनिर्यी 
को काव्य की अत्मा मानने लगे । 

८ ३ ) हसे अमम्तर भाज वहु युग भी उपस्थिते है, जवं उक्त तीनो ध्वनियो को कान्यास्मान 
मानकर केवल रसरूप ध्वनि कौ ही विद्वसजन काव्य की आत्मा कह्ने कगे है । तात्पयं यह हुआ 
कि उत्तरोत्तर अन्तस्तर की गवेषणा करता हज भख्ङ्गारिको का हृदय चरम विश्राम्तिस्थान रस 
कौ पाकर ही सुप्रसन्न हो सका} . 


ऊपर के विवेचनोँ से य्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि मिश्वसाहिष्य कै जन्मद्यता सख्त साहित्यकार 
की ममं-गवेषिणी दृष्टि उन्तसेत्तर तात्विक आलोचन्‌.्ररने म सफल हई । 

अलङ्कारा की यहु माभिक आलोचनापद्धति पण्डितसाज जगच्राथ तक आकर यिश्रान्त हौ गई । 
दनव बाद आजतक भिसी ने समग्र काव्याङ्ग पर सवेमान्य आलोचनात्मक निवन्ध की सृष्टि 
नीं की । यथपि आज भी संस्कृत का अलङ्कार सवधा नवीनतासे हीन नहीं दहै, तथापि 
इतना तो मानना हयः पड़गा फि रसगङ्घावर की श्रेणी मँ आने योग्य भिवन्धकी रचनान फि्‌ हु 
ओर न मनेदही होने की आश्चाहै। 


रसग्धर 

ञालोचना अलङ्कारला्न का प्राणभूत है,* अतः अल्कारज्ाखसम्बन्धी अन्धो मै उककृष्टता 
ओर अपक्ृष्टता कै तारतम्य-विवेचन करने कै 'छ्यि सवते पहटे इसी बात प्र ध्यान देना होगा 
कि किस ग्रन्थ की आलोचना-ष्डति कैसी है ? 

दस दृष्टिकोण से पिचार करने पर "रसगङ्गाधरः" सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार-म्न्थ सिद्ध होता है, कर्योकि 
रसगङ्गाधर का जितना भाग उपरन्ध है ओर उसमे अलक्कारशास् काजो जो चिप प्रतिपादित भा 
है, वह पूर्वं के निबन्धो की अपेक्षा अति विदद है भौर अग्याि, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रदित 
प्रतिपादन शेखी के द्वात स्थिर फिंया गया है तथा वादययुग के अनुकूल नन्यन्याय की माषा मे वणित 
हुआ है, जिससे अव अलङ्कार क्षेत्र मे जिस किसी की बुद्धि. हल्की वस्तु समस कर "प्रविष्ट नदीं 
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# अ्रस्ताकवना 


सकती । शस भ्न्थ का समते बड़ा पैशि्य यदी दै कि इसमे समौ विषयो की अन्तस्तलसखरिनी 
आलोचना की गद है । प्राचीनो के चिवर्न्थो मँ उस प्रकार की आलोचना करने कै किए उतनी 
सविधा मी नदीं थी, क्योकि प्रायः वे समी निवन्थ पथबद्ध थे! प्यनि्माण मे निपुणतम विद्वान्‌ 
भी गिनेगिनाए अश्च म उन उन शाखो के सभी अतिशयो को समाविष्ट नही कर सकते ! कान्य- 
६ मकराश्च की कारिकाओं से क्या समी श्तिपा विषय स्पष्ट अवगत होते है १ यदिह, तोफिर 
मम्मटमट् स्वयं वृत्ति मे उन्हीं विष्यो को विश्षद करने की चेष्टा क्यो करते १ 
दूय जघविधा यहु थी कि प्राचीन साहित्य निवन्धकारयौ कै समयमे बहुत विषय देसे भै, 
जिनके स्वरूप ही सर्वथा निणीत नह हो सके ये, जेते वामन आद्रि के समय मे ध्वनि का स्वरूप 
स्यष्ट नहीं हो पाया था । फिर ताष्टश्च पिप्य की चरम आलोचना उन निबन्धो मेँ कसे हौ सकती 
थी १ वष्ुत विषय से होते है जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसतार क्रमिक आअवतंन-परिवतंनो से 
नाना प्रकार की परिसिथिति्यो का भलुभव करके के वाद ही पूणं परिनिष्ठितं होते है। 
कार्यो की जितनी अधिक खष्टि दौती है, अलङ्कारश्ाख मे युण-दोषो की गवेषणा, नानातिध 
उद्राहरणों के सामने मेँ रहने से, उत्तनी हयी अधिक मर्माभिमुखी होती है । रेसा होना प्ञुचित 
मौर स्वामाविक मी है, वर्यो अनेक प्रकार कै कषयो के उपरिथत रहने पर ह लक्षणसंबन्धी 
प्रचुर भिचारो का अवक्र प्राप्न होता है, अत एव व्याकरणक मँ यह एक सिद्धान्त द्यी मान 
लिया गया है परि त्तसोत्तर सुनि प्रमाणभूतः है१ । 
रसगङ्धर मेँ ये सभी खथिधायं जुट गहं 1 नास्यसाकप्रवतेक भरत सुनि से केकर आनन्द- 
वधेन, अभिनवगुप्त आदि तक के विद्वानों ने काश्य के जीवाजुभूत जिन तरतव की गवेषणा की, वे 
वाद्वि-प्रतिवादिययो कै नानाविष संघर्षो के वाद सिद्धान्तित हौकर पण्डितराजे जगन्नाथ से प्राकूतन 
आचार्यौ कै नितव्रन्धो मेँ पूणं परिनिष्ठित दो चुके थे । अतः उन तर्स्वौ के स्थापन मेँ पण्डितराज 
कौ आयास नदं करना पड़ा, केवर पूर्वस्थापित विषयों मे मामिक परिष्कार करना ही उनके च्यि 
अवरिष्ट रहा, जिसको उर्न्हनि बहत ही अन्दर भौर सफल रीति से सम्पन्न कियाहै। इसकी 
पुष्टि करने के लिये मै उदाहरण देना आवदयक नदीं समश्चता, अधिकारप्राप् सहृदय पाठक ग्रन्थ 
फे अध्ययन करने पर स्वयमेव इस बात की सत्यता का अनुभव करेगे । 


विषयप्रतिपादनरोली 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनरौली बहुत ही प्राक्क है! वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन णेसे नपे 
तरे, प्रौढ तथा साथ साध मधुर अक्षर के द्वासा किया गया है, जिसमे सन्देह विवा अरथान्तर- 
कल्पना का थोड़ा मी अवकाश्च नदीं रह जाता । प्यवद्ध लक्षण ग्रन्थों मँ जिस तरह धिवश्च होकर 
रेखक कौ वर्णनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के दैर-फेर से अर्थान्तर- 
कट्पना का अवस्रर टीकाकारो कौ प्राच हो जाता है, उप्त प्रकार इस ग्रन्थ मे नहीं होता 

(काव्यप्रकाशः म इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा मेँ दीख पडते है । उस ग्रन्थ की प्रति- 
परदनकचैटी इतनी संक्षिप्र मौर अस्पष्ट है, कि अनेकानेक रीका रिप्पणिर्यो के होने प्रर भी उस 
न्थ की दुरुहता ही ज्यो षि त्यो नहीं बनी रदी, अपितु शीकाकासँ की परस्पर विरोधिनी नाना- 
विध व्याख्या से ओर अधिक भ्रान्ति की ही सृष्टि हृई। मेरा यहं कथन कँ तक सत्य है, 


~-----------~---"---------------------------------------------~-----------------. 


१. “उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌ । 


प्रस्तावना # 


इसका अनुभव काव्यप्रकाद कै मर्मज्ञ पाठक स्वयं कर सकते है, अतः काव्यप्रकाद्च के उद्धरण देकर 
भस्तुत प्रस्तावना का कायवर्ध॑न व्यर्थं है । 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनी इन दोषो से सर्वथा निक्त है । यचपि इस म्रन्थकी ररी 
नव्यन्याथ के ङ्क की ( अवच्छेदकफतावचच्न सै युक्त ) माषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय 
से स्वधा परिचय नटीं रखने वारे अच्पज्ञ व्यक्तयो को भापाततः यदह ग्रन्थ कठिन प्रतीते होता 
ह, तथापि यह्‌ कठिनता भिन्न प्रकार की वस्तु है, इसके रहने पर भी उक्त दोषो का प्रसङ्ग मदी 
आता । वस्तुतः इस कषनिता का अनुभव नव्यन्याय की रैली से परिचित पाको को होता 
भी नहीं है। 


कुध खोग यष यद प्रश्न उठा सकते हैँ कि साहित्य अन्ध मै नव्यन्याय की भाषा अपना ही 
क्यो जाय, जिसत्ते बेचारे ननव्यन्यायानभिनज्ञ पाठक इस न्थ कै रसास्वादनं से वश्ितरै१ भै 
समदता हूं कि इसका उत्तर उस बादयुग से पृट्छना चाहिये, जिसमे बिना उस भाषा को अपने 
या उस हैरी का अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डली की प्रखर कसौसे प्रर खरा 
उतर दी नहीं सकता था । संस्कृत साहित्य का वह एक बड़ा ही विचित्र वादयुग था, उस युगम 
एक, दूसरे का खण्डन करने कै लिये सुह बये खडा रहता था । यदि किप्तीके मन्थे भाषाकरृत 
अथवा दैरीकृत किवा विषयजन्य थोडी मी रिथिल्ता भा जाती शी, तो अविलम्ब ही प्रतिवाद्यी 
उसको इकडे इकडे करके टूर फेक देते थे, फरुतः केखक कौ कीतिं के बदके अकीति ही हाथ आती 
थी । अतः पण्डितराज कौ पिवश्च होकर उस प्रकार की प्रौढ भाषा ओर रली का अ्जहण करना 
पडा, क्योकि प्रतिवादियो कै प्रहार से बचने के लिये वही एक रास्ता था । 


हस प्रकार की माषा तथा देरी को अपननेका दूसरा कारण यह भी रहा होगा किडस 
ग्रन्थ के निर्माण से पूवं सादिलन्ञाख्र को उसी भाषा ओर्‌ दरौली के जमाव कै कारण, प्रौद्‌ पण्डित 
हौीनदृष्टिसे देखतेये ओर विवाकी यह पथित्र शाखा नय्भार्याहौ रदीथी, सभी उस पर 
अधिकारी होने का दावा करते थे, अधकचरे संस्कृतज्ञ मी सादहित्यशाख् मे अपनी चच गड़ने छ्गे 
थे, यह स्थिति साहित्यममंज्ञ पण्डितराज को सद्य नहीं हृदे, अतः उन्दने जाननृक्च कषर इस 
ग्रन्थ मे उस प्रौद्शैली को अपनाया । उनका उदेश्य पूर्ण मी हभ । इस मन्थ के निर्माण हयै 
जाने के बाद अलद्भारशाख्च एक अभेद दुरम हयो गया । अव इस शाख मेँ साधारण संस्छृतक्षौ का 
प्रवेश हो ही नहीं सकता । प्रौढ पण्डितो के लि भमी अव यह शाल हीन दृष्टि से देखने योग्य 
नहीं समज्ञा जाता है । इस शाख पर वेह विद्वान्‌ दावा कर सक्ते है, जो. इसके उचित 
अधिकारी है । मेरी तौ यां तक धारणा है षि विना उस दौटी को अपनाये तरिषय का तरस्पक्ञी 
विष्ठेषण होता ही नदी, जिसका आभास पाठको को अभिम सन्दभं से प्राप्त होगा । 


विषयों का स्पष्ट भौर तलस्पशीं बिश्लेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर मेँ विषयौ का नसा स्यष्ट सौर तरस्य विरदेषण च्विया है, प्रेस 
अन्य अलक्कार-रन्थौ मे भिल्ना दुकैमहै। इस ग्रन्थ म जिस विषय को पकडा है, उसका 
मूत॑रूप मानो पाठकों के सामने खडा कर दिया दहै। इस बातकी जांच करने केज्यि इस 
मन्थ का रसनिरूपण देखिये । अभिनवयु्त के सत की व्याख्या कान्यप्रकाच मेँ मम्मटः ने ओर 


१.1 श्रस्तात्न् 


रसगङ्धर भँ पण्डितराज ने भी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन के विना कान्यप्रकाशमात्र 
कै अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्टहोताहै! भटरनायकका मत्त तौ काव्यप्रकारमें 
मौर भधिक अस्पष्ट है ! श्स्वगतव्वेन रस का बोध नदी हो सकता इतना कहकर रकाशः मोन 
हो जाता है । श्वयो नद्यं स्वगतत्वेन रस का बोध हौ सकता है ? इस स्वामापरिके जिज्ञासा की 
शान्ति करने के स्यि कद्ध छिखनाभ्यकाशकार को आवद्यक नही प्रतीत हभ । किन्तु पण्डितराज्ञ 
पाठको की जिज्ञासा को समञ्चते ये, उन्हने स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हौ सकने का कारण मामक 


शब्दो मै धिश्दरूप से छलि दै) 


न्नरवो रसौ कै रत्ति आदि ९ स्थायीभाव हैः इतना सभी आरंकारिक लिखते है, मम्भरभद्र ने 
भील है, परन्तु क्यौ थे स्थायीभाव है? येही व्यो स्थायीमाव है १ व्यभिचारीमावं ( हषं 
आदि ) भी स्थायी कयो नहीं कहलाते १ इन प्ररनो के उत्तर पाने के खयि रसगङ्गाधर का अध्ययन 
मावर्यक होगा, अन्यथा स्थायीमावो के विषय मेँ स्पष्ट ज्ञान होना असम्भव दै 1 

शृह्ञाररस कै दो मेद दै, संयोग ओर वियोग इतना समी कहते दँ ओर सादिलवसे थोडामी 
संबन्ध रखने वलि समी रोग जानते भी है, परन्तु संयोग ओर वियोग से यां क्या विवक्षित है 
इसबातको किसीने मी नहीं लिखि, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अथं सामानाधिकरण्य 
( एक जगहु रहना ) मौर पियौग का अथं वैयथिकरण्य (भिन्न स्थान पर्‌ रहना) समते, तौ 
इसमे उनका क्या दोष 


वस्तुतः संयोग ओर वियोग पदर कै अर्थं यह सामानाधिकरण्य तथा वैयथिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योभि यदि णसा माना जाय, तौ मानावस्था मे जो एक रय्यासीन 
दम्पति म॑ भी पियौम माना जात्ता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रहने परर भी मान आदि 
बैन रहने प्र्‌ परस्पर प्रेम की वत॑मानता ददा मे जौ संयोग वभित दोता है) वह असंगतष्षे 
जायग।, अतः संयोग तथा वियोग पद से यर्म वे चित्तवृत्ति्यो विवक्षित है, यत्परयुक्त संयुक्त ह" 
ओर णविदुक्त हू" दस तरह की बुद्धि होती है । यह्‌ है रस्षगद्गाधर का विदरेषण । 


फितनां गिनाया जाय, पाठको को प्रद पद पर रसगङ्गाधर मे पण्डितराज का विषय~पिदरेषण 
पाण्डित्य परिरक्षित होगा, अलकार~प्रकरण मे पण्डितराज की यह्‌ विर्लेपणचातुरी ओर अपिक 
प्रकट हुई है । परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत भाग का संबन्ध नहीं है, अतः उक्त प्रकरण का विनेचन 
दवितीय भाग की प्रस्तावनामे ही देसिये 


पद्-र्चना-संबन्धी अयुपम मार्मिक विचार 


यद्यपि काव्य की आत्मा व्यङ्गय अथै है, परन्तु उस व्यङ्गय अथै कामी आधार शरीरस्थानीय 
पदरचना (शब्द्‌ ) ही है अतः काव्य म पद~रचना का भी एक स्तत्र महत्व है । कान्ता- 
सम्मित-उपदेश जो एक कान्यका प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके स्यि विनेयौ को अभिमुख 
करनेवाङे काव्य-तल्वो मेँ पद~प्वना ही प्रथम है । यदि सवं प्रथम सामने आनेवाली पदरचना 
दी शरोता के मन क आङ्कष्ट नहीं कर सकेगी, तव उस्तसे भगे वदुकर अथं समञ्चने की चेष्टाद्य 
कौन क्रेगा१ अतः वेपि मै पदरचना-कौरल सर्वाधिक समपेक्षित है । आकर अन्धौ मै कहा 
इजा है--/रूपक आदि अलङ्कार तो वाक्च है, वस्तुतः वचनो की अलुकृति सुप्‌ तथा तिद की 
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अस्त्व “९ 


व्युत्पत्ति है । इसी फी. सौशग्य कहते है, अ्थन्युत्पत्ति रक्षी वस्त॒ गदं है१। अतिभराचीन 
आचार्यौ ने तौ पद-~स्चना कौ य्ह तके मौप्व-प्रदान पिया किसी को काव्य की आत्मा 
स्नीकार कर छया ।* मध्यकाल्कि आचार्यौ ने मी उत्तरोत्तर उसक्रा मत्व अभिक ठहसया 
है। एतन्मूलफ ही ओर निम्न मरशंसीक्तियाः है- 

किंवा कवितया राज्‌ ! क्रिवा चनितया नया । 

पदनिन्यासमात्रेण मनो नापहसं यया # 

अपिच- 

"अविदितगुणापि सस्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ । 
अमविगततपरिमखापि च शशं हरति मारती-माखा ॥ 

(उस वाविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जौ पद-विन्यास्त ( चरणन्यास तथा 'परद-र्यना ) 
मासे मनको नदीं हर छती!" एवम्‌ युणज्ञमनदहौने परमभी सत्कभियो की उक्ति कान में 
मधुधारा वरसाती है) टीकदहीदहै-सौरम का अनुभवनदहोनेपरमभीदूरसेषही मारती माल 
दृष्टि का हरणकरतीदहीहै) 

किन्त व्याकरण कै जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कत भाषा मेँ मध्ुर-र्सौ के अनुचर कैव 
मधुर पदौ का द्यी युम्फन कठिन हयै नदी, अपितु ९क प्रकार से असम्मवसादहीदहै। शस उक्तिसे 
संस्कत भाषा मेँ स्चना करने वजे पाठक धवडायं नही, खक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार करं । 
टव, दय्‌ , संयोग जादि षौ छोड कर करुण, विप्रलम्भ आदि कौमर्तम रसौ मेँ कवेर कमर 
पदावली की रचना भितनी कठिनिदहै, श्सबातकौवे ही समक्न सकते दै, जो स्वयं तादृश 
रना करने का प्रयास कमी क्रिये होगे । देलिये-पूरव॑कासिक अथै परद-पद पर आता है, जीर 
वहां के स्यि अनुदिष्ट %तवाः प्रत्यय एेसा है कि मधुराक्षर युक्त हरन्त धातु फो मी दष्टाः "उद्वा 
श्यादि कडतरसरूप मँ परिणत कर देता है । 

यदि उपसग जोड़ कर ध्यप्‌? के सूप म उसको रति है, तथापि दो व्यञ्जन का संयोग 
अनिवायं ही रहेगा । इसी तरह हलन्त धातु से "क्तः (तुसुन्‌? आदि प्रत्यय करने पर भी कष्टक्षरता 
सामने भती है, कहने का तात्पये यह है भि संस्कत भाषा मेँ केवल मधुर वर्णौ की र्चना करना 
साधारण कवियों का काम नहींहै। अमश्क के समान महाकभि--जिनका एक-एक प्रघ सौ 
प्रबन्धो कै स्मान माना जाता है--मी इस्त विषय म सथान-स्थान पर सर्वथा असफल हो गये 
है। आचाय मम्मट भ्रमी शृङ्गार रस के उद्राहरण मै उन पर्चोँको उद्धृत करने कै कारण 
पदरचना के ओचित्य सै अपरिचित से ही तीत दते दै । क्योकि अमरूक के एकर प्रच को 

१. “रूपकादिरलंकार बाह्यमाचक्षते परे । खपां पिमं च व्युत्पत्ति वाचां वान्दधन्त्यरुंकतिम्‌ः ॥ 

२. “रीतिरात्मा कान्यस्य । ३. अमरूककवेरेकं पयं परवन्धश्चतायतेः । 

४. शल्यं वासगृहं विरोक्यश्चयनादुत्थाय किश्विच्छनैः । 

निद्रान्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्व॑ण्यपल्युमुखम्‌ ॥ 
विश्नन्धं परिुम्ग्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीम्‌ । ् 
लञ्नानच्रमुखी प्रियेण हसता बाखा चिरं चुम्बिता ॥ 

इस पद्य मेँ--उत्थाय, किश्चिच्छनैः, शनैनिद्रा, निवण्य॑पच्युमुःखम्‌ , विललभ्धम्‌ ~ परिुम्ब्यः 
रस्ना-नञ्र, शल्यादि पद मायं के विरुद्ध हं । 
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99 भरस्तावनां 


उन्दने शरङ्गाररस कै उदाहरण मेँ उक्त किया है, जिसमें बहुतेरे पद माधुयं युण कै प्रतिर दै । 
सधय बात चौ यह है कि अ्रार-~कशास्ल-प्रणेता आचार्यौ ने माधुय युण के चखियि 'टवगैदीन, 
संयुक्ताक्षर-रहतः श्त्यादि रूप से वर्णो की गणना अवश्य की है, परन्तु प्रयौग में उसका निवह 


तै स्वयं भी नदीं कर सके दै! 

शस प्रसङ्ग पर अधिक विस्टृत स्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अलङ्कार शाख की को 
मरी पुस्तक उरा उसमे मधुर रसो कै उदाहरणरूप सै आये हुये कत्तिपय प्रच हयी रसे भिरे, जो 
सवथा निषिद्ध संयुक्ताक्षरादि से रदित होकर निर्दोष सिद्ध हो । 

ग्रायः प्राकृत सादित्य के सहयोग से संस्छरेत के कवियों ने भी जवं पदरचना-विषयक शस 
मामिकता कौ अपनाया तव पद-~रचना म मधिक ध्यान दिया जने ल्गा। मामिक विदान्‌ 
देखेगं किं मम्मट भटर के समय मेँ संस्कत भाषा की मधुर रष्वना कै विषय मे जितना विचार 
करिया गया तदपेक्षया साहित्यदपैण कै निर्माण कार मेँ उसका विचार कुद भधिक हौने र्गा । 
अत्त एव स्वयं स्ादियदपंणकार विश्वनाथ के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियों के द्वारा 
रचे हुए संस्कृत के पच, भधिक रङित पदावली से अलक्त है । 

पण्डितराज जगन्नाथ का कार वह था जब संस्कृत साहित्य सै खन्दर-सुन्दर अंशौ फो 
कर समृद्ध होती हई बजभाषा ( हिन्दी ) पूण उत्व 'को प्राप्ठ कर चुकी थी। सन्त खर, 
तुलसी ओर सतस के निर्माता बिहारीलार द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रुत 
हो उटी थी । हिन्दी भाषा मै तदमव श्दोँकै द्वारा अक्षरों को लु तथा शरं बनाख्नेकी 
बड़ी स्वतन्त्रता थी, जिससे बिहारीलार कौ रचना मेँ महान्‌ सौविध्य प्राप्न इभा । विहारीलार 
का प्रलयेक पद्य प्रायः श्स बात का उदाहरण हो सकता है । वे दृष्ट युत्ति, गात्र, ककं ओर स्प 
आदि शुद्ध संस्कृत शब्दो के स्थान मेँ क्रमः दौरि, दति, गात, करक्स ओर परस आदि 
तदभव शब्दो का प्रयोग करते है १, जिससे मूल संस्कृत शब्दौ के द्वारा रचे गये पौँ की अपेक्षा 
डन तद्धमव शरदो के द्वारा बनाये गये परयो मे लाख गुना माधुयै ब्द गया है दस ब्त फो कौन 
सहदय नहीं मानेगा । पण्डितराज बिहारी खार की कविताभौ से पूणं परिचित थे अतः उन प्रर 
वरिहसलार की कोमलकान्तपदावली का प्रमावे अवद्य पड़ा होगा । 

यह मानना होगा कि पहर जैसे प्रकृत माषा के सहयोग से संस्कृत की पदरचना मेँ 
अधिकः ध्यान दिया जने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय मेँ हिन्दी सादित्यकामी प्रचुर 
प्रभाव संस्छरत-पद~र्चना पर पडाहौगा) जव हिन्दी के कथि श्ृङ्गार-करुण आदि रसौ मेँ 
तदनुकूल मधुरवणै-योजना का यथोचित निर्वाह करते दै ओौर तदद्वारा रसपरिपोष का प्रसार 
होता है, तव संस्कृत भाषा मेँ ही यह नियम रियिर होकर केवर अरङ्कार-ग्रन्धौ मे हयी पड़ा रहै. 
प्रयोग म नहीं आसके-यदह सवतौमुख प्रतिभासम्पन्न पण्डितराज को कैसे सद्य हो सकता, अत एव 
संस्कृत साहित्य के सभी चिपय कौ अपने विचार-निकष पर कसने वाहे पण्डितराज ने रस- 
गङ्गाधर मै प्रद~रचना विषयक नियमो को दृट्‌ विया है ओर शङ्गा आदि रसो मे संयुक्ताक्षर 
निषयक्‌ बहुत से अवौन नियमो का आवि्माव किया है । उसके स्वरूप से परिचित होने के ल्य 
पाठक को रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण देखना चाहिये । 

१, षदठिन पड़त समानं दुत्ति कनक, कनके से गति । 

भूषन कर करकस र्गत प्रप्त पिच्छने जात ॥ 
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भरस्तावना व 


पण्डितरारज प्रतिभाशाली विद्वानों मेँ चूडामणि, अत एव उन्होने संसत ५६ भं पदर्चन 
तम्बन्धी तदृ मामिकः विचार करौ जन्म द्विया, जिसके सामने हिन्दी कै करो मौ निष्प्र 
होना पड़ा दै । कित वण के जनन्तर किंस वणौ के अनि से कटुता वद जाती है इसैचै 


पण्डितराज वाग्देवतावतार मम्मट के समान केवर नियमनिमणम ही प्रवीण नदींयेः 
त्युत स्वरचित उदाहर्णो म उन नियमो का अनुवत्त॑न भी पूर्णरूप से करते थे। मधुर 
प्वना के रेस एते उदाुर्ण वे रसगङ्गाधर म वना कर दियै दै» जिनमे प्रतिपक्षी किसी भै तरद 
दोष नहीं दिखला सकता । 

अनुप्रास की छटा 

वैसे तो भनुप्रापसतः यमक आदि शब्दालङ्कार का विधान सभी मालक्कूररि्कौ ने अपने अपने 
निबन्धो म किया है ओर संस्कत के कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके प्रयोग मी कयि दै, परन्तु 
बण्डितराज कै समय म व्रजभापा-कवियो के दाया विद्योषकर घनाक्षयैशटन्दो मै* पदान्तानुप्रास 
करा बहुत्‌ ही आकषक प्रयोग होने लगा था । इस अन्तानुप्रास्त का प्रयोग प्राचीन संस्कत कान्य मेँ 
न्म हृ हो, रेसी बातत नदीं है । बहुत ही जगह उसका प्रयोग सफल रूपमे पाया जाता है। परन्तु 
पण्डित्तराज कै पयो मे विशेषतः मालमारणी वृत्तम पदान्तानुप्रास की एक निराली ही चया 
दरीख पड़ती है, । इसी प्रकार शिखरिणी छन्द “मँ भी शस अनुप्रास का प्रयोग शङ्कराचार्य 
आद्दिने भी किया है, परन्तु पण्डितराज की रिखरिणिरयो म इस अनुप्राप्त का लोकोत्तर 
प्रयोग हमा है । 

अश्वषाटी छन्द मँ जिस तरह का भनुप्रास होता है, ठीक उसी तरह कै अनुप्रासो का प्रयोग 
हिन्दी माषाके अश्तध्वनि आदि जन्य छन्दौमेमी है ओर उस प्रयौगर्मे हिन्दी के क्रयो 
फरो अधिक सफरूता भी मिली है । फिर भला पण्डितराज उस चमत्कार कौ संस्कत मँ विना र्ये 
से रहते! उन्दने भी स्थान-स्थान पर उस तरह के अनुप्रासो का परिपक्र प्रयोग किया है५ । 
कहने का सारांश यद दै कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कपितार्भौ मे श्रयुक्त श्स अनुपासरैछी 
ते प्रभाबित होकर ही पण्डितराजने संस्कृत म उसका प्रयोग प्रारम्भ करिया यह बात सत्य दहै, 
परन्तु साथ दी यह भी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिभा से उप्तम ओर अधिक परिपाक रये । 

स्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक प मँ गवेषकरो को शब्दत चमत्कार 
मवदय मिखेगा । तास्पयै यद फि उनकी कविताओं मे व्यङ्गयकृत चमत्कार के साथ साथ शन्दङ्ृत 
मरतिरय भी कोई न कोई अवद्य रहता है ओर उसका रहना आवश्यक भी है, क्योकि उपरी कै 


, कस्तूरिकात्तिरकमालि ! विधाय सायम्‌“ “ˆ` ” इस्यादि ( १, २६१-६२ ) 

२. तुरुसी विलोक अक्रुलानी जातुधानी करै, चित्रहूके कपिसों निसाचर न रागि । 
श्बीती ओधि आवन की लार मनमावन की उग भ बवन की सावन की रतिभां॥ 

३. "नितरां हितयाय निद्भया मै वत्ते यामै चर्म निवेदिताया °"“*“ ( प. ३०१ ) 


, तवौत्सङ्के गङ्के यदि पतत्ति कायस्तसुश्नाम्‌ । * 
तदा मातः शचातक्रतवपदलाभोशप्यत्िर्घुः ॥ ८ शद्कराचायं ) 


५, श्वस्गदुगाण्डिवञ्क्तकाण्डवरयञ्वालावलीताण्डव" “° ( द्वि. आनन ) 
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¶ प्रहछव्रिनां 


दास पष्टः विनेथौ का वष्र दोत्ता है । कविपर्तिभा का प्रधान आधार भी शब्द ही है 1 अतएव 
कान्थलुक्षण मै मी पण़िडतसजं ने शब्द कान्य हैः इस पर पूरा जोर ख्गाया दै 

लौ को शब्द चमत्कार प्र भरं देने वले कवि को शशब्दकविः कुकर एक तरद से उप्त 
निन्द करता है, वह वास्तविक भिंचार न करने के कारण ही वैसा करता दै । अथैचमत्कार से 
शल्य केवर शब्दचमत्कार भके" मिन्दासद हो, परन्तु अथैचमत्कर कै साथ रहने बाला रब्द" 
चमत्कार सोने मे सुगन्य का काम रताद) 


` सामयिक प्रभाव 
पण्डितराज का आविर्भाव सुगर बाददादो के विलसमय काल मेँ हृंभाथा. वे स्वयंभौ 
दिष्टी दरार मे रहकर बहुत कुद उन विकासो का अनुभव किये ये, अतः सखान-स्थान पर उनकी 
कथिता्भौ मे सुगल-राजधानी कै पिरासमय चित्र स्पष्ट ज्ञल्कतते दीख पड़ते है । रसाभास 
प्रकरण भे बहुनायक विषयक रति का उदाहरण" देकर पण्डितराज किखते दकि (एक अनुपम 
खन्दरी कदं से आ रदी थी, मागं मै बहृततेरे मचल युवक उसके सौन्दयै तथा यौवन से व्ीभूत 
हकर उनके पी ल्ग गये, परन्तु सयनयुख कै अलावा कुञ्‌ भी उनको हाथ नदीं रगा, उसकी 
सधुरवाणी सनन कै स्थिभीवे तरसतेही रहे, अन्तमें उस्न नायिका का निवास खनमभीभां 
पर्चा, वह अपने मवन मेँ प्रवेश करने रगी, अव बेचारे वे युवक क्या करते १ रस्तिपर ख्ड़ेहौो 
गये, उनके मन महो रहय था पि यद्धि यह अपने श्रीमुखे जाने की आज्ञामीदेदेती, तौ 
हभ उस आक्ञाकोही परम छाम मान कर अपनी सेवा को साथेक समश्च ठेते, वह चतुर नाधिका 
उनके मनोभार्वो को समस्र र्दी थी, दूरतया अनुगमन रूष उनके परिश्रमके स्मरण सतै उस्तकै 
हृदय भँ करणा उमड़ आई ओौरः उसने सुख से तो नही परन्तु उन सत्री की ओर एक नजर देखकर 
णक तरह से जनने की भाला दै दीः । 
इसी तरह उस समय मुगल जातीय विकमसौ लोग वर में कषूतसौ कौ जोडी पालते थै, यह 
गरू जाति की प्रसुख पिनोद की चीज थी । आज मी उस्र सम्प्रदाय के लोग प्रायः उक्ष परम्परा 
कौ निभा रहै हं । प्ण्डितराज ने उन कयूतसे की जोडी पर भी एक मार्मिक कविता शिखी है । 


अन्य अलङ्कार मन्थो से रसगङ्गाधर मे सैद्धान्तिक विशेष 


सैद्रान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलङ्कार -ग्र्धौ की अपश्षा रसगंगाधर म अनेक तरिशेषतायें हैः 
जेसे--कान्यप्रकार म शब्दार्थं युगल को कान्य माना गयादहै, रसग॑भाधर म शब्दमात्र को । 
कात्यप्रकाश काव्य म युण तथा अकुकारों का रहना आवदयक वताता है, पर रसगंगाधर सा 
नहीं कहता । काव्यप्रकाज्ञ काव्य के परति शक्ति, निपुणता जौर अभ्यास इन तीर्नौ को कारण कहता है, 
पर्‌ रसगङ्गाधर प्रहिभामाच्र को कान्य का कारण मानकर भृष्ट एवं च्युत्पत्ति-अभ्यास कौ खान 
भेद से प्रतिभा का कारण वतरता है । काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तमः, मध्यभ ओर अधम 
भेद से काव्य के तीन प्रकार होते है, सादहिलदपंण के अनुस्तार अधम मेदं भी नहीं होता, उत्तम 


२. (भवनं कर्णावती विशन्ती गवनाज्ञारवलामल्ाठतेपु । (प, ३३९ ) 
२. भत्र कुतश्चिदागच्छन्त्याः "० इत्यादि ८ १. ३४० ) 
२. शरनिरुदधय यान्तीं तरसा कपौतीं दरूजत्कपोतस्य पुरोददाने ।****** ( ध. २८०) 
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ओौर मध्यमदो दही मेद होते है, परस्तु रसगङ्गाधर के हिब से उत्तमोत्तम, उम्तम, मध्यम तथा 
अधम भेद से कान्य कै चारं प्रकार माने जति हैँ । 

अन्य सभो अलङ्कार अन्धो ओँ दान, दया, युद्ध ओर ध्म श्न चार उपार्थियों के भदस 
उत्साहरूप श्ायीभाव कै चार भेद मानकर वीररस कै चार्‌ दी प्रकार रतिपादित हये 2. 
किन्तु रसगङ्गाधर काफथन है किश्ङ्गार रसके समान वीर रसकेमीं बहुत भेददहौ सकते 
ओर तदनुसार युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सल्यवीर, पाण्डित्यवीर, क्षमानीर गौर बरूवीस्ये 
चार भेद अभिक उसमें प्रतिपादित हये है । 

सभी प्राचीन आकुंकारिक निबन्धणणो को रसमात्र धर्म मानति दहै, किन निबन्धराज 
रस्षगंगाधर मेँ प्रचुर खण्डन मण्डन कै बाद गुणो को चेब्ड, अर्थ, रस भोर रचना इन चाय के. 
धमे सिर कयि गयेहैः। 

प्राक्तन सभी अलक्गारन्धौ मे भावध्वनि के समान प्रथक्‌ मावश्षान्ति, भावौदय; मवसन्पि 
ओर भाव~दाबल्ता की ध्वनि्यो की भ्यवस्थाकी गहै है, किन्तु रस्तगङ्गाधर मे ये ध्वनियांभी 
भावध्वनिमे ह्मी गतार्थं कर दी गई है ओर गतार्थ॑ताके ल्थि दी गई युक्तयो मी बड़ी माभिक है । 

समी अन्य निवन्ध रसभावादि को असंरक्ष्यक्रमव्यङ्गय दी मानते है, परन्तु रसगङ्गाधर 
स्थानधिक्षेष में रसभावादि कौ मी संरुच्यक्रम बतलाता है । 

दितीय आनन मे ओर भी' बहुत से सैद्धान्तिक मतभेद है, जो द्ितीयभाग की भूमिका मै. 
दिखलये गये है 

रसगब्नाधर का एक असाधारण वैशिष्ट्य 

शस अनन्त जीवमय संसार में नर-देह दुर्लभ है ओर नर~देह प्राप्त योने पर भी विद्वान्‌ 
होना इुकंभतर है इसी प्रकार विद्यान्‌ होने पर भी कवि होना दुलभ है ओर कमि हौ जाने परः 
शक्ति (प्रतिभा) शाली होना तो परम दुरम है" शारदा कै वरदपुत्र पण्डितराज 
मे हन सभी दकम युं का समवाय समाविष्टा ! वे अपने युग कै महामानव होने के साध, 
साथ विश्तकीति विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली महाकवि मी ये । 

विसी भी अन्य अलङ्कार-निबन्ध-निमौता मे उक्त सभी यणउस मत्रामे नहींभे, जिस 
मात्रा मेँ किं पण्डितराजमेंये। श्रीमान्‌ मम्मटभट् विद्वान्‌ बहुत बड़े अवद्य थे, भल्कार्षाख 
का ज्ञान उनम महान्‌ था, परन्तु वे कपि नदीं ये, अतः उन्हे अपने प्रसिद्ध अलङ्कार जिवन्थ 
काव्यप्रकाद्च मे उदाहरण के लिये परमुखापेक्चौ होना प्रा प्रायः यही कारणथा क्षि काव्यीय 
विविध वस्तुओं के कितने मेद बुद्धि मेँ स्फुरित होने पर मी उद्याहरणाभाव से उन्हयैने नही लिि, 
साहिष्यदपंणकार विश्वनाथ ने यद्यपि अपने को अष्टादद्य-भाषा-वारविलास्िनी-भुजङ्ग की उपाधि 
से विभूषित किया है ओर यत्र तत्र दं ममः कहकर स्निमित्त पय को उदाहरण कौ रूप सै उपथित 
मी विये दहै, तथापि विद्यान्‌ कोग उन्हे पण्डितराज के समान प्रतिभाशाली महाकयि नहीं मानते,. 
क्योकि यदि उनमें उच्चकोटि की कविलवश्चक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध (्साहित्यदपंणः में परकीय 
पर्य को उदाहरण के रूप मँ क्यो रखते १ अन्य अलङ्कार भर्न्थौ मँ मी प्रायः एरकीय उदाहरण दी, 
स्यि गये है । 

~~. ~~ 


१. नरत्वं दुरुमं रोके विवा तत्र सुदुकंमा । कविं इलंभं त्र शक्तिस्तत्र सुदुरभा ॥ 
२ २० ग9 


[1 


४४ पर्वन 


किन्तु एक पण्डितराज ही इस अदा भ्रं अपवादभूत है । उनकी प्रतिक्चा है क्रि कस्तुरी का 
जन्म देनेवाला मृग पुष्प का गन्य-ग्रहण नदी करता । नँ इस्त रस्गङ्गापर मे एक भी परकीय 
पद्य उदाहरण के"रूप मे नहीं सिलंगा* । इस प्रतिज्ञा की पूति उन्दने खूब दी कदे । एकस 
एक ु"दर खनिक्नित पर्य उद्राहरण रूय से सम्पूण रसगंगाधर मे उपस्ित किये हैँ । वे पच 
मित्न-मिन प्रसङ्ग पर भिन्न-भिन्न रसौ से जत-प्रोत है, रसमगङ्गाधर मै आये इये पेते पयो की 
संख्या मी बहुत बड़ी है, यद्यपि उन परयो मँ से कत्तिपय पद्य पण्डितराज कै अन्य कान्य तथा 
स्तोत्र अन्थौमे भीमा चुके हैः तथापि एेसे मी शोक कम नदीं है, जौ पण्डितराज के भी अन्य 
अर्थौ मेँ उपलन्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगंगाधर अलङ्कार शाख के निबन्धराय्‌ 
हते के साथ साथ एक सुन्दर य॒क्तक कपिताओं का संहात्मके काव्ययन्थ भी है । 


प्रकत पुस्तक के कतिपय प्रधान विष्यो का विद्‌ विवेचन :-~ 
काठ्य-प्रयोजन 


भ्न्दवुदधियो की भी ्रषृत्ति निष्प्रयोजन नदीं होती इस न्याय के अनुसार अन्धौ कै 
प्रारम्म मेँ प्रयोजनक्थन की सीति प्रचक्िति है। अत्त एव कान्य-लक्षणकासे म मी लक्षण करने 
से प्के काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने की परम्प्ररा है, पण्डितराजने मी रसगंगाधर में 
रस परम्यराी रक्षाकी है अर्थात्‌ उन्दने भी कान्य के प्रयोजन दिखलये है, परन्तु संक्षेप म 
इनकी अपेक्षा मम्मट ओौर विश्वनाथ ने कान्यम्रकाश्च तथा साहित्यदपण मँ इसके विषय मे कुं 
अधिक क्लि है । इन्हीं तीनो आचार्यौ के कथनं का विवेचन इस प्रकरण मेँ करना है । 


सबसे पले यह समञ्च ङेना चाहिये कि श्न भरन्थो मजो काव्य-प्रयोजन दिखलयि गेह 
उने दो तरह कै प्रयोजन है । ऊद तो काग्य~निर्माण के ओौर कुद काव्याध्ययन कै । 

यर, अथै, व्यवहार्‌-ज्ञान, अनथं-निदृक्तिः परम सुख ओर कान्तासम्मित उपदेश इन 
-कान्य-प्रयोजनो का उव्ेख मम्मट ने पिया है। इनमे यशश, अर्थं भौर भनर्थनिषृत्ति ये तीन 
कायनिर्माण कै प्रयोजन दै तथा व्यवहार-क्ञान भौर उपदेश्ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन 
दे, अवशिष्ट 'परमयुखः रूप प्रयोजन दोनो कादौ सकता है) अन्य पाठको के समान काव्य 
निर्माता भी सपने काव्य के पाठक होते है, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हे मिक्ता ही है 
साथ साथ काव्य-निमीण-प्रयुक्त भी एक प्रकार का सुख उन्हे मिक्ता है, कान्यनिर्माण से जो 
सुख प्राप्त होता है, उसका अनुभव कान्यनिमाताओं कोदही दहदौ सकताहै, पाठकों कौ चाये 
कि उस सखात॒मव का मी यत्न करे । 

इसके वाद नम्बर आता है दपंणकार विश्वनाथ का। उन्न धमै, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
डस पुरुषाथचतु्य की सुखपूैक प्रापि को कान्य-प्रयोजन कार है तथा कान्य से इन प्रयोजनो 


. शनिर्माय नूतनयुदाहरणाशुरूपं कात्य मया निदितं न परस्य फिञ्चित्‌ । ( ¶० ६ ) 
. (्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवतंतेः। 
३. 'रान्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे रियेतरक्षतये । 
सदय; परनिषरेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजेः ॥ 
४, ध्चतुवंगं-फल-म्ाशषिः सुखादद्पथियामपि । कान्यादेव यत्तस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥” 
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भ्रस्ताकनी १५ 


कीप्रासि कैतेह्ेगी इस प्रसङ्गं मे बहुत सी युक्तियां भी बतरई दै, उन युक्तियो कै द्वाराः 
उन्होने यह सिद्ध करने कीवचे्टाकी दहै किये प्रयोजन कान्य के मिर्माता ओर अध्येता दोनौ 
कै ल्यि बरावर दै। 


पण्डितराज ने कान्य-प्रयौजन कै प्बन्य में केवल एक पङ्क लिखी है, जिस्म यश्च, परम 
आनन्द ओर युर, राजा तथा देवता आदि कीं प्रसन्नता ये कृान्य-प्रयोजन बत्तखये गये ष्ये 
सभी प्रयोजन काव्य-निर्माण के हयी हौ सकते है, कान्याध्ययन के नही । यद बात दूसरी है कि 
इन प्रयोजनो की सिद्धि कै ल्थि रोगों की प्रवृत्ति काव्य-मिर्माण की ओर होगी ओर्‌ काव्य के 
निमांण के स्यि उसका अध्ययन आवदयक दोगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजनो का उव्छेख कर्मो कौ कान्य कै निर्माण ओर अध्ययनकी दिस्ामें 
प्रवृत्त कराने के ल्ि उस प्रकार का एक प्ररोचक उपायमात्र है, जिसततरहका विक्रोता्ओ का 
सीपीके चमकीठे कड मे विषय में क्रेता के प्रति यहकथन ह्येताहै कि थे वडे जच्छेमोतीदहैः, 
जरूर खद रीजिये' । परमाथ॑तः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद~मूकक आनन्दातिरय ही दै । 
यद्यपि लोग कीति आद्विकेल्थि भी कान्य-निमीण करतेदीदहै तथा जीविका आदिक ल्यि 
भी काव्य पदृते ही है, तथापि वे सव कान्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योकि 
कीति आदि कै स्यि अनेक रास्ते हैः भौर जीविका आदि कै ल्यि भौ विविष उपायक्ियि जना 
सकते है । इन सव गौण प्रयोजनो कौ लक्ष्य बनाकर कान्य का छिखिना-पदूना सवधा सफर मी 
नदीं होत्ता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के स्वि स्खिा गया कान्य ही 
पुणे सफर हो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद कै ल्य किया गया काव्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन, 
कहा जा सकता है । 


कान्य 
काव्य पदाथैका विवेचने करने से पूर्व कविशब्दार्थंका विचार कर केना आवच्यक है, 
क्योकि व्याकरण के अनुसार काव्य पद्‌ कार्थं होता दहै कविका कमं अतः कविशब्दार्थ 
का ज्ञान मिना कराये काभ्यपदा्थं का ज्ञान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो हम पहर यदी विचार कर कि कपि किसे कहते है ? श्ब्द-स्वारस्य कै भतुपार 
किसी वस्तुके वर्णन करने वाके को कवि कहते द क्योकि काव्यमीमांसा मे क्व वर्णै 
धातु से कवि^पद की सिद्धि मानी गहं हैर कुर्‌ लोगो का कथन दहै वि व॑द वेरः धातुसे कमि 
शब्द सिद्ध नदीं हौ सकता क्योकि वह पवगौयोपध दै, अतः कुड शब्दे" धातु से कविपद की 
सिद्धि करनी चाहिये । यदि यदी व्युत्पत्ति ठीक हो, तथापि अथ॑ मँ कों भधिक अन्त्र नदीं 
होता क्योकि तदतसार भी किती विषय का कहते वाछादही कवि पद्‌ का अथै होतार) कोष 
मे कवि पद का अर्थं पण्डित्‌ किया गया° है । अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि 


१, कौतिपरमाह्ादगुरुराजदेवताप्रसादाचनेकप्रयोजनकस्य कान्यस्य" * त्यादि” (प. ८) । 
२ श्युणवचनेत्राह्मणादिभ्यः कमेणि चः इत्ति प्य्‌ । 

३. "कविषूब्दश्च कवर वर्णे इत्यस्य धातोः कान्यकमेणो रूपम्‌” ( काव्यमीमांसा ) । * 

४. प्संख्यावान्‌ पण्डितः कविः ( अमर ) 
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9 अस्त्वा 


से विचार करने पर यहे सिद्ध हृ किं किसी वस्तु का वणेन प्रतिपादन करने वले विद्यान्‌ कौ 
कवि कहा जा सकता है । 
कवि पद के इसी मूर अर्थं के अनुसार वेदार्थं के व्णयितो सर्वज्ञ परमात्मा को कवि कहा गया 
है१। इसके बाद लोकिकं भाषाके द्वारा रामचरित के बणैन करने वा वाल्मीकिं को आरि 
कवि" की पदवी दी गहै! तदनन्तर महाभारत तथा पुराणो के रचयिता वेदश्यास कवि कहरयेरै । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तकं सभी ( घुन्दर अध्वा असुन्दर ) वर्णन करने वजे विद्वानों मै 
कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीतिं व्रिषयो के प्रतिपादक शुक्राचायेकौमी कवि 
संज्ञा दी गर* ह । 
किन्तु पुराणयुग के बराद वणैयितामात्र फो कवि कहने की प्रथा समाप्त हो गहई॑। अव 
चमत्करृतिपू्णं वणेन करने वके विद्वान्‌ कौ ही कवि कदा जाने र्गा अर्थात्‌ अब उस विदिष्ट 
वर्णयता को कवि पदवी का अधिकारी सम्षा जाने रगा, जिसके चमत्कारमय वणैत को सुनकर 
सहृदय श्रोताओं कै मानस मँ परमानन्द की रुचिर वीचियां उठने लगती थीं । इसीलियि छन्दोबद्ध 
ग्रन्थ लिखने पर भी स्मृतिकारो ( मनु, याज्ञवद्छ्य आद्रि ) को कवि कहुलने का सौभाग्य प्राप्न 
नरी हो सका 
यथपि आज के वि्ठान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाष्य बनाते है सैसे कवि कौन 
है ? इस प्ररन के उत्तर मँ किसी का कथन है फि-- कवि सष्टि के सौन्दय का मर्मज्ञ है | वह एक 
पेसा यन्तर दै, जिसके द्वारा सष्टि का सौन्दर्यं देखा जाता है । कवि सीन्दर् का उपभोग करता है, 
ओर जब उन्मत्त दौ जाता है, तव उसके प्रापरूप मँ उसकी उन्मत्ता का कुद प्रसाद सहृदय 
जनौ को भिर जाता है । वह प्राप ही काव्य है । तवेत्ता ओर कवि मँ अन्तर है ! तत्त्ववेत्ता 
मस्तिष्क का निधासी है भौर कवि हृदय का हदय मनुष्य मात्र के है । पर कु तौ हृदय के म॑ 
को समक्षते हौ नद्य, कुड समस्ते तौ है, पर उनकी वाणी मेँ इतनी शक्ति नहीं होती किवेऽसे 
प्रकट कर सर्व । कृवि हृदय की बात भी समन्ता दै ओर उसे कह भी सकता है । साधारणजन 
ओर कवि मै ययै अन्तर है इत्यादि । परन्तु कवि पद की इसतरह की समी व्याख्या्ओं का 
आधार बही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक अधं है यह समञ्लना कुद कठिन नदीं है । 
अस्तु, यह तो हई कवि की वात, अव देखना यह है किकविकाकमौ क्याहेटकवि क्या 
करता है किसको काभ्यपद व्यक्त करता है ? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किती विषय 
का चभक्छृतिपूण-ग्रोताओं को युग्ध कर देने वाका-वणंन दही कविका कमं हे । वणेन यद्यपि 
अर्का होता, परन्तु वह शब्दके रूपमे ही होता है, अतः यह कहना होगावि वह शब्द 
हयी कवि भा कर्म है । 
यद्यपि कवि शर्ब्दो फो नदीं गदता, अपितु उनका रकित गुम्फनमात्र कौ रचता है, तथापि 
कलित गुम्फन से युक्त वहु पदावर कवि का कार्य कहलात्ती है, जैसे घटचिमाणकतौ कुम्भकार 
का काये धट करता है! इसतरह यह सिद्ध हआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी 
श्रोतजनहदयदारी, वणन जिन शब्दौ के द्वारा किया जाता है, वे शब्द ही कान्य हैँ । 


१. कविभैनीषी परिभूः स्वयंभूः" ( शुक्ल्यजुःसंहिता अ. ४० म. ८ ) 
९० “उशना भगवः कविः" ( अमर्‌.) ५ 0\/ 51816 (63 | 1981, ।1/461808 
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अस्तावना ¶१७ 


यह तौ हआ कान्य का सामान्य रेखाचित्र । अब विवेचनीय यह है कि किस किसने भपतीः 
मरतिभारूम तूलिका से रग भरकर उस रेखाचित्र का केसा कैसा रूप तैयार किया दै ! अभिप्राय 
यह है फिकान्य के उक्त साधारण लक्षण में प्रिवतैन-परिवधैन करके भिन्न भिन्न भाचार्यौ के द्रात 
आज तंक कितने प्रकार के काम्यलक्षण तैयार हये है, यदी शस प्रकरण का विवेच्य विषय है । 

अबतक प्रायः निम्नङ्िखित आचार्यं प्रधान कान्यलक्चगुकार हये है । ( १) अभ्निपुराणकार 
(२ ) दण्डी, ( ३ ) रद्र, (४) वामन, (५) आनन्दवधैन, (& ) भोज, (७) मम्मट, (८) 
वाग्‌भट, (९) पीयुषवषै, ( १० ) विश्वनाथ, (११) गोबिन्दटाङ्कुर भौर (१२) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 

अवे यहां ्रम्षः इन्हीं आचार्यौ के काव्यरुक्षणौ की चचाँ क्षेण मं की जायगी । 

(१) अभिष्ट अथैको संक्षेप मेँ प्रकट कर देने वाढी पदावरी कान्य हैः यद रक्षण अर्नि- 
पुराण मै किया गया है, जिसका स्पष्ट अथं यह होता है कि चक्तम्य प्रिषयको घन्दर द्ङ्ग से 
प्रतिपादित करने वाला नपा-तुला पदसमूहात्मक वाक्य काव्य करता है ¦ संक्षेप पदर का रक्षण 
मे समवे करने से क्षणकार का अभिप्राय यह है कि व्यथै पदो का आडम्बर कान्य मै नदीं 
होना चाहिये । अग्निपुराण का निर्माणकाल यद्यपि निशित नहीं है, तथापि इतना निशित दहै कि 
उपरुव्ध काव्यलक्षर्णो म सव से प्रथम लक्षण यही दै । 

(२ ) आचाय दण्डी ने अपने ^कान्याद्रश्च नामक निबन्ध मँ जो काव्यक्षण किया दै, उपै 
अग्निपुराण के रक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योकि द्रष्ट अथै से व्यवच्छिन्न ( नपी-तुरी ) 
पदावली काव्य का श॒रीर१ है यह जो उनका रक्षण है, उसमे अग्निपुराणलक्षणगत संक्षेपात्‌? 
ओर वाक्यम्‌! श्न दो पदौ को केवर हटा द्विया गया है, जो वस्तुतः व्यथं ही थे । कारण यहि 
शन्यवच्दितत" तथा ्पदावलीः इन दोनो पदौ से ह्य उक्तं दोनो पदो के अथ निकर जत्िदहं। 
दण्डी का कारु अनुभान कै आधार पर छटी शतान्दी माना जाता है । 

( ३ ) इसके बाद आचार्यं रुद्रट ने कान्यलक्षण म एक महान्‌ परिवतेन उपस्थित पिया । अब्‌ 
तक जो केवल ब्द को काव्य कहा जाता रदा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्बुद्धि मे ठीक नदीं 
जचा, अतः उन्होने उतम अर्थं को भी जोड दिया अर्थात्‌ वे शब्द तथा अर्थ दोनो को काव्य कहने 
लगे । तात्पर्यं यह किः उनके विचार से सम्मिकित शब्दार्थं धुगरू द्यौ कान्य सिद्ध हआ । विचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योकि काव्य पद का मूलभूत अथे जो कविकी 
कतिः है, उसके अनुसार अर्थं कौ मी काव्य मानने मै फिसी तरह की आपत्ति सदी होती, कारण 
यह है फं राब्द्‌ की तरद उसका अर्थं भी वस्तुतः कवि की हय कृति दता है अत्‌ कान्य मेँ वणित 
जथ वास्तविक नहीं दोतते, वरन केवर करपना-प्रसूत रदते है, इतिदासम्रसिद्ध पदार्थौ कौ भी कवि 
अपने ङ्ग से नवीन रूप मेँ ही उपस्थित करता है । मास की वासवदत्ता, कालिदास की रकुन्तखा 
ओर श्रीहषं की दमयन्ती देतिदासिक नायिकायै होकर भी वास्तविक से सवथा भिन्नदैः। मतो 
यदा तक कहग कि वारमीकि के राम-~रक्ष्मण अौर कृष्णद्वैपायन ( वेदन्यास ) के क्रष्ण अजुन मी 


१. संक्षेपाद्‌, वाक्यमिष्टाथैन्यवच्छिन्ना पदावली । कान्यम्‌**^.***** 1" 
२. शरीरं तावदिष्टाथैन्यवच्च्छना पदावली" । । 
२. “ननु शब्दार्थो कान्यम्‌? \ 


©6-0. 0०५ ०४ अग ठलापत। | [णा तलात्‌ 


4८ भ्रस्तावना 


वास्तविक उनसे बहुत ङु भिन्न हय दै । प्रकरण (जो एक रूपक का भेद है ओर जिसके पात्र 
रेतिदहासिक नदीं होते ) के पालौ म यह बात ओौर अधिक स्पष्ट सूपसे समञ्ी जा सकती दै 
भवभूति के मारुती माधवः मे वणित मारुती तथा माधव आदि.जौर शुद्रक (१) के श्च्छ्करिकः मेँ 
वणित वसन्तसेना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिहास से कोई सम्बन्ध नदीं है, अत्तः अगत्या 
उन प्रौं कोततौ कपि-कृति मानना ही पडेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास -प्रसिद्ध पातरौ के 
विषय मे भी यह्‌ समश्चना असुचित नदी हो सकता, फिवे कवि कै द्ी गदे हये होते दै । काव्या 
त्मक अनन्त संसार मे कवि हयी खष्टा होता है, उसके पसन्द के युताविक ही जगत्‌ कौ बन जाना 
पडता है यदह छिखकर भलङ्कारिकरिसेमणि आनन्दवधंनाचाये ने मी कान्यवणित पदार्थौ को 
मानस होने की बात की पुष्टि की है। अतः रुदर का शब्दाथयुगल-कराग्यतावाद नितान्त तकसङ्गत 
है, इसमे कोई सन्देह नदीं । इनका समय अनुमानटः वामन से पूरव का माना जाता है । 

(४ ) इसे अनन्तर अकङ्कारसूत्रकार वामन ने कान्यलक्षण कै विषय में कुच ओर नवीन बात 
कही । उन्दने कदा फि “मलङ्कार रहते के कारण कान्य मह्य है? भौर अलङ्कार कहते दै सौन्दयं 
कौ %। इस तरह उनके कथन का खष्ट अभिप्राय यह इजा किं सौन्दय॑युक्त होने के कारण कान्य 
का भ्रहण करना समुचित है । अव चिक्ञासा यह्‌ उण्ती है फि काव्यम सौन्दयैकाकारणक्यादहो 
सकता है १ इसका उत्तर वामन यह देते है कि ्दोपों कै त्याग भौर युण तथा भल्कारो के ग्रहण 
करने से काव्य मै वह्‌ सौन्दयं उलन होता है? । अत एव्र अन्मे उन्होने काव्य-र्चण के सम्बन्ध 
मे कदा है पि यह काव्य शब्द, युण तथा अलङ्कारो से सुसंस्कृत रब्दाथयुगर का वाचक है\ । 

गुणारङ्कारह्मैन शब्दा्थयुगरु मेँ प्रयुक्तं काव्य पद्‌ को उन्दने लाक्षणिक माना है* । उनके 
कथन का आदय यह्‌ दौता है तरि वस्तुतः गुणालक्कार युक्त शब्दाथै समूह को ही काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचार्यौ ने जव केवल राब्दाथ॑समूह्‌ को हयी काव्य कदा, तब से काप्य पद्‌ 
श्रव्दा्युगल में रूढ हौ गया, अतः आज भी लोग केवल शब्दा्थयुगल कोह कान्य कहा करते हैः । 
प्रमा्थतः तादृक्न प्रयोग मँ "कलिदङ् साहसी हैः के समान रूढमूला रक्षणा हयी समञ्चन चाहिये, 
वामन का समय नवम च्नान्दी के पूरी से पूव का माना जात्ता है । 

( ५) प्वनिमाम॑-प्रवतक आनन्दवधेन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों म कान्यरक्षण नही लिखा है । 
फाव्य का ङक्षण करना उनका उदर्य मी नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जी उनका उदेदय था, 
उसकी पूति उन्दने खूबद्ी की है । व्यक्तिविवेक के ठेखक मदमद कौ च्तेडकर प्रायः सभी 
अनन्तरभावी माल्द्भारिकि बहुत अंशौ मे उनके अज्ुयायी ही है । अस्तु, ग्क्त मे मुञ्चे कहना यह 
डैकिक्राव्यका लक्ष्णन किख कर मी आनन्दवधैन ने शब्दाय युगल द्यी कान्य है, केवर दाब्द 
नद" इस सिद्धान्त मे अपनी सम्मति प्रकट की है, क्योकि प्रसङ्गवश्च एक स्थान पर ध्वन्यालोक में 
वे लिखिते दे फि कान्य का सरीर शब्दाधेसमूह है" ॥ इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरां 
समना जाता है । 


१. “अपारे काम्य-संसारे कपिरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचेत विश्वं तथेदं परिवतते ॥ 

२. "काव्यं माह्यमल्कारात्‌" । ३. 'सौन्दर्य॑मलङ्कारः? । ४. "स दोषयुणालङ्क(रहानादानाभ्याम्‌२। 
५. "काग्यरब्दोऽयं युणालद्कार संस्कृतयोः शब्दाथयो्वततेः 

& “भक्त्या तु खब्दाथ॑मा्तवचनो गरह्यतेः। ७. छब्दार्थ्॑यरीरं तावत्‌ कान्यम्‌ । 
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भरस्तावना १९ 


(६ ) इसके बाद संस्कत कै परम अनुरागी, संस्छतन्ञो के कस्पतर, अथच अनेक कमनीय 
निबन्धो के निर्माता धाराधिपत्ि भोज का समय जाता है। यथपि उन्हे कान्यलक्षण प्रर खासकर 
अपी लेखनी नदीं चखा, तथापि काव्य-प्र्ंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध सिवन्ध (सरस्वती 
कण्ठाभरणः ते एक पद किखकर काव्यलक्षण के सम्बन्ध मै अपना विचार व्यक्त फियादहै। उस 
पद्य का भाव यह है कि ष्दोषरदित, युणरहित, अलंकारो से अलंकृत ओर सरस कान्य को बननि 
वाखा कवि कीतिं के साथ सुल को भी पाता हैर इस उक्ति ते स्पष्ट प्रतीतहोतादहैकिवे मी 
न्ब्दाथै युगकर को कान्य मानते है, क्योकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर (सरसः षिदेषण सवभा 
संगत नीं हयो सकता, कारण १ रसका केवर शब्दे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं ह्येता । गौर 'अरुङकासे 
से" इस बहुवचन से शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनो ही उनके विवक्षित चात होते है यदि 
सन्दमात्र मेँ उन्हे काव्यत्वं भभिमत होता ते अथठंकार का समवे क्यो करते ? भ्ाल्कार 
शब्द को अरुत नहीं कर सकता 1 इनका कार ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरां माना जाता है । 


(७) अब अरुक्कार म्रन्थोँ भे सवे अधिक प्रचङ्ति काव्यप्रकाश के ठेखके वागृदैवता के अपर 
अवतार महामान्य मम्मय्का उदय हुमा) इरन्दोनि काव्यलक्षणे वामन का अनुवत॑न किया, 
परन्तु गुण तथा अलक्कूरो का समान सथान काव्य मेँ इन्हे समुचित प्रतीत नदीं इभा अर्थात्‌ कान्य 
म गुण फा रहना इनके विचार से नान्तरीयक समञ्च गया भौर अलङ्कार का होना आनुषङ्धिक । 
स्पष्ट माद्य यदु हुआ कि भलङ्कार के रहने पर काव्य की श्रेष्ठता न्ह मी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने प्रर भी काम्यत्व इन्द इष्ट है, अतः दन्हौने '्दोषरद्ित भौर ण सहित शण्डा 
को काव्य कहा ओौर अलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों मँ अलङ्कार का रहना 
भावद्यक दै, पर कर यदि स्पष्ट अद्भार न भी रहे तो वोह हानि नहीं 1 


एक बात भौर यद्यपि मम्मट ने कान्यरक्चण में रस की चचाँ नद्यं की, तथापि उनके मिचार से 
काव्य मँ रस का सर्वोच्च स्थान दै, यह बात काव्यप्रकाश के अन्य अरो से विदित होती है, क्योकि 
जिन गुणो का रहना कान्य में उन्हौ ने आवद्यकतम बतलाया है, उनको वे स्पष्ट शब्दो मै रसका 
धम मानतत दै । इनका आविर्भाव काल बारहुवीं रतान्दरी निशित है । 


(८) मम्मट के बाद उती शताब्दी मं एक वाग्भट नाम के आचायेहुये, जिनका वागूमराकंकार 
नामक न्थ है । उनके युग तक आनन्दव्धैनाचायं ने ध्वनि की स्थापना कर दी थी, ध्वनियौ मै 
मौ रस आदि -यसंल्च्यक्रमव्यङ्कयों की प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्हँने वामन तथा 
मम्मट दोनों के मत्तौ को जोड़ कर एक नवीन कान्यलक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका स्वरूप 
यह है कि श्युण, अलंकार, रीतति ौर रस सेययुक्त तथा दोषरदित अच्छे शब्दार्थौ का समूह काव्य है ।? 


(९ ) इक अनन्तर चन्द्रारोक नामक निबन्ध के निता (पीयूषव्षः उपाधि से भूषित 
जयदेव का सवप्तर्‌ माया । इनसे पूवे मावी आचार्यौ कै द्वारा जितने कराग्यतत्त्व निरूपित हुये ये, 


१. "निदोषं युगवत्‌ काभ्यमलकारेरलक्ृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुर्‌ कीतिं रीतिश्च विन्दति ॥ 
२. श्तददोषौ शब्दार्थो सशुणावनरंकृती पुनः कापि 

३. ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय श्वात्मनः । उक्वर्ष॑हेतवस्तेस्युरचरस्थितयौ गुणाः ॥ 

४, श्युणारुकाररीत्तिरसोपेतः साधुश्चन्दाथंसन्दभैः काम्यम्‌ । 
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"२० भ्रस्ता 
उने सभी त्वौ को इन्दौनि कान्यरक्षण म समाविष्ट कर दिया जौर ्दौषहीन शुण, अलङ्कार, 
` रक्षण, सीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानं से परिपू वाणी को कान्यसिद्ध किया९ ! 


परन्तु इनकै रक्षण मै बहुत पदार्थौ का समवि हो जाने के कारण अन्याप्चि अत्तिन्याश्चि जाद्वि 
दोषौ कौ शंका अधिक हौ सकती है ओर यह्‌ रक्षण अनुगत भी नहीं दौ सकता, अतः इसको 
ठ्चण न मानकर काव्यत्वं का संप्राहक वाक्यमात्रं माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका 
सेमय भी बारदर्वीं शतान्दरी का उत्तराधं ही है । 

८ १० ) इसके अनन्तर कान्य~जगत्‌ म कुद नवीन सन्दैश्च केकर सादिस्यदपणकार विश्वनाथ 
अवतीणं हयै । इन्दोने अग्निपुराणकार से लेकर पीूषवषं तक के आचार्यो न जो उत्तरोत्तर रम्बा 
काव्यलक्षण तैयार किया था उप्तको कार च्छट कर संकषिप् कर दिया ओर कान्य मै केवल रस 
भाव भादि असंरक्ष्यक्रम कहै जानेवारे व्यङ्ग्यार्थ का रहना आवरयक समक्षा । अलक्गार्‌ इनके 
विन्वारानुप्तार केवर उत्कपं के कारण है--स्वरूपाधायक नहीं । इती तरह दोष केवर अपक्षं के 
हेतु दै--स्वरूपविधटक नहीं । यदह विचार उनका ठीक भी है! अरुकारहीन होने पर भी मनुष्य 
मे मनुष्यता की हानि नहीं होती जर काणल्वाद्वि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्वको 
नदीं खोता । अतः इन्दौने “्सात्मक वाक्य % को कान्य कहा ओौर ^रसः पदः से आस्रादयोग्य 
रस, रसाभास, भाव, भावामास, भावोदय, भावसम्धि, भवप्रक्ञम ओर भावह्यवल्ता श्न सभी 
असंरशयक्रमन्यङ्ग्यौ का संग्रह पिया । यदपि पिश्वनाथ का यह्‌ रक्षण सर्वथा अभिनव नहीं हैः । 
इनसे बहुत पके शौडधोदनि नामक एक आचार्यं ने अपने अलकारदत्र मँ “रसादिमत्‌> वाक्य 
को कान्य कहा था, तथापि आदि पद से अलङ्कार का बोध कराकर अलङ्कार कामी स्थान उन्होने 
रसे समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केव मिश्र ने अलंकारशेखर मेँ 
खिला हैपिरस अथवा अकार दोर्नोमैसे भिस एक के रहने पर वाक्य कान्य कदलता ह । 
परन्तु तिश्वनाथको अशुङ्कार रसतफा समकक्च नहीं जचा, अतः इन्दौने अपने रक्षण में 
अङ्दरुारषोधक भादि परद्र को स्थान नहीं दिया । विश्वनाथ का समय चौदषवीं रताब्द निर्णीत साहै। 


( ११) इसके वाद्‌ नम्बर आता है गोविन्दस्क्षुर का। यपि ये मूलकार नहीं हैः तथापि 
काव्यग्रकार पर शिखा हुमा इनका ्रदरीप" वहत अंश मै मौलिकता रखता है, अत्त एव आलकारिक 
जगत्‌ मं इनकी प्रतिष्ठा विस मूलकार से कम नहीं है । 

दन्हौने काव्यप्रकाशीय कान्यलक्षण का विरकेषण करते हुए लिखा है फि "यपि मम्मट रसहीन 
ओर स्पष्ट अलक्कार से भी रदित शब्द अर्थं कौ काव्य मानते है, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नहीं है, क्योकि रस तथा अल्कारये दोन पदा्थै काव्य मै चमत्कारजनक है, प्रिर यद्वि इन 
दोनो मँसेषएक मौ न रहे, तब चमत्कार क सै अवेगा ओर ज्म चमत्कार द्यी नहीं हौ, उसे 
काव्य करये ही केसे ? कारण यहु कि काव्य मै चमत्कार दही सार है। अतः यह मानना उचित 
होगा वि सरस स्थम भले ही अलंकार की अपेक्षा नहींहो, पर नीरस स्थल मे अलङ्कार का 


१. "निर्दोषं गुणारुंकारलक्षणरीतिषवृत्तिमत्‌ वाक्यं काव्यम्‌? 
२. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” । 
३, भ्सादिमत्‌ वाक्यं कान्यम्‌? । 
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अद्ताद्ना ॥\.। 


रहना आवश्यक है । फारतः इनके कथन से भी वही बात सिद्ध इई जो केशव मिश्र ने कही थी । 
गोविन्द ठक्कर मैथि ब्राह्मण थे ओौर इनका समय सौकषटवी शताब्दी का उ्तराथं निश्चित है । 

( १२ ) इसके अनन्तर ही रसतगङ्गाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काट आताहै। 
उन्होने कान्यरक्षणका जो रूप स्थिर किया है भौर उसके सम्बन्धम जो कुद्ध मामिक बै 
कीं दै, वे सथ प्रकृत पुस्तक मेँ देखी जा सकती है, अतः उनका उदेख यद पिष्टपेषण समञ्चकर 
नहीं किया जात्ता है, जिन्नाुओं को अन्ध म वे बति देलनी चाहिये । 

अव दस प्रकरण कै उपरसंहार-भाग में सृकञे यह कहना है कि--प्रारम्म मै सौन्दर्यपूणं अथवा 
सौन्दर्यःहित समी वर्णनौ को कान्य का जाता था। बादर केवल सौन्दर्य वर्णन को काव्य 
कहा जनि कमा, पर अबत्तक कान्य का कोरे खास रक्षण नहीं बना था। सवप्रथम अश्रिपुयणमें 
काव्य का खास लक्षण फिया गया, जिसके अनुसार सौन्दर्यमय अर्थौ का सुन्दर प्रतिपादन करनैवकि 
शब्द्रः कात्य समञ्च जाने लगे । दण्डी तक यहु शव्दमाव्र काव्यता-वाद चला । इसके अनन्तर रद्रट 
के कालम शन्दार्थौमयकाव्यतावाद्र की पौषणा हृद, जौ मम्मट भद्ध तके चलता रहा) पर्‌ 
सौन्दर्य का कारण क्या है इस विषय मं इस बीच के आचार्यौ मै मौ मतभेद बनारहा। वामन 
आदि कतिपय आचाय सौन्दयै का कारण समानरूप से णग तथा अलंकार को मानते रहै }! आ“ 
न्क मम्मट ने अल्क्रार को गौण बनादिया बौर गुम तथा युणन्यज्ञक रचनाक प्रथुख 
माना ) काव्यम दोषकान होना वामन सै केकर मम्मटः पर्यन्त आचार्यौ के मतत मे समानरूप 
से आवद्यक समक्षा जाता रहा । 


चिन्वनाथ कै समय मे आकर पुनः काव्यलक्षण का रुख बदरा । अव फिर शब्दभत्र को 
कान्य माना जानै लगा, अथं को काव्यलक्षण से बहिष्कृत कर द्विया गया! इस्त युग भम आकर 
युणालङ्कासो का स्थान मी नगण्य सा हौगया अथात्‌ रेसा समक्ष जने र्गा पिं युण अणुक्कार 
कान्य मेर, तो अच्छी बात दहै, परवे यदिनमभीरहै, तबभी ज्ञब्दविश्चेष को काव्य कहलाने 
मे बाधा नहीं हो सकती । ईत समय मे दोषौ पर मी द्र दया दिखाई गर । तात्प यह दै कि 
उसके रहने पर भी शब्दविशेष को काव्य कहने मै लोगों को आपत्ति नहीं रही । प्रादीन 
मान्यतां मेँ दन सव रदिथिरतां के आगमन का प्रधनहैतु यष हुआ कि विदवनाथ त्था 
उनके समकालीन अन्य विद्रस्जन काव्य मै सौन्दयं का कारण एकमात्ररस कौ मानने र्मे यरद 
यह नहीं भूना चाहिये कि रस पदं से यदहो सकर असंलक्ष्यक्रमौ का संग्रह अमीष्ट है । ` 

यद्यपि वस्तु, अलंकार भौर रसादिरूप त्रिविधं ध्वनिर्यो का अन्वेषण तथा पाधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूर्वै ही आनन्दवर्धन के द्वारा स्थापित दहो चुका था, परन्तु काव्यक्षण मेँ ध्वन्य्थंका 
प्रवेद गि्नाथ से पदर किसी ने नहीं करायाथा। ध्वन्यर्थौमें मौ केवल रसको काव्य की 


१. नन्वनलंकारेऽतिव्याध्चिः, सालंकारत्वविद्ेषणाुपादानादिति न वाच्यम्‌ ; यत्तः कापि 
इत्यनेनैतदुक्तम्‌-यत्सर्वव्रस्रालङ्कासे शब्दाथौ कान्यम्‌ , कचित्‌ स्फुगल्कार विरहेऽपि न कान्यत्वहानिः, 
नयोऽस्पार्थकल्वात्‌ , अस्पत्वस्य चाव्रास्फुरत्वे एव॒ विशामाच्‌ । नीरसेऽध्यस्फुटलङ्कारे कान्यत्वमिष्ट- 
मेवेति ऋः पन्थाः! वयं तु परद्यामः-नीरसे स्फुगलङ्कारविरदहिणि न कान्यल्वम्‌ भयतो रसादिररुङ्का- 
रश्च हयं चमल्ारहेः । तथा च यच रसादीनामवस्थानं न तत्र स्ुयलङ्कार पेक्षा । नीरसे. तु यदिन 
स्फुटोऽल्कारः स्यात्‌ तत्किकुतश्चमत्कारः स्यात्‌। चमत्कारसार् कान्यम्‌ इत्यवयं स्करालङ्कापपेक्षा 
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आत्मा मानकर वस्तु तथा अकंकाररूप ध्वनि कौ भिश्वनाथ ने गौण वना दिया । पण्डितराज ने 
वेवरु रस कौ काव्यकौन्दयं का साधन न मानकर सभी अर्थौ (वाच्य, रक्ष्य ओर व्यङ्गय ) 
को सौन्दर्यका स्वरूप योग्य कारण मानादहै, अन्य अषौ म पण्डितराज विश्वसाथ काद 
समर्थन करते है । 


कन््य-कारण 


दस प्रकरण मे सुक्चे भिन्न-भिन्न माचार्यौ कै मतो के आधार प्र यहु विचार करनाहै विं 
कान्य काकारण व्याह? 


अच्चय ती पह यह समक्चिये कि काव्य-कारण के विषय मे प्रधानतया विद्वानों केदो मत्त 
है । रद्र, वामन ओौर पण्डितराज भादि केवल प्रतिमा को कान्य का कारण मानते है ओर दण्डी, 
वागृमट जओौर पीयूषवर्षै आदि प्रत्तिमा, व्युत्पत्ति भौर अभ्यास्त इन तीनो को कन्यका कारण 
कतरत ह । काव्यभीमांसाकार राजशेखर इस विषय मे इन सवौ से कुद भिन्न ही मत रखते है। 

अव मै उनके विचारो कौ संक्षेप में यहां उपस्थित करता ह, जिससे पाठक उन सव विचारो 
को समालोचनात्मक दृष्िकौण से पदकर अपना मत निश्चिते कर सकं । 

दण्डी का कथनदहै किं ^स्वामाविक प्रतिमा, प्रचुर ओर दोषहीन शाङ्ल-श्रवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति, एवम्‌ परिपू्णै अभ्यास-अर्थात्‌ पनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सब काव्यसम्पत्ति 
अर्थात्‌, काव्य की उक्छृष्टता कै कारण है¶ 

इसके आगे उन्दने एक बात ओर कही है, वह यह है कि 'पूरव॑जन्म की वाप्तना कै युरणो पते 
संबद्ध अद्भुत प्रतिभा यदि नमी हौ, तथापि शखश्रवण-अथात्‌ व्युत्पत्ति ओर यत्न-अर्थात्‌ 
अभ्यास कै द्वारा सेवित वाग्देवी सेवको पर कुद अनुग्रह अवद्य ही करती. ३९, 


श्न उक्तियोँ से दण्डी का अभिप्राय देता जान पड़ता है कि उक्करष्ट काव्य कै प्रति प्रतिमा, 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास यै तीनों कारण दै पर साधारण काव्य प्रतिभा के अभाव म भी केवल 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास से वन सकता है । 

शुद्रट केवर शक्ति (्रतिमा)को ही कारण मानतेहै ओर शक्ति का विवेचन इसप्रकार करतेहै-- 

भ्जिसकी प्रापि हौनै पर, समाधिस्थ ( सवथा एकाग्र ) सन म अनेक प्रकार के अथै स्फुरित 
होते हैँ भौर कौमल कान्त पदावली दृष्टिगौचर हीने लगती है, उस्तको शाक्तिः कहते है ।* 

इसके अगे पुनः वे टिखिते है वि उस शक्ति के दो भेद है--एकर सदज अर्थात्‌ स्वमावसिड, 
जो ईश्वर-प्रदन्त भथवा अद्ृष्ट-जन्य होती है ओर दूसरी उत्पाय-अर्थात्‌ उतपन्न की जनिवारी, जो 


१. 'नेसभिकी च प्रतिभा श्रतं च बहु निंलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥? 

२. न विदयते यथपि पूव॑वासनायुणानुवन्धिप्रतिभानमदयुत्तम्‌ । 
शतेन यत्नेन च वायुपासिता धवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 

३. "मनसि सदा सुस माधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिषेयस्य । 
अविकष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ।॥' 
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अस्तावना गदे 


उक्कृष्ट व्धुत्पत्ति से उत्पादित हौती ३९ ।' इस कथन से यह आद्य निककता है वि प्रतिभा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्युतपत्ति-जन्य । 

इसके बाद वामन ने भी केवर प्रतिमाको ही कलव्यका कारण माना है । ऽनका कथन है 
गि "कपित्वं का बीज प्रतिभान है ४ 


इससे आगे चलकर काव्यप्रकाशकार मम्मट ते पुनः दण्डी+के कारणत्रयवाद्‌ को अपनाया । वें 
कान्यप्रकाश्च मै हछिखते है कि छक्ति ( प्रतिभा ) ओर लोकव्यवहार, श्चाक्ञाध्ययम तथा कान्य 
परिङीखन आदि से उतपन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवम्‌ काव्य्ञ अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तथा 
समारौचयिता से शिक्षा प्राप कर तदनुसार अभ्यास्ये तीर्नौही सम्मिलित सूपसे काव्य कै 
कारण है» मम्मट कौ इस्त उक्ति मेँ दण्डी की उत्ता उक्ति से नवीनता केवल इतनी है कि व्युसन्नि 
भौर अभ्यास की व्याख्या छुचारुर्प ते कर दौ गड है । 


वाग्भट इस प्रसङ्ग मे रिखतते है कि-श्रतिसा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है ओर 
अभ्यास काञ्यरचनां मेँ प्रगति लाता है? इसका स्पष्ट अभिप्राय यहं होता है भि कान्य को उत्पन्न 
केवरु प्रतिमा करती है व्युखत्ति उसमे सौन्द्यं खाती है भौर भभ्याससे श्ीघ्र काव्य तैयार 
होता है) फलतः घुमा फिरा कर तीनो को वाग्भट कारण मानते है । 


पीयूषवषै मी वाग्मट की बातकोही दृष्टान्त के साथ दुहराते है! उनका कथन है करि-- 
“युत्पत्ति तथा अभ्यास से युक्त मतिमा उसी तरह कान्य के प्रति हेत है, जिसतरह शृ्तिका ओर 
जल कै सहयोग से बीज रता के प्रति* ।' इसका सी अभिप्राय वही होता है किजैसेरूताकावीज 
उत्पादक, मृत्तिका पौषरक भौर जल सम्बरधैक कारण है, वेसे ही कविता का प्रतिमा उत्पादकः च्धुत्पत्ति 
पोषक ओर अश्यास सम्बधैक कारण है । 

अब पण्डितराज इस प्रसङ्ग पर कहते है भि--काग्य का कारण केवल प्रतिभा है ओर प्रतिभा 
कै स्थर्भेद से दो कारण है, कहीं देवता अथवा महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट 
ओर कहीं विरक्षण व्युत्यत्ति-अभ्यास९। 

अवं यह भी एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिमा क्याचीजदहै? इसके सूपके विषयमेंभी 
उक्त भाचार्यो का परस्पर बड़ा मत-~मेद है । दण्डी के हिसाब से श्रतिभाः का अर्थं एक प्रकार की 
शुद्धि है। यथपि चब्दतः उन्हुने म्रतिभाकी व्याख्या नहींकी है, तथापि प्रतिभामे जिनद्यो 
विश्चेषणौ को उन्होने जोड़ा है, उनसे उनका उक्त अभिप्राय स्पष्ट होता दै। उन्होने एके 
जगह प्रतिमा का धिक्ेषण मनैसगिकी' कहा है ओर दूसरी जगह प्पुवैवासनायणायुबन्धिः । ये दोनो 


१. (सदजोत्पा्या च सा द्विधा भवत्ति, उसाया तु कथञ्चित्‌ व्युत्ल्या जन्यते परया । 

२. कवित्वस्य चीजं प्रतिमानम्‌” यस्माद्‌. पिना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्ने वा हृस्यायतनें स्यात्‌ ॥ 

२. शक्तिनिपुणता टोकल्लाखकान्याचवेश्चणात्‌ । काव्यज्ञरिक्षयाऽध्यास् इति दैपस्तदु द्ध ॥ 

४. श्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । शरे यत्तिकृदभ्यास इत्यादिकविसंकथा ॥ 

५. श्रतिमैव श्रुताभ्याससदिता कतरितां प्रति । देतुभदम्बुसम्बद्धवीजोलन्तिरुताभिव ॥ 

६ न्तस्य ( काव्यस्य } च कारणं कविगता केवला प्रतिमा । तस्याश्च हेतुः कचिदेवतामहापएुरषा- 
दिजन्यमदृष्टम्‌ । कचिच्च विलक्षणन्युतपत्तिकान्यकरणाभ्यासौ । । 
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मे पस्त्व 


हौ विदेषण-यदि प्रतिमा का अथं अष्ट अथवा रसंस्कार-विशेष किया जाय-तव संगत नदीं होते, 
कर्यकि अदृष्ट पुरुष~प्रयज्ञ से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नैस्तमिक--स्वामाविक कैसे हौ सकता 
ड ? संस्कार भी अलुभवजन्य होने से पुरष-प्रयास-साध्य ही है, स्वमाविक नही, भौर वह 
वासना सूम ही है, वासना गुणानुषन्धी नही, अतः यह मानना पडेगा चि प्रतिभा का अथै उन्हे 
बुद्धि हयौ अभीष्ट है । ६ 


र्द्रट की भी प्रतिभापरपर्यायाद्क्ति बुद्धि ही हौ सक्ती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नही 
क्योकि दितीय भेद उत्पाधद्ाक्ति फो उन्होने ब्धुत्पत्तिजन्य माना है ओर व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा 
संस्कार की उत्पत्ति विद्रज्जन-सिद्धान्त-सम्भत नहीं । हा, बुद्धि-च्नान-की' व्युत्पत्ति से उत्पत्ति 
अनुभवसिद्ध ओर सिद्ान्तानुकूर मी है । 


1 । 
वामन ने प्रतिमा की व्याख्या शब्दतः की है जौर प्रतिमा का अर्थं संस्कार मानाहै। 
मम्मटने भी वामन की न्याख्याको द्यी उन्दी न्दौ मे दुहरायार है, अतः उनके मतसेभी 
ग्रतिभा का अर्थं संस्कार हयी सिदध हौतादहै। 


वाग्भट ओौर पीयुषवषैने न तो प्रतिमा की शब्दतः कुद व्याख्या दी है ओर न कोद रेस 
विश्चेषण उसमे जोडा है, जिससे यह्‌ क्ञात हो सके कितवे प्रतिमा काक्या अर्थं मानतेये। 


पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या मँ लिखते है कि “जिनसे काव्य बनसके, एसे रब्दार्था की 
उपस्थिति प्रतिभा है ।' इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज वे विचार से भी प्रतिमा 
एक प्रकार की बुद्धिकादयी नाम है। 

प्रतिभा की यह व्याख्या उप्त भप्तजनोक्ति से भी समथित होती है, जिसमें "उस शुद्धि-विशेष 
को प्रतिमा कहा गया है, जिसके द्वारा नड-नई सृक् पैदा हण} 

ये तो हये उन आचार्यौ के मत, अव यदि मँ इन मर्तो परर आलोचनात्मक इष्टि डालता ह, 
तौ पण्डितराज का द्यी मत सवसते तथ्य-पूणं प्रतीत होता दैः क्यौ क्षि कान्य बनानेमे कवि कौ 
सन्दर प्रदो तथा अर्थी यौजनादहीतो करनी पडती है ओर यह काम बुद्धि-विरेषसेह्यीहो 
सकता है । सकूचन्दनादिके समान अदृष्ट से वह्‌ सिद्ध रूप मेँ प्राप्त नदीं होत्ता ओर न गुणस्वरूप़ 
संस्कारसे द्यी वन सकता है । हां, यह बात मानने योग्य अवद्य है कि हमारी नवनवोन्मेषशा- 
सिनी बुद्धि कै ग्रति अदृष्ट ओर संस्कार कारण हौ सक्ते है । 

कान्यकारण कै विषय मे राजशेखर ने कान्य-मीमांसा मे बहुत सन्दर भौर विदद विचार 
भियादहै,जो मै पहञेभी कह चुका, अवम यहां पाठ्कौंके ज्ञानवैशयके स्वि संक्षेपमें 
उनके विचारो कौ उपस्थित कर देना अच्छा समञ्चता हूं । 


१. चकविष्वस्य वीजं प्रतिमानम्‌? की व्याख्या मेँ वामन लिखिते है कि कवित्वस्य बीजं संस्कार- 
विङेषः कश्चित्‌" 
२. शक्तिः कवित्ववीजरूयः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ , प्रतं वा उपहसनी- 
यम्‌ स्यात्‌ ४ 
३. सा ( प्रतिभा ) च कान्यघटनानुकरुरक्ब्दार्थोपस्थित्तिः 
४. बुद्धिनवनवोन्मेषल्लालिनी प्रतिभा मत। » 
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श्रह्तन्रनाः #॥ 1 


काव्यमीमांसा के विचार दस प्रकार द:- 

श्रान्यकर्म मे कति की समाधिः सर्वोक्वष्ट व्यापार करती है, यह दयामदेव का मनद, 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते है । समाथिस्थ चित्त अर्थी को देखता है । (मभ्याप्तः काव्य. 
कर्मे सबसे बड़ा सदहायकदहै, यह्‌ मङ्गल कामत है! रुगातार काव्य-निर्मग-प्रयास को 
अभ्यास कहते है) अभ्यास सब मे सवपिषयक हो सकता है भौर वह्‌ सव विष्यो मे मनुष्य 
को भिक बना देता है) व 

यायावर ( राजक्षेखर ) का मत है भि समाथि मानप्त ओौर अभ्यास वाह्य प्रयसदहै, येदोर्न 
ह्ये भिल्कर शक्ति को प्रकट करते है भौर उन द्सनोस्ते प्रकट की गहे शक्तिदही काव्य का 
कारण है । यह शक्ति प्रतिभा भौर व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। रक्तिं प्रतिभा 
ओर स्धुत्पत्ति को उत्पन्न करती है । शक्तिद्यारी की ही ङ्ध भासित होता है भौर शक्तिसाली द्यी 
व्युत्पन्न होता है । सष्द-समूह, अ्थ-समूह, अलङ्कारतन्व ओर उक्ति-रेकी एवं इसी तरह की 
अन्य कमितवापेश्चिन पिषयो कोजो हृदयमें ्ल्कादे, उपीको प्रतिमा कहते ह) प्रतिभा 
हीने श्थिसामनेकी वसुभी परोक्च के समान दी रहती है ओर प्रतिमाक्चलियो चै ल्यि 
आंखो से दूर की वस्तु मी प्रयक्ष के समान दहो जाती है। 


यह प्रतिभा दौ प्रकारकी दोनी है--एक कारयित्री ओर दूतस भावयित्री । इन दोन र्मे 
प्रथमं पुनः तीन प्रकार की होती है--सहजा, अहार्यं ओौर ओपद्ेरिकी । ये तीनो कमि कै 
उपकारक होने से कारथित्री कदलाती दह । माबुक-सदर्यो का उपकार करने वाली प्रतिभा 
भावयित्री कहलाती है । वही कमि के श्रम तथा अभिभ्रायका ज्ञान कराती है। कवि-न्य'पार- 
क्ष उसी के चरते सफर होता है, अन्यथा वह निष्फल हयो जायगा" । 

परतन सुन्दर है काव्यमीमांसा केये विचार १ पाठकों को पूवोद्धत मतत की अपेक्षा इन 
परिचासें मे अवदय नूतनतता प्रतीत दोगी । इस प्रसङ्ग के ओर मी बहुतेरे नदीन विचार उस मन्व 
म पयि गये ह, जिनको मै यहां चिस्तार-मय से उद्धृत नदीं कर सका हू । जिल्ला को उक्त 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चादिये। 

रस 
रस पर ङु कहने से पूवं दृद्यकान्य की उत्पत्ति के विषयमे दौ गन्द कह देना आव्द्यक 


----------------~-------------- 
1 


१. कान्यक्मंणि कवेः समाधिः परं व्याप्रियते" इति दयामदेवः । मनक एकायता समानिः । 
समाहितं चिनत्तमर्शन्तरं परयति । अग्यासः इति म्लः ¦ अविच्छेदेन रीरनमभ्यासः। सहि सव- 
गामी सवत्र निरतिशयं कौ दलमावन्ते। समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यस्त्वभ्यासः । ताुभावपि रक्तिं 
सद्धासयतः। सा केवरं काब्ये हेतुः इति यायावरीयः । यिप्रखतिश्च ( दूरवतिनी ) सा प्रतिमा- 
व्यु्त्तिभ्याम्‌ । श्चक्तिकतरैके दि प्रतिभा स्दुतपत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिमाति, शक्तश्च ब्युलघते । 
या शन्दमाममथतताथमलङ्कारतन्तस॒क्तिमा्ममन्यदपि तथाविषमधिहदयं प्रतिभासयत्ति सा प्रतिभः । 
अप्रतिमस्य पद्ा्धसाचपरोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपदयतोऽपि प्रस्यक्ष इव । सा द्विधा कारथित्री- 
मावयित्री च । कवेरुपकु्वाणा कारयिवी । साप्पि चिपिषा सहजज््डा्योपदेदिकीः च । भावकस्योप- 
क्वाणा मावयित्रौ । सा हि क्वेः भममभिग्रायञ्च मावयति । तया खलु फरितिः ववेन्यापारतरः 
अन्यथा सोऽवकेक्षी स्यात्‌ 1 ( काव्यमीमांसा ) । 

३२० गर 
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२६ प्रस्तावना 


है, क्योकि दरयकाव्य के माध्यम से ही सुञ्चे रस का पिवेचन करना है ओर देसा इसस्यि करना 
दै भिदृ्यकाव्यकैद्वारादही रस का अनुभव स्पष्टूप से किया अथवा कराया जा सकता है 1 

हाक आनन्दा तिरेक के खक वच्च दै खेर-कूद ही टृरयकान्य की उस्पत्ति के मूर हैः । 
बच्चे जव फिसी इष्ट वस्तु की प्राप्चि करते है अथवा जन्र उनके फिसी अनिष्ट का जिस किसी तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय मेँ आनन्द की बाद सी मा जाती है, उस आनन्द की बड़ी बाद 
को वे अपने द्योटे हदय-सरोवर मेकेन्द्रित नदीं कर पातते। फलतः वह भानन्द हय से बाहर 
आकर उनके सङ्ग-अङ्गमे पट पड़ता है जौर वे उद्धल-वूद मचाने लगते है, आनन्द कै 
स प्रदश्चेन मे उन आनन्दित वर्च्चो से सहानुभूति रखने वा दूसरे वच्चे भी सम्मितौ 
जति दै) प्रस्वो का यह आनन्द-प्रददयैन ( उद्ल-करट्र) चडे अभिभवर्कोको भी रुचिकरी 
तीत होता दै, 


जग्रलोगोने इस तरह के आनन्द-प्रद्रक्षेनके दर्च॑न से अपना मनोरञ्जन दोतै देखा, तब 
कुष्ट जागरूक ओर कटपना-शीर हृदय वालो ने इस मनौरजक साधन का अनुकरण करके 


मनोरज्ञन करते की परिपारी चलाई । पीछे उसयुगके कवियों ने इस सम्बन्ध मं ङु मौर 
अधिक सौचकर यह तय क्षिया किं यदि हन अनुकृत उद कूर्दोके साथ तदनुवूरं वाणी भी रहे 


तो रोगौ का ओौए अभिक मनोरज्जन हौ सकता है! इस निष्वषं के अनुसार वे अतीत अथवा 
वर्त॑मानं कस्पित विवा सत्य धटनाओँ को पथयवदध कर के उनका अनुकप्ण करने-करनेि ल्गेजो 
वस्तुतः भूर अनुकरण से अभिक रोचक सिद्ध हृभा । आज मौ उस्तरहुकै अनुकेरणास्मक पचवदध 
खेल ग्रामो मे यत्र तत्र दृष्टि-गौचर दत्ते दै । 
नदीं अनुकरण का नाम पीछे आकर अभिनयः पड़ा । जिस प्र प्श्वात्र्‌ अनेक पुस्त 

लिखी ग़, उसके अनेक भेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) भिये गये । इस तरह हमे मानना पड़ता 
है पि उन्हीं अभिन्थो के विकसित क्प भज कै इदयक्ाव्य ( नाटक, ड़ामा आदि ) है । 

प्रारम्भ में उद्वपौीह्‌ वारे रिक्षित जन उन अभिनयो से आनन्दान्वित हकर यहु सौचने कै 
छ्थि अन्तकरण के द्वारा वरिवन्च क्विये गये कि नारकीय वस्तुओं मै वह कौन सी वस्तु है जिसे 
यह आनन्द दपा रहता है । 

उन तकंशीर मानो की गवेषणा का परिषय वह आनन्द ही साहियिकर परिमाषा में शस 
वहा जाता दे, वर्योफि व्यक्एण की प्रक्रिया के अनुसार ^रस' शब्द का अथं होता है वहु वस्तु- 
धिष जिष्तका आस्वादन किया जा सके । 

वहत ऊ सोचने विचरन के बादर उन करीर मनुष्यो ने पहले यह्‌ तय फिया कि नर 
अथवा नटी को अभिनय करते देख कर जितस प्रेमी अथवा प्रेमिकाका स्मरण दको कोहो 
आता है ओग उन स्एृतिपधारूढ प्रेमी-म्रभिका्जों के वार-~वार अनुसन्धान करने से एक प्रकार 
क्म आनन्द अनुभूत होने कगता है, वह प्रेम का जख्वन साहित्यिक परस्मिषामे पिम ही 
भस" है। तदनुसार कुद दिनो तक यड स्थूल क्षिद्धान्त प्रचक्ति रहा कि 'आसवायमान वरिमा 
दी रस है१। 


कुद दिनो के बाद्र लोगो की पिचार~धारा म प्ररिवतंन हुभा, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 


१, रस्यते = आस्वादयते इति रसः । २. ५भाव्यमानो विभव एवं रसः 1 
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अ्रस्ताचना २५ 


होने कग, कर्यौकरि उन परिवत्तित विचारा वटे आलचकों ने सौचा--यदि आकनरन 
विभाव द्री रसरूप द्यो, तब उत आरुवन विभाव-स्थानीय नट म रत्ति भादि कै अनुकर 
चेष्टा्ओं कै नहीं रहने प्र॒मी उक्षके द्धन से आनन्द का अनुभव होना चादि, परन्तु वह 
होता नष, अतः विभाव रस नदीं है प्रल्युन उसकी वे चेषाये अर्थाव्‌. अनुभाव ही रसहैजो 
पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है। इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त भापाततः 
स्थिर हआ भि पुनः पुनः अनुसंधीयमान अनुभाव ही रस है^ ! 

इस धिचार से कुद समयकेल्यि लोगो के मन में तुष्टि भिरी, परन्तु आगे चक्र रौर्गो 
को उक्त विचार मँ वरटि प्रतीत होने र्गी ओर रोगो की गवेषणात्मिका शुद्धिः नवीन सिद्धान्त को 
प्रकट करने के लिये द्धरपटा उदी । 

उन्त सिद्धान्त मँ असन्तोष काकारण यह हआकि लोर्गोकी दृष्टि आलंबन पिभाव की 
चिन्त-दृत्तियो पर पड़ी, उनपर दृष्टि पडते ही उन्दै भान होने ल्गाकिये चिन्तवृन्तियां हीः 
आनन्ददायिनी है--विमाव अथवा उनकी चेषटाये नदी, क्योकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की 
प्रेमपात्रीय चेष्ट्थी का प्रदर्च॑न करके भी तब तकं दशको को आनन्दानुभूति नहीं कसा पाते, जवं 
तक किवेग्रेमीकी हषे, आवेग आदि चित्तदृत्तियो का सफ़र प्रदद्यैन नदीं करते। अत्तः उन 
विचारकाः ने यद स्थिर किया कि पुनः पुनः अनुस्तवान के द्वारा व्यभिचारी भाव ( दषीदिकः 
चित्तवृत्ति ) हयी रस रूप मँ परिणत हो जाति है ।? 

इस तरह उक्त तीर्न सिद्धान्तो का जव क्रमिक विकास हो चुका, तब उन मतो पर भालोचा्े 
हयेन लगीं ओर मालेचना करने प्र विदित इभा वि विभाव, अमाव ओर व्यभिचारीभाव इनः 
तीनो मै से नियमतः किसी एक्‌ को आनन्ददायक मानना ठीक नदीं, वरयोकि किसी किसीरमे 
रमणीय-~रूप-माधुसै-मेदुर-नट कौ देख कर ही आनन्द का अनुभव होता दै, तौ किसी नाक मेँ 
नट के आङ्गिक अभिनर्यो को देख कर दश्चैक युग्य हो उठते है, एवम्‌ किसी नारके नरके दारा 
किया गया मनोभार्वौ का रुचिर चित्रण ही रोगो को चमत्कृत करता है । अतः यद मानना उचितः 
है किदन तीनो मों मे जो जह्य चमत्कारी हये, वहं वही रस है ओर चमत्कार-ह्ीन होने प्रर 
कोई भी रक्त नदं है ।* 

इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नदीं हहे, रस-पिषयक गवेषणा का क्रम 
जारी ही रहा, जित्तसे यह ज्ञात इभा फि विभाव ओर अनुभाव की अपेक्षा चित्तदृत्यात्मक व्यभिचारी. 
भाव प्रधान दै ओर उनसे भी रति, दोक, उत्साह, रोष, भय, विस्मय, जुगुप्सा ओर निर्वेद ये 
जाठ मव प्रषानहे, क्योकिइन आर्गोमे सेष्कणकभी रेस्ाहै, जो भिन्नभित्र नारको मै 
आद्रि से अन्त तक प्रतीत होता रहता है । जैसे -शृङ्खार रस प्रधान नाटक मै रति ओर करुण प्रधान 
नाटकमें शोक मादि। अन्य हष, स्परति भादि ठेते ज्ञात हये, जो कभी अनुभूत हौते ये, कमी नद्यं \ 

इस अज॒मव के आधार पर उन विदधान ने सर्वौका नाम स्थायी रखाजौ नारक भर 
मे प्रतीयमान ये । इती तरद्‌ वे भाव व्यभिचारी कहरूये, जो कभी कभी भदुभूत होते ये । 

शस प्रकार जब विदानो को स्णयीमावो का ज्ञान हा तव उन्हंके आधार पर उन लोभो 


१. 'अनुभावस्तथाः । ९, "व्यभिचार्यैव तरथा तथा परिणमत्तिः। 
३. त्रिषु य एव चमत्कासै स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि नः) 


. प्रस्ता 


नेरसकफोनौ मार्ो मे विभक्त कर दिया । तदनु्तार उसके बाद से भाज तक शृङ्गार, वीर, कर्ण, 
हास्य, भयानकः, सैद्र वीभत्स अदूमुत ओर चान्त ये नवविध रक्ष सवस्म्भतं हौ कर प्रचलित है । 
परन्तु इसन भिभागके हो जाते प्र फिर विद्वानों के समक्ष भस क्या है? यह प्रर्न विक 
रूप म ठपरिथत हआ, क्योकि इसत वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रप्तस्वरूपवोधक चासो हौ मत 
तथ्यदहीन प्रतीत हीने लगे । 

विद्वानों की वह प्रतीति विड सत्य थी, कारण यह कि एक दी वस्तु अनेक रस का 
विभाव हो सकती है, जते व्याघ्र, वीर, सद्र ओर भयानक तीनों रसो का विमावहो सकतादहै। 
हसी तरह अनुमाव मी भनेकरसो का एक हो सकता है, जैसे अश्रुपात, शृङ्गार, करुण ओर भयानक 
ये तीनों दी रसो के अनुभावरै। । 

व्यभिनचासोभाव मी नियमित नदीं है, चिन्ता आदिः व्यभिचारीमाव श्रृङ्गार, वीर, करुण तथा 
भयानकः इन समी रसो के पोषक होते हैः । 

अबे सौचिये वि इस स्थिति मे विभावः, अनुभाव मौर व्यभिचारीभाव इन तीनो मेँसे किती 
एकं फी ( चै वहु चमत्कारी हौ अथवा भचेमत्कारी ) रस कैसे माना जा सकता है, वर्योयिं जव 
थे अनेक रो मे समानरू्पसे देखे जाते रै, तव इनमे से एक एक से किसी निश्चितरसकी 
अभिव्यक्ति नदीं हो सकती, अतः लोगो ने स्थिर किया कि--षविभाव अनुमाव ओौर व्यभिचारी 
भाव इन तीनौ का समूह रस है* ।› इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का प्रसङ्ग ही नहीं उठ 
सकता, क्योकि विभावादि त्रिक म से एक-एक भके ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तीनो 
का समूह भिन्न-भिन्न रस का भित्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अव नियत रस की अभिन्यक्ति 
सम्भव है । | 

इसे बाददही नास्वशषाखप्रभेता भरतसनि का आविर्भाव दुभा, उन्होने अब तकञोसर्स 
का सरूप अनिश्वयके हिङोके म इधर-उधर श्लूख रहा था, उसे निश्चित स्थान पर वै 
कर स्सकी एक पेसी छन्यवस्थित परिभाषा बनाई कि शिभावे, अनुभाव ओर व्यभिचासीभाव 
के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से स्थायीभाव रससूप में परिणत हो गया हैर ।' | 

ताप्यं यह है पि (लेते मोजन~विषेषत्त नमफ, तेर ओर मसे आदि नाना विष 
वस्तु से वने हये व्यजनो के साथ भिलाकर मात खत्ते दै गौर व्य्जनौ कै भिश्रणसते मातमें 
एकं विलक्षण आस्वाद का अनुभव करते है, वैसेदही विद्वज्जन मावो ( विमवादिकौ) ओर 
सभिनयो से सम्बद्ध स्थायीमावौ का भास्वादन करते है । 

एस सिद्धान्त कै मूर मै वहु समालोचना काम करती है, जिसके द्वारा यह विद्वित होता दहै 
छि रति जदि उक्त आठ चिन्तवृत्तियो-जो नाटक मर मै प्रतीयमान होने कै कारण स्थायौभाव 
कहछाती है --फो मिभाव उत्पन्न करते दै, अनुभाव उन आतो वृ्नियौँ से उत्पत्न दोततेदै ओर 
व्यभिचारीमाव यदा-कदा उनके साथ र्हं कर उन्टे पुष्ट करते दै 1 अतः विभव, अनुमाव तथा 
व्यमिचासीमाव उनके उपकरणमाच्र ई, प्रधान वे चित्तवृत्यात्मक असे मावदहयहैः वेदी अभिनय 


१. धिभावादयश्लयः समुदिता रसाः । २. शिभावानुमावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्निः !? 
३. यथा बहुद्रन्ययुतैन्यैजनैवेहमियुंतम्‌ । आस्वादयन्ति जुजाना भन्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
भावाभिनयसम्बद्धान्‌ स्थायिमावांस्तथा बुधाः। आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नास्यरसाःस्ृताः॥ 
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प्ररत २९. 


मे आनन्ददायक है, ओर उन्हं जरो मावो का जासखादन हम सभ्यगण करते है, फिरत्तो उन्हीं 
कौ रस मानना युक्तियुक्त है । मिभाव, अनुमान ओर व्यभिचारीमरवो को पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा 
सुदित सूप मे रस मानना युक्तिष्टीन अत एव अनुचिते दै 1 * 

देके उपरान्त रस के विषय मे भरतसुनि की उक्त परिभिाषाको प्रमाणभूत भासक उप्त 
व्याख्या आरम्म हई । भट कोष्ट, श॑कुक, भट्नायक् ओर अभिनवगुप्त ये चार आचये भरत~यल्न 
कै प्रधान व्याख्याकार हये । यद्यपि अभिनवगुप्त कै अतिरिक्तं प्रथम तीन आचार्यौ कै व्याख्यायग्ध 
आज उपलब्ध नहीं होते, तथापि कान्यप्रकार्च आदि प्रामाणिकं ग्रन्थो मे उनके मर्ता का अनुवाद 
नामोषेखपूर्रैफ धिया मया है, जिससे यह्‌ अनुमान किया जा सकता है पि किसी युग म उन 
आचार्य के द्वारा रचित्त नास्यसचाख् के व्याख्या अन्ध उपलब्ध हो रहे ये । 

उक्त चा आचार्यौ ने रससम्बन्धी भरतख की भित्-भिन्ने व्याए्या की है! चासो 
व्याख्याओं मँ प्रधानतया दो बातो पर प्रकाज्ञ गर्ने का यत्न किया ग्याहै, एकतो इस प्र कि 
रस काया रसात्मक बोध कैसा है १ अर्थात्‌--ङ्ञान के जो अनेक प्रिद्ध भेद दै प्रस्यक्च, अनुमिति 
जओौर शाब्द आदि उनम सेर्सकाकौनसान्ञान होता? मौर दूसरे सपर भि जिसरस का 
हमे अनुभवे होता है, वह वस्तुतः किस मेँ रहता है ? अनुकार्यं रासादि मे अथवा अनुकतौ नदि 
मै, कंवा सहृदय सर्भ्यो मे ! 

इन दोनो ही प्रदनौ का समाधान उक्त चार्यो आचार्यौ नै अपने-अपने ठङ्ग से अपनी-अपनी 
व्याख्या मेँ किया है | 

( १) प्रथम व्याख्याकार भद्र लोट ने कदा है चि रस वस्तुतः अनुकार्यं राभादि मेँ ही रहता 
दै, परन्तु नट आदि अनुक मे सी राम आदि के आसेप कर केने के कारण रह्‌ सकता है । इनके 
मत के अनुसार रस का ज्ञान सीताविषयक रति से युक्त यह (नट ) राम है इत्यादि रूपत्े 
होता है जो प्रवयक्षात्मक है ओौर छरभिचन्दनम्‌ के समान प्षामने मेँ उपस्थिते विकेष्यभूत नटः 
अंदा मेँ खौकिक तथा सामने म अनुपस्थित सीतादि के अंश मे अरोकिक माना जतादहै। इनकी 
व्याख्या मीमांसादशन के अनुसार समक्ष जाती है । 

(२) द्वितीय व्याख्याकर आचायं रदक को लोट का मत ठीक नदीं जचा । इन्दोने कदा-- 
संसार में सम्यगृज्ञान, मिथ्याज्ञान, संशयन्ञान ओर साडज्यज्ञान ये चार प्रकार के ज्ञान प्रपिदध है! 
धह रामद्टी हैः, यही राम हैः ओर ष्यहरामहैदीः ये तीनो ज्ञान सम्यगृज्ञानदहै। इन तीन 
ज्ञानो मे करमशः शके राम न होने काः “इसके सत्तिरिक्त अन्य भरिसीके राम होने काः ओर 
सके सवथा राम न होने काः निवारण ह्योता है) इन्हीं निवारण कौ कम्रः अयोगव्यवच्छेद, 
अन्ययोगन्यवच्छेद्‌ तथा अत्यन्तायोगन्यवच्छेद कहते है । 

ध्यह राम नदीं है" इस तरह के उन्तरकालिक बाधज्ञान से पूरव॑कारु मे होने वारे "यह्‌ रामैः 
दस तरह के चान फो मिथ्याज्ञान कहते है । ध्यह राम है वा नदीं" दस प्रकारके एकधभिकषिरुट 
विहेषणद्वयावगादयी ज्ञान कौ संशय-ज्ञान कते है! ष्य राम के सृष्टश्च इस प्रकार कै ज्ञान 
को साष्रच्य ज्ञान कदत हैँ । 

प्रम्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमे "यह राम दै" इस्यादि ज्ञान हमे होता है, वह उक्तः 
चासो ज्ञानो से भिन्न है, वहु उक्ती तरह का ज्ञान है। जिस तरह का ज्ञान चिमे घोद्धेकौ देखकर 
“यह्‌ धोड़ा है" इत्यादि सूप से दता है ! 
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इस तरह के ज्ञान के द्वारा नट फो राम आदि समक्ष केने पर अभिनय-निपुण नट के कौरचल 
से स्थायीभावे कै कारण कायं यौर सहकारी अर्थात्‌ विभाव, अन्तुभाव भौर म्यभिचारीभाव कृत्रिम 
होने प्रर मौ स्वाभाषिक प्रतीत हयेन लगते दै, ओौर तव सहृदय सामाजिक, रामादि वृत्ती सीतादि. 
विषयक रति फी अनुमिति नवम कर ङेते है । उसी भनुभित्तिका नाम रसै) इसमत कै 
अनुसार वस्तुतः रस्त अनुकार्य मँ ही रहता है, परन्त॒ उसका आस्वादन अनुमिति द्वारा सामाजिकं 
कौ होता है अतः शसामाजिकौ भे रस हैः ेसा व्यवहार मी किथाजातादहै) ज्ञान इस मतमें 
अनुभित्यात्मक सिद्ध. हुभा । इनका मत न्यायदरश॑न से प्रभावित भाना जता है । 

८१ ) भरतसूत्र के वतीय व्याख्याकार भद्भनायक को यह मत भी पसन्द नहीं आया । उन्दने 
ष्टा काश्य कै तीन व्यापार होते है, अभिधा, भावना जौर भोगक्त्व हइनमे से प्रथम व्यापार के 
दवारा काव्य कै वाच्यार्थ ज्ञात होते है । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नारकीय पात्र साधारण 
वर द्विये जात है अर्थात्‌ व्यक्तिविशेषधम--रामत्व-सीतात्व आदि से रदित होकर केवर नायक- 
साथिका आदि क रूप सै उपस्थित करा दिये जाति हैः ओर तृतीय व्यापार कै जरिथेरसका अनुभव 
ष्टोता है । परमार्थतः आत्मानन्द मेँ विश्रामद्यी भोग है अतः वही रसहै। इस मत के अनुार 
रस सामाजिको मे रहता है ओर उप्तका ज्ञान आत्माक्षाकारसूपय है ! यह मत सांख्यद््ेनानुयायी 
वहुराता है । 

(४) भरत सूत्र के चतुथं व्याख्याकार आचाय अभिनवयु्ठ का मतरस के विषयमे 
सवीधिक मान्य दै) अत एव प्रचार भौ आज तक्र इसी मत का सवसे अधिक दै इन्हौने भटर 
नायक के मत्तर्मेभौ दोष दिखा कर काफि "विभाव, अनुभव ओौर व्यभिचासभावो से 
अभिव्यक्त अर्थात्‌ व्यज्ञनावृत्नि के द्वारा ज्ञान रति आदि स्थायीभाव रस है । इस मत के अनुकार 
सामाजिकं की आत्मा मँ वाप्तनाकूप सै स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्ति्थाही रससूपद्यो 

जाततीहै, ज्ञान इस मतके अनुसार शन्ददै, पर छाष्य होकर भी साक्षाक्तार सूपदटैञेतने. 
"तत्वमसि" इत्यादि वाक्यजन्यबौध ज्ञव्द होकर मी साक्षात्कार सूप है । 

कुद नवीन विदानो का कथन है फि काव्य-श्रवण अथवा नाटक-~दक्लैन से विमावादिको कै 
चनद जने पर्‌ सहदय पुरुष न्यजनब््निके दारा सामादिनिष्ठ सीतादिविषयक्‌ रत्नि कांज्ञान 
करते ह, तद्रनन्तर सहृदयतासष्करन पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाजिको 
सथवा श्रौताओं की अन्तरात्मा अक्ञानावृत हौ जत्ती दहै, किर उपस्त अक्ञानादृत आत्मामं, सीपसें 
चौँदी के समान अनिवर्चनीय रति जादि स्थायीभाव उतपन्न हो जति दै ओर उनका सदृदयो को 
सात्मचेतन्य के साथ अनुभव होता है उन्हीं रत्ति आदि का नाम रस है। 


अन्य विद्वान्‌ करते हैः कि राम आद्दिकी रलयाष्टि ज्ञान करने कै स्थि व्य्ननाषी 
आवेद्यकता नदीं है, न अनिवौचनीय रति आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है। अभिनेता अथवा 
पाठको कीच मादिसे सत्ता आदि की रत्यादि राम आदि मे अनुमित होती है भौर 
तदनन्तर उक्त भावनात्मक दोष से अपने कोराम आदि समश्चने वाले सहृदयो मे एक ज्रम 
उतन्र होता है कि भं सीतापिषयक रपतिवाटा राम दः । इसी भ्म को रस समञ्चना चादि । 


शस तरद रस के मिषय में ११ मतो का उर्छेख पण्डितराज ने अपे रसगङ्गाथर्‌ मेँ -किया है 
सौर प्रथम तीन मर्तो को चोड कर शेष नौ मतो म भरत-सूत्र का संगमन भी किया है) परन्तु 
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रोदलट, शङ्कव, भष्टनायक ओर अभिनवणुप्त के मतौ से भिन्न मतोँ की चचां अन्यन्न नदीं दीस 
पडती, अतः सक्ते ेसा मालुम पड़ता है कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन म्तौ का आविष्कार 
अपनी प्रखर-प्रतिमा के द्वारा किया है । ॥ 

रसोकी संस्याके संबन्धम भी नाना मतभेद दहै, अधिक रोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
है । विन्त॒ कुद कोग रेते भी है जो शन्तरस नहीं मानते विशेषकर नाटक म उसो भसम्भव 
वताते है । 

सवभूति केवर करुण रस को ही मानते है ओर भन्य रसो को उक्ती के विकार कहते है१। 
धाराधराधीश्च मोज कैव शङ्कार को ही रस कहे हैँ ओर अन्य रसो म र्सप्रसिद्धि को रेति्य- 
मूलक बतलाति है ! नारायण पण्डित अदत क ही रस मान कर भन्य रसो ऋ प्रत्याल्यान 
करते है*। 

अग्निपुराण मै रस का षिचार कुष भिन्न ही द्ग का उपलब्ध होता है । उस्म का गया है 
चि षेदान्तदरशन कै द्वारा जौ व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हभ है, उप्तम सहज आनन्द 
विमान है । वह भानन्द किसी किसी समय परः प्रकट होता दै, उसी अनन्दामिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार भौर रस कहते है । उप्त आनन्दाभिव्यक्ति का प्रथम विकार हौ अदङ्कार है। 
उस अहङ्कार से भभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता है, जित्त ममता मँ समस्त त्रिलोकी आबद्ध दै । 
उसी ममता से रति (प्रेम) उलन्न होती है। वही रति ग्यभिचारौभावों की समानता से पुष्ट होकर 
शृङ्गार रस कहकाती है । उसी के हास्य मादि अनेक भेद है । वही रत्ति सलादि य्॒णो कै प्रसार 
से रागः तीक्ष्णता, गव जीर संकोच इन चार सूपो मेँ प्ररिणत ह्येत है, उनमें रागसे शृङ्गार 
कौ, तीक्तासेरोद्रकी, गवंसे वीरकीओैर क्षफौच से वीभत्स की उत्ति होती है। जतः 
स्वभावतः ये चार ही रस हैः । किन्तु अनन्तर शङ्गर से दात, रौद्र से करुण, वीर से अदूमुत । 
ओर वीभत्स से मथानक की सृष्टि हुं तथा रति क अभावरूप निर्वेद से शान्त की खष्टि इई^ 1 


१. शान्तस्य समसाध्यल्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाय्य न शान्तस्तेत्र थुञ्यते ॥' 

२. "टको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ ¶ृथक्‌ पधगिवाश्रयते रिषत्‌ । 
आवतंबुद्वुद~तरङ्गमयान्‌ विकारानम्मौ यथा सलिलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥" 

. “शृङ्गार्वीरकरुणादञुतसौद्रहस्य-वीमल्सवत्तरूमयानकशान्तनाम्नः । 
आम्नासिपुदश्षरसान्‌ सखथियो वयं तु शृङ्गारमेव रसनाद्‌. रसमामनामः ॥' 
"वौराद्मुतादिषु च येह रसप्र्षिद्धिः सिद्धाक्तीऽपि वय्यक्चवदाविमाति । 
रोकेगतानुगतिककत्ववश्चादुपेताभैतां निवतंयितुमैष परिश्रमो नः ॥ 

४. भसे सारश्चमत्कारः सवरत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सवैत्राप्यदयुतो रसः ॥ 
तस्मादद्ञ्ुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ `" ' “^ *"**“ । 

- अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌ । वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरौश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तेस्य व्यज्यते स॒ कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चेत्न्यचमत्काररसाहया ॥ 
भचस्तस्य विकारो यः सोऽ्दं कार इति स्टतः 1 ततौऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं युवनक्रयम्‌ ॥ 
अभिभानात्‌ रक्तः सा च परिपोप्ुपेयुषी । व्यभिचायादित्रामान्याच्छङ्गार इति गीयते ॥ 


७ 


~ 
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गृण 
इस प्रकरण मेँ सुक्चे भिम्नङ्खित विषय-खण्डो पर्‌ पिचार करना है । (१) गुणो की संख्या, 
(२) गुणो का काव्य भे स्थान भौर (३ ) य॒णौ के रक्षण । 
( १) गुण~निरूपण-परक~मतों को प्रधानतया दौ मागो में विभक्त कर सकते दै, एक प्राचीनो 
का मत, दृत नवीनो का मत । इवौन-सत मे युर्मो की संख्या निशित सी हो रई है, परन्तु 
प्राचीन भत म उनकी संख्या सर्वथा अनिधित है । 


भराचीनं मत के प्रथम आविष्कारक भरतने देष, प्रसादः समता, समाधि, माधुय, ओज, 
सुक्कमारता, अथैनयक्कि, उदारता ओर कान्ति ये दा गुण मानते है । 

मश्निपुराणकार ने रेष, रालिव्य, गाम्भीयै, सौकुमायै, उदारता, सती भौर यौगिको ये सात 
रब्दयुणर, माधुयं संभिषान, कौमल्ता, उदारता, प्रौडि ओर सामयिकल ये चः अथैयुण,२ एवम्‌ 
प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक भौर राग ये छः उभय गुण-अर्थात््‌ शब्द ओर अधं 
दोनो के युणः मिलाकर उक्गीस ुण वतय दै । 


वामन ते प्राचीन मत कै अनुसार गुणौ का विशद विवेचन किया है । प्राचीन मतोँ मे सवे 
अधिक प्रचार श्हीं कै मत का हा, अत एव परवन्ती मम्मटः आदि आचार्योने इन्हीके मनका 
खण्डन अपने अपने ग्रन्थो मेँ कियादहै। इनके दिसाबसे यणो की संख्या बीस दहै, जिनमे दश 
शब्द गुण जौर्‌ दश अर्थैयुण, यद जो नाम दश्च शब्दयुण केहैःवेही अथ युणोकेमी रख गयेहे, 
विन्तु लक्षणौ मेँ मेद कर दिए गये दहै । वे नाम है-रेष, प्रसाद, समता, माधुयै, सुकुमारता अर्थ 
व्यक्ति, उदारता, ओज कान्ति ओौर समाधि^ । प्ररत पुस्तक मँ वामन के मतका बहुत सुन्दर 
निरूपण फिंया गया है 


भोजराज नै वामन के दशचश्षष्द गुणों के अतिरिक्त उदन्तता, ऊजितता, प्रेयान्‌ , सचष्दता, 
सक्ष्मता गम्मौरता, विस्तर, संक्षेप, संमिनत्व, भाविकः, गति, रीति, उक्ति ओर प्रोटिये चौदह 
अन्य ण मानकर उनकी संख्या चौबीस कर दयी है^ । 


~ + 


तद्मेदाः कामभितरे दास्याघा अप्यनेकशः । स्यलस्वायि विङेषौत्वपरिपीपषरवटक्षणाः ॥ 
सत्वादिथुणसन्तानाञ्जायन्ते परमास्मनः । रागाद्भवति शङ्कसे रौद्रसतेण्यास्मजायते ॥ 
वीरोऽवष्टम्भजः संकोचभूवीमस्स इष्यते । शृ्गाराञ्जाथते हासौ रौद्रात्तु करणौ रसः ॥ 
वीराच्चादसरुतनिष्पत्तिः स्याद्रीभत्साद्यानकः । शृङ्गारवीरकरुणरोद्रवौरमयानकाः ॥ 
वीमत्सादयुनश्चान्ताख्याः सखभवाच्चतुरो रसाः । लक्ष्मीरिव विना लयागान्न वाणी भाति नीरसा 
१. श्लेषः प्रसादः समताः समाधिरमाधुर्यमोजःपदसौक्कमा्यम्‌ 1 
अथस्य च व्यक्तिरदारता च कान्तिश्च काव्यार्थयुणाददते ॥° ( नाग्यशाख ) 
२. देषो काल्त्यिगाम्मौर्ये सौकुमाय॑सुदारता । सत्येव यौगिकी चेति यणाः शब्दस्य सप्तधा ॥ 
३. माधुयं संविधानं च कोमख्त्वसुद्ारता । पटिः सामाथिकत्वं च तदमेदाः षट्‌ चकास्ति ॥ 
४. तस्य प्रसादः सौभाग्यं यधासंख्युदारता । पाको राग इति प्रज्ञैः षट्‌ प्रपन्नाः प्रपञ्चिताः ॥५ 
५. लषः प्रसादः समता माधुयं खकुमारता । सर्थन्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधायः ॥ 
६. श्चोषः प्रसादः समता मधुं सुक्तमारता । अधैव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वसुद्यन्तता ॥ 
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प्रस्तीरविनी ४४ 


इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्भट भौर पीथुषवषं ने भी गुण पर रेखनी चराई है परन्तु इनक 
सततौ मे कोशे खास नवीनता नहीं है । दण्डी ओर वाग्भट तो भरत मत कै एक तरह सै अनुवादक 
मातर है । पीयुषवपं ने मर्तके गुणो मे से ही कान्तिको शृङ्गाररस मे भौर अर्थनयक्ति फो प्रसाद 
गुण मेँ गताथ मानकर उनकी संख्या दक से घटक्रर आठ कर दी है । 

शस प्रकार इन प्राचीनो मे यगो की संख्याम हीं मूत्मेद नहींदहै, अपि रक्षणमै मी 
परस्पर बहुत अपिक मतभेद है। फरूतः यह कहना पड़ता है कि इन आचयौ कै समयर्मे 
गुण के संबन्ध मेँ पूण विचार नहीं किया गया, एक नै दूसरे कै कथन की निष्पक्ष समाशोचना 
नहीं की, वरन, जिसके मनमेंजबलजो बात भद्रै, उक्ती कौ उसने अपने मन्थ छिखि द्वियाः 
जिषक्रा कुपरिणाम यह्‌ इभा कि श्नके समयत्तकं गु कै चिषये अराजक्ताकी सी सिपि 
बनी रह । 

गुण वै विषय में नवीन मत के जविभौवक प्रथम आचाय मामह हए । हन्ने प्राचीनौं के 
मतो छी अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन दै--भौज, प्रसाद ओर माधुयं । 

मामह्‌ ने त्रिगुणवाद का स्थापन तो किया, परन्तु इस मत का पूं प्रचार हा मम्भट कै 
समयमे । मम्भ ने प्राचीनो के कतिपय गुणो को दोषाभावरूप, कुदं कौ ध्वनि ओौर गुणीभूतं 
व्यङ्गयकरूप तथा कद्ध को वैचिच्य मात्र रूप प्रमाणितं कर दिथा ओर शेष कौ न्दं तीनो यर्णो मँ 
गताथं कर द्विया । तव सै आजतक इसी त्रिशणवाद का प्रचार है । पण्डितराज.ने भी गुणोकी 
संख्या वे विषथ मेँ मम्मट का अनुगमन ही क्षिया है । 

(२) काव्यमें गुणो काक्या स्थान है इसके विषय मे वामन तथा मौज का कथन है कफि-- 
"कान्य युवत्ती के रूपके तुल्य है, वर्योकिं जेसे युवती कारूप शरीर पातित्रत्य आदि अच्छे युण 
ओर अच्छे-अच्छे अलंकारो के योग से भधिक आकषक होता है, वैसे द्यी .काव्य मी माधु्यादिण 
जर अनुप्रास तथा उपमादि अलंकारो के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होत्ता है, एवन्‌. गुणदीन 
काव्य यौवनविष्ठीन नायिका के शरीरके समान दै, उप्त स्थिति मे जनप्रिय अलंकारमी 
अग्रीत्तिकर हौ जति दै" । दससे यद सिद्ध होता दै फि कान्य मे युण अङुकरास की अपेक्षा अधिक 
धपेश्चित वस्तु है । 

भोजनेदसवातकौो ओर अधिक स्पष्ट शब्दौमेकहादहै। वे कहते हँ--साकंकार दने 
पर भी गुण-दह्ीन कान्य सुनने योग्य नदीं होता । क्योकि यण जर अरुकार्के यौगमें गुणका 
योग प्रान हैर 


आओजस्तथान्यदौलिवयं प्रेयानथ स्ब्दता। तद्वत्‌ समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्मीर्यमथ विस्तरः ॥ 
संक्षिपः सम्मितत्वं च म।विकलं गतिस्तथा । रीतिमक्तिस्तथा प्रोटिः"* “` "इत्यादिः । 
( सप्स्वतेकण्ठाभरण ) 

१ युवततेरिव रूपमङ्गकाय्यं स्वदते शुद्धयुणं तदप्यतीव } 

विहितेप्रणयं निरन्तराभिः सदरुकारविकद्पकर्पनाभिः ॥ 

यदि भवति वचदच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः । 

सपि जनदयित्तानि दुर्भगत्वं नियत्तमलुंकरणानि संश्रयन्ते ॥ । ध 
२. अलंकृतमपि अन्यं न क्राव्यं गुणवजितम्‌ । शुणयोगस्तयो्सुख्यो गुणाल्कास्यौगयोः ॥ 
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६; प्रस्तावना 


कान्यप्रकाश्चकार आदि नेभी कान्य म अरुकारो कौ अयेक्षा युर्णो कौ युख्यता स्वीकार की 
है, कर्यौकि वे कहते दै किं गुण साक्षात रपस कौ उल्कृष्ट बनाते हँ ओर अरुकरार शब्द-अर्थ के हारा) 

दस विवेचनं से यह निष्कषं निकला. विं काव्यम युणो का स्थान अलका से ऊपर ओौर 
रक्षादि भाल्मस्थानीय व्यङ्गयो सै नीचा है। 

(३) गुण के लक्षण के संवन्ध म भी विद्वान का देकमत्य न्दी है भरत दोषो का निरूपण 
करके किखते है कि इन दोषो के विपरीत जो कुषः वस्तु है वे गुण है९ 

अग्निपुराणकार कहते दै कि काव्य मेँ विपुल शोभा को जन्म देने वाली वस्तु शण्ड गुण है९\ 
श्रन्दध्रतिपा् जिस किसी वस्तु कौ उक्छृष्ट बनानेवाली चीज अरथयुण हैर 1 भौर शब्द तथां 
अथ दोनों का उपकारक जी हो वह्‌ शब्दार्थोभय युण है* ॥ 

दण्डी का कथनदहै कि जो वस्तु विशिष्ट रचनाकाप्राण हो, वह युणहै* । वामन कहतेहै 
पि काग्य-शोभा-कारक धर्मगुण ३९ ।? 

सके अनन्तर यद शंका उत्यन्न हुई कि जब शब्द ओर अर्थं को उक्ष बनाने वले पदाथै- 
विेषदही गुण ओर अलंकारमी दहै, तव इन दोना मेँ मेदक्याहै? 

दसके उत्तर मँ वामन ने कदा कि ककाव्यश्चोभा के जन्मदायक धमण ह ओर उप्त शोभा कौ 
अतिद्ययित करने वाले धमं अलंकार है° !; 

परन्तु आनन्दवर्धन कै द्वारा आपिष्ठरृेत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अलदयक्रमव्यङ्गयौ 
की कान्यात्मता स्थापित दहो जाने पर युण कै विषयमे छ्गोकामत बदा भौर मभ्मटने कहा. 
पिः आत्मा के शौयं आदि कै समान कान्य मै अङ्गिभूत रस ( असंलक्ष्यक्रमव्यज्गय ) कै उत्कषं 
धम युणङ्ै जर थे गुण काध्य म अचलरिथति-अर्थात्‌ भव्य रहने वले है" ।' इस कथन से 
गुगालंकार मेँ परस्पर्मेद भी सिद्ध हौ जाता है-अर्थात्‌ रस के धमं ओर काव्य मै निमयतः 
रहमेवाङे गुण ओर शब्दार्थं के धमं तथा अनियमित रूप मे रहनेवाङे अलंकार है । एतन्मूलक हौ 
ध्वनिकारानुयायियो का यद्‌ कथन है कि “शब्द तथा अथं कान्य के शरीर है, रस आदि आत्मा 
है, गुण श्रता मदिः कै समान है, दौप काललवादि के तुस्य है ओौर अलंकार कटककुण्डलादिरको 
चे सद्र है<। 

यद ती हृ गुण के सामान्य लक्षण की बात्त, अव विरष लक्षण क्री जर चल्यि । प्राचीनो कै 
गुणों कै सण्डनदहो जनके वाद्‌ जिस त्रिगुणवाद की स्थापना नवीर्नो नेकी उसके अनुसार 
माधुर्य, मौज मौर प्रसादये जो तीन नामयुणों केरे गये, उस्कै मूल मेँ कोमल-कठोर 


१. श्युणाविपयदिषाम्‌” । २. यः काव्ये महुतीं द्यायामनुगृह्णाति असौ युणः ॥ 
३. ५उच्यमानस्य छब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्वषमावहन्नर्थो युण दइत्यभिधीयते ॥ 
४. श्लब्दार्थाुपकुवाणो नाम्नोमययुणः स्तः ॥ 
५, एते वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश्च गुणाः स्मृताः ।' ( कान्यादश्ं ) 
६. काव्यश्योमायाः कतरो धमाः युणाः ॥ ( मलंकारघत् ) 
७. काव्यश्लोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तदतिश्यदैतवस्त्व्छकाराः 
“धे रसस्या्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्कषैदेतवस्तेस्युरचरुसिथितयो गुणाः ॥ 
९. कान्यस्य शब्दाथौ शसेर, रसादिश्वात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌, अरंकासाः करकुण्डलादिवत्‌ \' 
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भर्तव्या दण 


ओर स्पष्टथैक यद्‌ रचना की त्रिविभता दी है, यदह समक्च कर कुद रोग युगो फो र्चनादृ्ती ही 
मानने लगे 1 

परन्तु अगे चरकेर जब यह विभाग किया गया करि श्ङ्गार, करूण जौर शन्तिरसो कै लियि 
कोमल, वौर, रौद्र ओौर बीभत्स रसो केचि कठोर तथा समी रसौ के ल्यि स्पष्टा्थक रचना 
आवश्यक दै, तव हन रचना से युक्त रसो के भस्वादन से मन पर प्रडने वे मभावक्रामी 
अन्वेषण परिया गया, जिसे यद निश्चय इ फि कोमल-श्चना-युक्त-रसास्वादन से चिन्तद्ुत 
होता है, कटोर-र्चना-युक्त-रपस्ास्वादन से चित्त उदीप होता है ओर सष्ाथक~रचना-युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता है । 


कुद ओर अधिकं गम्भीर आलोचन करने पर यह भी ज्ञत हुआ कि चित्त पर उक्त प्रकारके 
प्रभावो को डालने वारी रचनायें नदीं है वरन्‌ रस है, व्योकि विरुद्ध रक्त भ विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं उर पाती । फलतः यहु निर्णय हभ कि कोमल रसौ म रहनेवाखी भह्ाद- 
पेना ही माधुयं, कठोर रसो म रहने वारी उद्‌रीपकता हयी ओज है जौर श्युष्कैन्धन म अग्निके 
समान शीघ्र चित्त को व्याप करने वाली विकासकता ही प्रसाद है। 

इस तरह यह सिद्ध हआ कि यण वस्तुतः रस~यमं है परन्व॒ आपके द्वारा श्व रचना 
मधुर है" यादि व्यवहार भी होते है । 

पण्डिराज के विचार से द्रति, दीप्ति जौर विकास ये चित्तदृत्ति्यो दी क्रमशः माधु, ओज 
ओर प्रसाद गुण है, रस उनकै प्रयोजक दै, अतः प्रयोजकता संबन्ध से रस्मेमीये युण रहने 
चलि हये भत एव “रस मधुर ह इत्यादि व्यवहार किये जातत है । एक बातत उरन्दोने जीर कही हैः 
ब्रह यह कि जिक्त तरह रस गुर्गों के प्रयोजक होते रहै, उसी तरह शब्द, अर्थं ओर रचना भीः 
अतः उनमे भी प्रयोजकता सं्न्धसेवे युण रहते ही है, फिर उपचार के दारा शब्द मधुर है, 
भ्चना मधुर है इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने करा प्रयास व्यर्थ है । 


परिडितरज जगन्नाथ 
पण्डितराज जगन्नाथ तैलङ्ग ब्राह्मण ये* } इनके पिता का नाम पेरुभट्ध९ अथवा परमम 
था ! इनकी जननी रक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थी" । इनके पिता पेरभद् अर्धितीय विद्वान्‌ ये । उन्होने 
ज्नेन्द्रमिष्ठ नामक किसी संन्यासी से वेदान्तद्याख का, महेन्द्र नामक विद्धान्‌ से न्याय तथ 
येश्ेपिक दर्शन का, खण्डदेवोपाध्याय से पूर्वं मीमांसा का ओौर शषवीरेशवर .पण्डित से 
व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन पिया^ था । इतना ही नदीं, इन रायौ से भिन्न वेदादि शाखो 


मैभीवे प्रमं प्रवीण ये। 


पण्टितराज ने जपने स्व॑वियाविशारद पितासे दी सव विष्यो का अध्ययन त्रिया, परन्तु 
अपने पिता कै गुर शेषवीरेशवर से भी प्रायः कुद पदा था, रेस्ता माना जाता है, क्यौकिं मनोरमा 


मन 


~ ~~ ~~ ~ ~~ -----------~------~~ ~----------------~ --------~ ~~------- ~ 


१. “'""तैलङ्गकुल्ावर्त॑सेन पण्डितजगन्रायेन*” (आासफविलास का भारम्भ ) 

२.८तं वन्दे पेरुमद्र्यम्‌ "2 (पृ० ३) इ. प्राणामरणमे) 

५" 'लक््मोकान्तं महायुरुम्‌ "° (पृ ३ ) ५. श्ीमवज्ञनेन््रभिक्षोः" "इत्यादि (४० २) 
६. रसरगेगाधर के (्सचैविचाधरः पद्‌ से सूचित होता है \ 
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मे क्रह्क्ना 


कुत्वभर्द॑नः नामक अपने भ्रन्थ में पष्डितरान ने भपने गुरु के रूप मै उनका स्मरण किया है१। 

पण्डितराज स्वयं मी सव शारो मे प्रगाढ पण्डित ये, विश्लेष कर ददन भौर साहित्यज्चाश्च 
पर नकषा अदययुत अभिकरार था । हस बात करी पुष्टि स्सगङ्घधर म स्थान-स्थान परर व्यक्त विये 
गये विचासौ पे होती है, अतः सकी पुष्टि कै दयि प्रमाणान्तर की भवद्यकृतरा प्रतीत तीं दती 1 


पण्डिताज अपने म के विदर्नो मे स्वपिक माग्यश्चाली समन्ने जा सकते है, व्योकिये 
युवावस्थ! मँ ही अपनी विमल्विद्ा फ प्रभाव से तत्कालीन बादश्चादह्‌ शाहजदहं कै कूपा-पात्र बन 
गये ओर उन्दी से पप्ततराजः की उपाधि प्राप कर उन्हीं कै आशय म अपनी युवावस्था की 
खखपू्वंका वितये* । साहजद्यतनय दाराशिकौद का वर्णन पण्डितराज ने अपने 'जगदाभरणः 
नामक निबन्ध मँ किया है, अतः दाराशिकोह की छत्रच्छाया में मी इनके जीधन काकुद अं 
म्यतीतं हमा था पे मी लेोर्मौ का असमन है) 


स्थितिक्ाल 

यद्‌ निनित है पि पण्डितराज शाहजहौः के दरवार र्मे बहत दिन तक रहै ओौर श्राहजषं 
के पिषय मै इतिहास वत्तरात्ता है फि १६२८ ३० मे उसका राज्याभिषेक भा मौर १६५८ ई० 
मेँ अपने पुत्र ओौ्गजेव केद्वारा व रैव कर छिया गया+ तथा १६६६ ६० मे मर गथा, अतः 
सह निधित होता दै कि पण्डितराज का भी सिवित्तिका वदी है। हँ यद्‌ सम्भव दै फि सादनं 
के मरण कबि सी प्रण्डितराज अपनी सिित्तिसे इसत भूतलको ष स्मय तके कृतार्थ 
करते रहै दो) 

किंबदंतियो 

पण्डितराज कै विषय म अनेक तरद की भिवदंतियोँ प्रसिद्ध रहै ओर सभी पिवदंतिर्ों 
कृच अंश मेभिन्न होने पर मी बहुत कुद मिहती-जुल्ती है, अतः उन क्िवदंतियो मे तेभ्य 
अवय्य होगा दे मेरा व्यक्तिगत विश्वास है । 

ङु रोमौ का कथन है पि पण्डितराज अध्ययन के वाद आरम्भ मेँ जयपुर्‌ अये ओर वह 
उन्दने एक पाठ्कारा स्थापित की मौर वहीं दिष्टी से अये द्ये भिसी काजी को, सुसर्मार्नौ के 
मजद्वी घन्धो कौ सीध पद्वार्‌ भिवाद में परास्य कर द्विया । जव वह काजी जयपुर से रोध्कर 
दिसली गया तव बादद्ाह कै आगे उसने पण्डितराज की बड़ी प्रघसाकी। बाद्रद्याह काजी के 
यख से पण्डितराज की प्रसा स॒नकर प्रसन्न हुआ भौर पण्डितराज को दिच्छी बुला लिया । 

विरासमय दिषी दरवार मे बादशाह क कूपाभाजन बने हुये पण्डितराज किसी यवन ~कम्य्‌ 
पर आ्तक्त हौ गये ओर बादशाह की अनुकम्पा से उस यवनी त्रेयकसती के साथ पाणिग्रहण करने 
मे मी समथ हये । इत तरह हरन अपनी युवावसथा बादशाह के आश्य में ह एुखपुवैक विता । 
परन्तु वृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी कौ साथ लेकर वे कारी चरे आये । किन्वु काश्ची मे अप्य 
दीक्षित आदि विद्वानों नै (यवनी-संसर्ग-दूषित्तः कह कर इनका बहुत अपमान किया ओर 
जातिच्युत भी कर द्विया । 


~---------~-----~----~ 


१. अस्मद्गुरुपण्डितवीरेधराणाम्‌* * “*“ ( मनोरमाङ्कचसदन ) 
२, प्दिल्लीवेर्लभपाणिपदलवतके नीतं नवीनं वयः' ( भामिनीविसस्त ) 
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म्रस्तातना २७. 


काशी में पण्डितराज अपने कौ पवित्र सिद्ध करने केलियि गङ्का-तट पर सबसे उपर 

की सीढ़ी पर बैठकर तत्का रचित स्वकीय पौँ से ( जिनका समह गङ्गाल्हये नाम से प्रफारित 

हे) गंगा की स्तुति करने रगे । आप्रकी स्तुति से गंगा जी प्रसन्न होकर मरति प्रच प्र "क~ सीद 

ऊपर चती हुड बावन पच्च पर॒ आपके निकट पहु गई ओर यवनक्न्या सहित अपृ गंगा 
जी कै पावन जल मे समाधिस्थ हौ गये। 


ष्या काङीवासी पण्डित-~मण्डक पण्डित्तराज के इस चमत्कार कौ द्रेख कर चकित दो उ 
जीर उती विन्‌ से समी पण्डितराज कौ स्तुत्नि करने कगे +" 


कु लोग कते हैः कि--षवादशाह की कूपा से अतुरु सम्पत्ति पाकर पण्डितराज धनोन्मन्त 
हयो उठे, यौवनरूप वहि मँ उस सम्पत्ति ने घरताहृति का काम किया, उनकी विवेश्र-ज्योति छ दयो 
गक ओर वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त हो गये । परन्तु कुष्ट ही समय के बाद 
उस यवनी की मृत्यु हो गहै) उसकै मरणे पण्डितराज के हदय परर बड़ी चोट लगी, 
दवि्छी मी उन्ह अप्रिय प्रतीत हने ठगी, अतः वे द्वि्ी द्धोड कर काची चङे भये, भिन्तु काशी 
म मी उन्दै शान्ति नहीं मिली, प्रेयसी का विरहतो इन्द सतादहीरहाथ, साथद्ी साथ काञ्ची के 
पण्डितो ने भी इन्दं सतताना आरम्भ कर दिया) यवनी संसग की बात सुन कर काश्च कै पण्डित 
वात~-बात मे इनका अनादर करने ङ्गे । अन्त मँ पण्डित्तराज अपने जीवन से उब गये ओौर वर्णा 
की उमडती हरै गङ्गा की धारा मे स्व-निमित गंगालहरी क। पाठ करते हये वृद पड़-डूव मरे ॥ 


एक विवदन्ती यह मी है कि--शृद्धावस्थामे एक दिन कारी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज 
अपनी यवन-ग्रेयसी को वगर तँ दबाये सौ रहे ये ओर इनकी शुक शिखा ख्या से नीचे छक 
रही थी, सुख वक्लसे टका था! इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उप्त घाट पर स्नान करने 
के श्थि आधये ओौर एक ब्ध का रेसा निकृष्ट भाचरण दैख कर कह उठेः-- 


“छि निश्शङ्कं शोषे शेषे वयसि समागते ष्टस्यौ 
ष्ट देष वय मे जव श्ूत्यु शिर पर ख्टक रही है--द्स तरह तिदशक्रु होकर क्या सौरै 
ह --अव भी तो विपय-भौग से सुख मोडो, कुड्‌ इश्वर का चिन्तन करो । 
इम पांश को सुनकर पण्डितराज ने जवर मु निकाल कर उनक्री ओर्‌ देखा, तब उन्ड् 
पहम्ान्‌ कर दीक्षित जी ज्चट कह उठे :-- 


अथवा सुखं शयीथा निकटे जागतिं जाह्वी भवतः ॥ 


“अथवा आप सुख से सोयं, क्योकि आपके निकर मे गङ्गा जी वतमान है । 

कुछ रोग इससे भी कुद भिन्न तरह की विवदन्ती कते है । उसका सारांश यहद 
पि ्पाठावक्थामें ही जयपुरनरेद्य भिरा राजा जयर्िहजी काशौ सेरन््ै जयपुर ले भये! 
कारण यह धा कि बादशाह के दरवार मे सुहा लोग उक्त जयपुरनरेश पर आक्षेप करते हुये कते 
ये कि "याप रोग वास्तविक क्षिय नहीं है करयोतति परशुराम जीने जव इफ़ीरा वार इस पृथवी 
को निशक्षत्रिय बना डाला, तव आपके पूर्ैन कचे कैसे? दूसरे यह पिञरबी भाष्म संस्कृत 
से प्राचीन हैः 


४ 
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‰८ श्रस्तावमा 


यह आष्षेप जयपुर नरेश को बरावर खट्कता थाः परन्तु इन मक्षि का कोई उप्यक्त 
उत्तर सुज्ञ नहीं पड़ता था, अततःवे विसौ देसे प्रतिभाशारी विद्वान्‌ कै अन्वेषणं ये, जो उन आपो 
का उत्तर दे सक्र । पण्डितराज मे उन्हे वह स्फुरन्छुखी प्रतिमा दीख पड़ी, उनसे उन्होने उक्त 
आक्षिकी बात कह । पण्डितराज ने उन सुद कौ निरुत्तर करने की प्रतिज्ञा की, इसके बाद 
पण़्डितराज जयपुर कये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने का कि प्रथम अक्षिपं का उत्तरतो 
मै अभी दै सकता हू, परन्तु द्वितीयग्म्वेप के उत्तर देने के लिये मुञ्चे भरी का अध्ययन करना 
आवश्यक होगा, इस पर॒ जययुरनरेश्च ने आगरे में रख कर पण्डितराज को मरवी प्दृनेका 
अवसर द्विया । जग पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर ख्या, तब जयपुरनरेश्न उन दिष्टी 
के साह दरबार म ले ग्ये। वदँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आश्षिप का त्तर यहे दियाकि 
परशुराम ने पृथ्वी की २१ बार निश्षत्रिय किया' इस कलोकोक्ति का यह अथं नहीं हो सक्ता करि 
एकं भी क्षतननिय नहीं व्वा, क्योकि यदि वैसा अथ माना जाय तव २९ बार वारी बात सिथ्यादहौ 
जायगी--अर्थात्‌ प्रथमवार मँ हौ जव सब क्षत्रिय मारे जा चुके, तव फिर क्षत्रिय भये दही करसे 
जो फिर-फिर उन्दने पृथ्वी कौ निःश्षतरिय किया १ अतः यह मानना होमा कि अभिकतर क्षियो 
कै मर जाने पर मी कुद क्षत्रियश्च कचे रहे फिर यदि २० वार तक कृद कुद क्षत्रिय वच रहै, 
तोरश्वींबार भी कुद वच गये होगे ओौरवे ही इन क्षतविय राजार्ओं के पूर्वंन द । 


दूसरे आक्षेप के उत्तर मेँ उन्दने यद कदा कि श्ुप्तलमानो के हदीसः' नामक पुस्तक मै हिखा 
ह वि सलमान कौ हिन्दुओं से सवथा विपरौत्त माचरण करना चाये, वही उनका धभ है" । 

दस वाक्य से सिद्ध होता है कि इ यरन्थ के निर्माण से पूर्वं हिन्दुओं का वोद पम था मौर ` 
धर्म मापा कै विना हो नहीं सका, जतः यहु भी सिदध है पि हिन्दु्भो की को धामि माषाथी 
ओर्‌ वहु भाषा संश्छृत ते अतिरिक्त हौ नदीं सकती, अत एव यहे निर्णीत हो जाता है वि अरकी 
ते संरक्त भाषा प्राचीन ह+ 


दन उत्तरो को सनकर य॒णम्राही बादशाह शाहं परम प्रसन्न हमा जर पण्डितराज को 
अपने यदं आदरपूवेक रख छिया । 


दन िवदतियोसेजो तथ्य निकल्तेै, वे ये दै--पण्डितराजका वाददाहके दरवारमें 
प्रे जयपुर्‌ महारज के द्वारा हआ । वहां पण्डितराज ने किंप्री यवनी पर॒ आसक्त हौ कर 
उस्तकौ अपनी प्रेयसी बनाया । अन्तिम अवस्थामेंये काशी मे अप्पयदीक्षित आदि षिदार्नौ से 
अपमानित हुये । पण्डितराज किपी यवन घेन्दरी प्रर आप्तक्त थे इस बात की पुष्टि उन्दी के बनाये 
व्तिपय पयो से मी होती है" । 


१, ध्यवनी' नवनीतकोमलाङ्गी, शयनीये यदि नीयते कदापि । 
अवनीतस्म्यैव साधु मन्ये, नवनी माधवनी विनोदहैतुः ॥ 
न याचे गजाङ् न दा वाजि राजं, न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदापि । 
हयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तदस्ता, खवङ्गी कुरङ्गो दृगङ्गी करोतु ॥ 
संरधुनिसुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 
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अस्ता्ना २९. 
अप्परयदीक्ित्त भौर पररिडतराज 


ऊध लोग कहते दै कि पण्डतरान अप्पयदीक्षित कै समकाणिन नहीं ये, क्फ दीक्षित जी 
के धरात्धीत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने तीलकण्ड-पिजय चम्पू मै किखति है कि यह नीलकण्ठ 
विजयकान्य कलियुग के ४७१८ वपं बीते पर ङ्िखा गया है९ 


यष समय इसी सन्‌ १६३९ वै लगभग होता है, जो शाहजहां का राज्य-कारु धा । अतः यह 
सिद्ध होतादहै भि नीलकण्ठ द्‌ क्षित ही पण्डितराज कै समकाटीनये, नकि उनके पित्तामहु-श्राता 
अप्प्रय॒दीष्छित 


पण्डितराज अप्मयदीक्ित के समकालीन नही थे इसमे दूसरी चक्ति यहु दी जाती है पिप. 
्रीक्रष्ण के पुत्र शेषीरेशर पण्डितराभ कै पिताक णुरुये ओर शेषश्रकृष्ण के द्धात्र ये मषटीजि- 
दीक्षित, जो अप्पयदीक्षित कै समकालीन ये, क्षिर पण्डितराज अपने पिता वै गुर कै पिता के काल 
मेँ होने वलि दीक्षित के समकालीन कैसे हो सकते है? गौर जव ये दोनों विषान्‌ समकालीनये दी 
नही, तेब इन दोर्नौ मेँ परस्पर विरोध की बातमी भिराधारदी दहै शत्यादि।" 

परन्तु गम्भीर क्रिचार करने पर हन दोनो का समक्रालीनत्व असंगत न॑हीं प्रतीत होताः 
्यौक्रि उन दोनो कै समकारीन होने मै किंवदन्तिर्यो के साथ साध बहुन कुं प्रमाण मी प्राप्त 
होते है, जेपे-“सिदधान्तलेदासंग्रहः के कुंभकोणवाठे संस्करण की भूमिका म एक इोक उद्धृ 
करिया ययो है, जिका तात्पर्यं यह है फि गवी द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि) कै दुरग्रहरूप- 
भूतावेश्च से गुखद्रोद्टी मद्धोजिदीक्षित ने मरी समा मे धिना सोचे-समश्चै पण्डितयज कौ म्लेच्छ 
कह शिया था, जिसको पे्य॑निपि पण्डितराज ने उनका ( भद्नोजिदीश्चित की ) मनोरमा का ऊच 
मर्दन करके सत्य कर द्विखाया, अर्भात्‌ उनके मनोरमा नामक प्रन्ध का खण्डन करद्िया ओर 
अप्पयदीक्षित आदि ( मद्रौजिःीक्षित के समथैक ) देवते ही रह गये + 


दप्यद्‌ दाविडदुमहग्रहवक्षान्ग्लिष्टे गुदो हिणा, 
यनम्छेच्छति वचोऽविचिन्स्य सदृशि परौदेऽपि भञ्ञेजिना । 
तस्स्यापितमेव धेयंनिधिना यरल व्यश्रदूनात्‌ कचम्‌ , 


निबध्याऽस्य मनोरमामवक्यन्नण्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ । 


(त तरति निजयुण्येस्तत्र किं ते महत्वम्‌ । 

यद्रि हि यवनक्रन्यां पापिनीं मां पुनीष, 

तद्विह तव महत्वं तन्मदहत्वं महत्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणौ विपदः दमनी, कमनीयत्तमा नवनी तसमा । 
उष्टं ऊहि वचौऽमूतपूणंसुखी स सुखी जगतीह यदद्कुगता ॥ 


२. 'अष्टतरिश्चदपस्छतसक्शताथिकनतुःसहशेषु । 
कषरििर्पपु गतेषु मथितः किर नीककण्ठविजयोऽयम्‌ ॥ 
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ॐ प्रस्तावना 


इस पच से भिद्ध होता है फि भषटरोजिदीक्षित, अप्पयदीश्चित्त ओौर पण्डितराज एक काल्ँदही 
हस धरा कौ सुशोभित कर रहै थे। 


एक दूसरा भी इकोक इस प्रसंग पर उदधन करने योग्य उपरुन्ध है जिसका सारं दे भि- 
"अप्पयदीक्षित जपने जीवन के ७२ वैँ वप के पूर्वं मँ विश्वजित्‌ याग करने के उदय सेप्रथ्वी 
` कै चासो र भ्रमण करते हुये भद्धेजिदीक्चित आधि सकल विद्वानों कौ विजय किया ओर उसं 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहर जातिच्युत विये गयेये) का उद्धार कर दिया। फिर उसी 
वं के उन्ता्थंमे यिश्वजिन्‌ याग करके चिदम्बःम्‌ क्त्र मै सभी सम्ननौ कै सामने आत्मञ्योति 
चे प्राप्न कृर्‌ गये। 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधरं सवं उुधा निर्जिता, 
मद्योजिग्रुखाः, स पण्डितजगन्नाथोऽपि निस्तारितः। 
ू्वेऽधै, चरमे, द्विसक्चतितमस्याब्दस्य सद्‌ विश्वनि- 
याजी यश्च चिदम्बरे स्वममजन्‌ जयोतिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


दस रोक के अनुसार भी पण्डिनराज, अप्पयदीश्चिन ओर मद्नोजिदीक्षित का समकालीनस 


वाने रद्य उक्त द्योन। विसेषी युक्तयो कौ, पर उनका समाधान मी कठिन नद्य है, वथौकि 
प्रम धयुक्तिकै द्वारा प्रण्टितराज अप्पयदीक्षित के मातृ-पौव्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन 
सिद पिये गये है, यदि यह बान गान भी री जाय, तथापि पण्डितराज भौर अणणयदीक्षित के समः 
मरीनल्व मेँ कौ वाला नहीं लेती अर्थात्‌ यद्‌ समव है कि (्नीलकण्छ~विजयः कै नि्माणक्राढ 
ल्क अप्पयदीक्नित गोमि र्दे घ । शुक्त, फौत को द्विषवने वालव आजमी सववा इरंम नही 
ह, उस युगमेनो लोग गौर जपिकि दीर्घायु होते य आर नीक सीक्रित ती अप्यय्दीक्षिन के 
अपना पौत्र मी लष्ठ, बरन भातृ-पौव्र ये, पिर तौ यह स्वेधा सम्मवदहंफि ३० तपं कै मावृ- 
पीन वे समय त ७२ वधं के पितामहश्चाता वमान रहा हो । 

दवितीय युक्ति का समाधान मी इसी तरह पिया जा सक्ता द्वै-सर्थीत्‌ भद्रोजिदीकिन मरौर 
जप्पनदीक्षिन समकालीन ५, यह्‌ बात निर्णीत है मौर भद्रोजिद्ीक्षित शेपश्रीकृष्ण के दात्र थै, 
यवं लेपवीरेर-जो पण्डितराज कै सुर्‌ ये--उनके पुत्र थे, फिर पण्डिततन ओर अप्पयदीक्षित 
व समकालीनता मं सन्देह करने का कौ अवस्त दी नही है । दँ, इतनी वात अव्य दहै प्रि जव 
पण््तिराज युवक रहै हमे, तवर दीक्षित जी ब्रद्ध हो गये दग, अत एव द्राविड, सदाराषू ओर तैलङ्ग 
<न सहभोजी जातियों मै उनकी सरपन्नी नथा उनकै द्वारा पण्डितराज की जातिच्छुतति की बाति मौ 
संगत होती हे 

स्वभावत 

पण्डितराज करा स्वभाव अल्यन्त उयमथा, वे क्ड सत्य कौ मी अनायास व्यक्ते करने 
म संकुचित नदीं होते ये । ण्क समय किसी ने पण्डितराज को अपनी कविता सनानां चाहा । 
परन्तु उन्होने कविता सुनने के पहर दही कह द्विया--भित्र } यदि अप पूण परिषक 
होने के कारण चूते हये दाख के रस कौ मधरा कै गवं को खै कर देने मे समथ वचनो 
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कै म्मज्ञ दैः तव तो मेरे सामने छख से अपनी कविता पिये! अन्यथा यद्धि आप उक्त 
तरहुकी वाणीके मम॑ज्ञन हतो स्वकृत पपाचरण के समान अपनी कथिता को हृदयसे 
बाहर मत कीजिये९ 


विधाता ने पण्डितराजके समवि में अभिमान वौ कूट-कूट कर मर द्विया था। इनकी गर्गोक्तियौं 
संस्करन सुमाज म प्रसिद्ध है । वे कहते है-- दुनियां म ,क्पिता करने वे बहुत कोग दैः 
परन्तु गृद्िकापकः मथ्‌ अत्यन्त मधुर-वाणी का शाचा्यमैदयदहू, इस पृद्र कै अधिकाय होने 
व सौभाग्य दूसरे को कहँ  ? किननी बड़ी गर्वोक्ति दहै १ किसी नायिका के वर्णन मै साप कहते 
दवद नायिका मेरौ कथिता के समान, मनोहर है? गवै को अभिव्यक्त करने की 
कैसी निराटी छा है ? आपकी कमिता से जिन्दै आनन्द का अनुभव नहीं ह्येता, छन्द भाप 
जीमिन-सलक कसते है ४ 

खयर स्वभाव कै कारण द्य पण्डिनराज प्रनिष्ठिति से प्रतिष्ठित विद्वन कौ उक्तियो मंदोप 
दिखलाने म नहीं चूते । अप्पयद्रीक्षिन से त्तौ पण्डिनराज का स्वाभाविक विरोध दी धाः अतः 
यदि उनके यन्थौ का खण्डन उन्न हुराग्रहपूवैक पियादहैतो उत्तना अमुचित्त न्दी, क्यो 
त्रिरोधि्यो का खण्डन समी करते दै | परन्तु जिन आनन्दवर्धन, मम्मटः आदि विह्न का स्थान 
रथान प्र्‌ भाने अदर से स्मरण किया है, उनके वचनोँ मे भी यत्र-यत्र दोष-दक्चने भँ प 
चाज न्दी भये 

घमं ओर अन्तिम काल 

प्ण्ितराल ने ययपि स्वान-स्पानपर सभी देवतान क्रा स्मरण भदलक्प मै पिया द्धै 
नापि जपि प्रभाननया वैष्णव धर्म के अनुयाय ये, एसा प्रतीत होना है । आपके जीपन काअन्तिमि 
मातमय लनय्‌ क्राद्ला अथवा मश्युसमं स्यरतीत दुभा । 


१ ० ५3 
~------ -----------------------------------------------------~------------ ---------------~ 


. मिर्माणे यदि माभिकोऽसि नितरामलव्यन्तपाकद्वन्‌ 
गृदोकामघुमाधुगैमदपरीहारदब्लमां गिराम्‌ । 
चाज्यं तहिं सद सुन कथय त्वं सम्भ माद्दा, 


3 


नौ चेददष्करनमात्मना करनमिव- स्रं नाद्वहिमां कथाः ॥ 
२. “्रातूलयद्रत्नसानोम॑र्यवटग्रिताद्य च दरूखासयोधः, 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रमयनपटनस्ते विश्च द्रं वदन्तु । 
गर्ठीकामध्यनियैन्मस्णरसक्चयैमाधुरी माग्यमाजां, 
वाचामाचयंतायाः पदम्मपितुं कोऽस्ति धन्यौ मदन्यः ॥ 
२. शसा गामकीनकवित्ेव मनौऽभिरामा 
रामा पदापि हृदयास्मम नापयाति \" 
४. श्रुवं ते जीवन्तोऽप्यहह श्रतकामन्दमतयो, 
न येषामानन्दरं जनयति जगन्नाथ-भणितिः ° 
५. “सम्प्रत्यन्धकक्ञासनस्य नगरे तच्छं परं चिन्त्यतते 
यह पाठ माभिनीविखस कै कुद्ध पुस्तक मे है ओर इद पुस्तक मे तो- 
'सम्परत्युजञ्सषितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यतते रेता पाठ है। 
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. भरस्तव 


परिडतराज कै मन्थ 
१--अगूतछखहरी-दस्े यसुनाजी की स्तुति की गईं है । यह कान्यमारामे सुद्रित हो चुकी है ! 
२--आखफविखास~दसमे नवाब भसफखौँ का वर्णन किया गया है । कान्यमाला म दस्तकीं 
ष पङ्कियं हयी धकाञचितत हई दै । 
२--करुणारुहरी-दसमे विष्णु कौश््तति है । यह का्यमाका मेँ मुद्रित है । 
५--चित्रसीमांसाखण्डन-उसमे अप्पयदीक्षित कृत च्छिमीमांसा का खण्डन है | यद 
भी कान्यमाखा मेँ प्रकाशित हो चुका है। 
५--जगदाभरण-दसम शादजदोतनय दाराश्िकोद का वणेन हे । यह मी कान्यमालामे 
मुद्रित है। 
६-पीयूषरुहरी-~ह भी कान्यमाला मे तथा अन्यत्र भी सुद्वित दै, इसका प्रसिद्ध नाम 
गंगालहरी है । 
७-- प्राणाभरण-यद नेपाखनरेक्ञ प्राणनारायण का वणैनपरक खण्डकाव्य है । कान्यमाला 
मे इसका प्रकाश्चन हो चुका है 1 
८--भाभिनीदिखास-~-इसके अनेका संस्करण हो चुयो है, इसमे पण्डितराज कै फक्‌ 
कवितां का संग्रह है । 
९--मनोरमाङ्कबमर्दन-पह भदट्रोजिदीश्चित छत मनोरमा अन्ध का खण्डन है, य 
रिदा संस्छृत मन्थमालाः कारी मेँ प्रकारित हे 
१०-- यञ्युनाव्णन-~यहु अन्थ आज तक प्राप नहीं हमा, केवर रसर्गगाधर में उद्धूत कतिपय 
अंशो से इस गमय न्थ का पता चरुताहे। 
११- छच॑मीरुहरी-लक्ष्मी स्तुति परक यद्‌ पुस्तक कान्यमाका आदि मे छप चुकी है । 
१२- रसगंगाधर-वद मन्थ पार्क के हाथ म है । पण्डितराज की कौतिं-दसी पर निर है । 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यह ग्न्थरल अपृ ही उपलब्ध होता है । 


अन्य जगन्नाथ 
संसछत साहित्य मेँ ्रन्थनिर्माण करने वाले अन्य १९१ जगन्नाथ नामधारी पण्डितोका मी 
पता चरता है । परन्तु उनमें एक भौ पण्डितराज उपाधिधारी नहीं हये । उनके बनाये मन्थ 
रेखागणित, सिद्धान्तसघ्राट्‌, सिद्धान्तकोस्तुम, विवादमंगा्णैवः अतन्द्रचन्द्रिक नाटकं, अनङ्ग 
विजयभाण, सभातरङ्ग, अद्ैता्रत, सुदायप्रकरण, जञरभगजविलापस ओर ज्ञानविलास आदि है । 


रयगङ्खाधर के संस्करण 


५ 


भ्रायः रसगङ्गाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाका द्वारा हृआ। परन्छं उक्त 
संस्करण मे इद्ध पुस्तक की प्रभिन होने से तथा भन्थ की अति दुरूदतासे स्थान-स्थानपर 
अहुद्धियँ रह गड । 
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प्रस्तावना ध्‌ 


तदनन्तर दितीय संस्करण कारी से महामहोपाध्याय गंगाधरश्चा्ली जी के तत्वावधान में 
ग्रकारित हभ । उक्त संस्करण मेँ कतिपय स्थल परमहामहयोपाध्याय जी की दिप्यणी विशेष महत्व 
रखती है । ॥ 


इसके बाद जयपुरनिवासी कविशिसेमणि पण्डितवर मथुरानाथ जी भट करत संशचिष्ठ सरल दीका 
सितः उन्हीं के तत्वावधान मँ घुस्म्पाित संस्करण भी वदनो के सामनेभाचुक्ाहै। 
। 1 


म्रस्तुत संस्करण के गुण-दोर्षो का विवेचन प्राठ्क ही क्ये) भरैमक्रा करताहु कि 
प्रकाश्चक की उद्रारता ओर सत्मयाप्त से यह संस्करण पाठको को अवद्य सन्तुष्ट प्रेगा । 


रसगङ्काधर्‌ की टीकार्ये 


अन्य अलङ्कार-यरन्थौ "पर असेकाननिक रीका-रिप्पणि्या छिसी गहै परन्तु अल्कार शाक 
कै चरम चूडान्तभूत इस ग्रन्थराट्‌ पर आज तके बहुत कम विद्वानों ने ठेखनी चाह । प्रायः 
इसका निदान यन्थ की भवत्यधिक्‌ जरिता ही है। 


रसगङ्गाधर पर वैयाकरण शिरोमणि नयेच्च भटर की सवते प्राचीन रीका उपलब्ध होती है । 
प्राचीनतम दोन कै कारण इस रीका की महन्ता वक्ष्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र दै, वयोकि यह अत्ति संक्षि है । अधिकतर स्थान मँ मल का स्यश्च नहीं किया गया है ! जर्ष 
कहं मूल का स्यं कियामी गयाहै, व्यँभौ प्रायः भूक का खण्डन ही किया गयाहैजो 
सर्वत्र समुचित भी नदींहै। इसमे रेसा भान हौतादहैकि इस टीकाके द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धारन करनाद्ी नागेश मट्कारक्ष्यथा। फिरमीदहस लधु गीकाके द्वारा पाष कौ 
कु राभ अवद्य हृजा है, इसमें सन्देह नदीं । मथुरानाथ जी' भद्र ने अपनी भूमिका म नगेश्च 
चरन दीका के बहुनस्षे दौर्षौ का संग्रह कियाद) 


भट्रजी की यह ल्घु दीका पाठौ के लियि वहत ही उपकारक सिद्ध हुई है, द्मे सन्देह नही, 
परन्तु अति संक्षि होने के कारण यह मौ ग्रन्थ पर्‌ चिरकाल सै अपेक्षित ठीकाकी कमी की पूति 
नहीं कर सकी । 


र्षशङ्गाधर का हिन्दी अनुवाद पं श्री पुरुषोत्तम शमां चतुवैदी जी ने बहुत अच्छा 
किया है चतुर्वेदी जी का यह्‌ प्रयास वद्ठत ही इराध्य दै । यद्यपि भटरजीने अपनी मूभिका्े 
यत्र-तत्र इसकी आलेचना की दै। मैनेमी एक आध जगह अपनी टीकामे इस विषयका 
निर्देश किया है परन्तु सर्वाश म विचार करने पर अनुवाद उपादैयहै, इसमे किसी फौ 
विप्रतिपत्ति नहीं हो सक्तौ । इस अनुवाद का उदेद्य है हिन्वे भाषा कै विद्वानोको रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उष्य की सिद्धि सोखूह भाना इस अनुवाद सै इद है, किन्त 
संस्कृत के विदानो कौ इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नदं होता, वयो सर्ै साथ मूर नदीं है 
ओर करीं कहीं अवच्छेदकतामय माषा" का "वाच का छार निकालनाः कहकर, अनुवाद करना 
मी च्योड़ दिया गय है । 


४४ अस्ताचना 


(रुचिरा, संस्कृत-हिन्दी टीका 
प्रस्तुत प्रथममागमें कविदेखर पण बद्रीनाथक्षाजी की संस्कत दीका प्रकार्चित हुदै है, 
यह टीका बहती सुन्दर दै, इसमे सरल शब्दो केद्वारा ग्रन्थक मर्मको स्पष्टं करनेका 
सफर प्रयास किया गया है । यहु टीका न अधिकं विस्तृत है जओौरन अधिक संक्िप्रही। मुञ्चे 


विश्वास है कि दस टीका से विद्रस्नन्‌ प्रसन्न होगे भौर मध्यम कोटि के विद्वान्‌ भी इसत टीका 
के आधार पर भली प्रकारङ्स ग्रन्थ का अध्ययन अध्यापन कर केम । परीक्षार्थी चरौ के 


चयि तो यह टीका भलयथिकं उपादिय है ! 

'कविद्ैखर जी" की संस्कृत दीका के साथ साथ मैरी हिन्दी रीका यत्र-तत्र करु पिस्तृत हौ ग 
है, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराग्रह नदीं वरन जटिल विषयो करौ अभिक से अधिक 
सरक बनने का प्रयासमात्र है । मेरा विश्वास है कि दस विस्वरेत विवरण से पाठकों को भरन्कै 
रहस्यो को समक्षने मै जो सविधा होगी, वह्‌ संक्षि प्रिवूरणसे नहीं । मेने राष्ट भाषा को 
पतरित्र रखने का भरसक यत्न विया है, तथापि जौ हटि रह गई हौ, उप्तकी सूचना पाठक सस 
दे, ताकि अभरिम संस्करण भ उसका संखौोधन किया जा सके । 

एक बात भौर यहु कि कही कहीं सुनने समाकोचक का रूप धारण कर मूलकार के पिरद भी 
लिखना पड़ा है । परन्तु वह विरुद्ध अ। लोचना कौ तक ठीक हुदै है, इसका निणैय विदान्‌ पाठक 
ही करेगे । हिन्दी भाषा मे मी भने परन्थ-मन्थि-विमोचन का प्रयास सर्वत्र हीः किया है, सफकता 
अथवा असफलता का निर्णय करना तो मेरा काम नदी, वह्‌ विन्न पाठको काही कतव्य होगा । 


उपकार 
रसगङ्गाधर श्री हिन्दी यैका लिखने मे स॒ञ्चे सवपते बड़ी सहायता पूल्यवर कविरैेखर परणश्री 
वदरीनाधनजील्चाकी संस्कृत टीका से गिरी है। हिन्दी टीका ्खिने की मेरी स्वीक्रति पातेही 
प्रकाशक महोदय ने काजी कौ सस्रत दीक्ायेरे पासमेजदी थी । इसे एक सयोग ही कहना 
नचाहिये । यदि उनकी दीका मेरे पासनदहोती, तोसुन्ञे हिन्द्र रीका लिखने मै इतनी सुविधा 
नदीं होती, यह एक निशित सस्य है । 


कहीं, कही--यथपि ठेस स्थल बहुत कम दै -- आपसे मेरा मत-~मेद्‌ मी हुभा है । यथपि उचित 
तो यह्‌ थाकि मे अपनी रीका रछ्िखिने सै पूवं आपसे भिख्कर एकवाक्यता कर केता, परन्तु 
समयामाव कै कारण ेसा नदीं ह्यो सकरा । अस्तु, यदि उन मतमेद-स्थलो मेँ मेरे मत संगत रह, 
तो उसक्षाश्रेय मी आप गुरुजनौ को ही प्राप्त है ओर यद्वि मेरे मत संगत नहीं दौ, तो उसका 
दोषी मेँ ह, एवम्‌ उस स्थिति में मेदस धृष्टता कै जयि आदरणीय प्युरुषर'सेश्मा प्रार्थीदहूं। 
उपकारको मेँ दूस स्थान है प° श्री पुरुषोत्तम रामा जी चतुरवंदी के अनुव्राद का । उनके 
अनुवाद से मी सुञ्चे स्थान-स्थान परर अत्यधिक सहायता मिली हे । इस पुस्तक की मूमिक्ाके 
विघयपिनेचन भाग की तौ माधार-भित्ति उनकी भूमिकादहीहै। 
उपकारको म सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम मी स्तुति करने योग्यै, 
आपके सम्पादित रसगङ्गाधर ओर उस्तकी सरला" दीकासे मी सुश्च अधिक सहायता भिली है, 


विशेषतः भूमिका ड्खिने मेँ तो मापकी भूमिका अधिक पथप्रदशैक हुईं है । 
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म्रस्तार्दना ४५ 


कृतज्ञता ज्ञापन 


जिन-जिन महानुभावो की कृतिर्यो से मै इस टीका कै प्रणयन मै लमाचिवत्त इभा हू उनके 
प्रति ओँ जिन शब्दौ भँ छलकता ज्ञापन कर, वे शब्द दंड नहीं भित) दन्द के दारा कतज्ञना- 
प्रकाशन एक प्रथामात्र है । वासलव्रिकर कृतक्ञता-ज्ञापन तो इद्रय से होता है, अतः माप महानुभाव 
मैरी मूफ़ प्रर सची दादिक कृनक्गता स्वीकार करे, यही' मेरी श्च प्राथैना है । 


दस छरलक्ञता-ज्ञापन कै प्रसङ्ग प्र मैं प्रे्ठिवर बाघ जयक्कृष्णदास जौ गुप्त, अध्यक्ष चौखम्बा 
संस्करन सीरिजि' तथा "चौखम्बा मिवा भवन बनारस को भी नदीं भूक सक्ता, जिनके सदजसौजन्य 
सेये हस रीका कै निर्माण फा सुजवस्तर प्राप्ठ हुमा । 


सरन मे अपने अक्रुतिम स्तेदी वन्धु पण श्री रामचन्द्रजी ष्वा कै प्रतिं मा दार्हिक कृनक्ञता 
मकान करना म अपना पावन कर्तव्य समाता दः जिनके सौहद से येरा संबन्ध उक्त 
अर्याल से हुजा । 


गुरपूणिमा चिनीत-- 


सं० २०१२ मदनमोहन भ 
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॥ श्रीः ॥ 


रसगङ्खाधूरः 


निका" संस्कत -हिन्दीव्याख्यो पेतः 


भयव" 


५००१५. 


प्रथखनाचवीम्रू 
स्थरतापि तरुणातपं करणया हरन्ती बणा- 
मभङ्गरतलुखिषां बलयिता रतैरविययुताम्‌ । 
कलिन्द गिरिनन्दिनीतटसुरमालम्बिनी; 
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ ¦ ॥ 
पुण्यश्लेकौ गौरी -गङ्गधरतामवापितौ तपसा । 
मायाविद्यानाथौ मरणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
अत्यूहपङ्कतक-क्षोदः म्रतिभाप्रभासह्खाशुः । 
तन्यी स्खतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः ¦ 


नि््यं त्रे रुसन्ती सितशितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगङ्गाधरविडृतिश्वदरीनाधेनः चन्द्रिका च्यते ॥ 


श्रय साहित्यपदार्थानासान्वीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सुद्मसमीक्षया परीक्षकग्रे्षावर्ता 
प्रसादाय, मरतिपक्षस्पयान्धतमसावसादाय च तेल्गपण्डितराजो जगच्नाथभष्टः कमपि नूतनं 
अवन्धमारभमाणस्तत्समाधिप्रचारादिग्रतिवन्धकान्तरायसन्ततिशान्तये श्रुतिवोधितेतिकतन्य- 
ताकं म्द्रलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितु निवध्नाति--स्सृतापौति । 

सता स्मरणविषयीकृताऽपि ( किमुत स्मय॑माणा, छा स्पृष्टा वा नतु उव शद्रारा 
सपैव चा ) मणां मदुष्याणाम्‌ , ( स्वेषां, न तु कस्यचिदेकस्येव ) तरुणं प्रौटं तीनमिति 
याचत्‌, आतपं दिनकरदोतं तत््वेनाध्यवसितमाधिभौतिकादिसन्तापम्‌, ककणया निजनेस- 
भिकजीवासुकम्पया, रन्ती नाशयन्ती ( न पुनहंतवती हरिप्यन्ती वा ) तथा--श्रषह्वरा 
नश्वयस्तनूनां चघुषां त्विषः कान्तयो यासां, तारुतथोक्ताः, तासां चिदय॒तां चपलानां तत्त्वे 
नाध्यवसितानामाभीरवामभ्रवां, शतरनेकशतसङ्घयाभिः ( वस्तुतस्तत्सङ्कयाभाग्िस्ताभिः ) 
वखयिता परिव्त्ता, तथा--कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुनायाः, तटे तीरे ( ब्रन्दाचने विमानान्‌ ) 
खरद्रुमान्‌ मन्दारादिदैवष्क्षान्‌ हरिभियापरपर्यायतया कद्भ्बपादपान्‌ वा, यद्वा-तट एव 
सकलाभिकाषपूरकत्वात्‌ सुरुमस्तय्‌ , अवख्म्बते स्वविलसाधिष्टठानतयाऽऽश्रयति तच्छीर 
काऽप्यनिक॑चनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्बिनी मेषमाल्ला तत्वेनाध्यधसिता 
शधङ्गारायिष्ठातृदेवतश्रकृष्णमूकत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनवुदधे, चुम्बिनौ बिधयीभूता सचलित्य्थैः । 


ध रसगङ्गाषरः 


तथा चे श्रकाशोयोत श्रातपः" (नीपपरियक-कदम्बाक्तु हरिप्रियः" कादम्बिनी मेघमाला 
इत्यमरः इह ययपि विंशत्यायाः सदेकस्वे स्वाः सङ्खयेयसंङ्गथयोः!# इत्यमराजुशासनेन सङ्कवा- 
वाचकस्य शतशब्दस्येकनचनान्ततवमेव आप्तम्‌, किन्त्वनेकशतसङ्खयाविवक्षायां “सङ्कथा 
द्विबहुत्वे स्तः इति तस्येवाबुशिष्टः सार्थ मनोरथशतैस्तव धूतं ! कान्ता (@तास्पदाभूमि- 
श्रता सहसे इत्यादिवद्‌ बहुवचनान्तं प्रयुक्तम्‌ । श्त एव दासीनां सुकुमारां दे शते 
समलस्कृते ॥ श्दषेस्थान-सहखणि शोकस्थानशतानि च ।° इत्यादयो भागवत-भारत- 
अयोगाः सङ्गच्छन्ते । न चैवं तदयुशासने सदापदोपादानवैयथ्यं्रसङ्गः, तस्य दवित्ववहुत्वान- 
चच्द्ि्नशतत्वसङ्गथा-तदवच्छिक्नयोर्िवक्षयो सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्खवाया श्चाश्नरय- 
द्वा वक्थनक्रियायां कतैत्वमित्ि कतरि तृतीया । भेदे व्रृतीयेत्ि कथित्‌ । वर्तुतस्त्वेता- 
दशस्थलेषु शतशब्दस्तन्त्रेण सङ्क्यायाः सङ्खयेयानां च चाचक्र इति सङ्कथेयनिष्रवाघ्रापि 
कता, विदुलिषटशतत्वसङ्खथाविशिष्ट-तत्कतूकवल्यनस्येव भतीतिश्च । चलयितेत्यत्र वलयं 
करोतीत्यथै णिच्‌, तदम्ताच क्तः । 
श्रातपत्वेन च्चित्रिधसम्तापस्य, चिचुत्त्येन वह्लवचरव्णिनीनाम्‌ › काद्स्विनीत्वेन श्रीकृष्ण- 
मृत्तैशचोपमेयानां निगरणादूमेदेऽमेदाध्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा क्रि कादम्बिनी 
कषणमङ्गशीलकरान्तिभिर्धियुह्ञतामिर्ये्टिता, जडतया सुतरां कारुण्यविरदिणी, दशंनादेव, वष्टि 
द्वारा स्पशंनादेव वा, केषांचित्‌ स्वावच्छिन्नाकाशतले विद्यमानानामेव शरीष्ममिदहिरातपं हरति । 
इयन्त्वात्तपसन्तापहाशित्वादिसाधर्म्यमागपि पूर्रतिपादितभरकारेस्तद्विरश्षरोति व्यतिरेकः । 
स्रताऽपील्यपिना दशंनाघर्थापादनादर्थापत्तिः । तर एव शुरहम इति प्ते रपक्श्च । तत 
मिथोनिरयेक्षाभ्यामर्थापत्तिरूपकाभ्यां सङ्कीर्णो व्यत्तिरेकोऽतिशयोक्ति पुष्णातीति तयोरक्न्नि- 
भावेन सङ्करेऽलङ्कारः । कूपरकातिशयोक्तेरतिसिकालष्कारत्वेनाङ्गीकारस्त्वर्वाचासरोचकं जन- 
यतीत्यवसरे प्रतिपादयिष्यामः । “नियनिकृतनियमरहिताम्‌ः इत्यादिवश्वोपमेयवेलक्षण्यसम- 
कविशेपणैरेोपमान-साम्ग्रयोराचापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुघंया । कालिन्दीकूलस्थलवेधर्यात्‌ 
कालिकायाः, चर्णवेपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्विनीत्वेनाध्यवसानं तु इुरवसानमेव । 
द्यपि: कैमुतिकन्यायेन दशंनादैरयधिकतापापनोदत्वम्‌ , तापस्य ताश्ण्यमसहनीयत्वद्मारेण 
त्वरयाऽपनयनौचितीम , करणयेति तापोपशमनस्य बुद्धिपू्कत्व-सा्त्रिकततरे, शतमरत्ययो 
रणस्य चतंमानकाचिकत्वेन स्परहणीयतमत्वम्‌ , दणामिति वहवचनं साकल्यमुखेनान्यतो 
व्यतिरेकप्‌ , तनुतिडभङ्करता विजातीयताम्‌ › विदयुत्वेन भोपनितम्बिनीर्ना निगरणमद्ितीय- 
सौन्दर्यसाम्राज्यम्‌, शतैरित्येकयादिव्यवच्छेदद्यारा प्रसिद्धवेजात्यम्‌, वङ्यितेति संयोग- 
स्याक्षणिक्त्वेन सुषमाऽतिरेकम्‌ , कालिन्दीकूलनिलिम्पपादपाचरुम्बिता स्वेतरन्यतिरेकम्‌ , 
श्रीकृष्णमूत्तैः कादभ्विनीत्वाध्यवसानं सयःफल्दानाहंताशौभोत्कषौ, मतेसमूर्ततया चुम्बन- 
छमैत्वासम्भवात्‌ तत्चुम्बनं नियतविषयविषयिमाचसम्बन्धम्‌, मवलिति खोटलकारः भार्थनाम्‌., 
समस्तः सन्दर्भः कविसमवेतं श्रीक्रष्णदिषयकरतिभावं च व्यनक्ति । प्रण्वी छन्दः ॥ १ ॥ 
सादर करता हं भपित, रत प्रणति पष्प प्रभु पद पर्‌ । 
यह्‌ नव आरम्भ सफ़ल हो, है, यही याचना रुधुतर ॥ 
भन्थसमासि में प्रतिवन्ध उपस्थित करने वाछी सम्भावित विष्न वाधार्जो के प्रशमनं 
की कामना से अथकार विद्धजन परम्प प्राक्च मङ्गलबीधक पद्य छी स्वना करते है-- 
“स्पतापिः-द्स्यादि । 
जो स्ष्तिमान्न विषय होकर भी (नकि इष्टि किंवा दष्टष्टारा स्पशं का विषय होकर 
ही ) भवुर्यो के (न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीत्र भातप ( भाधिद्विक, आधिभोतिकः 


©6-0. 00२९५ 0४ 99९ (लाएत। [वा 11/20 


भ्रथमातनम्‌ ४ 


नि नवान्यानि वयिस 


आध्यात्मिक त्रिविध ताप)कोद्यासे हररेतीहै, जो कभी भश्च नहीं होने वारी शरीर 
प्रभा से युक्त८नकि चणभर चमकने वाटी ) विदुन्माखा से वेशि है जर जो 
फलिन्द्कन्या-यञ्युना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरत ( कदम्ब ) को ( विराक्च के च्य ) 
आश्रयण कर वर्तमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्ते घनघटा ( घनश्याम श्रीद्धन्णचन्द्रजी 
छी मनोहर मूतिं ) मेरी मति को चूमने वारी बने-सदा उस मज्ञुरु भूतिं का सान 
मुषे होता रहे । ५ 
भावार्थं यह है कि जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को 
कान्त करती ह, उसको परिचरत करने वाली बिजली क्तणभङ्कर है, यञ्चनातट के कदम्ब 
तरु उसका आलम्बन भी नहीं, अचेतन होने से उस्म कर्णा की सम्भावना मी 
नही, इन सव कारणो से कवि की विवक्षित मेवमारा वह नहीं अपितु कष्णमूर्ति हो 
सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए कवि ने (कादम्बिनी का विशेषण काऽपि 
कहा है । अत एव इष श्षोक मँ व्यतिरेक अलङ्कार है ओर सन्ताप, गोपिष्ठाये, तथा कृष्ण 
मूर्ति, जो य्ह उपमेय ह, उनका क्रमश्चः जातप, विद्युत्‌ › कादम्बिनी शप उपमार्नो से 
निगरण होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार मीदहे। इन दोनों अलङ्कारं ॐ परस्पर 
सापेक्त रहने से सङ्कर नामक वृतीय अलङ्कार होता है । (तत्तव्पद से होने वारे व्यङ्गो का 
ज्तान संस्कृत टीका से करना चाहिष्‌ । ) 
श्रथ स्वोक्तेरपादेयतमत्वं योतथितुं गुरुवन्दनापदेशेन वियाजन्मवंशयोः परिशुद्धि 
पदयदयेन म्रतिपादयति- 
श्रीमञ्ज्ञानेन्द्रभिक्लोरधिगतसकलव्रह्यवियाध्रपञ्चः, 
काणादीर्तपादीरपि गहनगिरे यो महेन्द्रादपेदीत्‌ । 
देबादेवाध्यमीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जेमिनीयं, 
शेषाङ्कपराप्ररोषामलमणितिरभूत्‌ सवेविध्याधरो यः ॥ २॥ 
पाषाणादपि पीयुपं स्यन्दते यस्य लीलया ॥ 
तं बन्दे पेरभट्रख्यं लदंमीकान्तं महारुसम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः ( पेखभष्टः ) श्रीः सरस्वती, तदरधिासौ क्ञनेन्द्रस्तन्नामा भिष्ठुः सन्न्यासी, तस्मादु- 
पाध्यायात्‌ , अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌ , सकलः क्रत्स्नो ब्रह्मविद्याया वेदान्तस्य 
प्रपध्वो चिस्तसे येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यव्रिदुषः, कणादः कणादेन प्रोक्ता 
येरोधिकरूपाः, यपिच--ाक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता न्यायलक्षणाः, गहनगिरो 
गम्भीराथकवाणीः, श्तेदीत्‌-्मज्ञासीत पपेति यावत्‌ । तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य 
नगरे कारयाम्‌, देवात्‌ छण्डदेवनामकपण्डितादैव ( नतु यतः कतथित्‌ ) जंभिनीरयं 
जेमिनिना परो शासनं पूचंमीमांसादशंनशाखरम्‌ ›, अध्यगीष्ापाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को 
नामेकदेशतया चिहं यत्य स रोषाङ्कः, तस्माच्छेषवीरेश्वरकफोनिदात्‌ प्राप्ता रुब्धा ज्ञाता 
इत्यनर्थाम्तरम्‌ , शेषस्य पत्तेः, मखा निदृषणाः. भणितयो व्याकरणमहाभाष्यकूपगिरो 
येन, तथाभूतः सन्‌ , सवविदाधरः सर्वासां चतु्द॑शानामश्दशानां चा विघानां धारकरोऽभूत्‌ । 


किच्च यस्य जील्या शिक्षणचेष्टया प्ले समीहया, पापाणादपि जडत्वेन ्रस्तरतुल्यादपि 
( मत्तः, किमुत छृतथ्वन विद्ग्धात्‌ ) प्ते म्रस्तरादपि, पीयूषं माधुयैणाभृततुल्यं कान्यम्‌, 
प्ेऽशतम्‌ , स्यन्दते परादुभवति, पत्ते खवति । तं लच्छ्याः तन्नाम्न्या मातुः पत्ते समायाः, 
कान्तं चज्ञभम्‌ , पेरुभ्नष्यं पेरमद्नामानम्‌ , महान्तं जनन-सवविद्याशिक्षणाभ्यां पतते रक्षरोन 
्रेष्ठम्‌ , गुरं पितरं प्ते महनीयं निष्णुम्‌ , वन्देऽभिचादयामीत्यर्थः। € 

इट श्रीशब्दस्य सरस्वत्तीवाचकतवे श्रीश्च ते लद्दमीश्च पल्म्यौ इति श्चुततिः, श्रौकच्मौ- 


ध रसगङ्भधरः 


"~~~ --------~--------------------------------- ~~~ 


रमणं नौभिः इत्यादयः प्रयोगाश्च प्रमाणम्‌ 1 तस्य ब्रह्मचचेसवाचकता तु केनचित्‌ कल्पितेवं 
प्रमाणाचुपलम्भात्‌ । एवमेवशब्दस्य प्रसिद्धाथ॑कत्वमप्यप्रसिद्धम्‌ । सत्यभामा सत्येतिचत्‌ 
खण्डदेवो देचपदेन बोध्यते । शेषोपाधेः श्रीक्रष्णादौ सतत्वेऽप्यौचित्याद्‌ चीरेश्वरस्य प्रहणम्‌ । 
श्रधिगतवियानसुपादानं तु कमविशुद्धम्‌, सवेतः प्राग्वेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य 


सोपादानात्‌ । 
गुरोः सवेवियाऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्क्रान्ति, तया स्वपाण्डि- 


त्यमक्रषेसुखेन स्वेोक्तेरुषादेयतमत्वम्‌ , स्वस्वकीयसर्चनोद्भवयोः पाषाण-पीयूषघयतादात्म्य- 
अदनेन स्वस्य विनयः स्वस्वनायाश्वमत्कारकलत्यं च, पिनाऽ्थापत्तिपल्लवकेन परथ 
तत्सौकर्यातिशयः, लीलामान्रस्यैव॒तावत्सम्पादकत्वेन युरोरद्ुतमदिमशािता, तया 


वन्दनौधिती च सूच्यते । 

ूवमिन्‌ पये यमकानुप्राससंखु्ं कान्यलिन्नम्‌, परस्मिननर्थापत्ति-काव्यलिङ्गोपस्कृता 
समाशोक्तिरतिशयोकतिर्वाऽलद्कारः, कमेण खग्धरास्नुष्टुप्‌ च छन्दः ॥ २-३ ॥ 

यन्थकार गुरुवन्दन--व्याज से भपने चिद्या तथा जन्सवंशो की पश्िद्धि को 
दिखाते ह~. श्रःमञ्जान' इस्यादि । 

श्रीमान्‌ (ज्षनेन्द्ः नामक संन्यासी से जिन्होनि समभ्र बह्यविद्या का विस्तारं 
धेदन्तक्षाश्च ८ रक्षण या उस शाश्च का कान य्ह विवक्षित हे ) प्राक्च किया, काणादं 
तथा गौतम की ( अर्थबहुक होने से ) गम्भीर उक्तिर्या ( वेदोषिक तथा न्थायद्शंन ) 
'महेन्द्र्ाख्ीः से समश्ती, (खण्डदेवोपाभ्यायः से जमनीयक्नाश्च ( पं मीमांसा ) काकी 
मै श्द कर पडा जीर शेषः उपाधिधारी वीरेश्वरं पण्डित से शेषावतार पतन्नर्िकी 
निरम॑रु उच्छियौं ( महाभाष्य ) अधिगत की, इस प्रकारं जो खच विद्या का धारण 
छरमे वा इए । 

जिनकी रीरा-चिक्षणचेष्टा जौर इच्छा से पाषाण~-पत्थक, अथ च पाषाण तुयं 
नीरस सुक्से भी अश्त-भथच अशत तुद्य सरस काष्य शर रहा हे-प्रादुरमूत हो रहा 
है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनो के प्रदायक कचमीकान्त (८ ख्चमी नाम्नी मेरी माता 
के पति अथवा विष्णुरूप ›) "पेरमह' नामक महान्‌--पूञ्य गुर्दैव--पिताजी को सैं 
प्रणाम करता ह । 

यह संग्यासी से वद्यविद्यास्चानराभ की वात कह कर॒ व्यञ्जनया गृहस्थो जें 
बरह्यविघाक्ञान की अपरिपक्ता को सूचित रते है, अवेदीत्‌" इस क्रियापदं से ष्वैलेषिक 
तथा म्यायदश्चन को उन्हौने समन्चान कि केवर श्ट लिया इस विदोष को अभिभ्यक्त 
कर्ते है जीर गुरू को सर्वविद्यानिधान बतला कर उनके मेधावी शिष्य अपने भै भी उन 
विधा ॐ संक्रमण फो व्यक्त करते द । इसी तरह अपने में पाषाण फे तथा अपनी कविता 
भें पीयुष के वादाट्य का प्रदशेन करं अपने मे विनय पुवं अपनी कविता सै चमत्कारा- 
तिश्षय कौ सूचित करते ह । प्रथम पद सें यमक तथा अनुप्रासः इन दोनों शब्दारह्कर्ये 
ध सं काव्यरिद्ग अलङ्कार ओरं द्वितीय पद्यसे काव्यलिङ्ग से सहङ्कत अतिश्चयोक्ति 
अरूद्भार हे । 

स्वपरवन्धस्य सुविचायं विदहितत्मैन श्रेयस्त्वं सूचयति-- 

निमग्नेन क्लेशैमननजलधेरन्तखुदरं, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः। 
हर््न्तध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गल्ितगर्यान्‌ शस्चयतु ॥ 

मननमञ्ुध्यानमेव गम्भीरतया जलधिः ससुद्ररतस्य, अन्तरुद्रम्‌ उद्रमध्येऽन्तस्तल 
इति याव॑त्‌ , क्लेशवंहुभिदुःखे ( नलनायासम्‌ ) नितरामत्यन्तं मग्नेन ( नत्वीषदैव 
प्रविष्टेन ) मया जगन्नाथेन, कोके मत्येभुचने, उदूष्कं नीत्त उदुत उपर्थानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, 


प्रथमाननम्‌ | 
लिति निदूषणस्वेन गुणारङ्करोपहितत्वेन वा खन्दरो रसगङ्ञाधरस्तन्नामाऽयं प्रबन्ध एव 
स्फुटपदाथप्रतिभासकंत्वेन मभिः, गुणवतां वेदरध्यथ्तां ( नत्वसहृदयानाम्‌ ) हदं चित्त 
वक्षश्च, अधिरूढः अपिष्ट श्रारुढश्च, अन्तर््वान्तं मानसिकं सादित्यपदाथेविषयकाञ्ञानम्‌ 
्मान्तरालिकं तमश्व, दरन्नपनयन्‌ , सर्वानशेषान्‌ { नतु कतिपयानेन ) अलङ्कारान्‌ जङ्कार 
अतिपाद्कान्‌ अन्धान्‌ भूषणानि च, गङितिः स्वयमेव, च्युतो मर्वोऽसाघारण्यमदो येषां 
ताद्शान्‌., रचयतु करोतित्यथः । ॥ 
त्र परेणापि रलोद्धारिणा सयुद्रभ्यन्तरे चिरं मग्नेन दुष्करग्रयासंरुद्तो मणिम॑ही- 
यसां वक्षश्थलमारूढः स्वेतरभूषणानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति भरतीते रूपकालु- 
प्राणिता समासोक्तिरलङ्कारः । अन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं किञ्चिद्‌ विच्छित्ति विच्छिनत्ति । 
सम्पूणैन सन्दण सुचिन्त्य विहितोऽयं प्रबन्धः परकीयालङ्कारप्रवम्धेभ्यः सचंथोत्छरष्ट इति 
वदताऽभिधेयचतुष्यं प्रकाश्यते । गुणचतामित्यनेन भदुक्तिश्वेदन्तमंदयति सखधीभूय सधियः, 
किमस्या नाम स्यादलसयुरुषानादरभरः ॥ इति पदार्थाः प्रतिपायते । च्रलङ्कारेष गव॑स्य 
चित्तद्ततियिशेषात्ममोऽयोग्यतया तद्भलनस्यासम्भवेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति 
भागवत्‌ प्रार्थनायां छोट । शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 
अपने प्रबन्ध की प्रक॑सा कैरते है--'निमग्नेनः इष्यादि । 
मैने ( साहिषयिक पदार्थौ के ) अनुचिन्तनरूप सथुदरं के अन्तस्थर मे बडे दुःखो से- 
मकि अनायास, निश्येष मश्च होकर--न करि थोडासा प्रविष्ट होकर, संसारमें दत्त 
“रसगङ्गाधरः शूप सुन्दर मणि को निकाला है । इस तरह निकाली गहं यह ( रसगङ्गाधर 
रूप ) मणि, गुणिगर्णो के दरयो म प्रविष्ट होकर भाभ्यन्तरिक अन्धकार ८ साहिष्यश्चाख 
विषयक अज्ञान ) को हरण करती हु, समी अलङ्कारो ( जलङ्कारसम्बन्धी निबन्धो तथां 
भूषणो ) को गर्व॑रहित कर दे। तास्प्यं यह है कि-मैने खूच सोच समक्न कर 
इस म्रन्थ को लिखा है, यह जरुङ्कार मन्थो म मणि रूप है, इससे सादिष्यश्चाख विषयक 
समस्त भ्रान्त धारणायै दूर हो जायेगी, अतः सहृदय जन इस अन्थ को छपने इदर्यो 
मे स्थान अवश्य दैगे, इस मन्थर के प्रभाव से जौर-भौर अलङ्कार अन्थ नगण्यहौ 
जार्यये ¦ सम्पूणं सन्दभ से यह बात निकली कि इस निबन्ध मै अन्य निर्ध की अपेका 
बहुत कदु महत्ता है, अतः उपादेय हे । 
यहां यह अर्थं प्रतीत होता है कफि--किसी ने बड़े हेश से समुद म गोता लगा कर 
एक मणि निकारी, शौकीनो ने उसे हार मेँ भूय कर अपने उरःस्थर पर धारण किया शीर 
उसी पविन्न प्रभा के सामने सथ सुवर्णादि निर्मित अलङ्कारो की प्रभा हीन हो गह । 
इसलिये इस पथ मै रूपकायुप्राणित समासोक्ति अलङ्कार है । 
र्थं स्ग्न्थस्य प्राचीनैरगतार्थतं मरतिपाय नवीनैरपि स्वसजातीयप्रन्थान्तरेरगतार्त्ं 
अरतिपादयति-- 
परिष्छुवेन्तर्थान्‌ सहटदयधुरीणाः कत्तिपयेः 
तथाऽपि क्लेशो मे कथसपि गतार्थ न मिता । 
तिमीन्द्राः सङ्च्लोभं विदधतु पयोधेः पुनस्पिः 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥ ५॥ 
कतिपये कत्तिचन ( भूर्यासोऽपि ) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, , अर्थान्‌ साहित्य 
शाघ्नीयपदार्थान्‌ , परिण्कुवैन्त स्वप्रतिमाऽ्नुरूपं यथेच्छं ( भ्रन्थान्‌ रचयन्तः } विवेचयन्तु । 
तथाऽपि तेषां चिवेचनेनापि, से मम, कलेश एतद्प्रन्थसर्वनाग्रयासः कथमपि केनापि यकारेण 
( ईषदपि ) गतार्थोऽन्यथासिद्धमयोजनकः, न भविता नेव भविष्यति दमे रोकेर॑श्यमानाः, 


8 स्सगज्ञाधरः 


(भक) ~ 


व । ९ 

तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनभूयः, पयोधेः सागरस्य, सङ्प्लोभं सुहुश्दतेनः सभ्यगालोडनम्‌ , 
चिदघतु कुबन्तु, एतेन तिमीन््रास्फालनेन, मन्दरगिरेमेन्थाचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराय 
समुद्रमन्धनपर्रिश्रमः, किं विफलो व्यर्थो भवति १ अपितु न भवतीत्यथः । 


इह यथा तिमीन्द्रास्फालनेन रलनोद्धरणरूपप्रयोजनानिष्पतत्या कथमपि मन्दरस्य अयासो 
न निष्फलो भवतति, तथेव सहित्यप्रदाथनामितरविद्वस्परिष्कारेण सिद्धान्तावधारणलक्षणम- 
योजनासिद्ध्या कथमपि ममेतदुम्न्थस्चनाश्रमो गतार्थो न भविष्यतीति वाक्या्थस्ाम्यस्य 
गम्यत्वात्‌ , सत्वामावरूपस्येकस्येचोभयसाधारणधमंस्य न भविता किं भवतिः इति 
शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विरमरदेशाच प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । नत्वर्थान्तरन्यासः, वाक्यार्थयोः 
सामान्यविशचेषभाव-कार्यकारणभावयोरभावात्‌ । 
भवितेति भविष्यत्सामान्योधकलृरोऽप्रयोगेण श्वतुल्यकाले कियतामेतादशप्रबन्धरच- 
नाक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्भवेष्प्यमे सर्वथा तदसम्भवः सूच्यत इति केचित्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ५॥ 
सहद्थो मे मूर्धन्य माने जाने वारे कुदं पण्डित अथौ का परिष्कार करे--अन्थ बना~ 
बना कर साहित्य पदार्थो का विवेचन करते रहे, परन्तु उन र्गो के विवेचन से मेरा 
कष्ट--.रसगङ्धरः-निरमाण मँ होने वारा भ्रम-~-किषी तरह, गता्थ॑-निष्प्रयोजन नहीं 
हो सकता । ये प्रस्यस्त दीख पड़ने वारे बदे-बड़े मरस्य समुद्र को छल्ध करते है, सो करे, 
परन्तु इससे क्या मन्दराचल का श्रम~-मथनप्रयासनिस्फरु होता है ? यषां “जसे मरस्स्यो 
के आरन से रलोद्धरण रूप प्रयोजन की तिद्धि नहीं होने के कारण रलो को निकालने 
वाखा मन्द्राचल का मथनवरेश्च विफर नहीं होता, उसी तरह अन्य विष्ठा्नो के विवेचर्नो 
से सािव्यसिद्धान्त-नि्णंय~रूप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, साहिव्यसिद्धान्त~ 
निर्णायक इष ग्रन्थ के निर्माणे होने वाखा मेरा श्रम भी किसी तरह व्यर्थं नदी, अपितु 
वंयथा सार्थक है” देसा वाक्यार्थं गम्यमान है भौर न भविता, तथा फं भवतिः एन 
दोनो सेक ही सत्ताका जभाव खूप धर्मदो वाक्यो मे निर्दिष्टे, अतः प्रति वस्तूषमा 
अलङ्कार होता हे । 
स्वपाण्डित्यप्रकरषं सकाशयलनेतस््वन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं प्रदशंयति-- 
निमाय नूतनमुदाहरणातुरूपं, काभ्यं मयाऽत्र निदितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेव्यते श्युमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्तिथता सगेण ।।६॥ 


उदाहरणानुकूप ध्वनिगुणालद्कारादिरुदयत्वयोभ्यम्‌ , चूतन नवीनं भामिनीविखसाष्यं 
काव्यम्‌ , भया निर्माय रचयित्वा, अत्र रसगङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किञ्चिदीषदपि “उदाह- 
रणम्‌? न निहितं नेव निवद्धप्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिथता कस्तयतादनसाम्यभाजा, सगेण, 
सुमनसां कुषठमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्नासिकया } किं सेव्यत उपादी- 
यत्ते १ अपि नेत्यथः । 

त्र पूचवत्‌ ग्रतिवस्तूपमाऽ्लङ्कारः । कस्तूरिकाशरतेव्यद्ुक्लवा तज्नननशक्तिशतेति कथं 

स्वस्य॒ यावद्पेक्षितपदोत्पादनक्षमत्वम्‌ , समस्तवाक्यार्थश्च परेषां साहित्यभ्नन्थकाराणां 
परकीयोदाहरणप्रहणात्‌ तदभाचम्‌ , तत आत्ममस्तेभ्यः, एतद्मरन्थस्य तद््रन्धेभ्यो वेलक्ष- 
ण्यमचगमयति । वसन्ततिलक छन्दः ॥ 

अन्य निबन्धं से अपने निबन्ध से विद्यमान विरेष का दिष्दर्शनं करते है-- 
निर्मायः इस्यादि ¦ 

इस निबन्ध मै उदाहरणे के जनुरूप-ध्वनिगुण अलङ्कार मँ जिसका जेखा रुष्य होना 
्ाहिए्‌ वैसा--काम्य वनाकर मैने उपस्थित किया हे, दुसरे का कुदं मी नदीं स्यि, 
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(ठीकहीहै)जो कस्तूरीकी सृष्टिकर सकतादहे वह श्गक्या कभीमनसे भी किसी 
पुष्पसौरभ की सेवा करने की कामना करता है १ यह भी पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार 
समश्चना चाहिए । 
कस्तूरी को धारण करने वाखा, रेखा न कहकर "कस्तूरीजनन की शक्ति को धारण करने 
वाखाः हस कथन से श्वगत~समस्त-काव्य-निमांण-सामथ्यं ओर समग्र वाक्याथ से अन्य 
जलङ्कार~म्न्थ-निर्मातार्जो सं परकीय उदाहरर्णो के रहण करने के कारण उस कविस्वश्चक्ति 
का जभाव व्यङ्गय होता ह, उस व्यङ्गय से भी अन्य-पूर्णिहतापेया अपने मँ सथा तस्छृव 
थापेक्षया स्वकृत अन्थ मँ वैरक्तण्य व्यक्त होता है । 
“सिद्धाथ सिद्धसम्बन्ं श्रोतुं श्रोता भ्रवतेते॥ शाघ्नादौ तेन चन्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः॥ 
इत्यसियुक्तोक्तरभिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते-- 
सननतरितीणंविदाऽणबो जगन्नाथपर्डितनसेन्द्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन कान्यमीमंसाप्‌ ॥ ७॥ 


मननमेव पारनायकत्येन तरिनौः, तया तीर्णः ्राप्पारः, विद्या एव गाम्भीरयैण दुस्तर 
तया वाऽणंवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्चासौ पण्डितानां नरेन्धः पण्डितनराणामिन्द्रः 
पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रौ नरपरेष्टः पण्डितराजपराभिधानेो चा, हमा रसग- 
ज्गाघरनाम्नीं काव्यस्य ( तदङ्गनामल्हरदीनां च ) मीमांसा विचार उद्देशलक्षणपरीक्षा 
यत्र, तादशं रचनां, कुतुकेन कतू्तेन ( न तु क्लेशेन ) करोतीत्यथः , 

इह रूपकामनुप्रासश्ालङ्कारः । पूर्वार्धेन प्रगल्भपण्डितविदहितत्वेन प्रबन्धस्योपादरैयत्वम्‌ , 
काव्यमीमां सामिघ्यनेन पिपयः प्रयोजनं च, कुतुकेनेत्यनेन स्वस्यैतादशथन्थरचनेऽपि 
कलेशाभावहारेण पाण्डित्यातिरेकश्च व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥ 

ग्रन्थ के आरम्भ मे अन्ुबन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय उस विष्ये साथ मन्थक्ा 
सम्बन्ध, प्रयोजन जर अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस म्नन्थ के अध्ययन 
मे रोगो की प्रत्त नदीं हयो सकती, रसा नियम है । अतः प्रहत भन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है} इसकी सूचना देने के साथ साथ अन्धकार अपना तथा अपने अन्य का नाम 
निर्दैशच करते ईह--मननतरिः इस्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या सुद्र से पार छे जने 
की शक्ति श्खने के कारण ) मोका से दुरवगाह होने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार 
कर सिया है, वह पण्डितराज (जगन्नाथः कौतुक से ( न कि अभ्यास से ) काष्य-धिवे्वन- 
समय “रसगङ्गाधरः नामक -निबन्ध की रचना करता हे । यह 'भननतरि' इत्यादि विशेषण 
सते मन्थकार-गत-प्रौढ-~पाण्डिव्य सूचित होता है, जिससे तन्निर्भित प्रबन्ध मै उपादेयतां 
व्यक्त होती हे, 'कान्यमीमांसाम्‌, इस पद से विषय तथा म्रयोजन की सुचना मिलती हे । 
अलष्कार यीँ रूपक तथा अनुप्रास ह 

स्वम्रवन्धस्य प्रचारमार्शसति-- 
स्सगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु । 
किश्च कुलानि कवीनां निसगंसम्यञ्िरञ्जयतु ॥ ८ ॥ 

रसा एवास्वा्यत्मेन गङ्ग, तस्या धरः अतिपायप्रतिपाद्‌ कभावसम्बन्धेन धारकः, यद्धा 
रसानां प्रतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कुर इव, रसगङ्गाधर दति नाम यस्य, तादृशः, अयं बुद्धि 
गोचरीकृतः, सन्दर्भः प्ाज्गकवाक्यशूपो श्रन्थः, चिस्मनल्पकालं, जयतु सर्वेभ्यः साहित्य- 
भरनयेभ्य उक्छ्टतया वर्तताम्‌ । किच तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ ( नु व्याजात्‌ ) सम्यधि 
सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां क्यस्य निर्मातुणां लिवेवकस- 
हृदयविदुषां च, कुलानि बृन्दानि, रज्ञयतु साहित्यसिद्धान्तनिष्कषबोधनेननन्दयतिवत्यथः। 
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क 
शरत्र यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु--“विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ ॥ 
निर्मयधरेति प्वाङ्गं शाल्नेऽधिकरणं स्यतम्‌ ॥ इत्यनेन भक््वरणेदशितानि ¦ (सङ्कयावान्‌ 
पण्डितः कथि" इत्यमरालुशासनात्‌ कविशब्दस्य विह्द्वाचकत्वमपिं । करुपदस्यात्र वंशपरत्वं 
तु चिन्त्यमेच, तर्शपरम्पराया वैदुष्ये अमाणाभावाद्‌ रलनानह॑तवात्‌ । श्राया छन्दः ॥ ८ ॥ 
अन्थकार स्वदत अन्ध के भति सपनी शुभकामना भ्रकर करते ह--रसगङ्गाधर दस्यादि । 
श्टसगङ्गाधरः ( रसरूप गङ्गा को श्वारण करने वारा, जथवा र के विषय मे गङ्गाधर~शिव 
के सदश ) नामक यह निबन्ध चिरकारु तक विजयी बने सर्वोत्कृष्ट होकर रहे भौर अव्य 
मनोहर स्वभाव सै टी उन्तम कवियों ( काव्यकारो तथा काव्यारोचक-कोविदौ ) के 
समाजो का अनुरञ्जन करता रहे । परोर्कषांसहिष्णु दुराग्रही दुर्जनो का मनोरञ्जन भरे 
ही इस मन्थसेनहो पर जो सजन गुणद्माही हेगि, उनका हदय इस म्रन्थ के अध्ययन 
से भवश्य दही सुखी होगा, यष्ट बात यहं "निसर्गसुन्दरः इस कचिक्कुरु विशेषण से 
अमिष्यक्त होती है । जख्ङ्कार यहौँ यमक हे । 
तत्र ताचत्‌ कन्यरक्षणसूत्रमवतारयत्ति-- ि 
तत्र कीर्तिं-परमाह्वाद-शगुरुराजदेवताप्रस।दायनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
उयुप्पत्तेः कविसद्टदययोरावश्यकतया"गुणालङ्कासदिभिनिरूपणीयेः तस्मिन्‌ विशे- 
ष्यताऽवच्छेदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तज्क्षणं तावनिरूप्यते- 
तत्र चिकीषिते प्रन्ये । कीर्तियंशः, परमाह्ादो वेयान्तरसम्पकंशुन्यस्पेनाद्वितीय यानन्दः, 
गुरूणां राक्षां देवतानां च प्रसादः स्तुतिविरचनाकलनाभ्यां प्रसन्नता चादिर्येषां, तानि ता- 
शान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, कान्यस्य वद्धयमाणलक्ष- 
णक्र-कविकमगिशेपस्य, व्युखत्तेनैपुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेषज्ञानस्य, कयैः कान्यकरतुः,सहदयस्य्‌ 
तद्रसा-स्वादयितुश्च, परमाचश्यकतया नितरापेक्षितत्वेन, युणा माधुयादयः, लङ्का 
नुप्रासोपमाऽऽदयश्चादयो येपां तादश रसभावम्ररतिभि्हैतुभिः, निरूपणीय उटैशक्षण- 
परीक्षामिर्वियेचनीये, तस्मिद्‌ काव्ये, विशे्यताऽनच्छेदकं काभ्यनिष्ठायाः शूमणीयाथप्रततिपा- 
दकः शब्दः कान्यम्‌” इति शाब्दवोधीययिशेप्यतायाः, ्दच्ेदकमन्यूनानतिधसक्तो धमः, 
च तथा, तदितरमेदबुद्धौ काम्यं काव्येतरेभ्यो भिनं रमणीयाथप्रतिपादकशब्दत्वातः इति 
भेदानुमितौ, साधर देतुभूतं, तस्य काव्यकूय लक्षणं तावदादौ निरूप्यते प्रतिपाय पिचैच्यत 
हत्यथैः । इ तत्रेति तावचिरूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । अवमेनादिपरेन व्यवहारन्ञान- 
कान्तासम्मितोपदेशयोरेवादानप्‌ , कीति-प्ररनिदःयोः कण्तः, धनप्रा्ते सजप्रसादजन्यस्वेन, 
म्रत्यवायद्ठतेशव गुक-देवताप्रस्ादसाध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्त कात्यप्रकारै-- 
"कान्य यशस्ते व्यवहारषिदे शिवेतरक्षतये । 
सयः परनिश्ैतये कान्तासम्मिततयोपदैशयुजञे ॥* इति । 
अत्रेव चतु्वग्रप्तेरप्यन्तर्माचः । 
मदीपक्रदर्शितदिशा कविसहदययोः काव्यप्रयोजनमेदो यथायथमवधायः । कवेः कदि 
न तदसुभवप्रयोजकम्‌, किन्तु सहदयत्वमेव । आआवश्यकताशब्दस्य साधनमस्मदसमज्री- 
सुरभिरिप्यनेऽ्वलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसमाचाद्यष्टकस्य प्रहणप्‌ । निषूपणं दि 
शाब्दबोधानुकूलो. व्यापार उदेश-लक्षण-परीक्षारपः । तस्मिन्निति सप्तम्यर्थं निष्ठतम्‌ । 
केषांचिन्मते प्रकारस्यापि विशेष्यताऽचच्छेदकत्वस्वीकारात्‌ कान्यासाधारणधरमस्य तल्वक्षणस्य 
काव्ये प्रकारत्वेऽपि तश्निष्ठविशेष्यतावच्छेदकत्वमश्ुण्णमवधारणीयम्‌ । काव्यलक्षणन्नानस्येव 
तत्र ृत्ति्रयोजकत्वेन तद्विषयकेच्छीयविषयताध्वच्टेदकल्वं च तस्येवावसेयम्‌ । 
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जब अन्धकार काब्यलक्षण की जअवतारणा करते है--(तत्र कोति" इत्यादि । यज्ञः 
रछोकोत्तर भानन्द्‌, गुरु, राजा ओर देवताभो की प्रसन्नता, प्रश्ठति अनेक जिस कान्य के 
भरयोजन है, उस काल्य की स्युस्पत्ति ( निषुणता-रूप-तदू-विषयक-विशिष्ट-च्छान ) कदि, 
( काव्यनिर्माता ) जौर सहृदय ( काग्यानन्दं का अनुभव करने वाला ) के सख्यि अत्यन्त 
आवश्यक है । इसरिये प्रहरे काव्यरुक्तण का निरूपण करते है । यदि यहा जाप यह शङ्क! 
करे कि कविक्षहदर्यो को काव्यल्ञान कराने के सिये पदे काव्यरक्षण निरूपण की क्या 
आवश्यकता थी ? क्योकि गुण, अर्द्र, रस, भाव आदि के ज्ञामसेष्टी तो काव्य का क्षां 
होगा, एर उन्ही चस्तुर्जो का निरूपण पहरे करना चाहिये । इसका उत्तर यह दहे कि 
शुण अलङ्रं आदि के तिखूण के बाद्‌ जो कक्ष्यं गुणादिसचः एेसा शान होगा--चहि 
कराया जायगा, वहु तब तक नहीं हो सकता, जवर तक कि काम्यत्व कोल्वानमसंदहो जाय। 
यदि भाप पूष्धंगे एसा क्यो१तोभैँ करहरा छि उक्तन्ञान सै काव्य विष्य दहै, ओर गुणादि 
विशेषण अतः क्राग्यम्‌' पला क्षान पहर से रहना आवश्यक है, कारण यदि विशेष्य 
स्वयम्‌ असिद्ध-जन्नात रहेगा तब उस्म विशेषण नहीं टगाया जा सकता जोर "काव्यस्‌? 
दृत विशिष्ट ज्ञान म काभ्यस्व-~रूप-विशेषण-स्ान (जो कारण है ) की अपेता है, अतः 
"काव्यं गुणादिमत्‌, दस क्तान मँ विशेभ्यताचच्छेद्‌क ( जो प्रवर्तकं चान विषय होने सै 
दृष्टतावच्छेदक मी है ) का अर्थात्‌ 'रमणीया्थग्रतिपादकश्षब्दस्वरूपः काव्यस्य का निरूपण 
पहले करते है । पहरे रक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी हे कि किसी 
एक चस्तु से किसी दुसरी वस्तु में भेद रहता हे, इसका समन्ना व्यवहार के टिर्उपथोगी 
ह, उ मेदक्षान के बिना कोई व्यवहार चरु ही नहीं सकता, मान डीनजिये कोद जङ्कटी 
भजो घट तथा पट में कोई मेद्‌ नहीं समश्चता' अगर व्यवहार मे प्रष्त्त होतो क्याहोगा!? 
घट का कार्थंपटसे जओौर पट का कायं घटसे रेते ल्गेशा। अव यह बात्तस्पष्टहोगर्हूकि 
“किसी एक वस्तु मे तदतिरिक्त समस्त वस्तुओ से सेद्‌ हैः यह समक्ता आविश्यक है । 
ग्रह नियम काश्य कै सम्बन्धे भी खम्‌ हेमा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकर पदार्थो से 
भिन्न हे रेस ज्ञान अव्यन्त अपेकिति हे, अन्यथा कोग काभ्यानन्द्‌ को धों टन (२.11 
जार्यै, ओर काञ्य में इतरयेद तान, प्रस्यत्त प्रमाण से सम्भव नही, कारण ? क्य अमूर्तं 
वस्तु है, पिर अगत्या उस ज्ञान के किये अनुमान प्रमाण की शरण रेनी होगी, जते 
व्काव्यं काम्येतरस्मात्‌ भिश्रम्‌ः-काव्य कान्यातिरिक्ति वस्तु से भिन्नदै, क्यौ १ 'रमणीयार्थ 
भततिपादक-क्लब्दव्वात्‌'-रमणीय अर्थो का प्रतिपादन करने वारा जो शब्दं तद्भुपहोने से, 
यही हेतु दिया जायगा अथात्‌ सव जगह दतर भेदादुमिति मे रक्षण ही हतु होता दहै, इस 
टिये भी प्रथम काव्यलत्तण निषूपण की जावश्यकत्ता समश्चनी चाहिये । 

कव्यं र्षयति--, त 
रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यत्‌ । १॥ 

रमणीयस्य छक्ञानद्वारक-विलक्षणचमत्कार कारणतया खुन्दरस्या्थस्य वाच्यङदयव्यनरगा- 
ज्यतमस्य, प्रतिपादको बोधकः शब्दः कान्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति शब्दार्थः । रमणीः 
याथेप्रतिपादकलव सति शब्दत्वमिति तावज्ञक्षणन्‌ । तत्र रमणीयस्याघुरागायर्थस्य न्यक 
कटाक्षनिक्ेपायर्थेऽतिन्या्चि धारयितुं चिेष्यदखप्‌ । श्रत्र चमत्कारका्थयोधके श्यरमानयः 
दत्यादिवक्येऽतिप्रसङ्गनिससा्थमथंत्य रमणीयत्वविरोषणम्‌ । समणीयार्थनिरूपितस्य चाच- 
कत्वस्य निव्रेः तादशाथेव्यज्के, व्यज्ञकत्यस्य निवेशो च तथाविधार्थुवाचके शब्देऽ्यापषि 
तिरथितु तदुमयसाधारणस्य प्रतिपादकत्वस्य भवेशः । स्मणीयशब्दप्रतिपादफे व्याकरशेऽ- 
तिग्याध्ि परिहर चाथस्य ग्रवेशोऽवसेयः । 

कार्य छक्तण के स्वरूप कहते दै--“रमणीय' इत्यादि 1 

रमणी अथं के प्रतिपादन करने वारा--अर्थात्‌ जिख शब्द्‌ से रसमणोय अधं क्रा बोध 


॥ 


१० रसगङ्गाधरः 


हो, चह शब्द्‌ काश्य ह । इष रक्षण मेँ यदि शशज्द्‌ः पद्‌ नहीं के, अर्थात्‌ (रमणीय अर्थं 
क प्रतिपादन करने वारा जो हो वह काच्य हे" इतना ही छ्तण कर, तो रमणीय अनुराग 
खूप भर्थं को व्यक्त करने वारा रमणी-~कटाक्त-निक्तेप भी काव्य हो जायया, अतः शब्द्‌ 
का निवेश्च छक्तण में क्रिया गया हे। स्थं तैं रमणीग्र विद्ठेषण रूगाने का फरु, अरमणीय- 
अ्थ-बोधक (धटमानयः स्यादि साधारण वाक्यो मे काष्यष्व का निरस समञ्चन चाहिये । 
वाचक, रक, व्यञ्जक ये जो तल प्रकार फ शब्द्‌ साहिस्यशचान्न से स्वीकृत हुए है, वे 
तीन ही कान्य कहरा सकते है, यदि उनके अथं ( वाच्य अथवा रचय किंवा स्यङ्गय `) 
रमणीय हो, हसी अर्थको सूचित करने के स्यि रुकच्षण सनं व्वाचक अथवा च्यज्ञकः म 
कहकर सामान्य श्रतिपादक' पद्‌ कहा गया है \ रमणीय शब्द्‌ के प्रतिपादक तो व्याकरण 
फः भी शब्द्‌ है, उनमें काम्यस्वापत्ति न हो जाय इसलिये "अर्थः पद्‌ का निवेक्ञ समदना षाहिथे ! 


लोकरविवेचिव्येणार्थनिष्ठाया रमणीयताया श्रव्यवस्थानाद्ब्यवस्थितिमाच्े-- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्रादजनकज्ञानगोचरता । 


च॒क्रारस्तवथ॑कः । लोकोत्तरस्याङौकिकस्य, ्ाहादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं यजङ्षान, ` 
¢ 
तद्धोचरतातजिरूपितपिषयतारूपाऽथनिष्ठा रमणौयतेत्यथः । 


र्थं रमणीयता क्याहो सक्ती है १ यदि आप कर अच्छा रुगनाही अर्थं 
रमणीयता है, तो सै कहग कि बात आपकी दीक है, परन्तु यह रमणीयता अन्यवस्थित 
होगी, कारण † सचिभेद्‌ सै एक ही अर्धं किंसी को अच्छा जीर किसी को बुरा रुग सकता 
द, भतः प्रन्थकार व्यवस्थित रमणीयता का निवचन करते ह--^प्मण्णैयता च इत्यादि । 
जिसके ज्ञान से रोकोतर ( अलोक्रिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह र्थं रमणीय हे । 
नन्वाह्दनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं दा १, श्ये तज्निवरेशैऽपि बहुविधा- 
नामानन्दानां पूर्वत. सख्ग्रदेणानदुगमः, द्वितीये ल॒ वह्मानम्द्स्यैव तेन भरहणादनुपपत्ति- 
रित्यतो लोकोत्तरत्वं नि्व्ति-- 
लोकोत्तरत्वं चाह्तादगवन्धसत्कारस्यापरपयायोऽन्वभवसाकिको जातिविशेषः । 
प्राहादगत श्मानन्दनिष्टःः चमत्कारलं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तासात्मकदनिद्तिधम- 
चिभैपोऽपरः पर्यायो सासान्तरं यस्य ताद्शः, तथा सभयः सहदयस्सतं प्रत्यक्षं च॑णालक्षणं 
साक्षी ममाणं यस्मिस्तथाभूतश्च, जातिविशेषो चिटक्षणसामान्यघ्‌ ¦ अनुभवसाक्षिकल्वकथमेन 
सेतसामशरभवः समाणं तत्र क्वप्‌" हति दषणदर्ितस्तव् प्त्यत्तेतरप्रसाणविरहो 
वोध्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेतादशखोकोत्तरत्यवेधु्यात्‌ सदग्रहीतुमशकयत्वान्न दोषः । 
अव प्रश्न यह उरता है कि लोकोत्तर नन्द्‌ किसको करये १ अर्थात्‌ आनन्दुसत 
कोकोत्तरस्व यदि खातिश्य ( जिषसै वड़ा दृखरा भी आनन्द हो सकता हो, रेसा ) 
विवक्तित मानेंगे, तव रोकोष्तर कहने से कोह राभ नही, क्योकि व्यक्तिभेद्‌ से-रुचिमेद से 
भिन्नभित्र नन्द्‌ रोकोत्तर सिद्धं हो जायगा, जिससे अव्यवस्था वनी ही रहेगी । यदि 
आनन्दगतत रोकोत्तरत्व निश्तिश्षय ( जिससे बड़ा दूसरा आनन्द्‌ न हो ) विवक्तित कगे, 
तो ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काभ्यानन्द्‌, जिसको विषयसम्प्रक्त होने के कारण 
बह्मानन्द्‌ सष्टोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया हे ) संगृहीत नहीं हो सकेगा, 
भिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उदेश्य है, इसलिये इन दोनों से विलकण 
रोकोत्तरत्व का निवचनं करते है--लोकात्तरतलन्च' इत्यादि । कहने का तास्पयं यह है 
कि यह का रोकौत्तरस्व सातिशयः, निरतिश्षय, कु नही, घटस्व, पटतव जैसा आनन्द मेँ 
रहने वाखा एक जातिविशेष है, चमर्कारस्व जिसका दूसरा नाम ह, ।सदृदयों का अनुभवं 
ही हस जाति की सत्ता में प्रमाण हे, अर्थात्‌ जिस जिस आनन्द मे सह्दर्यो को “लोकोत्तरः, 
रोकोत्तरः' पेखा अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है । साहिष्यदर्पणकार विश्वनाथ ने 
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भी इस प्रसङ्ग मेँ कहा हे--“नचेनस भनुमवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌" अब्र अन्यवस्था की शङ्का 
नहीं हो सकती है । 
नन्वीदशं लोकोत्तरश्वमत्कारं को जनयतीत्याकाङ्क्षायामाह-- ध 
कारणं च तद्बच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनपुनरनुसन्धानात्मा । 
चस्त्वथँ । तदषच्छिन्ने चमस्कारत्वरूप-~रोकोत्तरत्वजात्यवच्छिनेऽलौ किकाहादे, धुनः- 
पुनरघुसन्धानं कान्याथंस्य भूयोभूयः समानविषयकः स्मृ्तिधिोष श्रात्मा स्वरूपं यस्य, तादशो 
, भावनाविशेषस्तु कारणमित्यर्थः । इह न्यायनयोक्तभावनाऽऽख्यसंसकारस्य व्यचच्छेदाय पुन- 
रित्यादुपाततम्‌ । काम्या्थस्य निरन्तरस्मरशेनेव रोकेत्तराहादो जन्यते, नत्वन्याइशाथंजञान- 
मात्रेरत्याशयः । केचित्‌ तार्किकाङगीकृतमावनायाः संहकारात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ वुनन्धु- 
नरमुसन्धानादात्मा यस्येति व्ययधिकरणवहुत्रीहिरिहेत्यपि वदन्ति 1 
पूर्वोक्त रोकोत्तर ान्द्‌ की सृष्टि करने वारे कारण का निदश्च करते है---'कारणं चः 
हस्यादि ! चमस्कारत्वापरपर्याय रोकोत्तरश्व जाति से अवच्छिन्न -परिचित अर्थाच विशिष्ट 
रोकोन्तर आनन्द मे पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धरावाहिक, भावनाविषषेषं 
शाब्दबोधारमक-अनुभव ही कारण है । सार यह समश्चना चाहिये कि जब हम किसी 
काघ्यवाक्य को सुनते द्धै, तब शक्ति स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामभ्री सानी गहै, , 
तदनुखार पष्टरे वाच्यार्थं मोध होता हे, तदुत्तर यदि वहां व्यङ्गय अर्थं रहा, तो व्य्नना 
शति द्वारा उसका बोध होता है, जो सहदर्यो को अच्छा छुगता है, अतः सहृदथजन बार ¦ 
वार उस बोध को करना चाहते ह, जिसे रिष पुनः पुनः उन शब्दो को पदते ई, इस ` 
तरह खम्पन्च की गयी चह बोधधारा सहृदयो की आस्मा से पूर्वोक्त रोकोन्तर आनन्द को 
उस्पन्न करती है । जहां च्यङ्गय अर्थं नहीं रहता, वहां विरूकषण वाच्यार्थं क्रो तादश बोधधारा 
८ भावना ) ही आनन्द की सषटिकरती हे । 
ग्राहा लोकोत्तरत्वमिवेशस्य फट दशेयति-- 
"पुत्रस्ते जातः" "धनं ते दास्यामिः इति वाक्याथेधीजन्याहयदस्य न लोको- 
नरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काञ्यघप्रसक्तिः । 
प्रसक्तिरापत्तिः । यथप्येतद्राक्यदरयार्थज्ञानेनापि कश्वनानन्दो जन्यत एव, किन्तु तदा- 
नन्दस्य प्रायुक्त मावनाविशेपजन्यत्वाभावाज्ञोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमणीया्थप्रतिपादकत्व- 
विधुरतया नेतद्राकग्रद्ये कान्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यमिसन्धिः । 
भानन्द्‌ मेँ रोकोत्तर विशेषण करूगने का फर कहते है--“पुत्रस्तेः इत्यादि । द्यपि 
शतुम्हारे घर मे रुड्का। पैदा हुभा' (तुमको मै धन दूंगाः इन वाक्यो से होने वाली भावना 
भी आनन्ददायिनी हे, तथापि ये वाक्य कान्य नही हो सकते, स्योकि इन वाक्यार्थो की 
भावना से होने वारा आनन्द रोकोत्तर नहीं है, सहृदयो को उख आनन्द म लोकोनत्तरस्व 
फी प्रतीति नहीं होती । मूर ङक्तण सँ यद्यपि (शब्दः यह एकवचनान्त प्रयो किया 
शया है, तथापि वह एकस्व संख्या विवरित नहीं है, अवतः संेपतः काव्य का यह स्वरूप 
हा कि “जिस कञाय्द्‌ "अथवा जिन शब्दो के अर्थी भावना करने से किसी अलोक्रिक 
आनन्द्‌ की प्रा हो, उसको अथवा उनको काष्य कहते है" । 
पथ कान्यलक्षणनिष्क्र्षं कमेण अपन्चयति-- 
इत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयाथतरतिपादक-शब्दत्वम्‌ , यलतिपादि- 
ताथविषथकृभावनातवं चमत्कारजनकताऽवच्छदकं तन्वम्‌ , स्वविषशिष्टजनकताऽ- 
वच्छेदकाथभतिपादकतासंसर्भण चमत्कारत्वच्तवमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ । 
इत्थमसुनां भकारेणोक्ताथसिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य छोकोत्तराह्ादस्य जनिका य भावनां 
काव्या्थेविषयकयुनःपुनसुसन्धानम्‌ , तस्या विषयो योऽर्थः, तस्य अतिपाद्कत्वे सति 
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शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सवेत्रान्धयः । ऋ्रस्मिन्‌ अथमलक्षरौ मयुतं ज्ञानपदं 
विहाय भाचनापदरवेशस्य प्रयोजनं किमिति चेत्‌. › भ्रूयताम्‌--यत्र कस्यचित्‌ पंसः सामम्री- 
बलेन काव्यार्थविषयकं तदितरावमत्कारकार्थत्िषयवं चैकमेव समूद्रालम्बनात्मकं क्ञानं जायेत, 
त्र तदितरवकेयार्थस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुषसमवेत-कान्याथविषयकङ्ानीयविषयता- 
ऽऽश्रयल्येन तत्मतिपादकशब्दे कान्यवदकाव्येऽपि कान्यत्वं तदितरवाक्ये रज्येत ! भावना- 
-निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेषरूपलेन समूहारम्बनात्मकत्वचिरहाद्‌ चिषयान्तरस्य तज्ज्ञाने 
वेशासम्भवान्न दोषः । पनपुनरससन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेन 
साममग्रीसंबखनासम्मचः फथश्चित्‌ कल्पनीयः । संस्कारस्यापि कचित्‌ समू्हालम्बनत्वमन्यत्र 
व्यचस्थापितमिति पदुपादानाश्न दोषनिस्तारः। 

श्रत्रापि लक्षरोऽतिव्यप्तियत्तिपादितेण्त्यादिना दितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथाहि-- 
यत्र कस्यचित्‌ काव्ययाकया्थविषयिका निरन्तरे्य्मनतया धारावाहिनी स्पतिरियपररूपा 
मारना जयेत, तत्र चमत्कारजनकमाचनापिपयीभू्तानां स्वैपामेव समानाकाराणां तेपा 
वाक्यार्थानां प्रतिपादकल्वात्सर्पे ताद्शवाकयकद्म्बके कान्यलक्षणातिन्याधिः स्फुटैव । तप्र 
हि स्वैषां ताद्शवचाक्यानां चमत्कारानाधायकः्यात्‌ काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌ , शपि 
तेकस्मैव तेषु कस्यविदित्यापत्तिरेषितुमपि न शक्या । येन याद्ृशानुपूर्वीमता शब्देन, 
प्रतिपादिते बोधिते, श्यै निष्ठा वृत्तिमती, या विषयता, तक्ञिरूपरिता या भावनानिष्ठा 
विषयिता, तदनच्छेदकं भावनात्वम्‌ , चमत्कारनिष्टजन्यतानिरूपित-भावनानिष्जनकतायां 
विषयतासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ › तादशासुपूर्वीसत्तवं काव्यत्वमिति लक्षणाथः । तथा च अक्रेत- 
वाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्कारजनकत्वविरहात्‌ तादशावुपूर्वीमतत्वाभावाच्तिन्यापिः । 
्मावुपूर्वी तु तद्रणोत्तर-तद्रणतवरूपः श्राघणप्रत्यक्षपिषयताऽवचच्छेदको धमः । 

्रस्मि्पि क्षरे यदादिपदप्रतिपायार्थानां प्रकारतया शब्दबोधे विषयीमावाद्‌ 
ृतिन्नानाधीनतत्तदुपरिथतीनां कारणत्वेनापे्षणाद्‌ गौरवम्‌, यन्तच्छब्दयोरव्यवस्थिताथक- 
तयाऽनल्ममश्च दूषणं दुरुद्रमिति स्वविशिष्टेत्यादिना तृतीयं जक्षणमभिहितम्‌ । शत्र हि 
संसर्गविधया भासमानानां तदर्थानायुपस्थितैः शास्दयोपरेऽनपेक्षणाल्लाघवम्‌ , यत्तच्छब्द्‌- 
विरहादनक्गमामावश्च व्यक्तमगसीयते । स्वशब्दस्तूपा्तोऽपि वेशिटयधटक्ार्थोपस्थापकतवे- 
नाजुगताथंक एव । स्वशब्दैनात्र चसत्छारल्वस्य श्रहणत्‌ । तथा च स्यपरिशि्ठा चमच्छरत्वा- 
चच्छिलजन्यतानिरूषिता था भावनानिषठ। जनकता मावनायामथेस्य विपयतासम्यन्धेन 
विशैषणात्‌ । तदक्च्छेदको योऽथः, तस्परत्तिपादकत्यं सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्व- 
निशिषटत्मे घति शब्दत्वं कान्यलमिति पयचसितम्‌ । 

ताद्शचमस्छारल्वचतत्वसमानाधिक्ररणं तदैव कल्यं कव्यमित्यायनुगतप्रतीतिचिषय- 
ताञवच्छैदकतयाऽऽश्वादयिग पजनकताऽयच्छेदकतया वा सिद्धं जातिविशेषरूपमुपाधिषूपं चा 
छद्यताभ्वच्डधेद्कमिति व्याख्यातारः । 

रसषणसिदं जगन्नाथस्य न सचा स्वोपक्ञस्‌ शेपाद्राक्यभिष्थव्यवच्छिलः पदाचरी \ 
काव्यम्‌? दरटयाघ्रेयेन, कान्यमुपकम्य शरीरं तावदिष्टाथन्यचच्छिन्ञा पदावली इति दण्डि- 
भेन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दषत्तिकाव्यत्वाङ्गीकारनिरसनग्रसङ्गेन चुरस्ताध्य- 
कीभविष्यति । 

अव नव्य न्यायकी पौरी से काञ्यरुकतण का परिष्कार करते ई--“चमत्कारजन,? 
इत्यादि । चमत्कार ८ लोकोत्तर आनन्द ) को उस्पन्न करने वाकी जो भावना ( ज्षानधारा ) 


©6-0. फि्०५ ए 9।3 (लात। । [णवा 1 0दत 


काव्यलक्षणम्‌ | प्रथमाननम्‌, १३ 


उसका विषय ( जिसकी भावना हो वह ) जो अथ, त्मतिपाद्क शब्द्‌ का नाम हुजा 
काव्य भौर ताइश्च शब्दत्वं का काव्यत्व । इस प्रथम परिष्कृत छन्तण मेँ खान पद्‌ न कह कर 
ज्तानधारा-वाचक-भावना -पद्‌ क्यो कहा गया, दस शङ्का का समाधान ˆ निभ्नङिखित 
समन्नना चाहिये । कभी-कमी क्षातष्य विषयक ज्ञान सामग्री से होने वाखा चान अकस्मात्‌ 
विषयान्तरोद्ोधक सामी फे जुट जाने से उदासीन वस्तु को भी विषयक बना केता है-~- 
अर्थात्‌ ज्ातभ्य तथा उदासीन--दोनेों का एक ही ज्ञान छे जाता है, पसे कान को समूहा. 
रम्ब ज्ञान कहके ह, अव जपं कल्पना कीजिये कि-जहयं शल्यं वासगरहम्‌, इत्यादि 
काम्यार्थ-विषयक-चमष्कारकारी क्तान मे उदोधकान्तर-खमवधान से घटरूप अर्थं मी 
भासित हो सथा, वहां काव्यार्थं विषयक होने के नाते चमस्कार-जनर-सखान का विषय 
घटरूप अथं भी इभा, अतः उस धटसरूप अर्थं के प्रतिपादन करने वाखा “वदः” इत्याकारक 
हाव्द्‌ म भी काव्यस्व प्राप्त हो जायगा, उसी काव्यत्वापत्ति को हटनेके खि ज्षनपद्‌ न 
कह र भावना पदु कहा गया हे । भावना पद्‌ कहने पर आपत्ति इसचल्यि नदीं इद कि 
एकं बार भरे ही उद्भेधकान्तर के जुट जने से काव्यार्थं विषयक ज्ञान में घटछ्प अथं 
भासित हो जाय परन्तु कान्यार्थं विषयक ज्ञानधारा मेँ उसका भातित होना असम्भव ह, 
कारण ? कस्मात्‌ जुटने वाखा उद्ोधक बराबर जता रहेगा, रेसी सम्भावना नहीं की 
जा सकती है । यदि कोई वादी रेखा दुराग्रह करे कि-टां, महारथ, जब-जब कान्यार्थ- 
विषयक श्चान हुभा तब-ततव, उद्घ ज्ञटता ही रहा, उदासीन घटादि खूप अर्थं उस 
च्लान में भासित होता ही गया, तब तो भावना पद्‌ निवेश्च से भी निस्तार बही, भतः 
भ्यसपरतिपादितार्थः इत्यादि द्वितीय परिष्क खक्षण करने की आवश्यकता इ, जिससे बादी 
का उक्त दुराम्रह भी दुर्‌ हो जाय, कहने का आश्य यह है कि-~शून्यवासगुहम्‌ः हस्यादि 
काव्य वाक्य तथा "वटः" इन दोनो शर्ब्दो से प्रतिपादित-अ्थं-विषयक-भावना के पक 
होने पर भी काव्य शब्द्‌ प्रतिपादितां विषयक भवना, पुवं "घटः हइव्यादि उदासीन 
शब्द्‌ प्रतिपादितार्थविषयक भावनास एक नदी, भिन्न है। हस स्थिति भे चमस्छार-जनकता 
का जवच्छदूक ( परिचायक ) कान्य शब्द्‌ प्रतिपादिता्थविषयक भावनात्व ही हो सकता 
डे, दृलरा नही, क्योकर-जिसका जो धमं अन्यन ( अरपदेश्च मेँ न रहने बारा ) शीर 
अनतिभ्रसक्त ( अधिक में न रहने वाखा ) होता है, वही ध्म उसका भवच्छदक हो 
सकता हे, उदासीन श्वटः” इत्यादि शब्द्‌-प्रतिपादिता्थ-विषयक-भावनास्व शुद्ध “वटः 
दस्यादि शब्द्‌ -प्रतिपादितार्थ-विषयक-~भावना पर मी है, जहां चमल्कार-जनकता नहीं हे, 
अतः वह अधिक देशदृत्ती ( अतिप्रसक्तं ) धमं होने से चम्कार-जनकता का अवच्छेदक 
सभूहारुम्बन स्थर म नहीं होगा, रर्‌ द्वितीय रुचण के हिसाब से उक्त स्थर मँ भापत्ति 
नहीं इई । किन्तु इस द्वितीय रुक्तण में भी एक नद्ध आपत्ति यह उपस्थित हो जाती 
कि-यह ल्षण उस यत्‌ जौर तत्‌ पद्‌ से घटित्त हे, जिसका अर्थं जनजुगत ह--अ्थाच्‌ 
कोद एक निश्चित नहीं हे, अतः ताञ्च यत्तत्‌ पद्‌ घटित रुक्षण भी अननुगत होगा, फिर 
रक्षण बनाने का उदेश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूससै बातत यह हे कि 
काभ्यपद्‌ शक्यतावच्छेदक गुर हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ न्तग को लघु होना 
चाहिये, सो नहीं हुभा, इसलिये स्वविशिष्टजनकताः ह्यादि वृतीय रक्षण का अवतारं 
समक्षना चाहिये । चृतीय परिष्कार के अनुसार काभ्य का लक्तण नचमत्कारस्ववत्वः मात्र 
इभा, जो न वदा है, न यत्‌ , तच्‌ पद्‌ घटित ही, घतः गौरव क्षिवा अननुगम की शङ्का 
जाती रही । यहां लोकोत्तरस्य का प्थायवाची चमस्कारत्व जाति विशेष माना गया है, जो, 
यद्यपि सात्तात्सम्बन्ध ( समवाय ) से चमत्कार--रोकोत्तर आनन्दं मै दही र्ट सकता है, 
काव्य मैं नहीं तथापि अन्थोक् स्वविशिष्टजनकत्तावष्छेदकार्थं अतिपाद्कताः सूय परम्परा 
सम्बन्ध से काव्य में रहेगा । यथपि यह सम्बन्ध रभ्वा अवश्य है, चथारि सम्बन्धः 
ऊच्चण घटक नहीं करता, इसरिये अव उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं उपस्थित हो सकता, 
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शेस समक्चना चाहिये । इस सम्बन्ध मेँ स्वपद्‌ से चमल्कारत्व का ग्रहण करना चाये; 
समवाय सम्बन्ध से तष्टिश्शिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तक्निरूपित ) जनकता रहेगी 
भावना ( ज्ञानधारा ) से, उस जनकता से निरूपित विषयता सम्बन्धावधिन्न अवष्छेद्‌- 
कता रहेगी काव्यार्थं से, अर्थातू-विषयता सम्बन्ध से काव्यार्थं भी भावना में प्रकार 
होता है, घतः चह ( कान्यां ) भी मावनानिष्ठ जनकता का भवच्छेदक होगा-- 
उस, कन्यार्थं का प्रतिपादक होया शब्द्‌, अतः तादृज्च प्रविपाद्कछता सम्बन्धसे स्व 
( चमस्कारत्व » छद्‌ म रहेगा । इसी तरद से र्तण' का समन्वय करना चाहिये । 
हत्थं स्वकीयं काव्यलक्षणं अतिपाय कान्यप्रकाशकरृतस्तत्‌ खण्डयितुसुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विरष्यदलेऽथेस्य निक्तेपमाक्षिपति- 
यत्त प्राच्चः--अदोपौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दाथा कान्यम्‌? इत्याहुः । तत्र 
विचायेते--शब्दाथयुगलं न॒ कान्यशब्दवाच्यम्‌ ; मानाभावात्‌; (काव्यञ्च 
पठ्यतेः "कान्यादर्थोऽबगम्यतेः काव्यं श्रतम्‌ ; अर्थो न ज्ञातः इलयादिविशजनी 
नव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्येव काव्यपदाथंत्वप्रतिपत्तेश्च । 
तुना वद्यमाणाऽरचिः सूच्यते । प्राच्चः काव्यप्रकाशकाराः । आ्हूरित्यग्निमेणान्वयः । 
विचायते युक्तायुक्तत्वमितिेषः । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्वजनीनो व्यचहारः । 
प्रत्युतोक्तवेपरीत्ये । एवकारः शन्दाथयोरथमान्नस्य व्यवच्छेदकः । 
माचीनेैः शब्दार्थोभयस्य कान्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दाथंयोः 
काव्यत्वस्थ ज्ञापकं कििदपि प्रमाणं नोपकभ्यते । किश्वाथंस्य कण्ठताल्वायभिधातजन्योच्ा- 
रणलक्षणपाठयोग्यत्वेन @ान्युतचैः प्यते" इत्यादिरूपः, अथेस्यापि काव्यपदाथेत्वेन प्रथक्‌ 
तदुल्लेखानरत्वात्‌ कान्यादरथोऽवगम्यते' इत्यादिरूपः, अर्ंरय श्रवणासम्भवात्‌ काव्यपदा्थ- 
स्वेनेव सङ््ाह्यत्वाचच कान्य श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञातः इत्यादिषूपश्च सर्वाचुमतो व्यवद्ाये 
नोपपथते । शर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तसभवेऽपि, शब्द विशषमात्रस्य कान्यत्वाभ्युपगमेन 
प्राहुमचन्ती तव्यवहारोपपत्तिरेव प्रमाणीभवतीति तत्त्वम्‌ । 
भव पण्डितशाज स्वसम्मतत कान्यरुक्तण निषूपण कर रेने के वाद्‌ प्राचीन आचार्यं 
हारा किषु गये काव्य रच्र्णो के खण्डन प्रसङ्ग मे स्वंप्रथम काव्यप्रकाशकार मम्भ कृत 
लक्षण की चर्चां करते द-- यत्तपः इत्यादि । काव्यभ्रकाश्कार ने ्दोषरदहिक्त, गुण तथा 
ललङ्कार सहित शब्दार्थं युगल" को काव्य माना हेः हां, अलक्कारके अशमे इतनी द्यु 
उन्होने अवश्य दी हे कि-कदीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कार नदीं रहने पर मी ओर अश्च के रहने 
पर शब्दार्थ॑समूहे को काव्य कहा जा सकता हे, परन्तु पण्डितराज जगक्नाथ के विचार से यह 
ख्तण टीक नही हे, कारण ? पह शब्दार्थं युगः को कात्य मानने मेँ कोड प्रमाण नदीं । 
्रसयुत (काव्य जोरसे षदाजारहाहै, कान्य से अर्थं समक्न जाता है, काभ्य सुना अर्थं 
छातनहो सकाः इत्यादि सावंजनिक व्यवहारसे विशिष्ट भकारका शब्द्‌ ही काव्य 
सिद्ध होता है, अर्थं नहीं क्योकि शब्द्‌ ओर अर्थ" दोनो को कान्य मानने पर उक्त व्यवहार्‌ 
नदीं वन सकते-अर्थात्‌ यदि अथं भी कान्य होता तो उसका पाठ केसे सम्भव हो सकता, 
अर्थं के भी काच्य के अन्दर जा जने परं काव्य से अथं का समन्नना भी नहीं बन पडता, 
ओर अर्थमिधित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पडता, अतः शब्दमान्र को ही 
कान्य मानना रीक्‌ हे श्शब्द्‌ अर्थ! दोनो को नहीं 
प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति-- 
व्यवहारः शब्दमात्रे लक्ञणयोपपादनीय इति चेत्‌; स्यादप्येवम्‌; यदि 
काञ्यपदाथंतया पराभिमते शब्दाथेयुगले काव्यशब्दशक्तेः भमापकं दृढतरं किमपि 
प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पश्यामः । 
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व्यवहारः काव्यसुचेः पञ्यतेः इत्यादिशब्दप्रयोगरूपः । शअचयवावयविभावसरूपशक्य- 
सम्बन्धमुरकगौणवत्या । पराभिमते काव्यप्रकराशकरारादिसम्मते । काव्यशब्दशक्तः कान्यपद्‌- 
निष्ठाभिधायाः । ्रमापकं ज्ञापकप्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिमाहकं प्रमाणमेव । 
यथा पूर्वै पञ्चाः इत्यादौ समस्तप्ारदेशवाचकानां प्चालदिशब्दानां तदेकदेशे 
लक्षणया प्रयोगः, तथैोक्तव्यवहारेपु शब्दार्थोभयवायकश्य काव्यशब्दस्य स्वाथैकदेशे शम्द- 
मात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यवहाराणासुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तं न युक्तम , क्त्यपदनि- 
छायाः शब्दार्थाभयनिरूपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासुपरम्भादिति तात्पयम्‌ । 
यदि आप कष कि- जहौ शब्दमान्न के लिये काभ्य पद्‌ का प्रयोग भिया गया हो, वहं 
लन्षणाच्रत्ति से काम लिया गया है, अर्थाद्‌-उक्त व्यावहारिक वाक्यो म कान्यपदका 
लाक्षणिक प्रयो है, शब्दार्थं युगरू पाचक काभ्यपद्‌ का प्रयोग छन्लणाष्रृत्ति के ररा केवर 
शरब्द मे मी हो सकता हे, जेसे समस्त-पान्नाल-देश्-वाचक पञ्चाल शब्द्‌ का प्रयोग 
"पूर्वं पाञ्चाराः, इस्यादि स्थरो में देश के एक भागे मी रक्षणासे होता हे, इस तकं का 
उत्तर पण्डितराज यह देते है फि--सापक्ा यह ( छक्तणा द्वारा काम चलाने वाला ) कथन्‌ 
तव सङ्गत ह्ये सकता था, जब भाप किती प्रवर प्रमाण से यह श्िद्ध कर कि काव्यपद्‌ 
का मुख्य ( वाच्य ) अर्थं शब्द्‌ भौर अर्थ" दोनो ही है । परन्तु रेषा प्रमाणदही तोनदीं 
्टिगोचर होता । 
ननु तत्न कथं प्रमाणाभावः, अ्रमाणान्तरविरहैऽपि काव्यप्रकाशकारादिपाचीनोकतेरेष 
प्रमाणत्वादित्यत आह-- 
पिमत्तवाक्यं सश्रद्धेयमेव । 
नुपपन्तिप्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरेरस्माभिस्तद्याक्यमेव कथं अमाणत्वेन विश्वसनीय 
भिति भावः । 
यदि आए कँ क्षि प्रमाण क्यो नहीं दृष्टिगोचर होता १ क्या आप क्ाब्देध्रमाण को नहीं 
मानते ? अर्थात्‌ आचायं मम्मर का वाक्य ही शब्दार्थं युगर को काभ्यपद्‌ वाच्य होने 
मै प्रमाण है । हँ, शब्द्‌ को मैं प्रमाण मानता हँ, परन्तु आप्त के शब्दं को--वादी के श्चब्दु 
को नही, मम्मटतो वादी उन्हींके साथ मेरा विवादुहै एर उनके शब्दको ही 
प्रमाण केसे मानद? 
उपसंहरति- 
दस्यं चासति कान्यशब्दस्य शब्दाथयुगलशक्तिपराहके प्रमाणे प्रागुत्तर 
व्यवहारतः शब्दविशेपे सिद्धयन्तीं शक्ति को नाम निषारयितुमीष्टे | 
इत्थं प्रतिपक्षिचाक्यस्याश्रद्धेयत्वेनाप्रामाण्येन । प्रागुक्तात्‌, "कान्यमुच्यः पठ्यते इत्यादि- 
पात. । शब्दविशेषे रमणीया्थरतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नेवकश्चित्‌ । ई शक्नोति । 
दृद मुच्यते--“शक्तिप्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यचहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विद्रतेवेदन्ति, साज्निष्यतः सिद्धपदस्य चृद्धाः ¢ 
दति तार्विकसिद्धान्तादिहं व्याकरणादिशक्तिग्राहकपमाणान्तरालुपरम्भेऽपि पूं कथितो 
व्यवहार एव कान्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिम्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिमादकरकोसघुल्लेखात्‌ । 
दहस तरह जव कि शश्ब्द्‌ ओर अर्थः दोनो म कान्यपद्‌ की अभिधाश्ञक्तिको सिद्ध 
करने बारा कोड प्रमाण नहीं है, तव पूर्वोक्त ष्यवहाररूप भरमाण से श्र््दुमाच्र मँ सिद्ध होने 
चारी कान्य~पद्‌-शक्ति को कौन रोक सकता है । 
एकतरपक्ते विनिगमनाविरदादुभयव्र शब्दाथेयोः कान्यशब्दशक्ति स्वीक्व॑तां मतं निरकरेति-- 
एतेन विनिगसनाऽमावादुभयत्र शक्तिरिति प्रद्युक्तप्‌ । 


१६ रसमङ्खावरः 
एतेन पूर्वोक्तन्यवहाररूपविनिगमकसद्धावेन ! एकतरपक्षपातिनौ युक्तिरविनिगमना । 
अत्युक्तं खण्डितम्‌ । 
इसी से श्लष्दमान्न को काश्य मानने में कोड विशेष युक्ति नहीं हे, इसल्यि शाब्द आर 
अर्थ" दोनों को काव्य मानना चाहिये" इस तकं का मी उन्तर हो जाता है, क्योकि सम्दमान्न 
को काव्य साने मेँ पूर्वोक्त-टौकिक-~त्यवहाररूप-विनिगमक ( एकतरपक्षपातिनीयुक्ति) 
च्तमान हे । = 
पयवसितमाच्े-- 
तदेवं शब्दबिशेषस्यैव कान्यपदार्थस्वे सिद्धे, तस्यैव लक्षणं वत्त युक्तम्‌, न 
तु स्वकल्पितस्य कान्यपदार्थस्य | 
मक्‌ अदरितम्यवहारेयंदा कान्यपद्स्य शब्दविशेषमात्रे शक्तििरधारिता, तदा तादृश- 
शब्दमाच्रवृ््येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न घुनः शब्दार्थोभयस्तीति सारम्‌ । 
इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द्‌ को ही काथय धिद्ध हो जाने पर तदनुसार श्ाब्दमान्र- 
गत~-काव्यरक्षण बनाना उचित, न छि अपनी जर से कान्यरूप में कट्पित-श्लब्दार्थं 
युगरू-गत छन्तण बनाना । 
स्वमतं द्रदथित्तं रस द्गादाह- 
एपैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गविः। अन्यथा तव्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌। 
एपैव शस्द्यिशेपमात्रद्रततित्वस्वीकृतिरेव । गतिरूपायः। शादिपदैनेतिदासम्रशतिपरिरहः । 
श्रन्यथा वेदत्वादेरपि शच्दार्थोभयदत्तितवस्वीकारे । दुरवर्थातत्तद्ब्यवहारवियेधापन्तिः । 
शद उः पञ्यतेः धेदादर्थोऽवगम्यते' चेदः श्रुतः, अथौ न ज्ञातः इत्यादितत्तद्रयव- 
हारेभ्यो वेदधुराणदिशब्दानाभपि शब्दयिरेष एव शक्तिमचधाये शब्दविरोषमान्रशत्येव 
वेदादिलशक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिर्माशे तु काव्यवद्‌ व्यवहारविरोधः 
स्फुट एवेत्याशयः । 
एतच्च स्वगं विक्नेपजनकताऽचच्छेदकनातिभेदकफलटोदेश्यकथ्रमाजन्यप्रयत्नविषययाकय- 
परम्परा ग्रन्थः । तदत्र्तिप्रन्थत्वं जातिः । अन्थत्वन्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ।' इत्यादिः 
सन्दर्भेण कान्यप्रकशविवरणे विस्तरेण प्रपितस्‌ । 
स्वमत फो पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग प्राक्च विषयान्तर की चर्ण करते है--एतैव चः 
इत्यादि । येद्‌, पुशण, इविदहास्ष, ग्रश्ठति के रर्णो के सम्बन्ध मे भी यही उपाय करना 
होगा, अर्थात्‌ इन सर्वो का रक्षण भी शब्दविकशेष मान्न वृत्ती ही वमाना चाहिये अन्यथा 
वटं मी इसी तरह की गड़बड़ी होगी, कहने का तात्पर्यं यह है कि-यदि शब्दार्थं समूह 
को वेद आदि मनेगे तो चेद्‌ जोर से पटा जाता है, वेद्‌ से अर्थं समन्ना जाता है, वेद्‌ सुना, 
अर्थं समश्च मे नहीं जाया, इत्यादि व्यवहार विरुद्ध हो जार्येगे । 
म्राचीनमर्तं पुनरापद्याचयति- 
यस्वास्यदोप्रोघकत्वमेव काञ्यत्वप्रयोजकम्‌ , तच्च शब्दे चार्थं चानिशिष्ट- 
मिव्याष्टः तन्न, रागस्यापि रसच्यञ्जकवाया ध्वनिकारादिखकलालङ्कारिकिसम्मत- 
स्वेन प्रकते लक्ञणीयत्वापत्तेः । किं बहूना नाल्याङ्गानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथा- 
स्वेन तच््वापत्तिर्वारेव । 
्राहुरित्यनेन यत्तित्यन्येति । अविशिष्ट तुल्यं साधारणमिति याचत्‌ । रागस्य सङ्गीतानु- 
शासनोक्त-शीतस्वरविशेषस्य भैरवादिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यज्ञकता ध्वनिकृता 
तृतीयोद्योते दशिता । कक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसन्यजञ्ञकतयाऽऽस्वादोदौधकत्वलक्षण- 
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लचयताऽवच्छदकाच्रन्तत्येन तत्र काव्यलक्षणात्तिव्याप्त्यापत्तः। सरचैषौ नाय्याङ्गानां भरतोक्तामां 
मातोयकरणाङ्गहारादीनाम्‌ । ्रायश्चो बाहुल्येन, तेन कस्यचित्‌ तदभावोऽपि । तयात्वेना- 
स्वादो्रोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः । कान्यत्वातिष्या्तिः । 


श्मलौकिकास्वादस्येव काव्यस्य प्रधानम्रयोजनतवेनाभियुक्तोेस्तद्वयश्तकत्यमेच कान्यत्वं 
वक्तु युक्तम्‌ । श्रास्वादव्यल्कता च क्चिच्छन्दे कचिद्थेन्कचिच्ोभयत्रेत्यनायत्या शब्दाथंयो- 
रेव कान्यत्वमभ्युपगन्तन्यप्‌ , न पुनः शब्दमात्रेण इति केषं चिन्मतमसङ्खतम्‌ , आस्वादन्यज्ञ- 
कत्वमावरस्य रसव्यजकेषु रगेषु कतिपयेषु नाव्याङ्गषु चातिप्रसक्तात्‌ । न वचेष्टाऽष्पत्तिः, 
तेषामुपदेशादिप्रयोजनान्तरानुत्पादकत्वादित्याकूतम्‌ । 
यहौँ सम्मट~मत-समर्थक ङु लोग एक ओर नवीन तकं उपस्थित करते है । उनका 
कथन यह है कि--काष्य उसको कहना चाहिये, जिसे रस का उद्नोध होता हो, जिससे 
सद्यो को अलौकिक आहुाद्‌ प्राक्च होता हो भौर उस आह्ाद को देने की शक्ति शब्द्‌ 
आर अर्थं दोनो मै समानकूप से है, अतः शब्द्‌ ओर अर्थः दोनो को काम्य कहना न्याय 
भराप्च है । पण्डितराज का कथन हे--जापका यह तक ठीक नहीं । यदि रस को उदुबुद्च 
करने वारी जो भी चीज दहो उसको काव्य साना जायतो रागको भी कान्य सानना 
पडेगा क्योकि ध्वनिकार "आनन्दवर्धनः आदि समो साहिस्िक मनीपि्यो ने रागकोरस 
व्यञ्जक माना है । यदि जाप कं कि--रागको भी काव्य मान खनेम आपत्तिहीक्या 
हे, तो सुनिये--रसव्यञ्जक होने से यदि किसी को काम्य माना जाय, तो फिर राग मात्र 
को ही काष्य मान छेने से छुटकारा थोड़े ही मिरु जायगा, नाटक के जितने अङ्ग ( चस्य, 
वाघ, नेपथ्य साम्नी, आदि ) ह समी को काल्य मानना पड़ेगा, जो किसौीको भी द्ष्ट 
नटीं हो सकता । 
श्रंशिकं मतान्तरं निरस्यति-- 
एतेन रसोद्रोधसम्थस्येवान्र लदयत्वभित्यपि परास्तम्‌ । 
एतेन रागादिष्वतिग्रसङ्गेन । रसोदहोधसामर्थ्यं व्यज्ञना, तच्च शब्दवदथैऽप्यक्षतभिल्यु- 
मयोरेव काव्यत्वम्‌ । लदयत्यं काव्यत्वस्येति शेषः । श्यपिना पूरव॑मतसंग्रहः । 
हसी कारण से जो रसोदुचोधन में समथं हो--जिससे सह्दर्थो का आस्मानन्द्‌ जाम्रत्‌ 
हो उठे--वही काव्थलन्तण का छचय हे" यह कथन भी खण्डित समश्चना चाहिये । 
उक्तमतानि पुनर्चिकल्पोपन्यासेन दूषयति-- 
अपि च कान्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दाथयेोर्व्यासक्तप्‌ ? प्रत्येकपयोपरं या ? 
नाद्यः "एको न द्धौ" इति ठ्यवहारस्येव शश्छोकवाक्यं न कान्यम्‌ इति व्यवहारस्या- 
पत्तेः । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्रयउ्यवहारापत्तेः । 
मृत्तिनिमित्त शकयताऽवच्छेदकम्‌ , "वाच्यत्वे सति, चाच्यद्रत्तित्वे सति, वाच्योपस्थि- 
तिमकारत्वयः इति तह्क्षणस्यान्यच्ाभिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यद्त्ति एकमेवोभयं व्याप्य 
तिष्ठत्‌ । अर्येकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ शब्दै चाथ च पयाप्तं प्यापनि्म्बन्धेन विद्यमानम्‌ , 
नतूभयश्र्ति । वाशब्दो चिकल्पार्थकः । नायः पक्षः सङ्गत इति शेषः, स च कान्यत्यस्य 
शबव्दार्थोमयन्यासक्तत्वमरतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकरपर्याप्ततवप्रतिपादकः। 
मरत्येकवरृत्तिपर्माचच्छिलारुयोगितानिरूपकस्य, व्यासज्यत्र्तिधरममवच्ि्प्रतियोगितानिर- 
पकस्य तु मेदस्येष्टत्वात्‌ “एको न द्वौ" इति व्यवहारः शटी न घटपटौ" इत्यादि ्यवहारवदू 
यथाभवति, तथेव प्रकृते काभ्यत्वस्य शब्दार्थोभयन्यासज्य्रत्तितायाः स्वीकारे श्लोकनाक्यात्स- 
कशब्दमाघ्रपर्याधिविरदाच्छलोकवाक्यत्वाचच्छिनातुयोगिताक-ताद्शशब्दार्थोमयत्नावच्छि्- 
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मतियोगिताकमेदस्य ्ुव्चत्वेन “श्टोकवाकयं न काव्यम्‌” इति व्यवहारो भवेत्‌ । शन्दमात्र- 
पर्याप्तयङ्गीकारे तु भेदीयप्रतियोगिताऽवच्छेदकाहुयोगिताभ्वच्छेदकयो क्याद्‌ वटे न घटः” 
इत्यादिवचन तथा व्यवहारस्यापत्तिः । शब्दै चाथ च भरत्येकमपिं कान्यत्व पर्याप्त्या चतेत 
इव्यास्याने पुनः शब्दांशे पृथक्‌ कान्यतम्‌ अर्थाशे च पथक्‌ तदादाय स्वाभिमत एकलिमि- 
ज्ञपि काव्ये काव्यद्वयमिदम्‌ः इति व्यवहारस्यापत्तिः । न चेंतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, 
तादशस्थतले "नेकं काव्यम्‌ इत्याकारकोत्तरकालिकवाधग्रहविरहात. एकं काव्यम्‌ इति 
प्रमाऽऽत्मकप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः 

महामहोषाभ्यायमौक्कुलनाथचरणास्तु--"ययप्यरथो न कविकस, तथाऽपि प्रथमप्रकाश्य- 
मेवात्र कर्माभिधीयते । श्रन्यथा शब्दनित्यतावादे मौनिना छिखित्वा ज्ञापिते च शब्देऽपि 
कनिकमंत्वं न स्यात्‌ । तथाच विनिगमनाविरहादथबिशेषावशद्धः शब्दः इव॒ शब्दविशेषाच- 
श्द्धोऽ्थोऽपि कोकोत्तरचमत्कारव्यज्लकतया काम्यमिल्युभयोः भ्राधान्येन निदेशः । काव्यं 
णोति इति व्यवहारस्त्वर्थाेऽपि शानब्दबोधाथंकश्णोतिनोपपादयितं शक्यते आत्मा 
्रोतन्यः' इति चत्‌ । यतत शरीरं तावदिष्टाथे-्यवचछ्ना पदावर" इति वचनम्‌ , तत्र 
व्यवच्छेदः समुचय एव, नत्ववच््छित्वम्‌ ›, विनिगमनाविरहात्‌ । ^रसवच्छन्दा्थाभयत्वं काव्य- 
रक्षणम्‌। तत्र गीतादावतिव्यपतर्वारणायाथैः, अभिनेयाथंवारणाय शब्दोऽप्युपात्तः ॥ इत्याहुः । 

नागेशभहस्तु--यदित्वास्वादग्यलकत्वस्याप्युभयन्राप्यविशेषा चमत्कारिबोधजनकज्ञान- 
विषयताऽवच्छेदकधमवत्वरूपर्यायु पहसनीयकान्यलक्षणस्य अकाशायक्तङक्यताऽच्च्छेदक- 
स्योभयदृत्तित्वाच चाग्यं पठितम्‌" श्रुतं कान्यम्‌" शुद्धं कान्यम्‌ः इत्युभयविधन्यवहारदशेनाच 
काग्यपदश्छृत्तिनिमित्त व्यासज्यन्रत्ति । अरत एव वेदत्वादेरुभयडत्तित्वम्रतिपादकः “तदधीते 
इत्यादिसत्रस्थो भगवान्‌ पतज्ञलिः° सङ्गच्छते । लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ एको न 
दरौ" इति वज्ञ तदापत्तिः । तेनाुपहसनीयकान्यलक्षणं अकाशोततं निवाधम्‌ । एच मास्वादादौ 
वलक्षण्यनिवेशाटुक्तलक्षणद्वयमपि निर्बाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्युच्यते, तहयैस्तु 
तथा 1" इत्याचक्षते । 

म० मण° गङ्गधरशाच्िणस्तु--श्यत्रेदमवघेयम्‌ः तददोषौ शब्दार्थौ" अदोषं गुणवत्‌ 
काव्यम्‌" इत्यादिषु अदर्थितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां कान्यसामान्यलक्षणोरेरयताऽवच्छे- 
दककोटिप्रवेशो नार्येव । उदेश्यता पुनः शब्दाथयोरेव, न तु शब्दमात्रे, शब्दमात्रे कविसं- 
रम्भगोचरत्वायोगेन लेोकरोत्तरवर्णनानिपुणकविकमंताया उभयत्राप्यविरोपात्‌ , कव्युजचारणकर्म 
तायाः शब्दै, कविसमवेतरसवोधौ पयिकसामपरीसङ्खटनविषयकन्ञानकर्मताया रथै सत्त्वात्‌ । 
अथपद्न चाच्यलद्यव्यङ्गथात्मनच्िविधस्यापि विचक्षायाः सवेरेवालङ्कारिकेशितयनिरूपरोना 
वश्यमभ्युपगन्तन्यतया सवेविधस्यापि व्यङ्गयस्य निरक्तज्ञानकमंतया काव्यत्वक्य दुचौरत्वात्‌ । 

इत्थं च कविकतृकरसविषयकज्ञानौपयिकसाममरीसङ्खटनविषयवक्ञानविषयलं शब्दार्थयो- 
रचगतं कान्यत्वम्‌ अथस्य व्यज्ञकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता" श्र्थोऽपि व्यजकस्तत्र सह- 


६ तयाच 'तदवीते तद्वद । किमथ॑मुभावप्यर्थो नदिदयेते। न योऽधीते वेच्यप्यसरौ । यस्तु वेच्य 
पीतेऽप्यसौ । नेतयोरावदयकः समविशञः। भवतिहि कश्चित्‌ सम्पाठं पठति नवेत्ति, तथा कश्चिद्‌ 
वेत्ति, न च सम्पाठं णठनि # इत्ति मध्यम्‌ । भ्यौ हि यग्रन्थमधीत्ते, स ते स्वरूपतोऽवदयं वेन्ति। 
यं च स्वरूपतो वेत्ति, सोऽवदयमवीत इति भावः । नैतयोरिति--अर्थावबोधो वेदनमभिप्रेतम्‌ + 
न तु स्वर्प्रमात्रवेदनम्‌! तत्र प्रस्परव्यमिचारदर्चनाद्मयोपादानमिव्यर्थः । सम्पाठमितति- 
अर्थनिरपेक्षं स्वाध्यायं पठतीत्यथैः ।° इति च तत्मदीपः । 
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कारितया सतः ॥ इत्युक्तदिशोभयस्यापि निरुक्तसामभीघटध्कतायाः घुपपादलतवात्‌ । इत्थं च 
न ऊास्याङ्गानां कान्यत्वापत्तिः, तस्य कविकवकनिरत्तज्ञानविषयताया अभावात्‌ ; विषयान्तर 
व्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिसुल्यपरिहारपूवकं कान्याथंभावना प्वणतासम्पादकत्येन 
रसोदूबोधं प्रति परम्परया ग्रयोजकत्वेऽपि रद शितसामभप्रीघटकताया अभावाच । 

श्रत एवा्थदोषाणासथंगुणानामर्थालद्काराणामथंशक्रिभूरकध्वनीनां व॒ निरूपणमुप- 
प्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्ये ततूतानामेच दोषयुणालङ्कारष्वनीनां निरूपणस्यौचित्येन 
भूयसामर्थगतानां तेषां चिरूपणस्याप्रसक्त्या तच्िरूपणस्योन्मत्तप्रकपत्वापत्तेः ! न च तेषा- 
सुत्तमायन्यतमकान्यपदा्थरवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामाग्रेण निबन्धनसुपपद्यत इति 
वाच्यम्‌, काव्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्यापततेंस्समाधानत्वात्‌ । प्रत्युत 
त्वदापादितप्रकारेण लास्या्षनां निरूपणीयत्ताऽऽपत्तर्त्वन्मतं एव दोषत्वात्‌ । एवं च 
“क्यं श्रुतम्‌" इत्यादिषतीतीनामपि ऋक्त्वादैरथंशब्दोभयषृत्तिताया महामाष्यक्रारादिनिस- 
तत्वेन ऋचः पठतिः इत्यादिप्रतीतीनामिच माक्तत्वमेव । 

एतेन वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" इति शब्दमात्रे कान्यसामान्यलक्षणयोगितां म्रतिजा- 
नानः, स्वयमेवाभ्ने-दश्यश्रन्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विषामतम्‌' इत्यभिदधत्‌ ।पूापरचिशेधम- 
प्यनाकल्यन्‌ दपंणग्रन्थोऽन्योऽपि तननातीयो भ्न्थश्चिन्त्य एवेति सहृदया विभावयन्तु ¢ 
इति व्याहरन्ति । 


तदेतन्निखिरूमपि समासेन अदरशितमस्माभिः साहित्यमीमांसायां कान्यलक्षणनिरूपण- 
ग्रसङ्चेन । 

शब्द्‌ ओर र्थ" दोनों काम्य नहीं ह इस विद्धान्त के समर्थन मे पण्डितराज कदं ओर 
नवीन युक्ति तरते है-- “अपिच, इत्यादि । इस सन्दभ का भाव यह है कि किसी 
समुदाय ओँ ही रहने बाला धर्मं व्यासज्यवरृ्ति कहराता है-जेसे द्विष, बहर आदि, जीर 
एक मे रहने वाखा धम कहरखाता है, भत्येक पर्याप्त जैसे मनुष्यस्व आदि । अव विचार यह 
करना है कि काव्य-पद्-प्रदृत्ति-निमित्त ( काव्यस्व ) किश्च कोटि का ध्म॑हे १ शब्दार्थं 
समूह में रहने वारा, भ्यासञ्यच्चत्ती ? किंवा शब्द्‌ भौर अर्थ मे रहने वाला, प्रत्येक पर्याप ? 
अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अथं दौर्नो मिरूकर ही कान्य कहराते ह, अथवा प्रस्येक एथक्‌ एथक्‌ 
यदि आप प्रथम्‌ पत्त को कबूल करते है, तब तो जैसे "एक, दो नहीं ह, घट, घर-पलोभय 
नहीं हेः ये सब स्यवहार होते है--अर्थात्‌ एकमे दो का सेद्‌ मानतेर्है, दो के जवयव 
भ्येक एक को दो नहीं कह सकते, उस्ली तरह “श्छोक वाक्य कान्य नहीं है" रेखा व्यवहारं 
होने ख्गेगा, अर्थात्‌ श्छोक वाक्य को आप काव्य नहीं कह सकेगे, क्योकि वाक्य, काव्य 
का एक अवयव मात्र है । यदि द्वितीय पक्त को अपनाते है, तब भी एक ही शोक सै य्ह 
दो काञ्य हैः रेखा व्यवहार होने ख्गेगा, अर्थात्‌ शाब्दमाग को खेकर एक कान्य जर 
अर्थमाग को रेक दुसरा काव्य कहखायगा, इष्टापत्ति तो कर नहीं लकते, कारण † इष्टापत्ति 
करने से एक पद्य मेँ होने वारी भ्यह एक काञ्य है" इस प्रमास्मक प्रतीति का उच्छेद हो 
जायया। श्वह्‌ प्रतीति भरमात्मक नहीं है" यह भी आप नहीं कह सकते, क्योकि जब उन्तरकारु 
भे बाघ ज्ञान नहीं होता, तब उस प्रतीति को अम कैसे माना जा सकता हे । 


पर्यवसितं निगसयति-- ू 
तस्माद्‌ वेदशाख्वपुसणलक्तणस्येव कान्यलक्ञणस्यापि शब्दनिष्ठतेबोचिता । 
शालं स्मरतिदशनादि । एवकारोऽथनिष्ठतवं व्यवच्छिन्नत्ति । इह वक्तव्यं आगुक्तमेव । 


इसरियि वेद, शाख, ( स्छति, दन अटति >) जर पुशणो के ख्क्र्णो की सरह काव्य 
का क्षण भी शरड्दनिष्ठ ही होना चाहिये । अर्थात्‌ श्रब्दमान्न को कान्य मानना चाहिये, 
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कन्द-अर्थं दोन को नदीं । यद्यपि महामहोपाध्याय गोक्ुकनाथ उपाध्यायः, महावैयाकरण 
(नागेदाभह' ओर महामहोपाध्याय 'गङ्गाधरशास्री' ने भि्न-भिन्न युय से शब्द-काव्यस्व- 
वाद्‌ का खण्डन कर शब्दार्थं युगरू मे कान्यत्व को स्थिर किथा है, तथापि मै मन्थ 
विश्तारभय से यह उन सच युक्तिक का उद्रेख नहीं करता ह । जिक्ासु्भो को संस्छतदीका 
सै उनका कषान करना चाहिये । 
इत्थं मम्मटभ्चेक्तकान्यलक्षणवःटकं लिगेष्यदलं निरस्य विरोषणदलमपि निरसितमुपकमते-- 

लत्तणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः, “उदितं मण्डलं विधोः इति 
काव्ये दृत्यभिसारिकाविरदिष्यादिसख॒दीरितेऽमिसरणविधिविषेधजीवनाभावा- 
दिपरे गतोऽस्तमकः' इत्यादौ चाघ्याप्यापत्तेः । 

लक्षरो कत्यसामान्यलक्षरौ । प्रथमेनादिपदेन दोषाभवाः, मध्यमेन सह्वरीप्रभृतिः, 
चरमेण च चह्लभासत्तिपसुखं पराश्रश्यते । “उदितं मण्डलं विधोः" इति चन्द्रविम्बकतकोदय- 
क्रियाऽ्थकम्‌ । दूत्यादुदीरितशब्दानामभिसरणनिष्यादिमिव्यह्गयेः सह॒ यथासद्धमन्वयः । 
तथा चामिसरणस्य चिधिव्यज्गयो दृत्याः, निषिधोऽभिसारिकायाः, जीवनाभावश्चे विरद्िण्याः 
"गतोऽस्तमवः' इति च सूर्थकतकास्तङ्मनाथंकम्‌ । श्चन्याप्त्यापत्तिश्व तयोगुणालङ्काराभावात्‌। 

यदि कान्यसामान्यलक्षरौ सगुणत्वं सालङ्ारत्वं शब्दार्थयोरमिवेश्येत, तहि दितं 
मण्डलं विधोः इति वाक्यस्य दृष्या नायिकां अ्रत्यभिहितस्याभिसारं कुचितिग्यल्लकतया, 
श्रभिसारिकया दूतीं परति कथितस्य तमसां ध्वंसादिदानीं कथममिसरिष्यामिः इति ग्यज्ञक- 
तया, चिरदिण्योदीरितस्य शियोगवेदनावाहुस्येन मम जीवनमधुनाऽसम्भविः इति व्यञ्चकर- 
तया च काव्यत्मेन सर्व॑सम्मतस्यापि गुणालङ्कारवेधुर्यात्त्त्वं न स्यादित्यव्याप्निः रपव । 
एवं शतोऽस्तमक इत्यादावपि ग्रकरणवैलक्षण्येन तत्तदथन्यजलकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरहात्‌ 
काम्यत्वस्याव्याप्तिरापदचेत । तस्मान्न सामान्यसक्षसो गुणालङ्कारनिवेशः समुचितः । न चा 
दोपाभावनिेशोऽपि, तथा सति हि । न्यक्षारो ह्ययमेन मे यदरयः” इत्यादि पये तत्तदथव्य- 
क्लकतया ध्वनिकारादिभिरत्तमकान्यत्वेनभ्युपगतेऽ्पि द्विधा विधेया त्रिमशंदोषसंस्पर्शात्‌ 
काव्यत्वस्यापि स्यादव्या्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 


ग्रदीपकरारास्तु-- नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न कानव्यत्वपर्‌ , यतो रसादिर्लङ्कार 
द्वयं चमत्कारहेतुः । तथा च य॒त्र रसादीनासचस्थानम्‌ , न तव स्फुटालङ्कारापेक्षा । शत 
एव ष्वनिकारेणोक्तम्‌--श्त एव र्सानुयुणाथंव्िशेषएनिवन्धनमलङ्कारविरदैऽपि छयाऽति- 
शयं पुष्णाति + इति तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमातच्रं न विशेषणम्‌ , किन्तु स्फुटारङ्काररसान्यतर- 
वत्त्वम्‌ ।* इत्यवोचन्‌ । 

परेतु गुणालङ्कारयोः काव्ये सर्वत्र स्थितिरायश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषानाधानात्‌ 
काव्यत्वमेव दुव॑चम्‌ , तत्त्वस्य तस्प्रयोज्यत्वात्‌। अन्यथा चित्ररत्तान्तवणनपराणामितिदहास- 
भागानामपि तत्त्वापत्तिः । शत एव (नहि कवेरितिशतमात्रवणनेनात्मलामः, इतिहासादेरेव 
तत्सिद्धेः ।' इति ध्वनिकारेणाप्युक्तम्‌। रोकटशान्तश्त्वलोक्िके काभ्यवस्तुनि स्था नोप- 
युज्यते । अनन्यथा लोकविरद्धा दुःखकारसोभ्याऽपि काव्ये खुखोत्पत्तिर्नोपपयेत । विमावादि- 
निभित्तकारणनारश्पि रसरूप्कायनाशाभावश्च लेोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रस- 
सताऽप्यवसातुं शक्येव, व्यापकलतात्‌ । नहि अरणिमन्तो देशा इति चक्तव्ये शौर्यादिमन्तो 
देशाः" इति केनापयुच्यतेः इत्यादिः कस्यचिदुक्तिम्लाभ्रहनिवन्यनैव, उपपादकवेधुर्यात्‌ ४ 
नन्यथा मीमांसकाङ्गीक्ताऽर्थापत्तिर्धिहस्तीभवति ! शब्दाथयोगुणचत्ता तु॒व्यज्गथग्यञ्ञक- 
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भविन श्ुणक््या पुनस्तेषां उत्तिः शब्दाथंयोमेताः इत्यभियुक्तोक्तेः । निरंणशब्दाययोः 
कन्यलक्षणाव्यापतिस्त्व्टेव, शअचलस्थितयो गुणाः इत्यमिधानात्‌ । श्रलङ्कारस्तस्फुटोऽपि 
चमत्कारः, स्फुरस्तु सुतराम्‌ , न कान्तमपि निर्भूषं विभाति चनिताऽऽ्ननम्‌? इतिप्रति- 
पादनात्‌ । किल्च नजोऽल्पा्थकत्वेन तस्या स्फुरत्ये तस्य च विवक्षितग्रतीत्यप्रतिवम्धकतवै 
पयेवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशब्दार्थ्ेरोषणसुचितमेव । तथाच न्यक्षारः” 
इत्यादौ तत्तदरङ्गयाथमरतीतिजनितचमक्छृतिसम्पदा कशीयान्‌ विधेयाविमर्शो विवक्षितं 
रसाद्िप्रतीति प्रतिबन्धं तिरोहितशक्तिकत्वेन नेष्ट इति त्र कान्यत्वाव्याप्तरसम्मवः । ताद्श- 
कान्यमेव दुष्टं कान्यम्‌” इत्यादि व्यवहारतिषयः । “तवामनुनाथते कुचयुगं पत्रादरतम्‌” इत्यादौ 
सु तादृशव्यज्घथबोधनचमत्कारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानचिरहादकाव्यत्वमिष्टमेचः इत्याहुः । 
इस तरह मभ्मटोक्त रत्तो सँ विष्लेष्य दुर का खण्डन हो चुका, अव विशेषण दख का 
खण्डन करने के छिये लिखते है-~“लक्षणे यणालङ्कार' इत्यादि । मम्मट ने जो काव्य 
खण म (शब्दार्थ, के साथ सगुण, सारुद्कर र अदोप ये तीन विशेषण लगाये है,वै 
भी ठीक नहीं । क्योकि यदि गुण ओर अलङ्कार फे रहने पर ही काव्य कहलवे, तब 
“उदितं मण्डं विधोः, (चन्द्रमण्डक उदित हुखा ) जौर "गतोऽस्तमकैः, (सूर्यं अस्त हुभा ) 
ये सब वाक्य गुण तथा अलङ्कार से रहित होने के कारण कान्य नहीं कहे जा सकेगे । 
यदि आप पूं कि--इन वाक्यो को काव्य मानते ही कर्यो दहै! इनको काव्य मानाही 
जाय, यह जङ्री तो है, नही, फिर अगर ये वाक्य काम्य कद्व, तो क्या हानि है! 
इसका उत्तर यद है कि--चमस्कारी व्यङ्ग अर्थं ( जो कान्य का जीवन माना गयाहे) 
जव यह हे तव उन वाक्यो को कान्य कैसे नहीं मानें १ अर्थात्‌-उन्त दोनों वाक्यो मं 
प्रथम वाक्य को जब कोई दूती बोकती हे, तब भ्चान्द्नी वरस रही हे, मार्ग स्पष्ट दिखाई 
देता है, अब कांटे चूभने का भय नही, अचः सीक से तुम जभिसार करने ॐ लिये सङ्केत 
स्थान पर जा सकती हो" यह्‌ व्यङ्गय अर्थं क्तात होता है । उसी वाक्य को जव अभिसारिका 
स्वयं बोरूता १ , तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकारा मे सङ्केत स्थान तकत केसे जाऊ! 
दुरसे मी देखकर रोग सुनि पहचान खगे, फिर तो मेरी सव प्रतिष्ठा भिद्धीमें भिक 
जायगी? यह व्यङ्गय स्प प्रतीत होता है । यदि वह वाक्य विरहणी के सुख से निकस्ता 
है, तथ “उद्धीपक दस चन्दिका को देख कर सेरी विरह वेदना अव्यधिक बद्‌ रही हे भतः 
अव मेरा मरण निशित है" यह व्यङ्गध विदित होताहै। हितीय वाक्य से भी प्रसङ्ग भेद 
प्रयुक्त अनस्य व्यङ्गय अवगत होते है, जसे चरवार्हो फो (अव गायो को रोको, दूर जाने 
वारे पथिको को अब भागे नहीं जाना चाष्ियेः दिन भर धूपमं चरने वारो को (अब 
ताप नही है" घा्िक्तो को "अब सन्ध्या की उपासना करनी चा्ियेः इस्यादि स्यङ्गय सानं 
होता हे । जतः इन वाक्यो कां कास्य मानना आवश्यक हे । 
संस्कृत दीकाकटार महोदय ने यहं भी प्राचीनो की दिविध युचि्यो का विचरण देकर बहत 
कु सम्मट~मत की मरमती की है, जिसको जिद्वाुजन संस्रु दीका देख कर्‌ समक्षं । 
पुनराशङ्कव समादधाति-- 

न चेदमकान्यमिति शक्यं वदितुम्‌ › काठ्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं 
श्यखात्‌ । काव्यजीधितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेन । गुणत्वालङ्कारत्वादेरननु- 
गमास्च । दुं कान्यम्‌? इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकल्वायोगाच । 

इदम्‌ उदितं मण्डलं विधोः" इति चाचयम्‌ । श्क्राव्यं गुणालङ्कारदीनत्वात्‌ । चमल्का- 
रित्व चमत्कारः 

रि च म + 

नयु उदितम्‌" इत्यादौ गुणालङ्कारश्ल्यत्वादव्यारिरिषटवेति चेत्‌ , मवम्‌ › यतश्वमत्क- 

तिरेव कान्यतायाः म्रधानं घाधनम्‌ । तान्तु युणालङ्कारपेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं व्यङ्ग्यसु- 
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त्याद्यति ! तच्च वश्तुस्वरूपमिदहापि चकाश्तयेवेति कतः काव्यत्वान्याधिः । अन्यथा परैः 
परकाशकारादिभि्ुणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ काव्यमित्यङ्गीक्रियते, तदर्माभिरपि व्यव- 
स्थापकविरदादकान्यमिलयुच्येत । तस्माच्चमत्कार एवे प्राधान्येन ततत्वभ्रयोजकोऽङ्गीकायंः । 
हत्थं चमत्करतेरिदाप्यजुग्यवसीयमानतयाऽकाग्यत्वमस्य वक्तु न युक्तम्‌ । किच्च गुणानाम- 
लकाराणां च मराचीननवीनमतमेदेनान्नियमाद्‌ गुणत्वमलङ्कारत्वं चागतं न सम्भवतीति कथं 
तयोः कान्यलक्षरो भवेशः स्यात्‌ । 

यदिः च 'रसश्रततित्मे सति रसोपयोगित्वम्‌ः गुणत्वम्‌ , शब्दार्थान्यतरछत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकतवम्‌” अलङ्कारत्वं चानुगतमिल्युच्यते, तदहं शब्दार्थयोरिहादोषाविति 
विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव कान्यतवाद्‌ दुष्टं काभ्यप्‌" इति स्च॑जनीनव्यवहारंस्यानुपपत्तिरेवा- 
पत्तिः अतिपत्तव्या । न च दुष्टं काव्यम्‌" इत्यत्र काव्यपदस्य गुणालङ्कारमाप्रवत्त्वेन काव्य- 
सद्दो शब्दार्थोमये रक्षणोत्यपि चक्तु युक्त , कान्यलक्षरो दोषाभावनिवेशै बर्वल्ममाणविर- 
हेण सुख्यार्थान्वयवाधलक्षण-लक्षणाकारणवेधुयैण लक्षणाया च्रसम्मवात्‌ । अधिकमिह वक्तव्यं 
तु प्रागुक्तमेव । 

व्यह काव्य नहीं है" देखा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण १ कन्यके 
उीवातुभूत चमष्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यो को काव्य नहीं मनेगेतो 
आप जिते काञ्य मने, उसको मी दुसरे काव्य माननेके छ्य तेयार नीं होये। 
काभ्य र्षण भँ गुण ओर अलङ्कार क निवे को असङ्गत सिद्ध करने का यह मी दुसरा 
पर्याप्त कारण ह कि-गुणस्व जौर अङ्कारस्व का अयुगमनी नहीं हे--अर्थात्‌ आज तक 
यह निश्चित नहीं हो सका किं गुण ओर अलङ्कार क्या है, कितने ई, भिन्न-भिन्न अरुङ्ारि 
उनकी भिन्ञ-भिन्च संख्या मानते ह! इस स्थिति मँ अनुगमक लक्षण मँ उनका निवेश्ष 
अनुचित हे, क्योकि जो स्वयम्‌ जननुगत ( अनिश्चित ) ई, वे दृसरे को अनुगत्त (निधि ) 
नहीं वना सक्ते । थद आप शस सं रह कर जो सारात्‌ रस को उपङत करे वह शुण है 
ओर जो शब्द्‌ जथवा अर्थं मं रह कर परम्परया रस का उपकार करै, वह अरुङ्कार हैः 
इस तरह गुण जीर अरुङ्कारो का अनुगम्‌ कर दिखायेगे, तव मी श्टोष रहितः कहना तो 
अनुचित ही हे, वरथोकि रोक मे यह काव्य दुष्ट है" रेखा व्यवहार होता है । अर्थात्‌ 
काञ्यपदं दोप रहित ही सें नहीं अपितु दोष सहितमें भी प्रयुक्त होताहै। यदिप 
कदं कि--दोष सहित में काभ्यपद्‌ का प्रयोग सख्य नदी, गौण हे-अर्थाच्‌ निर्दोष वाचक 
काम्य पद्‌ की सदोष मैं वर्ह रक्तणदहै, तौ यह मी दीक नही? कारण ? सुख्यार्थवाध, 
सख्यां से सम्बन्ध, ङ्द अथवा प्रयोजन ( जो रक्तण के कारण माने गये है ) के बिना 
रुक्तणा हो ही नहीं सकती । 

श्राचीनमतेन पुनराशङ्क्य निराकरोति- 

न च संयोगामाववान्‌ बर्ञः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरदितं दुष्टमिति ञ्यव- 
दारे बाधक नास्तीति वच्यम्‌ , मूले मदीरुदो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायाम्‌? 
इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूवां कान्यञ्ुत्तरा्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विन्जनीनाुभवस्य बिरहाद्व्याप्त्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौयोदिव- 
दात्मधमाणां गुणानां हारादिबटुपस्कारकरणामलङ्ाराणां च शरीरषटकल्ाहु- 
पपत्तश्च । 


स्वरसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सर्वलोकाटकूलपव्यक्षस्य । पिः 
पूरवोक्तखण्डनहेतुं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगादसम्भवात्‌ । 
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यथा तार्किका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाभ्वच्छेदेन तदभावं चावसाय 
पक्षिसंयोगाभावं तत्राव्याप्यश्त्ति मन्वानाः वक्षिसंयोगवान्‌. दक्षः पक्षिसंयोगभाववान्‌' इति 
व्यवहरन्ति, तथैव प्रकृते काम्ये यकिश्चिदेशावच्छेदेन दोषस्य तदितरदेशावच्छेदेन दोषा- 
भावय च सम्भवादन्याप्यदरत्ति दोषाभावमादाय दुष्टं कात्यम्‌" इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति 
न काचिदनुपपत्तिरितिचेत्‌ , स्यादेवम्‌ , यदि' तद्त्‌. {ददं चाक्यं पूवार्धाव्च्छेदेन ( दोष्‌- 
विरहात्‌ ) काव्यम्‌ , उत्तरारथाचच्छेदेन तु ( दोषवत्तया ) अकान्यम्‌' इति सर्वलोकानुभवः 
स्यात्‌ । स एव तु नाजुन्यवसीयते' । तर्हि कथमन्याप्यघृत्तितवं दोषाभावस्य स्वीकर्तँ शक्यम्‌ । 
तस्यान्याप्यदत्तिलाभावे वा कथं व्यवहार उपपयताम्‌ । श्रथ यदि कान्यस्य सामान्य- 
लक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विशेषलक्षरो च निवेश्य काव्यसामान्यतात्पर्येण दुष्टं कान्यम्‌ 
इति व्यवहार उपपायेत, तदा सगुणौ सालङ्कारावितिविशेपणद्रयमेव सब्दीर्थयोनेपपयत 
इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि--यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिषएठा; हारादयशा- 
सङ्कारः शरीरनिष्ठाः, नतु शरीरीभूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः कान्यस्य रसनिष्ठाः, अनुप्रा- 
सोपमाऽऽदयश्वालङ्काराश्शब्दाथनिषठाः, नतु तद्रूपा एवेति शब्दाथंलक्षणस्य काव्यस्य सगुण 
त्वादिवरिशेषणानुपपत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 


चस्तुतस्त्वलङ्काराणामुपस्कारकत्वेऽपि शब्दार्थान्यतिरेकस्य ध्वमिकारायज्गीकारान्न 
शरीरवटकत्यानुपपत्तिः । समाघानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 


‹अदोप, इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के िमे प्राचीनो ने एक भौर नवीन युक्ति 
दी है, उसका भी खण्डन करते !है (न च संयोगाभाववान्‌" इत्यादि । पू॑पत्त वारो का 
कथन हि किजेसे एक ही तरक मूर देश्च मे प्ति प्रति का संयोय ओर क्षसा दश्च 
उसका अभाव जब रहता है, भर्थात्‌ चकत की जड में "पकती वेसा हो भीर डारुपरं वहन 
बैठा हो तब 'संयोगामाववान्‌ दत्तः संयोगी, ( संचग रहित बृक्त संयोग वाख है ) 
रेखा व्यवहार होता हे, उसी तरह एक भी वाक्य अंश भद्‌ से दोष रहित ( काव्य ) ओर 
दुष्ट ( अकाश्य ) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, कथोकि भूरे 
महीरुहो विहङ्गम संयोगी न शाखाया, ( वृत्त की जङ्‌ में पी है ओर डाकू पर नहीं ) 
रेसी स्वारसिक प्रतीति सव रोगो को होती है, अतः संयोग को अव्याप्यदृत्ती माना 
है, उद्वत्‌ यदि यह पद्य पूर्वार्धं मै काव्य है जौर उत्तरार्धं मनै नही" पेसी भरतीति होती 
रहती, तो काव्यत्वं को भी अध्याप्यवृत्ती मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अवाष्य- 
बत्ती पदार्थं ही एक आधार पर अज्ञ मेद्‌ से कहीं रहता; कहीं नदीं भी रहता, जैसे, 
उक्त संयोग। जो पदार्थ म्याप्यचृत्ती है, ( जेसे काच्यस्व ) वह हिल मै तेर जेते जव रहेगा, 
स्तव सम्पूर्णं आधार मेँ ही, नदीं तो कहीं नही, अतः उक्त द्टान्त के भ्ुताचिक दोप रहि 
डु्ट' यह व्यवहारं नहीं हो सकता ह । एक वात बीर दै-जिसके कारण गुण तथा 
अलङ्कार काव्यलक्षण मँ प्रविष्ट नहीं हो सकते । वह यह डे किं जिस तरह सुरता एवं 
चीरता प्रभति आत्मा ॐ धरम है, शरीर मे नहीं रह सकते, वसे ही गुण भी काव्यास्मा रस 
ॐ धर्म हे, शब्दं ओर अर्थं ( जो कान्य के क्षरीर ह ) मे नहीं रह सकते हँ जौर जिस तरह 
अरक्कार ( हार आदि ) शरीर को श्लोभितं करने वाछी ची है, शरीर के जवयव नदी, 
उसी तरह काव्यार्ङ्कार, अनुप्रास, उपमा ग्रति काव्य क्षरीर-शब्दा्थं को अलङ्छ्ुत 
करने बारे है, अतः उसके ( शरीर स्थानीय शब्द्‌ अर्थं के >) अवयव नहीं.-हो सकते है । 


पयंन्ते विश्वनायक्तं काव्यलक्षणमाक्षिपति- 
[क्‌ श 
यत्तु रसवदेव काव्यम्‌! इति सादिलदपेे निर्णीतम्‌ › तन्न, वस्त्लङ्कार- 
प्रधानानां काव्यानामकान्यत्वापत्तेः 1 नचेश्टाऽऽपत्तिःः महाकविसम्प्रदायस्या- 
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कुलीभावप्रसङ्घात्‌ । तथा च जलग्रवाहवेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानि कविभिर्णि- 
तानि, कपिबुलादिषिलसितानि च। न च तत्रापि कथच्धित्‌ परम्परया रस- 
स्पर्शोऽस्त्येवेतिवाच्यम्‌ , ईदशरसस्पशंस्य शौश्चलतिः “गो .धावति' इत्यादा 
चतिप्रसक्तसेनाग्रयोजकलात्‌ । अथेमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचायेव्यतमसा- 
दिति दिक्‌। च 

रसवद्‌ रसादिव्यललकं वाक्यमितिशेषः । यस्त्वलङ्कारप्रधानानां प्रधान्येन वस्तुव्यज्ञका- 
नाम्‌ पन्थि ¡ ण एत्थ इत्यादीनाम्‌ , आघान्येनालङ्कारन्यज्ञकानाम्‌ महिखसदहस्सभरिएण 
इत्यादीनां च । अकन्यत्वापत्ते रसादिग्यज्करत्वाभावात्‌ । सम्प्रदायः पारम्परिकः ससुदा- 
चारः । श्राकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादीना सम्प्रदायस्य मद्थनभ्‌ । जलस्य अवाह 
निपतनं नी्ेर्गमनम्‌ , उत्यतनमुच्चैगमनं च । कपीनां बाखानां बालिकानां च विरुसितानि 
कीडाश्चेष्टा ` वा । श्रादिपदेन पक्षिपरभरतीनां परिग्रहः । त्रापि जरम्रवाहादिवणनेष्वपि । 
यथाकथच्चित्‌ परम्परया स्वन्यलञकविभावादिग्रतिपादकत्वेन । स्पशवः सम्बन्धः । अत्ति. 
सम्कत्वेनातिव्याप्तस्वेन । शप्रयोजकत्वान्निष्फरत्वात्‌ । अर्थ॑मात्रस्य सर्वैषामेव पदार्थानाम्‌ । 

रसादिव्यज्ञकवाकयमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकररि काव्यत्वेन सर्वायुमतेष्वपि वस्तुमात्रस्य 
लङ्कारमाच्रस्य वा व्यज्ेषु वाक्येष्यन्याभिः । तदापत्तेरभ्युपगमे ठ आचीनसम्प्रदायस्यो- 
च्छेदः । तद्रक्षाये तेषु विभावादिद्रारकरसादिसम्बन्धकल्पनाथां तु शौश्वलतिः इत्यायचम- 
त्कारकचाक्येष्वतिन्याश्चिः स्यादितिसारम्‌ । 

दृह शब्दमात्रस्य कव्यत्वाङ्खोकारे पुरस्तात्‌ प्रतिपादितानि दृषणान्यप्याकख्नीयानि । 

श्िचरणास्तु--श्रकृते रसक्पेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकरसंस्कारोटहौधकताया 
च्रसावंत्रिकत्वादियं मौटिः, विरिष्टवाक्यार्थानां रसतासपर्यशनत्वाभावे तत्सामप्रीषटको दूवोध- 
कताया अभावात्‌ । यत्र त्वहितं तत्तातपर्यकत्वम्‌ , तत्रादेपादिष्यत एव विशिष्टवोधजनन- 
सुखेन चमक्ारित्वम्‌ । यथाऽभ्ट- 

सद्धावशेद्‌ व्रिभावादेद्रयोरेकस्य चा भवेत्‌ । 
मरित्यन्यसमान्तेपे तद्या दोषो न चिद्ते ॥" इति । 

एवश्च जलप्रवाहादिवणनेऽप्युक्तरीत्या महावाक्याथधीद्रासय चा रसोदूबोधकत्वस्य सत्त्वात्‌ 
कोव्यत्वस्य न क्षतिः # इति व्याजः ! 

मव पण्डितराज, दर्पणकार विश्वनाथ्त काव्य कक्तण की खण्डनात्मक समी 
करते है--'यततु' इप्यादि । भ्विश्वनाथः ने रसास्मक वाक्य को काभ्य माना है, उने हिसाव 
से काव्यम रस्त का रहना नितान्त आवश्यक हे, उसके विना कोई वाक्य काव्य नहीं 
कटरा सकता । परन्तु उनका उक्त कथन युक्तिषङ्कत नदीं चता । कारण ? यदि उनका 
कथन मान लिया जाय, तव जिन कार्व्यो मै वस्तु-वर्णन भथवा अलङ्कार-वणंन ही सुख्य 
है-अर्थात्‌ "पथिक ! नाच्र संस्तरमसिति, महिरासहस्रभरिते' दष्यादि स्थरो मे जहौ ऋमश्चः 
वस्तुभ्यङ्घय तथा अलङ्कारव्यङ्गय का बोध ही चमत्कारजनक है--वे सव काव्य, काव्य नदीं 
कहला सकेगे । वे सब वाक्य काञ्य नही ही है, देसी इष्टापत्ति तो नहीं कर सकते, कर्योक्षि 
पेसी दष्टापत्ति करने पर सहाकवि्यो की चिरकार से जाने वाली व्यावहारिक परम्पस 
उच्छि् हो जायगी। उन लोर्गो ने समय-समय पर जरू के प्रवाह, वेग, पतन, उच्छुरन 
जर रमण, एवं बन्दर ओर बारक्ो की कीड़ा का वर्मन अपने मे किया हे । क्या आप 
उनको काम्य कगे १ यदि आप कहं कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यो करेगे, वे 
सव कान्य ई जौर इसल्थि काव्य है, फि उनमें स्स का स्पन्चं हे, क्योकि वे सब वर्भित 
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पदार्थं किसी न किसी रस के उदहीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्धतोहोही 
गया । इसका उत्तर पण्डितराज कहते हँ वाहजी, सा रस सपक्षं भी कीं कात्य कहने 
काकारण हो सकता! यदिह, तो फिर शौश्वरुति, श्टगो धावति, ( वैरः चरता है, 
खग दौडता है ) ये सब वाक्य वयो नहीं काव्य कहते } जब कि किसी तरह रसस्पशं 
यौ मी हो सकता है। कहने का ताद्य यह है कि संसार की सभी वस्तु विभाव-जनुभाव 
अथवा व्यभिचारी भाव हो सकती है, पिर तो दुनिया के सभी वाक्य काव्य कहरने 
रग जार्यै । भतः रसास्मक वाक्य को ही काल्य मानना युक्तिसङ्गत नहीं । म० म० गङ्गाधरं 
शाख्चीजी ने वह भी पण्डितराज के मत का खण्डन क्षिया है, उनकी विचारदौरी संस्छरत 
टीका मै देखनी चाहिये । 
इत्थं काव्यस्य लक्षण निरूप्य कारणं निरूपयति-- 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । सा च कान्यघटनासु्रूलशब्दा- 
थोपस्थितिः । तद्रतं च प्रतिभावं काठ्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जातिवि- 
शेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ । 


तस्य काम्यस्य । चस्त्वथंकः । कविगता कविसमघेता । केवला तन्मात्रम्‌, नतु 
वयुद्पत्यभ्यासावपि 1 म्रतिमा नव नवोन्मेषशालिनी हद्धि, अज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी 
मरतिभोच्यते ॥ इति अ्रच्योक्तेः। सा प्रतिभा । काव्यश्य घटनाया रचनाया शनुकरूलस्य 
जनकस्य शब्दा्थोभथस्य उपस्थितिः स्खतिभषटिति रएू्तिरिति यावत्‌ । शअलुक्कख्त्वान्त- 
सुपरस्थि तिविशेषणं वा । तद्रतं प्रतिभानिष्ठम्‌ । स्वविषयकन्ञानसमवायित्वसम्बम्धेन काव्यं 
रति समचायेन प्रतिभा कारणमिति कायकारणभावात्मकाञुकूलतकमूलकात्‌ ^स्वमिषयकज्ञान- 
सम्रचायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाग्यत्वाचच््छि्नकार्य॑तानिरूपिता समचायसम्बन्धाचच्चछिन्ना उति- 
मानिष्ठा कारणता किश्चिदधर्माचच््ि्ा, कारणतात्वात्‌, घटनिष्टकारणतानिरूपितदण्डनिष्ठ- 
कारणताचतः इत्यनुमानात्‌ सिद्धः प्रमाणितः, नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌' इति जाति- 
छक्षणसमन्वया्व जातिविशेषः । उपाधित्वस्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्ीकारे तन्न बीजायुप- 
लम्भान्नीरुषटलत्वचत्‌ सखण्डोपाधिरूपं वा प्रतिभाव्वम्‌ । तस्य च नवनयोन्मेषशालित्यैशिष्यया- 
दखेण्डत्वासम्भवाद्‌ अखपडम्‌ः इति पाटस्त्वसङ्गत एव । 


कान्यै रतिमामाच्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌ , अनुपहसनीयकान्यत्वावच्ि्कराय- 
तानिरूपितकारणताया दण्डचक्ादिन्यायेन सत्येकं उतिभाप्रश्तिषु त्रिष्वपि स्वीकारस्यापरि- 
हार्यल्ात्‌ । तथा चाहुः शल्िणः--अत्र श्रतिमा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ , 
श्रशोघत्तिकृदसम्यासःः इति क्रमेण मिशिष्टकाव्यं प्रति त्रितयस्यैकसामभीघरकतावाद एवो- 
पपन्चः । शक्ति द्विविधा उत्पादिका ब्युलादिका च । अआघ्या पदसङ्घातस्य योजनेऽपि, 
द्वितीयस्या श्मावे विनेयसमवेतविक्षणचाक्याथेधियोऽसम्भवेन ऊोकोत्तरवण॑नानेपुण्यस्य 
कविगततस्याभावाद्‌ विशिष्टकविकमंतायास्तस्सत्वे एव सम्भवात्‌ । त्र द्वितीयेव निपुणता 
नाम । अभ्यासो रोकेत्तरप्वं अ्येवोपयुज्यते । तथा च लोकोत्तरवणंनानिपुणताविशिष्टक- 
विक्मरूपं कन्थं मति व्रितयस्यैकतामभ्रीघटकलञुचितमेव # इति । 

इदं पुनरिदावगन्तव्यम्‌--केवन (मनसि सदा खसमाधिनि चिश्फुरणसनेकधाऽभिधे- 
यस्य । अङ्िषटानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥“ इत्यभिययुकतोक्तेः श्तिशब्दव्य- 
पदेश्यं कवित्वबीजभूतं भावनामयं वासनास्वरूपं चा देवताप्रसादादिजन्यं संस्कारविरेषं काव्य्‌- 
कारणीमूतभतिभात्वेनोररीडवंन्ति । तथा च श्रणिधानसहृते चेतसि यो फदिलयद्ष्यते 
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क्कि्टपदपदाथंगोचरः संस्कारः, सा प्रतिभा विद्ददादिपदभडक्तिनिमित्तम्‌ † इति तदयीय- 
माद्यानप्‌ । 

परे तु शरस कविरसुं विषयं घटयविति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव शक्तिमभि- 
धाय तत्वेनाभिद्धते । अपरे तुं ॒देवताप्रसादादिजन्यमदृष्टमेव मरतिभामभ्युगत्य कवित्वस्य 
निमित्ततयाऽचक्षते । ४ 

तत्र नाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः, संस्कारस्य तादशस्ृत्थात्मकस्पूर्तिमाप्नरजनकत्वेन कायं 
प्रस्थजनकत्वात्‌ , “भक्ञा नवनवोन्मेषशालिनी भतिभोच्यत्तेः इति केोशानुशासनचियेधाच । न 
वा द्वितीयः, तादशदेवतेच्छाथाः कालादिचत्साघारणकारणत्वेनासाधारणकारणतया परिगण- 
ना्वुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कायमा््रं अत्यदृष्टस्यापि साधारणकारणताया एव सर्य॑सम्मतत्वात्‌, 
पृष्टस्य प्रतिभाकारणताया च्यमाणत्वेन काव्यं भरत्यम्यथासि द्धेदुरवारत्वाच । 


तस्मादुक्ञिखितकोशसाहाय्येन कान्यघटनानुकूरपदपदार्थविषयकमाटितिस्फरतिवषुषं बुद्धि- 
विरोषमेव पतिभापदार्थ काम्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यर्वाश्चः । 


पूर्वोक्त रीति से काव्यलन्षण निरूपण कर सेने के वाद पण्डितराज काच्यकारणका 
निर्देश करते हैतस्य च कारणम्‌, इस्यादि । मम्मर आदि प्राचीन आचार्यो ने (श्शक्ति, 
निपुणता भौर अभ्यासः इन तीनों को काभ्य के प्रति कारण माना है। परन्तु पण्डितराज 
रैसा नहीं मानते, वे कहते है--केवट प्रतिथा ही काव्य का कारणहे भौर प्रतिभा 
कहने ई--काव्यनि्मांण के ल्य जो श्रब्द्‌ तथा अर्थं अनुकूल, उपयुक्त हो, जिनसे काव्य 
निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ काव्यनिर्माण के स्यि जरह जिस शब्द की 
जीर जिस अर्थं छी आवश्यकता हो, वर्ह त्कार उसका स्मरण हो जाना प्रतिभा ह । कोश" 
कार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कही है । प्रतिभा से रहने वाला प्रतिभाष्व 
एक जाति विकेष ह, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग मै निभ्नरिखित बाते समक्षनी चाहिये- 
ज्ञाति की सिद्धिदो प्रकारसे होतीहै, किसी-किसी जाति की सिद्धि अनुगताकार 
( एक तरह की ) प्रतीति से होती है, जेसे घटस्व आदि जाति की सिद्धि सब घर्मं 
होमे वारी "घटः, घटः इस तरह की एकाकार आपामर प्रतीति से होती है भौर किसी- 
किसी जाति की सिद्धि अन्नुमान से होती है, जैसे द्रव्यस्य आदि जाति की । अब हमें यह 
विचार करना है कि प्रसङ्ग प्राप प्रतिभात्व जाति की सिद्धि कैसे होगी ‰ उत्तर यह है कि 
अयमान से । अर्थात्‌ स्व ( काव्य ) विषयक-त्ञान-समवायिस्व-सस्बन्ध से काम्य के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारणहे, इस कार्यकारण भावके सिद्ध हो जाने पर 
न्मूरुक अजुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका मे रस्खित दहे ) प्रतिभास्व जाति की 
सिद्धि होगी । आश्य ग्रह है कि सभी कारणता किसी न किसी धमं से अवच्छिन्न हुभा 
करती है, अतः प्रतिभा सें रहने वारी कारणता भी किसी धमं से अवच्छिन्न अवश्य होगी 
ओर वह धर्मं प्रतिभाव्व से अत्तरिक्त हो नदीं सकता । यद्यपि यह मी यह शङ्का उपस्थित 
की जा सकती हे कि--उन्त अनुमान से जि प्रतिभास्य की तिद्धि इई, वह जातिरूप हे, 
धर्म॑मात्र नही, इसमे क्या प्रमाण ¶ इसका उत्तर यहहे कि उख प्रतिभाश्व को धर्ममाचर मानने 
से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त प्रागभाव ओौर अनन्त सृष्टि मानने पदमे, क्योकि धर्मरूप 
मेँ वह भ्रतिभाष्व अनिष्य ही होगा । इसी गरव के मय से प्रतिमास्व को नित्य जाति मान 
रुते है, फेखा मान रेने से कोई चति इद ही नहींजौर राघव हुजा, सो राभ अलग। 
अथवा प्रतिभास्वं को जाति न मान कर नीरघरस्व के रेसे सखण्ड उपाधि ही मान रे । 
काव्यकारणीभूतायाः अ्रतिभायाः कारणमाह-- 
तस्याश्च हेतुः कचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमर्टम्‌ › कविश्च विल- 
लणव्युत्पत्ति-काव्यकरणाभ्यासौ । 
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तस्याः प्रतिमायाः! कचिन्ञ तु सर्वत्र । महापुशषा विपुतपौमाहातम्यमाजः सिद्धपुरुषाः । 
्रसादोऽसुग्रह इत्यनर्थाम्तरम्‌ ) आदिपदैनोग्रतपस्याग्रखतेः परिग्रहः । शद दुण्यम्‌ । 
विलक्षणा नानविधलोकडत -शाघ्ल-काव्येतिदहासम्रश्तिपर्यालोचनप्रसूता, स्युखत्तिनिपुणता 
चिशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्नशिक्षाप्रयोज्यः । काव्यस्य करणे नि्मारोऽभ्यासः 
पौनःपुन्येन प्रडृत्तिश्च हेतुरिति शेषः । 1 
कस्यचिद्‌ देवताऽऽदिग्रसादजन्यादेनेव, कस्यचित्‌ पुनन्धुतत्त्यभ्यासाभ्यमेवोत्यादिता 
प्रतिभा काव्यं जनयतीतिसारम्‌ । 
काञ्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण है, दलका अव विचार करते है-- 
तस्याश्च हेतुः इव्यादि । प्रतिभा के कारण दो है--एक तो, किसी देवता अथवा किसी 
महामा पुरषं की प्रसन्नता से उत्पन्न भग्यविशेष ओर दृसरा--विरूक्षण ८ विध 
लोकाचार, शाख, कान्य, इतिहास, अ्रष्टति के प्यारोचन से होने वारी >) उयुस्पत्ति 
८ निपुणता-विङ्िष्ट ज्ञान ) जौर पुनः पुनः काव्य बनाने का अभ्यास--भर्थात्‌ किसीमें 
देवता य। महास्माज की कृषा से नवनवोन्मेषक्षारिनी बुद्धिकूपा प्रतिभा उस्पन्न होती है 
जीर किसी मँ य्युसपत्ति तथा भभ्यास चे प्रतिभा उसखन्न हाती है, दोनो ही प्रतिभाभो का 
कार्यं यह होता है करि कान्यधारा प्रचाहित हयो उठती है--उन् प्रतिभादम्पन्न व्यक्ति काभ्य. 
निमांण करने मै सफल सिद्ध होता हे । 
दृष्टादीनां स्वातन्त्येण प्रतिभां भरति कारणत्वं व्यवस्थापयति-- 
न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्यत्तेः । 
त्रयम व्युतपत्तिरम्यासश्च, कारणमिति शेषः। तौ च्युतपत्यभ्यासौ । प्रसादपदं तन॑ 
न्यादृषटपरम्‌ । प्रतिभोतपत्तेद॑शनादित्ति शोषः । 


द्यं भावः--पतिमात्वावच्दधक्ं अत्यद्स्य व्युतपत्यभ्यासयेश्व वरणारणिमणिन्ययेनव 
कारणता, अन्यथा कणंपूरभशरतीनां बाल्य एव ब्युत्च्यभ्यासैधुरथेऽपि प्रतिभोतपत्तरर्शनाद्‌ 
व्यभिचारः स्यात्‌ । प्रथक्षारणत्यै त॒ कायंताऽवच्छेदककोटावन्यवहितोत्तरत्वनिवेशरेन 
व्यभिचा वारणीयः । 


नगेशमभद्रस्तु--शविलक्षणनत्रितयजस्यप्रतिभा चातिविलक्षणा, तजन्यं काव्यं चातिविल- 
क्षणमेवेति न दोषः" इति चदन्ति । 


प्रतिभा के प्रति अट, पृथक्‌ जर उपपत्ति तथा अभ्यास, एथक्‌ कारण ई, सम्मिकित 
मही, देसी वात को युक्ति से स्पष्ट करते है --न तु वयमेव इत्यादि । कहने का माव यह 
है कि जच्ष्ट, व्युखत्ति, अभ्यास ये तीनो मिरुकर प्रतिभा को उष्प्च करते है, रेखी बात 
नहीं है, पितु पूर्वोक्त रीति से कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उसादक होता हे, 
जर कहीं दयुस्पत्ति तथा अभ्यास मिरकर प्रतिभा की दृष्टि करते दै । यदि तीनों भिरुकर 
ही परतिभाकी सृष्टिकर, तब तो किसी वाल्क मँ महापुरषो के कृपामान्न से जो प्रतिभा 
उरपन्न होती देखी गद हे, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस तरह की किवदन्ती है ) वह 
उच्छं कार्यकारणभाव व्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ लित बच्चे ने कभी च्युत्पत्ति नहीं 
अनायी, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवर महायुरष छपा से प्रतिमा उत्पक्ष हो 
गई, उसमे सभ्मिकितं कारणवादी के हिसाव से कारणके चिनादही कायं इ, इसी को 
व्यभिचार कहते दै । 


१. पद्चवषैवयस्कस्य मूङ्स्य कणेपूरस्य सुखे प्रसं थीश्ृष्णचैतन्येनाङ्गुस्यभ्रं प्रवेदय सथो विल- 
क्षणा कविताश्षक्तिराविमितेत्ि जनश्वत्िः। 
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दरशितस्य व्यभिचारस्य चारणमाशङ्कय निरस्यति-- 
न च त्र तयोजन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌ ; गीरबान्मानाभावात्‌ कायै. 
स्यान्यथाऽप्युपपत्तेश्च 1 
तत्र महापुरुषादिप्रसादमात्रात्‌ मत्तिमोत्पत्तिस्यले ! तयेष्युस्यभ्यासयोः । तस्मिन्नेव 
वालेऽन्यस्मिज्ञन्मनि षिद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । 
गौरयं तादशनुमानविधानेन । मानाभावस्तत्त्ितयस्य समुदितस्य कारणतायाम्‌ । कायस्य 
प्रतिमायाः । अन्यथाऽपि केवखादृषटेनापि । 
यथा नास्तिकमन्येषु सङ्गलाभावेऽपि समापिदशंनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 
जन्मान्तरीयं तन्मद्गलमनुनीयते, तथैव कविकणपूरादिवालेष्वपि साम्प्रतिक्युतत्यभ्यासयो- 
विर्देऽ्पि प्रततिभोलत्तिदशेनानन्मान्तरीयौ व्युत्प्यभ्यासावटुमेयाविति व्यभिचाराभावात्‌ 
त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिदधिरितिपूचपक्षाशयः। 
जन्मान्तसयस्युसत््यभ्यासयोरिदालुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गल्समाप्त्योः का्यकारण- 
भावः प्रमाणान्तरसिद्ध दति तत्र क्रचिदुपस्थितनव्यभिचारवारणाय मङ्गलानुमानभारः सोढन्यो 
भचति, अकृते तु कायंकारणमाव एव प्रमाणभाव इति तद्रौरवमसहनीयमेव । किच्च यदि 
वयुत्पत्यभ्यासौ विनाऽदष्ात्‌ चिदपि अतिभा नोत्पयेत, तदेवानायत्या तत्कल्पनमौचितीं 
छम्बेत्‌ । न तु तथा प्रक्रत एव व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्‌ । एतावतेव कार्यालुपपत्िरेवात्र 
मानमित्यपि न वक्तु शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कतो ्युस्पत्यभ्यासयोरिह कल्पना, कथं वा 
समुदितानां त्रयाणां कारणतेत्युत्तरपक्षस्य तात्पर्यम्‌ । 
अदृष्ट आदि सुदित कारणतावादी छारा उक्त व्यभिचार वारण के लिये उपस्थि 
किये गये समाधान का खण्डन करते है--“न च तत्र तयोः" द्रव्यादि । जहौ कीं आपको 
व्युरपत्ति अभ्यास के विना अद््टमानच्र से प्रतिभा उस्पन्न होती दीखती हे, वहौँ मी अदष्टमात्र 
से प्रतिभा नदीं इं हे, जपित जद, ्युस्पत्ति, अभ्यासं इन तीनों से ही, यद्यपि उसने दख 
जन्म मे च्युत्पत्ति तथा अभ्यास नहीं किये, तथापिं जन्मान्तर ( पूर्वजस्म ) से अवश्य 
किये होगे, पेसी कल्पना करेगे, सो भी दीक नही, वर्थोकि पूर्वजन्मगत च्युस्प्ति तथा 
अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाणसेद्ीतो करगे भौर अनुमिति सामग्री फो ज्चटने भें 
गौरव होगा । दूसरी चात थह कि--इन तीनो को खम्मिकितरूप सं प्रतिभा ऊ प्रति कारण 
माननेसें प्रपाण सी नहीहे। यदि माप क फित्रमाग ह, कर्यो नही, कार्यानुपप्तिमी 
तो एक प्रमाण है-अर्थात्‌ तीनों को कारण विना साने कार्यं होता नही, अतः तीनों को 
कारण मानिये १ परन्तु यह दलीख भी सङ्घत नही, कारण ? जव अद्टमान्न से कार्यं होते 
देखते ह, तब कार्याजुपपत्तिरूप प्रमाण का यह अवसर हीनहीं है । 
उत्तरपक्षस्याशय वि्रणोति- 
लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिणेये पञ्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपन््या कारणं धर्माधमदि 
कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थिप्या पूथवृत्तकारणतानिर्णये भमत्भ्रतिप- 
तिरेव जायते । 
लोके सरवत्रघृतेतरस्थलेषु । मागमः श्रुतिः, तदादयः स्यृतीतिहासम्रशतयः । 
श्रमाणस्य बलवत श्रुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा वखवत्तरश्रुत्यादिप्रमाणहेतुककारणतानि्णया- 
भवे तु । पूवतते ागजाते कारणताया निर्णये निश्वयात्मक्ञाने । भ्रमत्वस्य अतिपत्तिः 
प्रतीतिः । एवकारसतादशनिणेयस्य प्रामाण्यन्याडृत्या कार्यासाघकत्वं सूचयति । 
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यदि श्रुत्यादि्रमाणेः कार्थकारणभावेऽवधारितेऽपि क्रचिदूम्यभिचार श्रापतति, तर्हि 
तत्र तादृशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितन्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयक्ारणानुमानविधानगौशव- 
मगत्या मृष्यते । तादशश्रमाणविरदे तु ताच्कछायंकारणमावज्ञानस्येव भ्रमात्सर्कत्वमङ्गीकियत 
इति सम्प्रदायः । ्कते तु अमाणाभावाचेव तदलुमितिरिति भावः । 


उक्त बातो का ही स्पष्टीकरण करते ईै--“लोकं हि" इत्यादि । नास्तिक अन्थोँ मेँ मङ्गल 
के चिना सम्षि हो जाने से उपस्थित व्यभिचारश्वारणके ल्वि जैसे आचार्ये 
जन्मान्तरीय मङ्ग की कल्पना करने में होने वारु गौरव को सद्य माना है, उसी तर 
यह जन्मान्तरीय व्युष्पत्ति एवम्‌ अभ्यास की कल्पना करने मेँ जो गीर्व होगा, उसको 
सहना चाहिये । हह, दृष्टान्त तो जपने खोज निकाला, परन्तु यर्हौँ वह खग बहींहो 
सकता, क्योक्रि वेदादि प्रव प्रमाणो से जव किसी कायं के प्रति कोड्‌ कारण निधितषहो 
छ्ुका रहता है ओर किसी स्थरविशेष पर उस कायंकारणमाव मे व्यभिचार ( कारण के 
बिनामी कार्यो जानाया कारण के रहने परभी कायंकान होना) उपस्थित होता 
ह, तब अगस्या ( क्योकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सकते ) जन्मान्तरीय कारण की कल्पना 
की जाती है, परन्तु जहाँ षेदादि प्रमाण से कायंकारणभाव निश्चित नहीं हु है बर्कि 
स्वयं हम घाप एक्‌ प्रकारके कायकारण भाव को माने वेढे है, वटौ यदि पीद्ठे किसी जगह 
व्यभिच्यार आपतित होता है, तब यही समन्षा जाता दहै कि हम रोगों का कार्यकारणभाद 
ज्ञान सही नहीं था, रम था अर्थाव्‌ मङ्गल समाक्षि के प्रति कारण हे, रेखा कार्यकारणभाव 
चेदबोधित हे, अतः नास्तिक अन्थ मे व्यभिचार होते देखकर नास्तिकछ-कृत-जन्मान्तरीय 
सङ्गर की कल्पना की जाती दहे, यहां तो प्रतिभा प्रति अष्षटादिन्नि्तय की कारणता 
वेदादिबोधित नही अपि स्वकलिपत है, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने पर 
जन्मान्तरीय श्युस्पत्ति अभ्यास की कल्पना नहीं की जा सकती है वरन्‌ समुदित कारणता 
ज्ञान श्म हे--कार्यजनन मे असमं हे, यही माना जायगा । 


तत्र मतान्तरं निराकरोति- 

नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं बदितुम्‌; कियन्तंचित्‌ कालं 
काव्यं कतुमशक्ुवतः कथमपि सञ्जातयोव्युःपत्यभ्यासयो; प्रतिभायाः प्रादु्मा- 
वस्य दशनात्‌ । 

नापीति वदिं शक्यमित्यनेनान्धेति । केवल्पद्‌ स्पशम्‌, एवकररोपादानात्‌ ॥ 
कारणं प्रतिमां तीति शेषः । ष्टं पुण्यम्‌ , पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ ¦ अपिः आागुक्तपश्चस्य 
समुचचायकः । काव्यकररोऽशक्तिव्यसत्त्यम्यासयोर्विरदेण प्रतिभा॒दयात्‌ । कथकपि केनापि 
तादशचिद्वदविरतसहवासादिना प्रकारेण । व्युत्पत््यभ्यासयोः सतोरिति शेषः । 

दृ्टाभावेऽपि क्रचित्‌ व्युत्पत्यम्यासाम्यामेव प्रतिभोघपत्तेसपलम्भेन व्यभिचारान्न 
सर्वाः प्रतिभाः प्रत्यश्टमेव कारणम्‌ , किन्तु व्युत्पत्त्यभ्यासावपि । क्न यद्यदृष्टसेव कारणं 
स्यात्‌ , तरि तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासोलत्तः भागपि कदाचित्‌ प्रतिमा भदुभूय काव्यं जनयेदि- 
व्यसिभ्रायः ¦ 


अब अृष्टमान्न कारणतावाद्‌ का निराकरण करते ईद--“नापिः ह्यादि । यदि को 
कहे कि ध्युतपत्ति तथा अभ्यास को पृथक्‌ कारण मानने की सावश्यकता ही क्या है ¶ 
अशष्टमान्न को सब जगह प्रतिमा क ग्रति कारण मान सीजिये तो सो भ्य दीक नही, कारण! 
कतिपय मनुष्य एसे भी देखने मे आते है, जो बहुत कार तक काव्य वनाना नहीं जानते, 
पर कुदं समय फे वाद्‌ जव किसी तरह श्युखत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तब उन 
प्रतिभा उस्पन्न हो जाती है, वे काव्यनिर्माण करने रगत है अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव मँ 
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भी केवर द्युखत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते है, अतः उन दोनों को भी 
पृथक्‌ प्रतिमा के परति कारण मानना उचित हे । 
तत्राप्याशङ्का खण्डयति-- 

तच्राप्यदृष्टस्याङ्खीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः | 

तत्रापि किित्कालनन्तरोत्पन्नव्युत्त्यभ्यासोत्तरजायमानप्रतिभोत्पत्ताचपि । दृष्ट- 
स्याङ्गीकारे कारणत्वेनेति शेषः । शताभ्यां व्युत्पत्यभ्यासाभ्याम्‌ । तस्याः प्रतिमायाः । 
प्रसन्तेश्त्पत््यापत्तेः । 

नलु तादृशस्थले तत्र पुरुषेऽद्ट तिष्त्येवेति तेनेव परतिमा जन्यते, न तु व्यु्पतत्यभ्या- 
साभ्यामिति चेत्‌ , तदाषष्टस्य तत्र जन्मनः प्रशरत्येव वियमानतया व्युत्पत्यभ्यासोत्पत्तः पू्ै- 
मपि रतिभोत्पत्तिरापय्यत हइत्यद्टमात्रस्य कारणत्वं दुवचमेवेति तात्पर्यम्‌ । 

यदि भाप करै कि अष्ष्टतो अष्ष्टही हे चष्ट इष्टिगोष्वर तो होता नही, फिर वहां 
( जहां आप ब्युष्पत्ति जभ्यासमान्र से प्रतिभोत्पत्ति मानते है ) अदृष्ट नहीं है इसमे क्या 
प्रमाण !} तै कगा कि वहां भी अचष्ट है, उसीसे प्रतिमा उ्पन्न होती है, तो यह दृटीर 
भी युक्तियुक्त नही, क्योकि यदि वहं अदृष्ट था भौर उसीसे भरतिभा उत्पन्न हई, तो 
चयुष्पत्ति तथा अभ्यासं से परे उनमें वह अदृष्ट प्रतिभा को क्यो पेदा कर दिया ! व्युस्पत्ति 
तथा अभ्यास से पूवं वे कर्यो काथ्य बनाने म असमथं रहे १ अर्थात्‌ (तहुदितःसहियो 
यद्नन्तरः' के हिसाब से व्युस्पस्यभ्यास प्रयुक्त ही वहां प्रतिभोत्पत्ति माननी पडेगी । 

भूयोऽच्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति- 

न च तच्र प्रतिमायाः ्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌ , ताहशा- 
नेकस्थलगतादृष्टद्यकल्पनापेश्षया कलृप््युत्पत्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुस्वकल्पने 
लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तसरणिरेव उ्यायसी । 

न चेति वाच्यमित्यनेनालुषक्तम्‌ । तत्र व्युत्यभ्यासभाक्छालि श्रटहेतुकम्रतिभेोत्पत्तौ । 
श्रदृष्टान्तरमन्यदषषटं पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिभाभ्नुत्पत्तरयुमेयम्‌, अत्यक्षाविषयत्वात्‌ । 
एकम परतिभोत्पत्तौ साधकम्‌ › अपरं च वाधक्रमित्यशदरयम्‌ । व्युत्त््यभ्यासयोः क्लुकषलं 
च प्रतिबन्धकादृ्टनिव्तकत्वेन । एवशब्दोऽदृषटद्यकल्पनाव्याषत्तिपरः । साघवन्त्वत्र प्ते 
अतिवध्यप्रतिवन्धकभावकल्पनामावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्चिदट्टं चिच व्युत्पत्यभ्यासौ 
अतिभायाः कारणमित्येवं स्वीकारः । ज्यायसी श्रेष्ठ दोषवेधुर्यात्‌ । 


न्वच्र च्युतत््यभ्यासतः प्राक्‌ प्रतिभाया उत्पादकद््टस्य सत्वेऽपि प्रतिवन्धकादष्टत्य 
सत्त्वान्न तडुत्पत्तिरिति चेत्‌, तरि नवीनाद्ट-तत्पतिवन्धकत्वयोः कल्पनागौरवमेव दूषणम्‌ । 
मतान्तरे तु व्युतपत्यभ्यासौ घनः क्लृप्तावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनीयेति लाघवम्‌ । 
तस्माददष्टस्य व्युत्पत्यभ्यासयोश्व तृणारणिमणिन्यायेन्‌ प्रथगेव प्रतिभां प्रति कारणत्वमिति 
प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 


यदि आप कँ कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के वाद्‌ प्रतिभा देखने मँ आती है, उसमें 
पहरे कोद्र रा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उस्पत्ति के ऊ दिने के स्थि रोक रखा था, 
किसी तरह उस दुरृषटि के हने पर शुम अचष्ट ने अपना काम किया, प्रतिमा उघन्च हुई, इस 
तरह अष्ट मात्र को प्रतिभा के प्रति कारण मानने मे कोड आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्यर्थं 
्युष्पत्ति तथा अभ्यास को कारण की श्रेणी मे बुसेदने से क्या राभ † इसका उत्तर यह है 
कि--व्युस्पत्ति तथा अभ्यास होने पर ही काव्य बनाने वारे प्रायः अधिकं होते है, इसल्यि 
अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे जर छर ) अदृष्ट मानने की अपेक्ता प्रतिभोष्पत्ति को 
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रोक देने वारे हुरदष्ट के नाहा करने के टिये आप जिन स्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कपना 
करते दै--जिनके जागमन से प्रतिबन्धक दुरदष्टि नष्ट हो जाता है, उन्दी ( ब्युत्पत्ति थौ 
अभ्यास ) को कारण मान रेना समुचित है-भर्थात्‌ प्रतिबन्धक अदि को हटाने फे 
किये जव भापको भी श्युस्पत्ति ओर अभ्यास की कर्पना करनी ही पड़ती हे, तव एक 
प्रतिभोस्पादक अष्ट भौर एक प्रतिमोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदौ को मान 
कर्‌ च्यर्थं गौरव-भार को ठोने से क्या छाम { अतः पूर्वोक्त मागं ( अर्थात्‌ अच्छ को 
पृथक्‌ ओर श्युत्पत्ति-भभ्यास को एथक्‌ प्रतिभा के प्रति करिण मानना ) ही श्रेष्ठ है । 
येवमप्यद्टमात्रोत्पजञप्रतिभास्थले व्युत्पत्यभ्यासद्पतत्कारणामविष्पिं प्रतिमाखक्षण- , 
कर्योत्प्तिदशनाद्‌ व्यतिरेकन्यभिवारः स्यादेवेत्यत आह-- 
तादशाद्छस्य तादशब्युसच्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं बेलक्तण्यं कायताऽवच्छ 
दकप्‌ , अतो न व्यभिचारः | 
ग्रतिभाट्रत्तिवेलक्षण्यमदृ्टान्यवदहितोत्तरोत्पद्यमानत्वं व्युत्पत्त्यभ्यासान्यवहितोत्तसेत्पथ्- 
मानत्वं च । 
श्ृष्टान्यवहितोत्तरजायसानप्रतिभात्ववच्छिन्नं प्रत्यदृष्टं कारणम्‌ , ब्युत्पत्यभ्यासा- 
व्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्नं परति तु व्युसत््यभ्यासौ करणमिति कार्यताऽ्वच्छे- 
दकक्रोटावन्यवहितोत्तरत्वनिवेशादष्ोत्प्रतिमाया व्युत्पत्त्यभ्यासौ न कारणमिति ग्युत्- 
त्यभ्यासयोरभावेऽपि प्रतिमाया उत्पत्तौ नेच व्यभिचार इत्यभिसन्धिः । 
अव यह यह शङ्खा उठती ह छि जब जप प्रतिभा प्रति अदृष्ट को अरग ौर 
घ्युखत्ति-अभ्यास को अरग कारण कहते ह-अर्थाच्‌ दो कार्यकारण भाद मानते दहै, तच 
दोनों कार्यकारण भार्वो जँ व्यतिरेक व्यभिचार होगा, स्योकि कारण दो है ओर कार्यं एकः 
ेसी स्थिति मे अदृष्ट के चिना व्युस्पत्ति-घभ्यास से जोर उसके विना अदृष्ट से प्रतिभा 
होगी । इसका उत्तर यह है किं--अद््ट के बादं होने वाटी प्रतिभा के प्रति जच् भौर 
व्युस्पत्ति-अभ्यास् के बाद्‌ होने वारी प्रतिभा के ग्युस्पत्ति-अभ्यास को कारण मानना 
ही मेरा अभी्ट-अर्थात्‌ जैसे कारणदोरै, वसे कार्य भदोही, एक नही, अतः 
व्यभिचार की कङ्का समाघ् हो गद । 
नन्वथापि सिन्नयोष्टयोः प्रतिभयोटे काव्ये प्रति पृथक्कारणत्वे मिथो व्यभिचार पिते 
देवेव्याचे-- 
प्रतिभातं च कवितायाः कारणताऽवच्छेदकम्‌ , भतिभागतवेलच्तण्यमेव वा 
विलक्षणकाभ्यं प्रतीति नाच्ापि सः। 
अच्रापि द्वितीयस्मिन्‌ भ्रतिभाकान्यकार्यकारणमावेऽपि । स व्यभिचारः । 
मरतिभात्वं हि कान्यत्वाचच्छिलकायंतानिरूपिततकारणताध्वच्छेदकतयेव सिद्धमतः काव्यं 
मरति प्रतिभा कारणमिति सामान्याकारेणेव कायकारणभावः । तथासति यदि व्यभिचार 
प्रापयते, तरि पूर्वोक्त वेलक्षण्यमादाय विलक्षणकाग्यं पति विरक्षणप्रतिभा करणमेव 
विशेषाकारेण कायंकारणमावमवलम्ब्य व्यभिचारो वारणीय इत्याकूतम्‌ । 
इह विकल्पाथक-वाशब्दोपादानेन कत्पद्वयमुपस्थाप्यते । त्र प्रथमः कल्पः प्रसङ्गादे- 
चोपात्तः मकृतानुपथोगित्वात्‌ । यद्रा सामान्यरूपेण का्यकारणभाव्द्शंनमप्यावश्यकमेव 
ययोर्विशेषेण कायकारणभावः, तयोः सामाम्थेनापि' इति न्यायात्‌ । 
अवं कहते हँ कि--अच्डा भाई, यर्म तो जपने व्यभिचार-पाप से पिण्ड दुदाया, 
परन्तु जव दो तरह की ( षदृषटजन्य जरं ग्युस्प्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिभा से कोष्यसूप 
एक कायं होगा, तच पिर वह्‌ व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । यर समाधान को प्रकार 
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से हो सकता है--. एक तो यह ङि जैसे काभ्यरूप कार्यं एक मानते है, वैसे भतिभा- 
सूप कारण को भी एक दी मान सगे--घर्थात्‌ कारण ( प्रतिभा ) मेँ अदृष्टजन्यस्व तथा 
श्युस्पत्ति-भभ्यासजन्यत्व विदेषण नहीं दैकर (काव्य के प्रति प्रतिमा कारण है" इस तरह 
एक ही सामान्य का्यंकारणमभाव बना्येगे जिसका स्पष्ट आक्षय यह हज कि कान्य 
निर्माण के सिये प्रतिभा चाहिये, बह प्रतिमा कैसे बनी १ किससे बनी † इस गवेषणा की 
आवश्यकता नही, सव प्रतिभा से कायं (कव्य) षएकसाही होगा। २. दूसरा 
समाधान पूर्वोक्त रीति से का्यद्ौ भी दो वना देना हे-जर्थात्‌ अदृ्टजन्य प्रतिभा ॐ 
५ वाद्‌ होने वाञे विङन्तण काश्य कै प्रति अदृ्टजन्य प्रतिभा भौर व्युसपत्ति-भभ्यास-ज्न्य-~ 
प्रतिभा के बाद होने वारे विरुकण काञ्य के प्रति व्यु्पत्ति-जभ्यास-जन्य-प्र्तिमा को 
कारण मान छने से व्यभिवार की सम्भावना जाती रहेगी । 
अथ पूचका्यकारणभावे व्यभिचारमापायापुदति- 

न च सतोरपि व्युसपच््यभ्यासयोयंत्न न प्रतिभो्पत्तिः, तच्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोस्तादशवेलचस्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेद कानव- 
च्द्ु्स्वात्‌ । 

कारणसत्त्वेऽपि कार्याभाचो ह्यन्वयन्यभि्वारः, स चत्र व्युत्पतत्यभ्यासात्मक्करारणसतत्वेऽपि 
अतिभारूपकारयामुतपत्तेः प्रसक्त इति चेन्न यथा प्रतिभानिष्रं वैलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम्‌ , 
तयेव व्युत्पत्यभ्यासनिष्टमपि, तच्च वेलक्षण्यमिह ब्युलपत्त्यभ्यासयोर्यदि स्यात्‌, तदा प्रतिमा 
जयेतेव, न च जायते अतिभेति कारणताऽवच्छेदकाधच्छि्नत्वाभाववतोन्यत्त्यभ्यासयोरत्रो- 
द्यसीनतया तत्सत्वे प्रतिमाऽ्युदयस्य व्यसिचारशूपल्वाभायादित्ति साचः । 

दस प्रसङ्ग मे एक बात आर विचारणी यह रह जाती हे फि--बहुत मनुष्य रेसे सी 
देखने मेँ आते, जो जीवन भर भ्युखत्ति ओर अभ्यासं करते रहे, परन्तु उनसे प्रतिभा 
उत्पन्न नहीं इई, काव्य बनाने की काखेसा उनकी अपूर्णं ही रह गई । अब सोचिये कि 
वहौँ कारण फे रहने पर भी कायं कयो नहीं इभा ? जौर जवे किसी मी दहेतु से कारण के 
रहने पर कायं नहीं हुल, तव अन्वय भ्यभिचार कर्यो नहीं हभ ! उत्तर दोनो का एक 
ह कि-विर्रण व्छुस्पत्ति अभ्यास को ही दम प्रतिभा के प्रति कारण मानते है, फिर आप 
ज छामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिमा नदीं देखते, वरम समश्षना चाहिये फि उस 
व्युखत्ति-जभ्याल मै बह विशक्तणता नहीं थी, अतः भ्रतिभा नहीं है ओौर जच कारण 
कार्यं छुं भी नदीं हुजा, तव व्यभिवार कला ! 

नलु ब्धुत्पत्यभ्यासनि प्रं वेलक्षण्यमट््टासहफ़तस्वमेः्‌ वक्तव्यम्‌ , तचार त योरस्ल्येवेि 
कुतो व्यभिचार इत्यशुचेः पक्षान्तरमुपाददाति । 

पापविशेपस्य तत्र प्रतिबन्धकृत्वकल्पनाह्य न दोषः । 

त्र तादशब्युस्पत्यभ्याश्चतः प्रतिभोत्पत्तौ । पापविरैष्य दुरदष्टस्थ । दोप व्यमिचारः। 

सत्यपि व्युत्पत्यभ्यासात्मके कारणो तत्र ॒दुरदषटरूपल्य प्रतिबन्धकस्य सद्धावादेव न 
मतिभोत्पत्तिमवतीति नान्वयन्यमिचार इति भावः । 

सयुखत्ति-अभ्याल-गत-वेकन्तण्य का निर्वचन सम्भव हे, अतः पक्लान्तर कहते है 
“पायविक्ेषम्यः दस्यादि । कहने का आश्चय यह है कि च्युस्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी 
प्रतिमा उदयन्र नहीं हो तो, वहां कोह विशिष्ट प्रकारका पाप ( रा अदृष्ट) रतिबन्धक 
था, अतः कारण विशेष ( ब्युस्पत्ति-अभ्ास ) के रहने पर मी प्रतिमा उत्पच्च नहीं इई । 
नलु तरिं मतिबन्धकादष्टाभावस्य कारणताकस्पनादेव गौरवमित्यत श्राद-- 
प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्स्यादिश्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 
साच्रहेतुतावादिनश्ाबिशिष्ट । 
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अत्तिबन्धकाद्ाभावस्य करणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि तु 
शक्तिवयुत्यत्यभ्यासानां ससुदितानां कारणत्वं वदद्धिभ॑षद्धि रपि कल्पनीयमेव भ्रतिबन्धक- 
संसर्गाभावस्य कार्यमात्रं ति कारणतायाः सर्च॑सिद्धान्तसिद्धत्वादित्याशयः । 
यदि घाप कँ कि-दस तरह अतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गौरव 
होगा, तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते है कि यह गौरव सुक्षे ही नहीं सवक्षो सहना 
पदता है, वर्योक्षि प्रतिवन्धकामावको कार्यमान्न क प्रति सामान्य कारण माना गया है, अवः 
अह गौरव, शक्ति आदि तीर्न दकद्ठे कारण मानने वारे मम्मटके मतम मी हुर्निवारदी ह। 
देतुप्रदशंनेनोत्तमर्थ द्रटयति-- 
प्रतिवादिना मन््रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाकस्तम्भे विहितानेक- 
ध्रबन्धस्यापि केः काञ्यानुदयस्य दशनात्‌ । 
कवेरचिहितेत्यादिविशेषण प्रतिभाऽऽदिकारणसमयधानप्रत्यायकम्‌ । 
यत्रानेककाभ्यानिरचितवतोऽपि कवेः करुद्धः प्रतिवादी स्वक्रीयमन्त्रादिप्रभावेण कियतो 
दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र तस्कवेरेकमपि काव्यं तदा नोत्पद्यते, केचि- 
ततप्रतिमाप्रभतिकारणानां सद्धात्रेऽपि प्रतिबन्धकस्य मन्व्रादिजन्यादष्टल्य सत्त्वादितीदहापि 
यदि प्रतिवन्धकसन्निधानात्‌ कार्थं न जायते, तर्हिं न किश्विदद्भुतमित्यभिप्रायः । 
शक्स्यादि समुदित देतुतावादी के मतम भी प्रत्िबन्धकाभाव फो कारण मानना 
वर्यौ आवश्यक होगा १ इसका स्पष्टीकरण करते है--“तिवादिनाः इत्यादि । रेस दैखमे 
भं आताहै किजो पूणं प्रतिमाक्राली ह, अनेक उत्तम काव्य वनाकर कवि ॐ प्रतिष्टित 
पद्‌ पर अभिक््िहो चुक्टादै, बह भी तव ऊषु कारु के लिये काव्य वनने यें असमर्थं 
हो जाता है, जव कों ताम्न्िक्‌ प्रतिवादी उसकी चाणी को सन्त्रवरू से स्तम्भित कर देता 
दे, अव सोचिये कि रसा वर्यो होता है १ प्रतिभा उस्न हे ही, फिर उस्षसे काव्य करयो 
नहीं बनता १ अगस्यः प्रतिवादिकत-मन्न्न-प्रयोग को प्रतिबन्धक माचना पडेगा, भतः 
प्रतिबन्धक सामान्यामाव की फारणता मेरे मतत ( प्रविभामात्र काव्यके परति कारण दहे, 
हस पक ) में ओर आपके मत ( शवस्यादि समुदित कारणतावाद्‌ ) सै सी जयन सिद्ध है 
इत्थं कान्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌ व्याहरति- 
तच्चोत्तमोत्तमो-तम-सध्यमा-धमसेदाचचतुर्धा । 
तत्‌. कान्यम्‌ उत्तमोत्तमम्‌ › उत्तमम्‌ , मध्यमम्‌ , थमं चेति चतुर्विधमित्यथैः । 
इख तर से काच्यकारण के निरूपण कश्ठेने के वाद्‌ कान्य के मेदो को कहते है-- 
(तच्च स्यादि । जिस काव्य के सम्बन्धमें इतनी विवेचना की गहे, उस कन्यके 
चार्‌ मेद्‌ है । १, उत्तमोत्तम, २, उत्तम, ३, मध्यम जौर्‌ ४, अधम्‌ । 
तत्र प्रथम रकारं सूत्रेण लक्षयति-- 
४ र्थौ गुणी [न [त्पानं नौ © 
शब्दार्थो यत्र गुणीमधितात्मानौ कपप्यथमभिव्यङक्तस्तदायय्‌ ॥२॥ 
यच्च काव्ये, शब्दो चाचकः, श्रथ चाच्यश्व, गुणीमावितात्मानौ व्यज्कयाथपिश्षयाऽप्रधानी- 
कृतस्वरूपौ कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिकचनौर्थं प्रधानम्थ॑म्‌ अभिन्यङ्को व्यन्ननया 
बोधयतः, तत्‌. कान्यमायमुत्तमोत्तमं मवतीत्य्थः । एतदेव ध्वनिकान्यमन्यैरभिहितम्‌ । 
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तथा च ध्वनिग्रन्थः--- ५. 
चार्थः शब्दो वा तमथमुपसर्जनीकृतस्वाथोँ । 
व्यङ्कः, कान्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥* इति । 
जिसमे शब्द ओर अर्थं ( वाच्य, छच्य, व्यङ्ग ) दोनो अपने कौ गौण ( अप्रधान ) 
बनाकर किसी ( चमत्कार जनक अते एव प्रधान ) अर्थं को भभिन्यक्तं करे --प्रञ्जना वृति 
हारा समन्नावे, उसे “उत्तमोत्तम काभ्य कहते है । 
लक्षणवटकपद्छृत्यमभिदषाति- 
कमपीति-चमच्छतिभूमिम्‌; तेनातिगूढस्फुटव्यङ्गचयेर्निरसः । अपराद्ध 
वाच्यसिद्ध-यङ्गव्यङ्ग स्यापि चमत्कारितया तष्टारणाय--गुणीभाविताव्मानाविति 
स्वपित्तया व्यङ्ग्यप्राघान्याभिप्रायकम्‌ । 
भूमिराश्रयस्तडुत्पादनात्‌ । अतिगूढादिपदमघन्दरव्यङ्गयस्याप्युपसक्षकम्‌ । निरासो 
व्यातर्िः | , यपरादिपद्ध्व सन्द्ग्धिप्राधान्य-तुस्यमाधान्य-काक्ाक्षिप्तव्यङ्गथानामप्युपसंपरा- 
हकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्िशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादि्रतिपायम्‌ । स्वशब्दो 
ग्यक्लकम्राही । गुणीभाविततेत्यादिविशेषरोनाप्यतिगूढव्यङ्गवादीनां निरासः सम्भवतीति सूचयितुं 
हयोः सहैोक्तिः । 
गुणौभूतव्यङ्गथप्रकार्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्या्षिः, श्रतिगूढव्यज्य-स्फुटव्यङ्गया- 
सुन्दरव्यद्क्ेषु व्यङ्गयस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌; तेषु ततोष्वशिेषु च प्रकारेषु व्यङ्गथस्यं 
शब्दार्थापेक्षया आधान्यस्य चिरहात्‌ । अपराङ्ग्यङ्गयादिषु कतिपयेषु व्यङ्गयस्य चमत्कार- 
जनकत्वा्च प्रथमां नेव निर्वाह इत्याशयः । 
रच्तण वाक्य मँ निविष्ट पर्दो का एरु दिखाते ह--“समपीति-चमल्कृतिभूमिः इत्यादि । 
स रखन्तण मै कमपि" पद्‌ से चमच्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थं विवक्नितं हे, अतः 
जिसमे व्यङ्गय अत्यन्त गूढ ( चिपा इभा >) अथवा अष्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा >) हो, वह 
काव्य उत्तमोत्तम नदीं हो सकता, वर्थोकि रेसे व्यङ्गय "चमस्कारजनक नहीं रहते है । 
असुन्दर ध्यद्भ्य का भी वारम इसी विशेषण से समश्चना चाहिथे । जपराङ्ग ( अर्थात्‌ किसी 
दूसरे अथं का अङ्ग ) ओर वाच्यसिज्ङ्ग ( अर्थात्‌ जिसके विना वाच्य अथं की सिद्धि 
असम्भव हो ) व्यङ्गय भी चमत्कारजनक होये हं, अतः इस सेद मं उनकामी अ्रहणनं 
हो जाय, इसलिये रत्तण मै "अपने को गौण वनकरः क्छ गथा है जिसका आश्चय यह्‌ है 
कि शब्द्‌ ओर अर्थं ( वाष्यादि ) सै व्यङ्गव में प्रधानता होनी चाहिये, सौ अपशङ्घ ्रश्टति 
ष्यङ्ध्थो भै नही होती अर्थात्‌ वे सव भ्यङ्गय स्वयं गौण रहते है, अतः षे ८ तादश व्यङ्य 
चारे ) कान्य भी उत्तमोत्तम नहीं हो सकते है । 
प्रतिज्ञाऽनुरूप स्वीयं पद्ययुदाहरति- 
उदाहस्णम्‌-- , 
कथिन्नववधुषत्तान्तं वणयति-- 
शशशयिता सविघेऽप्यनीश्वर सफलीकतेमदो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीकते ॥ 
ग्रहो अहुतम्‌ , सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि म्रणयिसलीजननिर्वन्धाद्‌ 
भोगावासस्य विचिक्तत्वादनुरागाङ्करोतपरेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथःन्‌ स्वहृदि विमानान्‌ 
नानाऽऽकारक्क्रीडाविषयकाभिलाषान्‌ , सफकीकर्ु चरिताथयितुं तदुरूपमाचरितुमिति 
यावत्‌ , अनीशधरा चपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता जाता वामतयैव सम्प्रति मम भ्ीतये 
नयोढभ्रिया इत्युक्तः प्रेयसी नायिका, दरमीषन्मीरती च्रपौत्युक्यसाङ्खयैण सङ्कचती नयने 
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लोचने यस्यास्तादशी सती, दयितशष्य परिचयवशेन कि्िल्मणयोदनात्‌ परियस्य, शान 
नाम्बुजं यु घकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न तु चुस्बितुमालिङ्गितुमाघ्राठुं ोपकमते, नापि 
नयने नितरां निमीख्यत्ि, न वा तादडनिरोक्षणाद्‌ भिरमतीत्यथः । * 
इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मनोरथसफलीकरणलक्षणकायानुद्धमाद्‌ चिदै- 
पोक्तिमहोशज्दः काशयति । चियोगिनी छन्दः । 
घव ननिर्मायनूतन्ुदाहदरणानुशूपमर इस प्रतित्ता के“ अनुसार पण्डितराज स्वरित 
पद्य उत्तमोत्तम काभ्य के उदाहरणरूप भँ प्रस्तुत करते है. शभिना' इस्यादि ! नववधू सपने 
प्रियत्तम के समीप सो है, परन्तु जाश्वयं है किं वह जपने मनोगतं मनोर्थो को सफल 
वनने मे जसमथं है--बह चाहती तो बहत ऊद दै, किन्तु खञ्जा शौर भय ने उसे इस 
भकार दवा रसाद्र, जिप्रसे व्ह ऊक कर नही पाती, दरस स्थितिं भ्रियतमष्ी 
अभिरापायं मी पूरं नहीं हो पातीं, यह स्वतः तिद्ध है, फिर मी वह प्रियतम की दयिता 
ह, प्रयस्ली हे, हो क्यो नही, केलि-विम्ुख भी नवोढा पत्नी सहद्य त्रमिर्यो के च्य, 
अप्रीतिकरं नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक दही होती है। इससे पारक यह नदीं समश्च कि वह 
केवर पति फे बगल मेँ मुद सी पड़ी है, वह बरावर प्रियत्तम के भुखकमशू को देख रही 
है, चूमने का, आलिङ्गन फरने का साहस भले दी उसे न हो पर दैखने से वह विरत नही 
होती, हँ, उसके देखने मे भी कुद विरुक्तणता अवश्य दै, इष्ड रहने पर मी{उसकी उस्ुक 
ओँल सर्वथा विस्फारित नही, वरन्‌ ऊषु ड्‌ सदी इद सी रहती दै । यद्य जहो पद्‌ 
समीपश्ञयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ साफल्यरूप कायं के अभावकूप विशेषोक्ति 
अछङ्कार्‌ को प्रकाशित करता हे । 
न्न व्यङ्गय निर्दिशति-- 
अश्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनालिघ्रस्य रहःस्थानादेरुहीपनस्य च 
विभावस्य, तादृशनिरीक्षणादेरतुभावस्य, चरपौलसुक्यादेश्च व्यभिचारिणः संयो- 
गाद रत्तिरभिव्यञ्यते । 
रह एकान्तम्‌, तथा च यदि तत्‌. स्थानमेकान्तं न स्यात्‌ , तदा साऽ्पत्रपापारवश्यात्‌ 
तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽनुपपत्या तत्स्थानस्ये- 
कान्तत्वं कटप्यते । निरीक्षरो तादशत्वमीषन्सुकृलीकृतनेत्रकत्वम्‌ ! नयनेषन्मीरनेन छन्‌, 
निरीक्षरन चौलछक्यं सूच्यते । संयोग आरुम्बनाद्दिभिः सह स्थायिभावस्य रतेः सम्बन्धः । 
रतिश्चात्र नायक्रालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्वेह परिपोषेण निरीक्षणस्य च षृत्तत्मेन 
सम्भोगश्डङ्भररसरूपता । 
इह नायिकानिष्ठरतेः स्थायिभावस्य नायकरपालम्बनचिभावेनः, एकान्तस्थानरूपोहीपन- 
विभावेन, सुकुखीक्रतनयननिरीक्षणलक्षणानुभावेन, कनौसुक्यरूपाम्यां व्यभिचारिभावार््या 
च सम्बन्धात्‌ आधान्येन सम्भोगण्शङ्गाररसास्वादः, वाच्यवाचकयोष्तु गुणीभाव एवेति सत- 
रायुत्तसोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धधतीत्याशयः । 
अव यहाँ भ्रम्थकार इस पथ से होने वारे उस व्यङ्गय को द्रसाते है, जिसके चर पर 
यह्‌ श्छोक उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होत। है--“मतर' इत्यादि । यरा नायिका-निष्ट- 
रति का, आलभ्वनविभावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप~उद्ीपन-विभाव, पति. 
पत्नी के समीपश्चयन से आाक्तप्च होता हे, नायिका-कर्तक-नायक-सुख-निरीक्षणरूप- 
अनुभाव भी वाच्य ही है, कना तथा जओौत्सुक्यरूप-व्यभिचारी माव कऋमश्चः नयन-गत- 
दर मीर्न से अौर निरीक्षण से व्यक्त होतेदै। इन सव भार्वो के संयोग से नायक~ 
विषयक-नाथिका-निष्ठ-रति ( स्थायी भाव ) व्यङ्गय होती है, जे परिपुष्ट होने से सम्भोग 
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शङ्कार, रस, रूप है--सदहदय पाठको का आस्वाद्य है । यहां का यह व्यङ्गय जस्यन्त चमत्कारी 
है तथा शब्द्‌ अर्थं गौण है, अतः उत्तमोत्तम काय्य का रुक्लण संघटित हभ । 
नन्वारम्धनादीनि त्र किं स्वरूपाणीत्याकारक्षायामाह-- 
आलम्बनादीनां स्वरूपं वच्यते | 
यते पुरस्तादस्मिनेचानने "एवमेषां स्थायिभावानाम्‌” इत्यादिना सन्दर्भण । 
जाङूभ्बन, उदीपन, विभावः; अनुभाव, ग्यभिचारीभाव तथा स्थाविभावो के स्वप जभे 
( इसी आनन मँ ) करेगे । 
यत्र नायिकेच्छाविशोपस्येच अघानन्यङ्गयतामाशङ्कय परिहदरति-- 
नच यद्ययं शयितः स्थात्‌; तदाऽस्याननं चुम्बेयम्‌ः इति नायिकेच्छाया एव 
वयङ्खगयत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , (मनोरथान्‌ सषलीकतेमसमथाः इत्यनेन मनोरथाः 
सवैऽस्या हदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथल्वाकारेण 
तादरोच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 
र्यं नायकः । शयित इति जाग्रतो लना-प्रत्यालिङ्नादिभीत्योः सम्भवः । इति शब्दो 
नायिकेच्छाऽऽकारपरामशंकः । एवकारः मायुक्तव्यङ्गयभ्यावततनपरः । स्वशब्दैनेत्यस्य विच- 
रणे मनोस्थपदेनेति । 


नायिकायाः सव्रीडं सरं च नायकमुखनिरीक्षणेन मूलोक्लिखिताकारिकेच्छेवात्र म्राघा- 
स्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌ , युक्तमेव, यतः सर्वषां मनोरथानां नायिकाया हदि 
सद्धायो सनोरथान्‌ सफलीकतुंमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च मनोरथ-चुम्बन- 
विषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेनेच्छालरूपसामान्यधमः- 
प्रकारकप्रतीतिगोचरः कियत एवेति वाक्यपदवीमारूदश्वमत्कारविशेषानाधानान्न अधान- 
मितिसारम्‌ । 

ट्स शोक में नायिका का इच्छु विशेव ही प्रधाय व्यक वथो नहीं हे १ इस शङ्का का 
उन्तर दैत है---“न च यथयं शयितः इत्यादि । शङ्खा करने वाल का अभिप्राय है कि इस 
पद्य मेँ (वलजित नायिका स्परह भाव से नायकके सुख को बारवार देख री हैः 
यष्ट बात वणित है, जिससे "यदि यह ( नायक ) सो गया हो, तो मेँ दसका मुख चुम द 
हस वर की नायिका की इच्छा व्यङ्गय होती ट, फिर इसी व्यङ्गय को प्रधान मानकर यँ 
काव्यलसण फा समन्वय करना चाहिष्‌, पूर्घोक रतिषूप व्यक्त्य को प्रधान मानकर महीं | 
समाधान फा धाक्षय यह है कि नायिका की उत्त इच्छा यहौँ व्यङ्ग्य हो ही नहीं सकती, 
क्योकि (नायिका जपने मनोर्थो को सफर करने सै असमथ हे" यह बात इस पये 
वर्णित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिका के इदय में सव मनोरथ वर्तमान है, 
ओर चुभ्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ दी है--जो सामान्यरूप से मनोरथ पद्‌ 
का वाच्य अथंद्वी होता हे, फिर व्यङ्ग्य केसे होगा ? 

पुनराशङ्य समाधत्ते-- 

न च सनोश्थपदेन मनौस्थस्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधानेऽपि; श्ुम्बे 
यम्‌ इति विषयविशेषविशिषेच्छात्येन व्यङ्गथत्वे किं साधकमिति वाच्यम्‌; 
चमत्कासे न स्यादि्यस्येव बा"कल्वात्‌। 

विषयत्रिशेषश्ुम्यनम्‌ । चमत्कारपद्‌ं तदतिशयपरम्‌ , यक्किश्चिचचमत्कारस्य ततोऽपि 
सम्भवात्‌ । अन्यथा वाच्यप्रधानमेदस्य कान्यत्वानापत्तिः, चुम्बनेच्छाया इत्यादिना दवितीय- 
देवुपरदशंनानचकाशश्च । 
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सामान्यघमेरोच्छात्वेनात्रच्छाया सच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मेण चुम्बनेच्छरात्वेन व्यङ्ग्यत्वं 
कुतो न स्यादित्यपि वक्तु न युक्तम्‌, इच्छाया ्रभिधावोध्यत्वेनोततमोत्तमकान्यत्वसम्पाद्कस्य 
चमत्कारातिशयस्येव ततोऽ्नुदयादित्य्थः । + 

यदि भाप क किं मनोरथ षद से सामान्य इच्छा फ वाच्य होने पर भी चुम्बन 
विषयक इच्छा ( जो विशेष है ) वाच्य दुद नदी, फिर उसको व्यङ्गय होने मेँ क्या वाधा 
ह १ इसका समाधान यह है कि--चमत्कार नहीं होगा--भरौकिक आनन्दं की भमुभूति 
नहीं होगी--बस, यही वाधक है । ४ 

व्यङ्गथस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यते चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावानन आधाम्य- 
सिति भावः । तदैवाह-- 

नदि विरोषाकारेण व्यङ्ग्योऽपि सामान्याकारेणाभिहितोऽथेः सट्टदयानः 
चमत्छृतिमुस्पाटयितुमीष्टे, कथमपि वाच्यव्रस्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चमत्का- 
रिष्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ । 

हि यतः। चिरोपाकारेण चिशैपधर्माधच्दि्नत्वेन । अथिदहितोऽभिधानरत्या वोधितो 
वाच्यः । चमत्करतिस्तदुत्कपैः । ‡े क्षमते । कथमपि केनापि भ्रकारेण पाच्यघृत्तिरभिधा, 
तयास्नाङिष्ितस्यावोधितस्य । एवशब्दो चाच्यव्यचश्छैदकः । 

्रालङ्गारिका हि-- ध 

ननान्ध्रीपयोधर इवातितरां अकाशो नोगुज॑सीस्तन शवातितरां निगूढः । 

र्थो गिरामपिहितः पिदितश्च शश्वत्‌ सौभाग्यमेति मरदछ्धूकुचाभः ॥* 

दत्यभियुलोकतेव्य्नादतिमाच्रयोध्यस्यार्थस्य चमल््रोत्कर्पाधायकत्वं मन्यते । क्रते तु 
तुम्बनेच्छाया इच्छत्वेन मनोर्थपदघ्रत्यभिधया वोधितत्वान्न चमल्छरतिप्रकमोस्मादकत्वमित्या- 
कुतप । एतच गूढव्यद्तयरूपयुणीभूतव्यङ्गथग्रकारनिरूपशे पच्वमोष्लासे, रसदोप्रनिष्पररो 
सप्रमोल्लासे च काव्यप्रकाश स्फुटम्‌ । 

इस पर यदि आप पूर क्रि जापके कहने ही से चमच्कार नहीं होगा १ या उसक्ेन 

होने से कु युक्ति भी हे } इस प्रशन के उत्तर मे अन्धकार कहते हं कि ही सेला नहीं 
कहता, अपितु रङ्कार खाल के सभी भम॑ ने एक स्वर से उसी व्यङ्य को चमत्कारी 
स्वीकार कियाद, जो किसी तरह भी अभिघाबृत्तिका स्पक्चं न करे, अतःजो पदार्थ 
सामान्यरूप से मी चाच्य हो चुका हे, व्ह विशेष रूप से व्यज्गघ होने पर भी सहृदयो के 
मन में चमत्कार फो उसपन्न नहीं कर सकता--जभिधाबरृतति मानो चह छत का रोग ह, 
जिससे क्रु जाने पर स्वस्थ स्यद्गथ भी अस्वस्थ हो जाता ओौर उक्षकी चमस्छारजनक शक्ति 
न्ट हो जाती है) 

नु कथमपि वाच्यत्रत्यनालिष्धितस्यंच व्यङ्गस्य चमत्कारोत्पादकत्वाभ्युपगमेः श्यदरैयो- 
च्यते, तदैव व्य्नवम्‌ । यथा तु व्यन्नचम्‌ + न तथोच्यते । इति मम्मटभदचक्तेः पर्यायोक्ता- 
लङ्कारे चाच्यस्येय व्यद्गवत्वे चमत्कारिताऽ्तुपपत्तिरित्यश्चेः पू्यौकतखण्डनस्य देखन्तरं 
व्याहरति- 

चुम्बनेच्छाया रत्यतुभावतयेव सुन्दरस्वेन तदव्यञ्चने श्वुम्बेयम्‌? इति शष्द्‌- 
वला्चुस्बनेच्छावद्वमस्कारित्वाच । 

रतिपदं तत्स्थायिकश्द्वारपरम्‌ । एवकारस्तदितरप्रकारण्याघ्ृत्तिसूचकः । खुन्दरत्मैन 
चमत्कारविधायक्त्वैन । तच्छ्देन रतिदेतुकश्डपरारस्य परामशः । श्वुम्बयामिः इति पारस्तु 
भ्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्गतेः । शब्दैत्यादेः शब्दजस्यप्रतीतिविषयौभूतेच्छावदित्यथः । 
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देत रसगङ्भाधरः 
यदा रतिस्थायिकः श्ञारः प्रधानतया व्यज्यते, तदेव तदभावत्वेन व्यज्यमानायाश्व- 
म्बनेच्छायाश्वमत्कारोकषकनकलम्‌ , इतरथा तु शाग्दवोधगोचरीभूततादशेच्छतो वैलक्ष- 
ण्यासावान्न तत्वम्‌ , शतः शक्ञरस्येव प्राधान्येन व्य्गवत्वमिहोचितमिति तात्पर्यम्‌ । इदं 
पुरः (सर्वथा वाच्यकृत्यञुम्बितस्यैव तथात्वमिति ध्वनिमा्प्वरतकैः सिद्धान्तत्वात्‌ ” इति 
सन्दभैण ससन्देहारङ्कारनिकूषशे स्फुदीकरिष्यति ध्रन्थकरत्‌ । 
नाधिका की इच्छा को प्रधाने ष्यङ्गथ न मानकर रति को प्रधान व्यङ्गय मानने 
दृ्री युक्ति भी देते ईहै--चुम्बनेच्छाया' इत्यादि । चुम्बनेच्छ रति (प्रेम) का फर है, 
यदि रति नहो, तो चुभ्बनेच्छाहो ही नही सकती, यदि किसी कारणसेहो भीतो 
उसमे सौन्दयं नहीं रहेगा, रति के अनुभाव ( कायं ) रूप मेँ जव उसकी प्रतीति होती है 
तमी वह अच्छी कगती है, इस स्थिति मे यदि यह रति भ्यङ्गध न हो तव, चुम्बनेच्छा 
व्यङ्गय होकर भी उसी तरह अचमष्कारी होगी, जिस तरह धवूमृगाः इस शब्द्‌ से अभिहित 
होने पर वह अचमस्कारी होती हे । भतः रति को प्रधानतया व्यक्त होना आवश्यक है, 
उसके अभिक्छ हो जाने के बाद्‌ यदि उसीके अनुभावरूप से उक्त इच्छा भी अभिव्यक्त हो, 
सो कों आपत्ति नदीं । 
इत्थमिच्छयाः प्रधानव्यज्खयतां निरस्य क्ज्जाया रपि परेणाशङ्कयमानां तां निराकरोति-- 
एवं चरपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवायताऽबच्छद्‌कतया 
प्रवीतायां चस्यां सुख्यवाक्याथलायोगात्‌ । 
एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । श्यपिः पूर्वोक्तैच्छापंग्राहकः । श्द्तत्वेन व्यङ्गवत्वस्ये- 
त्वात्‌ आधान्येनेति। अनुवायतो दृश्यत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाप्‌ । सुद्यचाक्या्थ॑त्वायोगात्‌ 
प्राधान्येन चाक्यतात्पथचिषयतासम्बन्धामावात्‌ । 
एवमिह दरेत्यादिपदेन यय्यपि खञ्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌ › यतोऽत्र 
द्रमीरु्यनात्वमुदिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्टविधेयतानिरूपितोरश्यताया 
उत्तचिोष्णनिष्ठाया ्रवच्छेदकत्वं कञ्जाया उदेश्यविशेषणीभूताया इद्युदेश्यताऽवच्छैदकतया 
प्रतीयमाना ठज्जाऽत्र न विधेयीमचितुमर्हति । न चानिषेयीभूयोऽर्थस्तात्पर्यायसुख्यधिशै- 
ष्यतामा्नयितु शक्नोति । न वा तदनाश्रयशेऽपि कस्यचन प्राधान्यमित्यभिसन्धिः । 
खजा ही हस पद्य मं प्रघान व्यङ्य ६५ इख मत का खण्डन करते ह---.एवं चपायाः 
इस्यादि । किसी-किसी का मत है कि यहां नेन्न को ऊचु-ङुखु सङुख्ति करती हुई 
इस नाथिकाविशेषणसे जो छना न्यक्त दोती दे, उसीको भधान व्यङ्ग मान कर इस 
श्छोक में तन्सूखक काव्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक बही, क्योकि 
यहां नाधिका को उदेश्य वना कर निरीक्तण का विधान कथा गया हे जीर उस उदेश्यभूत 
नायिका का विशेषण है, (्द्रमीख्नयना-' "ऊदु-ङुखु नेत्रो को सुरिति करती इई 
जिससे कजा अभिव्यक्त होती है, इस शकार से छजा की प्रतीति उदेश्यतावनच्छेद्क 
( उदेश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती है, फिर वह रूज्जा, प्रधान वाक्यां केसे हो 
सकता है १ अर्थात्‌ जो अश्च विधेय रहता है, उसमे वाक्य का ताषयं होता है जीर 
तास्प्यविषथमूत अर्थं ही सख्य वाक्यां कटखाता है, अतः छज्ज किसी तरह शुर 
चाक्यार्थं नहीं माना जा सकता दै । 
युनरपरथाऽऽ्थङ्कय शमादधाति-- 
न च द्रमीलन्नरयनात्वविशिष्टनिरीक्ञणं विधेयमिति नासुवायताऽवच्छेदकस्वं 
तस्या इति वाच्यम्‌; एवमपि नयनगतद्रमीलनस्य तत्कायेत्वेऽपि दरमीलन्नय- 


नाखबिशिष्टनिधीक्षणस्य रतिमात्रकायेत्वात्‌ | 
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उभयत्र वैशिष्ट्यं सामानाधिकरण्येन । तस्या ल्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य तिधानेऽपि । 
तत्कायैतेऽपि घ्रपाजन्यत्वेऽपि 1 मात्रशब्देन च्रपप्रतीनां व्यात्तिः । 4 
इदमुच्यते--दरमीलन्यनत्वविशिष्टनिरीक्चषणस्य विधानेन ययपि लजनया विधेयकरोटि- 
भ्रचिष्टेन नयनेषञ्निमीलनेन व्यङ्ग्यतया नेष्ेस्यताञ्वच्छैदकलम्‌, तथाऽपि तस्याः प्राधान्यं 
दुरूहमेव, यतो नयनेषश्निमीरनमेव कजनाजन्यमिति तेनंद्र स्वकारणीभूता खन्ना व्यज्यते, 
समस्तेन नथनेषिमीखनविशिष्टेक्षसोन विधेयेन ठु स्वहेतुभूता रतिरेव सूत्यितुं शक्यत 
इति सन॑तोमुखं पा्यन्तङ्कं प्राधान्यं काया न सम्भवति । 
यदि आप कष कि खञ्जा को प्रधान वाक्यार्थं न मानने मे आपने जो युक्ति दीह, बह 
तव ठीक होती, यदि हम कञ्जा का भान उदेश्यत्तावनष्छेदुक्र रूप मँ मानते होते, उसीको 
हम नहीं मानतेहै, हम तो द्रमीरु्नयनाख पिश्िष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर 
विधेयतावच््धैदक ( विपरेय विशेषण ) रूप मं ही उसका मान स्वीकार करते हे--जर्थात्‌ 
वह निरीक्षण रेखा हे, जिसमें नेत्र कुचु-ङच सुरित हो रहे ह, यही वक्ता का अभिप्राय 
हे, भथ तो रजा को प्रधान व्यङ्गय मानने में कोई आपत्ति नहीं उट सकती । इसका उत्तर 
यह्‌ है कि दस तरह खञ्जा को घाप विघरेयकोटिरें ठे आ सकते, परन्तु तव मी वह 
मुख्य नहीं हो सकती, क्योकि नेरा फा कुदु-ऊठु सुरित होना, भणे ही रज्ञा का कायं 
हो, किन्तु निरीत्तण उसका काथं नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम) काही कार्य॑है, 
फिर प्रधान-विधेय-निरीक्ण से अभिव्यक्त होने वारी रति को प्रधान नमान कर, विधेय 
विदोपण~नयन~गत-दर~मीखन से व्यक्त होने वाछी रज्जा को प्रधान मानना युक्ति 
शङ्कत नदीं होगा । 
नल्व मील्नयनात्वमाच्रमन्र पिधेयमास्ताम्‌> तथा च समयविधेयदखव्यङ््यतया चपायाः 
माघान्यमक्षतमेतरत्याशङ्का निराकरोति-- 
त्रपाया एव युखप्वेन व्यङ्कयलये निरीक्षणोक्तेनतिध्रयोजनकलापततेः। 
यथच्र च्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यङ्गयस्वं कवेरभिमतं स्यात्‌, तदहि स॒ निरीक्षणपरयन्तं 
सोपाददीत, ष्नयननिमीलनेनेव तदमी्टस्य त्रपान्यल्ननस्य सिद्धेः अधिकोपादानश्य निष्फ- 
लल्वापत्तेध । रेः कायेस्ेन तद्ववजकं निरीक्षणमप्युपाददता कथिना प्राधान्येन रतैरेव 
व्यङ्ग्यता बोधिता । तस्मान्नात्र चपायाः म्रधान्येन व्यङ्गवत्वस्य पोधनयेषन्मीलन्नयनालस्य 
विश्रेयसैव्यमिप्रायः । 
इसफे वाद्‌ भी यदि आप यह प्रमाणित करं कि हम निरीच्तण को मी विधेय नदीं मानमै, 
अपितु निरीक्षण करने चाङी नायिका को उदेश्य बनाकर द्रमीरक्रयनास्वे का ही विधान 
करये, फिर तो प्रधान-धिधेय-व्यङ्ख्य होने के नाते रज्ञा प्रधानं होगी । इस प्रमाण का 
उत्तर यह हे कि-हां ! आई ! भाप वादु मे बडे निपुणैः इस तरह रुज्जा को प्रधान 
बना सकते है, परन्तु बनाना नहीं चाहिये, कारण ? यदिदइस तर्दसे र््जाकोही 
प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, तो कवि निरीक्षणकी वात दही नदीं 
उखाते, केवर इतना ही कहते कि "जख को सुकुकित कर रही है", ज्जा की सभिव्यक्ति 
तो तावन्भात्रसेहो ही जाती, जथात्‌ रुञ्जा को प्रधान मानने द्देखती है" यह कथन्‌ 
निष््रयोजन ही नहीं होता चरन बाधक मी होता दै, अतः रति को ही प्रधान व्यङ्य मानना 
चाहिये, कूऽजा को नहीं । 
ननु विधेयकोय पिओष्यविशषणभावं विपयस्य निरीक्षणविशिषटषन्मीखन्नयनात्वमेव विधेयी- 
करणीयम्‌, तथा चेह विधेयविरेष्यां शव्यद्वयत्वेन पायाः प्राधान्यं स्यादेवेत्याशङ्कं निरस्यति- 
वाच्यत्र्या रतेरलुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, व्यञ्ज 
नया तस्यां तथा अपि गुणीमावप्रत्ययौचित्यात्‌ । 
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वाच्यस्य बोधिका इत्तिव्यापारोऽभिधा तया वाच्यष्या । श्रनुभावत्वं लोके तत्का 
स्येन ! तस्यां-रतौ । तस्याच्नपायाः । गुणीमावोऽप्राधान्यम्‌ । अत्ययः प्रतीतिः । 
अभिधाच्रत्या यथा रतैरमुभावो निरोक्षणं प्राधान्येन, त्रपाया अनुभायो नयनेषक्निमील- 
नन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथेव वग्रज्ननयाऽपि रतेः प्राधान्येन, ध्रपायारतदङ्गल्ेन भरत्या 
यनमेवोचितम्‌ › इतरथा (मावप्रघानमाख्यातं, सखप्रधानानि नामानि' इति यास्कसिद्धान्द- 
विरोधो दुखरेधो भवेदिति तात्पयंम्‌ । 
खर्जा को गौण व्यङ्ग मानने ही जौचिस्य की रक्षा भी होती है इसी बात को स्पष्ट 
फरते है--“च्यवृन्या द्रूस्यादि । अभिप्राय यह है फिरति का कार्यं 'देखनाः भौर ञ्जा 
का कार्यं आंखो को कुह ऊद सकुलिक्त करना, दोनों वाच्य है, जिनमे रति का कार्यं 
द्देखनाः प्रधान दहे ओर रजा का कायं "जख को कदु च सुदुरित करना, गौण है, 
अब आप सोचिये फ इन दोनो कार्यो से अक्त होने वारे कारण-रति त्तथा कञ्जना 
किसको प्रधानं होना उचित है १ उन्तर स्पष्ट हे कि वाच्य कोटि से निसका कार्थं प्रधान दै, 
व्यङ्गयकोटि मै उस का्थंसे व्यक्त होने वारा वह कारण प्रधान अौर वाच्यकोिर्मे 
जिसका कार्यं गौण है व्यङ्गयकोटि मं उस काथं से अभिव्यक्त होने बारा वह्‌ कारण गौण 
हो यही सञ्चित दै, क्या अव भी रति को प्रधान ओर रुञ्नाको गौण होने में ङु सन्देह 
किया जा सकता हे १ नदीं, अर्थाव्‌ वाच्यकोटि सँ जब निरीक्तण प्रधान है, तव व्यङ्गयक्ोटि 
मे उस निरीक्षण से अभिन्यक्ति रति प्रधान होगी जौर वाच्यकोटि में गौण-नयन-गत- 
दर~मीकन से व्यक्त होमे वारी त्रपा ग्यङ्गयकोटि सँ मी गौण ही रहेगी । 
वयुसत्तिनिमित्तं किचिद्धिलक्षणसुदादरणान्तरं दशंयति-- 
यथा का~ 
उत्तमेत्तमक्रान्यस्योदाहरणमिति योजना। नायको वयस्यं व्याहरति, स्वयं चा विश्शति-- 
शुरुमध्यगवा मया नपाङ्गी, न्तरा नीर्नक्षोरकेण मन्दम्‌ । 
द्रदुरुडलतो्ठवं नतधृलतिकं सासवसोस्य घूणित्ताऽऽसीत्‌ 1 
गुरूणां श्वधरप्रखतीनां मध्यगता तञ्निकटस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतीचित्यात्‌ सन्न- 
तावयना, सा, सया, नीरजकरोरकेण कमलमुङकत्ेन, मन्दं शनर्मिशतमिति यानत्‌, निहता 
नितं ताडिता, दरसीपत्‌ कुण्डर्स्य ताण्डवं नटनं, यच्च, तदू यथा स्यात्‌, तथा, किच्च 
नताऽस्थानरखीकरणजन्यमन्धुनां नप्रीभूता भरूकतिका यन्न तद्‌ यथा स्यात्‌, तथा, चक्रितं 
श्वश्व्रादसान्निष्यान्ययि साभ्यसूयं च माप > श्चलोक्य ( शष्ट } किमेवं युरजनभध्ये खली- 
करोषि इति सनसेवोपालममाना ) घूर्णिता भान्ताऽऽसीदित्यथः । 
निघातक्य सान्येन कुष्डलताण्डवस्येपत्वं, गुशमध्ये निघतेन भ्रूनमनं चोपपाद्यत इति 
देतुदेव॒मन्वावेन काव्यलिङ्ञलङ्कारौ माक्भारिणौच्छन्दश्च । 
इट्‌ द्ुर्धिदग्य ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिक्टेऽपि विितवानसिः इति पस्तुव्यज्ञ- 
तधुरस्यरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो याच्यचाचकयेक्षयाञधिक्छवमत्कारितया 
प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तसोत्तमकाव्यत्वम्‌ । 
पूर्वोक्त उदाहरण शख ( सस्भोगश्वंगार) का दिया यया था, अव माव ( इ्ंजादि 
व्यमिचारीमाव ) का उदाहरण देते है-- 'युरुपध्यगताः इस्यादि । नायक अपने मित्र से 
कहु रहा है अथवा स्वयं मन स सोच रहा है-सास, ननद श्र्टत्ि गुरुजनं के बीच वेदी 
इई सथा शारीनता को प्रकट करने के स्थि नम्रुखी, प्रिया को मने धीरे से--अर्थातु 
रोगो की जँखं वचा कर एक कमर कलिका से मार दिया । ( मार पड़ने के बाद्‌ ) उसने 
तीर्‌ दृष्टि से युके देखा खीर फिर दूसरी तरफ धूम गई-युख फेर लिया । यथपि 
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गुर्जर के मध्य मेँ वैदी इई नवीना ङलकामिनी का पति की जोर देखना शषारीनता का 
निरोधी था पर वह वेचारी करे ते क्या १ पति महोदय के भसामयिक भाचरण से वह 
ब्ध हो उदी थी--उसके हृदय म अमर्ष॑माव जाग उडा था, अतः पति पर एकं तीय॑क्‌ 
दृष्टि डालने के स्यि वह विवन्न हो शद, फिर भी उसे अपनी क्षारीनता-मर्यादा का ध्यान 
था, अचकएव वह साफ मरतक उठा कर न देख सकी, नवा भपने अमष को ही स्पष्ट रूप से 
भरकर कर सकी, उसका देखना रेसा हा, जिससे कान के कुण्डक योदा नाच्च उरे तथा 
भूरुतायें नीची हो गर्ह--अरथाव्‌ उसके इस देन च्यापार को परति कै अतिरिक्त कोड 
जाने भी न सका) यँ प्रहार~-गत-~मान्य-कथन से ण्डरु-नतेन की अपता तथा 
गुरुजनो के मभ्य मे उस प्रहार के होने से भरूरुता का नन्नीभाव उ्पन्न किये जाते दहै, भतः 
हेतुहेतुमदावमूकक का व्यङ्गव जङ्कार वाच्य है । । 
तदेवाचष्टे-- 
अत्र श्वूिताऽऽसीत्‌ इत्यनेन असमीच्यकारिन्‌ ! किमिद सनुचितं कृत- 
बानसिः इत्य्थसंवलितोऽमप्शचवंणाविध्रान्तिधामत्वात्‌ प्राधान्येन व्यज्यते । 
तत्र शृब्दोऽथेशच गुणः| 
संवलिता विशिष्टः, वशिष्टं चाङ्खा्खिभावेन, तथादि--चस्तुरूपन्यज्यस्याम्ं प्रति 
पोषकत्वेनाङ्गत्वम्‌ । चिध्रान्तिधामत्वं पार्न्तिकास्वादत्रिषयत्वम्‌ । तव्रामै । अर्थो चाच्यी 
वर्तुस्वरूपव्यज्गयश्च । गुणोऽङ्गमप्रधानमिति यावत्‌ । पूरवोदादशे व्यङ्गस्य वाच्या्थपिक्षयैव 
प्राधान्यं दितम्‌, इह तु वस्तुरूपव्यङ्गथार्थापिक्षथाऽपीति चेलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 
इस श्छोक मे ध्वूर्णितासीत्‌-घूम गई" इस उक्ति से "पे जवि्वारिन्‌- सामयिक काम 
छरने चा ! तुमने यह अनुचित कायं वयो किया इस अर्थं से युक्त अमर्षं (ञ्यभिचारीभाव,) 
श्रधान रूप से अभिव्यक्त होता है । यष् वस्तु व्यङ्गय के रहने पर भी उक्त भाकत्यङ्गव ही 
करयो प्रधान होगा, इख शङ्का की निघृत्ति के लिये उसकी प्रधानता कारण का नि्द्ष 
करते इ--“चवंणाविश्नान्तिधामव्वात्‌' । आश्य यह है कि सहदयहदर्यो मे उक्त वस्तु 
समङ्ग को भाधार बना कर उदी हई आस्वादधारां पयैवसान मे उक्त मावव्यङ्गथ कै 
आस्वाद भें ही विश्रान्त होती है, अतः वह भावव्यद्घय ही भधाव है। भ्रथम उदाहरण में 
चाच्याथं से द्री व्यद्गया्धं में प्रधानता दिखायी गड थी भौर इस द्वितीय उदाहरणम 
वाच्यार्थं तथा वस्तुदप व्यङ्गयार्थं दोनों की णेता मापव्यङ्गच की प्रधानता कही गई है । 
पुनः क्रििद्धिलक्षणयुदाहरणान्तरं दशंयति-- 
यथा च~ 
अचिरप्रवत्स्यत्पतिकनवोदवधृष्तं कथिद्‌ चक्ति- 
(तल्पगदाऽपि च स्तनुः श्वासासङ्ग न या सेद । 
सम्प्रति सा हृदयततं परियपाणि सन्दमालिपति ।+ 
या नघोटवधूः, सुतनुः उन्द्री नितरां करमलाद्खी; थत एव तल्मै कैलिनिरयस्यशय्याया, 
गताऽपि कथचन सहवरीसदखानुरोधेन शयितापि च ( का चर्चां वहिःस्थितायाः } 
श्वासस्य पदयुर्निश्श्वा्तस्य, यसिङ्गमीपत्सम्पकम्‌ ( का कथोपगूहनादीनाम्‌ ) न सेद मैय ममर्ष 
( किन्त्वज्ञनि समकोचयदू वहिरपससार्‌ चा ) सा ( सेव, न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेश- 
यात्रापू्॑रत्राविदानीं, हृदयगतं सशद्धन प्रियेण हदये वक्षसि निहितं, भरियस्य पणि करम्‌; 
मन्दः माविषिरहातद्केन शनेः ( न तु प्रागिव तरसैव ) श्ाक्षिपति नोढडा जातिस्वभावात्‌ 
स्वस्थानं प्रापयन्त्यपसास्यतीत्यथैः । काव्यकिन्रलङ्कार उपगीतिश्छन्दश्व । 
दह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदायैकदैशतया दुः । उद्देश्यमरतिनिरैश्य- 
भावाद्यमविन गतशब्दस्य पौनश्क्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 
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अन्थकार पुनः उत्तमोत्तम कान्य कां ही एक ओर विरुष्षण उदाहरण व्रस्तुल्त करते है, 
वह विङन्तणता क्या है ¶ इस जि्ताता की शान्ति अभिम प्रसङ्ग सै होगी । जिसका पति 
कदं दूर देच भँ जाने के लिये तैयार बेडा हे, उस प्रवस्स्यव्पतिका नवोढा वधू का चरन्तान्त 
(तद्पगताऽपि, इस पद्य भं वर्णित है । प्च का अर्थं निभ्नटिखित है--जो अतिकोमलाङ्गी 
सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ८ सहचरियों के अनुरोध से ) पर्ङ्ग पर सोई इ भी, पति के 
सवास के इषस्सम्पकं को भी ( उवलिङ्नादि की बातं ही क्या १) नदीं सह सकती थी- 
अर्थात्‌ पतिके स्वासके रुगनेसेभी अज्ञो को सिकोड्ने कगती थी, वही सम्प्रति 
(पति विदेक्ञ जाने की पूर्वं रजनी में ) हदय पर रक्खे इये शङ्कित पतिक हाथको 
भाविविरदहातङ्क से धीरे-धीरे ( न कि पूर्ववत क्रीघ्रता से) हग रही है । यद सम्प्रति" 
पद्‌ के अर्थं से आकेप-गत~मान्दय की उपपत्ति की जाती है, अतः "काष्यटिङ्ग' अलङ्कार ह । 
उदाहरणमिद विवरीतुमवतरणिकां भणति-- 
इद च्च प्यं मननिर्मितभ्रबन्धगतत्वेन पूथंसाकाह्मिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते-- 
रयं तल्पगतेत्यादिश्छोको यद्यपि जगश्नाथपण्डितराजरचिते भाभिनीचिलसाभिधम्रबन्ये 
नवोढाप्रकरणे पठित इति तत्परकरणधटकश्लोकान्तरसम्बद्धतया पूर॑ग्याल्यातुमशक्योऽपि 
किश्चिदूव्याल्यायत इति सारम्‌ । 
यह प्च पण्डितराज-रचित~“भामिनीविलासः नामक~प्रबन्ध का हे, अतः इसका 
सम्बन्ध दूसरे पर्थो से भी है, इ्ल्यि यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्णं रूप से नही की 
जा सकती, तथापि दिशा प्रदर्शन ऊ अभिप्राय से डुचु-ङष व्याख्या कर दी जाती है । 
व्याहयानमेव निर्दिशति- 


या नववधूः पल्य्कशयिता श्वासस्यासङ्गमात्रेणापि सङ्कचदङ्गलतिकाऽभूत्‌, 
सा; सम्प्रति प्रस्थानपूववरलन्यां प्रवस्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्केन समपितं हदि 
पाणि नववधूजाविस्याभाव्यादादिपतिः परन्तु मन्दम्‌ । 
पल्यङ्कः खट्चाविशेपः । श्यास्तस्यासहनारेवाङ्गलतासङ्कोचः । श्रासङ्गततेपपदगयोराञष- 
द्थंकः । प्रवहस्यन्‌ विदेशं गमिष्यन्‌ पतिरस्याः सा प्रवत्त्ययतिका । स्वमाद एवं स्वामा- 
व्यप्र, घ्राहमणादिगणस्याक्रृतिगणतया तदन्तमेते सथैवेदादिगणे स्वभावशब्द॑स्य पां 
कल्पयित्वा श्ुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कमणि चः इति पाणिनीयसूद्रेण स्वार्थ ष्यनोविधानादू 
रूपं साधनीयपरू । नववधूलां जतिर्नववधूत्वस्य स्वामाभ्यानिसर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपंरो शङ्का 
प्राग्बत्‌ सरभसनियारणपलायनादैः । च्राह्ञेपस्य मान्धर्यै प्रवस्स्यत्पतिकात्योचिता सत्वर 
भाचिप्रियचिग्रयोगाद्‌ भीतिरूपपादिका । 
जे बात पद्य के अर्थह्प म सिखी गई है उसीको प्रस्थकार अपनी भाषा मेँ कते है-- 
न्वा नववधूः” इत्यादि ! कहने का अभिप्राय यह है करि--नवोदार्ओ के हृद्य मे पति के प्रति 
प्रेम नहीं रहता हे, अथवा अल्प प्रेम रहता है, एसी बात नहीं हे प्रेम तो अधिक ही रहता हे, 
परन्तु उस प्रेम के साथ कञ्ञा ओर सय का माव मी मिरे रहते है, ज स्वाभाविक भी है 
अतः बे ( नवोदढायें ) पति के पास जाने म हिचकिखाती रहती ईह, रेकरिन सिया 
खींचातानी कर उन्हें पति की श्या पर सुराकर ही दछोढ़ती है । इस तरह षे पति की 
श्यय्या पर पड़ी अवश्य रहती हे प्र कद्ध खिची-तानी सी अर्थात्‌ पति जो ऊद चाहते रहते 
ह उनम वे सम्मिरिति नहीं होती, स्थिति यह हो जाती है कि परति फे श्वासो का र्गना 
भी उन जसद्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहो पर हाथ रखना 
वाह तो उसको वे नवोढाये कैसे बदर कर सकती है, फर यह होता है कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गा पर हाथ रखते, तभी वे उन हाथो को उटाकर दुर फेक देती है, इसी 
तरद नवद्म्पतिरयो की रातं आक्षा तथा असफरुताभं फे बीच में श्रूती रहती है, परन्तु 
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जव वह रातत आती ह, निसके भ्भात मे पति मदाय वे जार्यगे, तब स्थिति बहुत 
ङ बदर जाती है, उस अन्तिम रात न्नं पति सक्ष होकर भी ऊं साहक्त से, काम 
क लिप्‌ कृत सद्करप से हो जति ह, परन्तु उन्ह प्रायः साहस से काम रेने का अवक्त 
नही प्राक्च होता, क्योकि उधर नववघु्भो की दशा-~मनोषत्ति भी पहर जैसी नहीरह जातीः 
चे सोचती ई क्या आज भी ये निगोदधी रुजा भौर मयु मेरा पीछा नहीं दछोदेगे १ यदि 
देसी बात इ, तब तो बङा अनर्थं होया, न जनि कव फिर उनसे ( पति से )भिरहोः 
नही, जज किसी तरह भय या न्या क्तौ अपने पास फटकने नर्हा दुगी, इस सरह वे 
नवोडये प्रस्थान पूर्वै रजनी म सन्नद्ध होकर ही पति छी शय्या पर जाती ह, फिर भी 
जव पति ङ हाथ उनके हृद्य पर पडते ई तव वे पक वार छुं चौक उरुती दहै, जौर पति 
क हार्थो को भी अपने हदय पर से अरग अवश्य करती ह । हम ! इतना अन्तर अवश्य 
रहता ह किं आज पति के हार्थो को दर हये भ वह वेग नहीं रहता जो जओौर विनर्मे 
रहता था, अथौत्‌ नववधू-जाति~स्वभाव से बद्ध होने के नातेवेहार्थोको हरती जरूर हैः 
धरन्तु धीरे-धीरे । 
उपादानसङ्घतये व्यङ्गथं भकटयति-- 

अन्न शतैः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्तेपेण रत्यस्यः स्थाथी संलदय- 
क्मतया उयज्यते । 

न्न तल्पेत्यादिपये । शमने तु वेगेन । स्वस्थानप्रापणमात्म स्वरूपं यस्येति वहुव्रीहिः । 
एतेन रभसनिचारणाभावः सूचितः । श्रा्तेपे मान्थं सतेरदभावः, प्रणयसद्भान्‌ एव तस्य 
सन्वात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपतवं अ्रतीयते ! संकच्यक्रमत्वमेव रतिव्यङ्गवर्येह 
पूर्वोदाहरणद्वयादु विषः । 

यह "मन्दमाकषिपति' का वाच्यार्थं हे धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे 
रतिनामक स्थायीमाव ( जो सम्मोगश्ङ्गर के सूप मे परिणत हो जाता है ) संरुचयक् 
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होकर अभिव्यक्त होता है, कर्कि रति कँ बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भव नह। ठ । 

नलु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र समैरसंसद्यक्रमव्यक्चयताया एत व्यचरस्थापनादिह 
रतैः संखद्धयमतया व्यङ्घयल्वमसद्तमित्यतेऽमिदधति-- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलददयक्मव्यङ्ग"्यत्वम्‌ । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणघ्रकरणेऽग्रैवानने मयेति शेपः । तथादि--यन्र अकरणस्य 
स्पष्टाथंकतया इुततरं ग्रतीयमानेर्विमाधादिभिः सहदयानामतिशीर्ध रसपदवीमासादयतता 
रत्यादीनां प्रतीतिजायते, त्र वाच्यन्यक्यप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन कल्पितस्यापि पू्परी- 
भावरूपस्य कमस्याश्युतरमावितया सम्यम्‌ लक्षयितुमशक्यव्वेनासंलच्यक्रमतयम्‌ । यन तु 
स्रकरणस्यास्पष्ठा्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन रत्यादिपरतीतावास्वादपदवी- 
ग्ापकसामभ्रीसंवलनविकम्बात्‌ कमस्य सम्यग्‌ कदयताः तत्र रत्यादीनामपि संखदयकमलत्वम्‌ ॥ 
यथा ररृतर्छोके--“सम्ध्रतिः इति शब्देन पूर्ापरसन्दर्भसम्बद्धेन तस्या नववधूभवे 
पूर्वमन्यादशः सद्धोच श्रसीत्‌. › सम्प्रति तु कमेण न्यूनतयारन्याद्श एवाभूत्‌ः ्त्यायथेस्य 
चिलम्बेन पत्यायनाद्‌ रत्यादिप्रतीतिरविलम्बितय संकदयक्रमत्वम्‌ । 

प्रे तु--चाच्या्तातर्यमाकमकरणस्यास्प्टाथेकते वाच्यमरतीतावेव विखम्बेन 
रस्यादिव्यज्गयप्रतीतेमे संकद्यकमत्वम्‌ 1 गय्ा्थतातय्यम्राहकपरकरणस्यास्पष्टाथेकतवे तु गृ 
गयक्ताचन्मत्कारोदयविकम्बात. सद्दयवेमुख्यनोत्कषेन्यावात एवेति कतो रस्यादिव्यज्ञयस्य 
संलद्यक्मताः इति व्याहरन्ति । 


&8 रसगङ्गाधरः 
यदि यह कोई यह शङ्का करे कि आजतक सभी आ्ङ्कारिकि आचार्यो ते तो रति 
आदि स्थायीभावें को असंरुदय-~कम-्यङ्गध ही माना दै, फिर आप यहौँ रति को संङदय 
ऋम अ्यङ्गथ क्यों ओर केसे कहते दहै, इसी प्रसङ्ग भ -अन्थकार छिखते है--“उपपादभिष्यत्ते चः 
इत्यादि । अर्थात्‌ स्थायीभाव भी क्यो भौर कैसे संख्चय-कम-व्यङ्गय हो जाते है, यह बात 
भागे कही जायगी, तास्पर्यं यह है कि भाचीन सभी आचार्यं स्थायीभार्वो को असंरु्चय- 
कम-व्यङ्गय मानते है, उनका आशय है कि यद्यपि स्थायीभावे रसो की भरतीति के पूर्वं 
विभाव आदि की प्रतीति वश्य माननी देगी, करयोकि उन दोनो प्रतीति म कार्य 
कारणभाव दै, विभावादि-पतीति, कारण ह, भौर रसादि-प्रतीति, कार्य, अतः उन दोनों 
म पवापरीय ( जाने पीदये का ) भाव अवश्य ह, परन्तु मध्य के समय भतिसुचम होने 
क कारण उनका वह कम (पूर्वापर भाव ) हस करित नही होता, जैसे जव हम कमर 
के सौ पत्त को पक के उपर एक के हिसाब से रखकर उनमें सूह को चुभाते दहै, तत्र यदपि 
एक क बाद ही दूसरे पतेम छेद होता होगा पर सुक्षे रेसा ही प्रतीत होता हे कि एक 
ही बार सब पत्तो मै दद्‌ हो गया । दके विरद पण्डितराज का कथन ह कि हौ स्थायी. 
माव असंरुक्य-कम-व्यङ्गय हे, प्र सब जगह नदी, जहौ प्रकरण रपष्ट श्दता हे, वर्ह 
विभावादि-्रतीति स विरुस्व नहीं होता ौर *सहदर्यो को रेस्ला ही भान होता हे कि 
एक साथ ही विभावादि तेथा रथायीभाव छी प्रतीति हो गह, भौर जँ प्रकरण स्पष्ट नहीं 
रहता वर्ह तो विभावादि की प्रतीति ही अति विलभ्ब हो जातादे, फिर वर्ह क्रम 
रुदित क्यो नहीं होगा १ र्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते है, कहीं संख्य. 
करम-व्यङ्गघ जीर कहीं असंरचय-कम-व्यङ्गय, परञ्त पथ मँ भकरण स्पष्ट नहीं हे अतः 
यही का रतिरूप स्थायीभाव संख्चय-क्रम-वयङ्गय ही दहै । ध्वनिकार भानन्दवर्धेन का भी 
यदी सिद्धान्त हे \ 
श्रस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकत्पितघ्वं परिर्तं पराचीनमतरसंवादं दशंयति-- 

अजुमेव च प्रभेद ध्वनिमामनन्ति । 

मुमुत्तमोत्तमसूपः्‌ । अम्यासार्थकस्यापि मनतेरपसग्योगात. स्वीकारार्थकलत्वम्‌ ! 
ष्वनिकारग्रृतय इति श्ेपः। व्यत्यस्य चाच्यवाचकापिक्षयाऽधिक्चरत्कायधायकत्ये ध्वनिक 
अथतः पराचीनाचा्यां यं ध्वनिभाचक्षते, स एवायम्‌ , न तु नूतनः कश्वित्‌ पकार इति भावः ४ 

कान्य के दसी ( उक्तपरोत्तम » मेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि कान्य कहते दै । 

थ शनिश्ीषद्युवचन्दनप्‌ः हइत्यादिपश्चे ४ नित्वल्थापनाधमप्यध्यदीक्षितावरम्बित 
ग्याल्यानगद्धत्तं दृप्थितुयुपपादयति-- 

यतत ष्चिघ्रमीग्रंसायामप्पययदीनितैः "निश्टोष्युतचन्दनप्‌ः इति पद्यं ध्वन्यु- 
दाहरणग्रसङ्ग ष्याख्यातम्‌--उन्दरीयकपशेन चल्दनच्युतिरित्यन्यथासिद्धिपरि 
हाराय निश्लोपप्रहणप्‌ । तश्चन्दनच्युतैः स्नानसाधारस्यव्यावतेनेन सम्मोग- 
चिह्लैल्वादनाय तरश्र्देणपर्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌, तव तु 
स्तनयोस्तद उपरिथाश एव दश्यते, इयमाश्लेष्तेव । 

तथा ननिश््टरागोऽधरः इत्यत्र ताम्बूलप्रहणविलम्वात्‌ प्राचीनरागस्य 
किञ्िन्पृष्ठतेत्यन्यथासिद्धिपरिहारय शनिष्टेयगःः इति रागस्य निश्ोषसृ्ठतोक्ता । 
पुलः स्नानसाधाश्स्यन्यावतेतेन समस्मोगचिह्णोद्घाटनाय अधर्‌ इति विशिष्य- 
ग्रहणम्‌ 1 “उत्तरो सरगेऽधरोष्ठमात्रस्य निगरेष्टरागता चुम्बनक्रतेव # इत्यादिः 
“इदमपि ध्वनेरदादरणम्‌ ॥ इत्यन्तेन सन्दर्भेण (तटादिवटिता चाक्याथाः 
स्नानव्याद््तिद्रारा सम्मोगाङ्गानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन प्रधानव्य- 
द्ग"यन्यञ्जने साहायकमाचरन्ति । इति । 
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ननिश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निश्टराभोऽधसे 
नेत्रे दूर्‌मनने पुखकरिता तन्वी तवेयं तुः । 
मिथ्यावादिनि | दूति | बान्धचजनस्याज्ञातपीडाऽऽगमे 
वापं स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
इत्ययं पूणः शलोकोऽमसुशतकथरकः । नायकमकेतुं प्रहितां तसुषभुज्य समायातां 
दूतीसुदिश्य रनानकायमरकाशनद्वाया सम्भोगं प्रकाशयन्त्या विदर्धोत्तमनायिकाया उक्तिरि- 
यम्‌ । मयि ¡ मिथ्यावादिनि | भमस्पसादनेनापि नायको नायातः इति प्रषाभापिणि। 
वान्धचजनस्य बान्धवो शवन्धुमित्रयोः इति टैमकोशाद्‌ मद्रूपस्य मिघ्रजनस्य ज्ञातः 
स्वाथान्धतयाऽबिभानितः पीडाऽऽगमः क्लेशप्राक्नियंया, तथामूते {› दृत्ति ! सन्दैशदारिणि ! 
(नतु सचि! नापि यथाथेवादिनि ! मल्यतारणाकर्तृलात्‌ } इतो सदन्तिकात्‌ , स्नातं 
सलिखातरगाहर्नं कतुम्‌ , वापीं दीर्धिकाम्‌ , गताऽमि, श्रमस्य नितरामलुचिताचरणान्नीचस्य, 
तस्य नायकस्य, श्चन्तिकरं समीपं ठु पुनः, न गताऽसि । ( यतः ) तच स्तनयेोचशोजयोः, 
तरं प्रान्तससद्रैश उपरिभागो चा निश्यौपं यथा स्यात्‌ तथा च्युतं गक्ितं चन्दर्न श्रीलण्डं 
घुखणं चा यतस्तादशमरित । तथा--यधररो निम्नोष्टः, निश्णोषं यथा स्यात्तथा { न त्वीषत्‌ } 
पृष्टः श्र्षाछितो रागस्ताम्बूखरसरक्तिमा यस्य, ताषटशोऽस्ति । तथा-नेत्रे नयने, दूर्‌ 
प्रान्तभगेऽत्यन्तं या श्रनलने कजरूरहिते स्तः । तथा--इयं पुरोखदयमाणा तसुदैदयष्िः 
तन्थी ( सथः स्नानात्‌ ) कोमला, पुरुकिता जातरोमाष्वा चास्तीत्यर्थः । 
उत्तरीययसनसद्र्णादपि स्तनयेश्वन्दनच्ुतिः सम्मयतीत्ति तत्परिहाराय निश्टेषे- 
लयुक्तम्‌ । तथा च निश्शेषं चन्दन च्युतिः उत्तरीयवसनसदघपणा्न सम्भवति, किन्तु राम्मर्दन- 
वहुखात्‌ सम्भोगार्दैव । तथाऽपि निश्यीपचन्दनच्युतेः मर्षाखनभ्रधानात्‌. स्नानादपि सम्भवं 
इति तदीयं स्नानसाधारण्यं निवारथितु-तटपदयुपात्तम्‌ । तेन तु स्तनोपरिदैश एय चन्दन- 
च्युतिः साम्भोगादैव न तु स्नानादिति सस्भोयस्य व्यजनम्‌ । एवं ताम्बूलमक्षरे विङम्बा- 
दपि पूच॑ंरागस्य स्नः सम्भनतीति-निरियुपसगं उपात्तः । तथा च ताम्बूलमक्षणविदम्बाद्‌ 
रागस्यात्यन्तम्खानिरनोौपपदययते, द्यपि तु सम्भोगाद्वाधरपनेप्रधानात्‌ ककाभिनामध्ररास्पादः 
युरतादतिस्थ्यिवैः ति कामशाच्नारुशासनात्‌। तथाऽपि रागात्यन्तभ्टनेः स्नानादपिं 
सम्मय्‌ इत्यसाध्ारम्यं सम्पादयितुमधरपदस्योषादानम्‌ । तथा चेत्तरोष्ठस्य चुम्यनं कमश- 
श्चप्रतिदूलमित्यध्ररमात्रस्य सगाल्यन्तम्निः सम्भोगदेवेति तद्वथञ्जनम्‌ 1 श्रादिपद्पमतिपा- 
यन्तु नैत्रयेरघ्लनात्यन्तरादित्यं तनोस्तानवं पुकि च । तथा नाज्लनग्रहणयिलम्यात्‌ 
स्नानाच नेत्रयोः क्रितिदरचाज्ननराहित्यं सम्मपति, न त्वत्यन्तमिति ने्गोरत्यन्ताञ्जनथदहितयेन 
सूम्भोगमाच्जन्येन तद्धयाछ्लनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलक्रित्वं च कार्यात्‌ स्नानादपि क्रिधि- 
देच सम्भवति, न तु प्रभूततरमीदृशमित्येतत्त. सम्भोगमात्रजन्यभित्यतोऽपि तद्रयघ्ननम्‌ । 
दूरशव्दस्यास्यन्तवाचक्रल्वं व्यक्तम्‌ , प्रान्तभाग इति तु मानसिकोऽथः । शतादिघरिताः' 
इत्यादि श्राचरन्तिः इत्यन्तं वाक्यं निगंकिताथयोधकम्‌ । वाक्यार्था निश्भेषेव्यादीनां 
विशेपणवाक्यानाम्थाः । आदिपरन खरतसम्मदसदग्रहः । प्रधानव्यश्तयः सम्भोगः साहायकं 
सहायस्य कमं -उपक्ररणम्‌ । 
इह स्नानात्‌ सम्भोगाच सम्भविनोऽपि स्तनचन्दनच्युतिश्रमतिपदार्था निरादिशब्दारथ- 
सम्बन्धमदहिम्ना सम्मोगमाव्रजन्यत्वेन प्रत्यास्यमानाः प्रतिपाद्यिष्यमारेनाघमपदार्थनोप- 
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स्करियमाणाः सराधान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः कान्यस्य ध्वनित्वं सम्पादयन्तीत्याकूतम्‌ । 
मरसिद्ध मार्ङ्कारिकि 'जप्पयदीर्ितः ने "चित्रमीमासा' नामकं अपने निबन्धनं 
^निःशेषच्छुतचन्दनम्‌' इस पद्य को ध्वनिकाग्य का उदाहरण माना है जीर उसमे ध्वनि- 
काव्यता की सिद्धि करने के लिये उस पद्य की व्यार्या जपने टङ्क से की है, परन्तु उनक्षी 
च्यास्या "पण्डित्तराज्ः को अभिमत, न्ह, जतः "पण्डितराज' ष्दीरितः फे मत का खण्डन 
करने के सिये परे उनके भत का उपपादन करते है-- यत्त इत्यादि । छिपी विरहिणी 
नायिकाने एक दूती को दूर स्थित्त अपने प्रियतम को इला रने के लिये भेजा, किन्तु 
चह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके रट आरं भोर नायिका के पास आकर ज्ञूटमूढ बात 
बनाने र्गी कि--तुम्हारा नायक राख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं जआया' इत्यादि । 
तुर्‌ नायिका को असरु वात समश्च म आ गई, परन्तु वह उल बात को श्ट कैसे कटे, 
तः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्यार्थो के द्वारा उस्र बात को उक्त क्रिया, इसी 
म्रसङ्ग पर 'निःगषच्युतचन्दनम्‌ यह प्च "अमरुशतक मँ कहा गया है, ८ सम्पूर्णं पद्य 
संस्छत दीका मेँ देखना चाहिये) अर्थं इसका यह दै कि-हे क्ूह बोलने वाखी दूती ! तू अपने 
बान्धव की ८ मेरी ) पीड़ा को नहीं समक्न सकी--उसके दिर मे जो वेदना है--उसको 
महीं जान सकी, अतपच तू उसे अधम ( नायक > के पास न जाकर वाचडी नहाने चरी 
गई । यह बात तेरी चेष्टार्भो से स्पष्ट सूचित हो रही है, देखो, तेरे स्तनो के ऊपर भाग का 
स्दन सर्वथा मिट गया दहै, नीचेके होढ की खाली (८ ताम्बूछ्त ) बिलङ्कर नष्ट ह्यो 
गई हे, नेन्न अस्वन्त अञ्जन रहित हो गण्‌ है जर दुवंख यह तेश शरीर रोमाञ्चयुक्त हो 
उटादहै यह वोह इस प्य कौ सामान्य व्याख्या, अव वदीति की विशिष्टः व्याख्या 
सुनिये--उनका कथन है कि शस्त्नो का चन्दन वख के सद्धं से भी मिट सकताहे, सो 
नही समश्च जाय इसलिये नायिका के मिटने का विज्ञेषण (सर्वथा कहा, जिसे यह 
सूचित होता है कि चन्दन का स्व॑था मिट जाना मर्दन के विना चखके सद्वषंमान्नसे 
सम्भव नहीं । इसी तरह स्नान से भी चन्दन को भिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावनां 
को दूर कश्ने के छिये चन्दन का विशेषण ऊपर भाग का, कहा, निस यदह वात स्पष्ट 
हो जातीहैक्षिस्नानसे यह नहीं हुभाहे क्योकि स्नान से जन चन्दनं सिटेगा, तव 
समर स्थान का, पर सेरा चन्दन तो स्वन क उपरी भागम ही मिटा है रला आलिङ्गन से 
ही ह्यो सकता हे । एषी प्रकार ताम्बर खाये बहत दैर हो जनेसे मो होटकी खाली नष्ट 
हो जा सकती है, परम्डु यौ सो नहीं हे, यह स्पष्ट करने के स्थि ताभ्बूर नाशका 
विशेषण “विकरः कष्टा, अर्थात्‌ ताभ्यूर खाये बहुत देश हो जने पर भी होट की छरी 
बिखर मष्ट नहीं हो सकती, अतरत कुं फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी धह 
लाटी नष्ट नदीं हुई ह इस बात को सूचित करने के लिये अधर पद्‌ कह दिया, जिससे 
यह सिद्ध होता है कि यह कष्ी का विनाक्च चुश्वन से ही इजा है स्नान से नदीं वर्योक्षि 
स्नान खे यदि खारी नष्ट होती तो उपर तथा नीचे दोनों ही होट की, न केवर निचके 
होट की ही, चुभ्वन से तो देसा सम्भव है, क्योकि ऊपरी होठ का सुम्बन कामला में 
निषिद्ध है" यहौँ से ठेकर ह भी ध्वनि का उदाहरण हैः यँ तक के सन्वुं से ष्दीहितः 
ने यह सिद्ध किया है कि “ऊपर भागः आदि पद से यु उक्तं वाव्योके जो अर्थहैःवे 
सम्भोग के अङ्ग--आलिङ्धन, चुभ्वन जादि के व्यञ्जन या प्रतिपादन के द्वारा सख्य व्यज्य 
( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने म साहाय्य प्रदान करतेहै। साशं यह है कि इस 
तरह की उक्तिसे यह स्पष्टहो जातादैकिदूतीके अ्खोमे परिरुरितत दोने वारये 
विकार नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उलपन्र इए है, दुखरे किसी तरीके से नहीं ! 
खण्डयत्ति-- 
तदेतदलङ्कारशाखतक््ानवबोधनिवन्धनप्‌ ; प्राचीनसकलग्रन्थषिरुद्धलरादु- 
पपत्तिविरोधाच। 
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कान्यभेदाः } रथमाननम्‌ ४७ 
उपपत्तयुतिरौचित्तीत्यनर्थान्तरम्‌ । 
अव पण्डित राज "दीक्तित' कत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते ईद--तदेतदलक्कारः 
हृष्यादि । "दीक्षितः का उक्त विवेचनं अनभिश्षता का सूष्वक दै, अथात्‌ वे अलङ्कार क्षा 
के मर्म छो नहीं समश्चते, अतः वैसा कहते है, क्योकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब 
मरन्थो से तथा युक्तयो से विस्द है । 
मराचीनमन्थस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भ विरोधं दशंयितुमुषन्यस्यति-- 
तथाहि पच्चमोकल्लासशेपे--'निश्ोषेत्यादौ गर्म॑कतया यानि चन्द्नच्थवनादी- 
न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्चात्रैव स्नानकार्यत्वेनोपात्ता- 
नीति नोपभोग ए प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि ! इति काव्यभ्रकाश्तोक्तम्‌ । 
गमकतया--श्सुमितिरैतुत्वेन । कारणान्तरतोऽपि-स्नानरूपकारणादपि ! उपभोग 
एव प्रतिबद्धानि-मवदभिमते दूतीकदरैकसम्भोगरूपसाध्यन्याप्यानि ! ्रनेंकान्तिकानि-त्नान.- 
साघारण्येन व्यभिचारितानि । श्रसिमिन्नेव पये स्नानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाचन्दनच्ुतिर्हि 
सम्भोगात्‌ स्नानाच सम्भवन्ती न सम्भोगन्याप्या, तस्मात्‌ कतस्तया ग्यमिचारिण्या सम्भो- 
गोऽनुमातुं शक्य इति सम्भोगावगमनाय व्यञ्ननाशक्किरभ्युपेयेवेति तदूजन्थाशयः । 
चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगन्यभिचारिलं परतिपादयताऽमुना मन्धरन सह सम्भोगवाप्यत्वं 
प्रतिपादयतो दरशितचित्रमीमांसाप्रन्थस्य विरोधः स्फुटोऽचधारणीयः । 
भ्राचीस अन्थसे विरोध दिखलने के लिये "काव्यप्रकाक्षः का उद्धरण दैते ई 
प्थाहि पच्चमोलासरेषे इस्यादि । अभिप्राय यह है कि श्ङ्त ( निभ्ोषच्युत इत्यादि ) 
शोक मे जो सम्भोगद्प अथं व्यङ्गय माना जाता है, उसके छान के विये व्यज्ञनाश्त्ति की 
आवश्यकता नदीं हे, अनुमान से ही उस अर्थका ज्ञानदो जा सक्ता है इस मत के 
खण्डन श्रसङ्ग मै मम्मट कहते है कि सम्भोग का क्ञान अनुमान से तव होता, यदि शोक मेँ 
उक्त चन्दनच्युति श्रश्ठति सम्भोग व्याप्य होते-अर्थात्‌ सम्मोग से ही वै सव (८ चन्दन. 
द्युति आदि > होने वारे रहते, सो तो है नही, करयोकि सम्भोग से अतिरिक्त कारणों सेमी 
घे हो सकते ह, जेसे इसी प्य भँ उनको स्नानरूप कारण का कां कषा गया है, हसस्ियि 
चन्दनष्युति वगेरह सम्मोग के भ्यभिचारी ( उसके बिना भी होने वाङ ) ई, अतः उन 
देवज से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । य्ह इख सन्द को उद्‌ त करने 
का ताखयं है कि मभ्मट ॒चन्दनच्युति प्रति को सम्भोग, जान आदि अनेक कारणों 
से होने वाला साधारण पदार्थं मानते ईद ओर भाप ( दीप्ठिवि ) बनाते है, उसको 
सम्मोग मात्र से होने वारा असाधारण पदार्थं । अतः मसर के अन्थ से भापक्ा 
विवेचन विरुद्ध हुभा । 
काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलन्तरं विरोधप्रकाशनार्थसुपाददाति- 
तथा तत्रेव तेन- 
भम धम्मि ! वीसत्थो सो सुणओ अज्ञ मरिओ देण । 
गोलाणडकच्छनिुडंगघासिणा दरिभसीहेण || 
इत्यादौ लिङ्गजलिद्धिक्ञानरूपेणादुमानेन व्यक्तिं गताथेयत्तो च्यक्तिधिवेक- 
छतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्विनासिद्धत्वेन च सन्दिद्यमानादपि लिङ्गाद्‌ 
ख्यञ्जनमभ्युपगतप्‌ । 
ततनैव--काव्यप्रकाशपष्वमोल्लास एव । तेन-मम्मरभ्नन-- 
भ्रम धार्मिक ¡ विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानर्दीकच्छनिङ्कलवासिना इरसिंहेन ॥° इति संस्कृतच्छाया । 
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पुष्पाद्चयाय स्वसङ्कतनिकेतनीभूतगो दाचरीतीरनिकुल् प्रति प्रयाणाभिञुद्स्य कस्यचित्‌ 
स्वरहस्यग्रकाशशङ्कया वारणाय कस्याश्चन पुंश्चल्या भणितिरियम्‌ । धार्मिक | हे धर्मात्मन्‌ | 
विश्वस्तः सविश्वासं स्वैरमिति यावत्‌ , न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌ , श्रम ऊुघठमान्यववचे्त 
( मदृणहपरिसरे न ठ गोदावरीतीरे ) सश्र । यतः स त्वत्परात्यहिकत्रासस्य हेतुतया 
असिद्धः श्युनकः श्वा कुक्कुरः, श्य-श्रस्मिजहनि तेन दुरदन्ततया सवत्र असिद्धेन, प्रायस्त्वया 
केवसमन्ञातेन, गोदानया गोदाकरीसरितः, कच्छनिङकल्ञे तीरस्थलकतामण्डपे, चासिना 
सार्यदिकनिवसनशीलेन, न त्वकत्मादागतेन, इपेन प्रसह्य जीवजीवनापहरणदर्पोद्धतेन, सिंहेन 
केसरिणा, मारितो हत इत्यथः । जघनविपुला छम्दः । 

दत्र त्रा्कारणीभूतस्य शुनो बिनाशोपन्यासेन धार्मिकस्य गृहपरिसरे भ्रमणविधानं 
चाच्यप्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुज्ञे सिहसश्भाचपरतिपादनेन भमणनिषेधस्तु 
वस्तुरूपः पुंशल्या वकत्या वेशिष्टयेन व्यङ्गयः । बिरेषविचारस्त्वस्मदीयध्वन्यालोकदीधिता- 
चाखोचनीयः । 

लिघ्रं प्र्षसत्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्वविशिोऽलमानस्य हेतुः, तज्जन्यं यल्लि- 
ङ्गिनः साध्यस्य ज्ञान, तदेवालुमानम्‌ । ग्यक्तिव्य॑श्नना । व्यक्तिविवेककरतस्तार्किकमतातुया- 
यिनो मदिमभदृस्य । अत्याचक्षारोन खण्डयता । श्भ्युपगतमङ्गीछरतम्‌ । तैनेत्यभ्युपगतः 
भित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

छयमाशयः --भोदचरीतीरनिकुलं श्वभीरुश्रमणायोग्यम्‌ , सिदृषत्वातः इस्यलुमितिरे- 
वात्र ्मणनिषिधलक्षणं व्यङ्गं गोचरयितुमलम्‌ , कृतं व्यज्लनायाः स्वीकारेरोति सदहिमभष्टस्य 
मतं कान्यप्रकाशकारस्तादशदैतोन्यैभिचारित्वमसिद्धलयं च प्रदश्याखण्डयत्‌ । तथाहि-कचि- 
दार्मिकत्येन स्पशंदोषाच्छुनो मीरोरपि चीरस्वभावस्य गुर-प्ुनिरैश-गरियाऽचुराग-निधि- 
रभसम्भावनाऽऽदिपारवश्येन सिदहाधिष्ठानेऽपि स्थाने गमनस्य दशंनादधेतौ व्यभिचारः, तत्र 
सिहसद्भावस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणासिद्धत्वेन पुंशवल्युच्चारित्तत्वादपरसाणौभूततादृशवाक्यमा्रवे- 
यतया वासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन देतुनाऽ्चमितेः सवंथाऽसम्भवः । व्यज्ननापक्ते तु व्यभि- 
न्ारिणः सन्देहगोचरादपि देतोर्िर्वाधो व्यद्भयार्थावगमः, तत्र व्याप्त्यायनुसन्धानानपेक्ष- 
णात्‌ । तथा च म्रकरते हेतोरव्यभिचारिलप्रदशेनघ्रयासात्‌ काव्यप्रकाप्नेन सह विरोधः र्द्ध 
एवे वोध्यः ¦ 

प्राचीन अन्थ खे ष्दीत्तितः सच पड्ने वारे विश्वको द्द कश्तेके दयि पुनः 

काव्यप्रकान्च के ही दूसरे स्थर को उदट'त कश्ते ह--“तथा तत्रैव तेन दस्यादि। 'भमधभ्मिअ!! 
दस्यादि शोक संकच्य क्रसध्वनि { चश्तुभ्यङ्गच ) छा उदाहश्ण है । किली व्यभिचारिणी 
नायिका ने गोदावरी नदी के सटवर्ती किसी छुञ्च को अपना सङ्केत स्थान बना रसा था, 
परन्तु कोटरं एक धार्मिक पुरुष वरह निव्य पुष्प चुनने के स्यि जाया कर्ता था, {अतः उस 
व्यभिचारिणी ने जपने स्मर विहारमें बाधा पडती देख कर उक्ष धार्मिक से कहा-हे 
धर्म घुरन्धर ! अव साप विश्वास पूर्वक (न किं पहङे जसे उरते हुए ) धूमिये ( षर 
चुनम के लिय मेरे घर ऊ अगल-वगरू च क्रि गोदावरी तट पर फिरसे रहिये > क्योकि 
जिस छुन्ते का भय वशवर वमा रहता था, उद्च्छोे गोदावरी नदी के जल्ग्राय पदेश्च फी 
क्षाडी से बसने वारे ( य कि अकस्मात्‌ जये हये ) मत्त सिंह ने मार डरा! सारो 
यह हे कि घर के पास कुत्ते से भौ डरने वारे पण्डितजी { अब जाप धोखे से भी गोदाके 
ऊज मे मत जाये, क्योकि वहौँ सिंह रहता है, यदि जाने का दुस्सादस कीजियेगा, तो 
भाणो से हाथ धोना पदेगा । इस तरह से यौ अरमण का विधान ( धूमो ) वाच्य हे नौर 
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अमण-निषेध ( मत धूमो ) व्यङ्ग, यह न्यज्जनावादी का मतत हे, परन्तु सिङ्ग-ेतु से 
रिङ्गी-साध्य का ज्षान--जो अनुमान है--उससे भ्यज्जना को गतार्थं (व्यं) करने वाक्त 
व्यक्ति विवेककार महिमभ्ट का कथन है कि यर्हौ मण निषेधका ज्ञान करने के स्यि 
व्यञ्जना का स्वीकार व्यर्थहै, क्योकि "गोदावरी तथ्वतीं क्न कृत्तो से डर वालो कं 
अमण करने योग्य नहीं है, क्योकि वहम सिह है इस अनुमान से ही उसका (अरण 
निषेधका) ज्ञानदो ष्टी जायगा । व्यक्ति विवेककार के इक्तं मतके खण्डन के परसङ्गं 
काव्यप्रकाशकार कहते ह कि उक्त अनुमान नदीं दो सकता, वर्योकि यर्हौके हेषु 
८ सिह का रहना ) मेँ व्यमिचारित्व-भन्यगामित्व तथा जसिद्धस्व का सन्देह है अर्थात्‌ 
स्पशं दोष से वचने बारा धार्मिक यदिषीरदोतो कुत्ते से उरर भी सिंह से नहीं डरेग 1 
अथवा इरते रहने पर भी गुर अथवा प्रञ्चु की भाक्ता, प्रेयसी के भदुराग तथा निधि काभ 
की भासा से चि युक्तं स्थानम मी जासकतादै, दस्य उक्त हेतु मे भ्यभिचारितव 
( ्मणाभावरूप साध्यरहित पत्त मे रहने का) सन्देह है जौर गोदावरी तट पर सिह दैः 
इसका निर्णय कैसे होगा १ स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नही, पश्चरी नायिका का कथनं 
तो प्रमाग नहींहो सकता, वह जू कहती हो रेखा भी सम्भव है, अतः उक्तहेतुभे 
घसिद्धि का संक्षय है, यदि आप पूष्धँ कि व्यञ्जनावादिर्यो को भी तो सिह है, इस उक्ति 
सेही मण निषेवकाक्तान होता दहे, से कैसे इसका उत्तर यह है कि भ्यञ्चनावादियो को 
"सिह हैः यह उक्ति सव्य है फिवा मिथ्या हल बात की खोज सही करनी पड़ती, वर्थोकि 
व्यङ्खयकरन मेँ भ्यञ्जक का सव्य होना असाधारण ( व्यभिचारी >) होना आवश्यक नहीं 
माना गया है जौर अनुमान मे हेतु का वैखा होना भावकश्यक माना गया है । अध स्पष्ट 
हो गया कि सन्दर तथा साधारण व्यञ्जक से भी व्यक्ति काप्रतिपादन करने वारु इख 
प्रका अन्यस जसन्दिग्ध तथा असाधारण व्यञ्नक से ही सभिष्यक्तिकरा समर्थन 
कर्ने वाखा दीद्ित ग्रन्थ विषदं ह 
चिरोघ्रे ध्वनिकषठ॑रपि सतसंवादं दशयति-- 
इत्थमेव च ध्वनिष्ताऽपि प्रथमोद्योते | 
द्मभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शैषः । 
वाच्य-व्या्थयोः स्वरूपमेद्प्रदशेनघसद्रेन ध्वनिकारोऽप्यत्र व्यभिचारसिद्विदूषितादपि 
सिहसद्धावरूपाद्धेतोव्यङ्गयस्य भ्रमणनिपेधस्याचगमं स्वीचक्रारेति तदपि देतोरन्यभिवारि- 
लसम्पादकेनप्पभ्यदीक्षितस्यं अक्रतभ्रयासेन चिसद्धमेवेत्यभिसन्धिः । 
इसी भकार ध्वन्यारोककार राजानक 'भानन्द्‌बधेनाचायं" ने भी ध्वन्यालोक का प्रथम 
उद्योत मे कहा है, अर्थात्‌ उह्ोने भी 'भमधम्मिलः इस पद्ये साधारण तथा सन्दिग्ध 
व्यस्मक व्यङ्गय का होना स्वीकार किया है, मतः ध्यन्यालोकं भ्रन्थ से भी दीरित के उक्त 
विवेचन विरद होता ३ । 
तदेवाचे-- 
एवं च ठ्यञ्चकानां साधारस्यं प्रतिपादयतां शमाणिकानां भ्रन्थेः सहासाधा- 
रण्यं प्रतिपादयतस्तव भ्रन्थस्य पिरोधः स्फुटः । 
एवयुक्तय्रकारेण । व्य॒ल्ञकानां चन्दनच्यवरनादीनाप्‌) साधारण्यं व्यार व्याप्यस्वं व्यभि- 
चारित्वमिति यायत्‌ । ग्रन्थेः व्यप्रकाशादिभिः । तव ग्रन्थस्य चिन्रमीमांसायाः । 
प्रासाणिक्र-प्राचीनमन्थषु व्यभिवारिणाऽपि हेतुना व्यद्गयस्य प्रतीत्तिः प्रतिपादिता, त्वया 
पुनः अछ्ते व्यजकहेतूनामव्यभिचारित्वसम्पत्तये महीयान्‌ प्रयासः प्रियतं इत्येतत्‌. सर्वथा 
आचीनपथप्रतिकूलत्वादप्रामाकरितयोपेक्षणीयमेव स्यादितिसारम्‌ । 
इश्च प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई फि व्यञ्जक चन्दनच्युति आदि की साधारणता 
€ भ्यङ्गथ तथा तदतिरिक्त वस्तुओ से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वारे प्रकाद्मकार 
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आदि के अर्थो से ग्यञ्जक की अस्ताधारणता ( व्यङ्गयमाच्र से सम्बन्धं रसना) का 
प्रतिपादक अप्पय्य दीकिित का म्न्थ विरद्ध अवश्य है । 
नञ व्यज्कानां साधारण्येऽपि व्यज्ञनमभ्युपगच्छुद्धिः म्ाचीनम्रन्थकारेरसाधारण्ये 
तेषां तत्‌. सुतंरामभ्युपगतमेवेति व्यज्ञकासाधारण्य एव व्यक्ञन अरतिपादयतौ मदूम्रन्यस्य 
तदुप्नन्थैः सह नारित मिरोध इत्यतोऽश्चेरुपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं कमेणोपपादयति - 
किच्च यदिदं निश्ेषेत्याद्यवान्तरवाक्याथानां वापीस्नानन्यावृत्तिद्रारेण 
व्यज्गग्यासाधारण्यं सम्पाद्यते, तत्‌ किमथेमिति प्रच्छामः ! उ्यङ्ग"यस्य व्यञ्चनाथ- 
मिति चेत्‌ › न, व्यञ्जकगतासाधारए्यस्य व्यज्ञनानुपायत्वात्‌ | 
द्मवान्तरवाक्यानि शछोकरूपमहवाक्यवटकानि निश्टोषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्था 
निश्योषचन्दनच्यवनादयः। व्याढ़त्तिन्येवच्छेद्‌ इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पायते क्रियते त्वयेति शेषः। 
व्यक्तस्य सम्भोगक्ष्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 
व्यल्लकानां वाक्यार्थानामग्यभिचारित्वसम्पादनाथंमियानयं प्रयासस्तथाऽपि विफलः, 
व्यभिचारिभिरपि तेर््यलनस्य शतथशोप्लुभवादिति भावः । 
यदि आप कँ कि जव साधारण व्यञ्जके भी व्यङ्गयका होना प्रकाश्चकार आदि 
भराचीन जाचार्यो को जभिमत है, तव असाधारण व्यञ्जक से उसका होना तो सुतराम्‌ 
ठन रोगे का जभिमत सिद्ध होतादहे, फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्गय का होना 
(जो दीदित का अभिप्राय हे) विरृद्ध नहीं होता । अतः अव पण्डितराज युक्तिविरोध 
दिखरूति है-.भरश्च यदिदम्‌ इष्यादि । पण्डितराज दीरितजी से पूष्धते है कि अप जो 
उपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया हैः इत्यादि बीच के वार्यो के अर्थो को वापी 
खान में सङ्गत नहीं होने वारे वता कर केवर व्यङ्गव ( सम्भोग ) के ही सङ्घत होने वारे 
८ असाधारण >) बनाते है, सो क्यो १ व्यङ्गय की अभिव्यक्ति हो सके इसलिये यह उत्तर 
ठीक नहीं, क्योकि व्यञ्जक का अलाधारण होना अर्थात्‌ व्यञ्जक वस्तु व्यङ्गयमान्नसे 
सम्बन्ध रक्खे जौर किसीसे नदी, दस वात का होना आवश्यक नहीं हे । 


तदेच व्यभिचारस्थलमुदाहरति-- 

अओौरिणहं दोभ्व्लं चिता अलसंतणं सणीससिअम्‌ । 

मह मंदमादणीए केर सहि ! तुह वि परिभवई्‌ ॥ 

श्यौिद्रथं दौवत्यं चिन्ताऽलसल्वं सनिश्धसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिभवति ।' इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके रहितां स्वयमेव तभुपुज्य तद्वियोगेन व्याक्ुलीमवन्तीं सखीं भ्रति घिदित- 

सककलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । शपि सि ! मन्दः शोभनफलानि- 
छृष्श्वासौ मागो भागघेयमस्त्यश्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या, तस्या मम कृते मदर्थम्‌ , 
छरोिद्रधं निद्राराहित्यं अजागर इति यावत्‌ , दौवंल्यं दुव॑ल्ता, चिन्ता चिषयाुध्यानम्‌ , 
सनिश्धसितं निश्श्वाससहितम्‌ , शअलंसत्वमालस्यं च त्वामपि परिभवति पीडयतीस्यथैः । 


तथा च श्ये कृतेऽव्ययं तावत्‌ साद्यते दयम्‌" इति कोशवसारः, “भागो रूपाधके 
मर्तो भागघेयैकदेशयोः' इति विश्वध । चर्यां छन्दः । काव्यप्रकाशसम्मते पठे तु चतुथै- 
चररोऽहहेत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 

'्यज्जक का अक्लाधारण होना आवश्यक नहीं है" इसको पुष्ट करने के स्यि उतत तरह 
का उुषहरण दिखते है, जहौ साधारण भ्यस्गक से व्यङ्गय इजा है-जौण्णिद' इस्यादि। 
नायक से स्वयं सम्भोग करके आई इई दूती की चेष्टाणों फो देख कर उससे नायिका 
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कहती हे-दे सलि ॥ भुक्त अभागी के स्यितुक्षेभी जागरण, दुबंखुता, चिन्ता, आरस्य 

आओौर दम पूना, ये सब पीडा दे रहे है अर्थात्‌ मेरा दुर्भाम्य ेसा प्रवल दर जिससे सै 

स्वयं तो दुःख भोग ही रही हँ, साथ-साथ मेरे दयि तुक्षे भी कष्ट मोगना पक्ता है । 
मकतोपादानमुपपादयति-- 


इत्यादौ साधारणानामेवौनिद्रयादीनां बक्त्राढिवेशिष्टयवशादथंविशेषन्यञ्च- 
कताया छभ्युपगतेः | 

्रादिमेनादिपदेन दौवत्यप्रशरतीनां द्वितीयेन च परतिपायायाः स्याः संग्रहः । अर्थविशेषः 
काञुकरोपभोगः । 

दत्रौनिनद्रथादीनां सोमात्‌ प्रियतमवियोगाच्रापि सम्भव इति रोग-वियोगोभयसराधा- 
रणल्येऽपि चक्न्या ज्ञातरदस्याया निशरततर्जनपराया नायिक्ायाः, प्रतिपायायाः पूव॑मनेकदा 
दषटदु्टचेष्टयाः सख्याश्च वेशिष्टयात्‌ तत्कासकोपभोगो व्यज्यत दत्याचायैर्ीकृतम्‌ । तच्चौ- 
्निद्रयादीनां व्यज्ञकनामसाधारण्यविरदादसद्कतं स्यादित्यसाधारण्यस्य व्य्ननातुपयोगिलवं 
निश्चीयत इत्याशयः । 

य्ह जागरण भादि व्यञ्जक पदार्थं स्वधा साधारण है, अर्थात्‌ सम्भोग, वियोग, रोग 
श्ति कतिपय कारणो से हो सकते दै, फिर भी इन ( जागरण आदि ) व्यञ्जको से दूती 
का सम्भोग व्म्ङ्य होता है, पेखा सभी जाचार्यो ने माना है । यद्यपि आप यहं यह प्रश्न 
उखा सकते ह कि भाद्रं ! जव जागरण आदि एेसे पदार्थं, जो सम्भोग, वियोग, रोग 
सवसे हो सकते है, तव उनसे सम्भोग ही कयो व्यङ्गय इञा ? इसका समाधान यह्‌ ह 
कि बोरूने वारी नाधिका मौर प्रतिपा दूती मे कुच एसी विरुलणता है, जिस पर गौर 
करने से सष्ृदुर्थो के मन में सम्भोगरूप अथं अभिव्यक्त हो उखता है । अर्थात्‌ कहने वारी 
नायिका का भ्ुख तमतमाया सा है, वाणी र्त है, जो समवेदनासूचकः नहीं हो सकती 
इसी तरह दुत कै सुख पर भय की छया है, उसकी दुष्ट चेष्टायं अनेक बार परे पकदी 
जा चुकी ह, हन खव विलक्षणतार्भो पर ध्यान देने से स्पष्ट माल हो जाता है कि दूती 
अपराधिनी है जर नायिका उसे प्रच्छुज्नरूप से तर्जना द रही है । इतना समश्च रेने पर 
दूती के ( नायिका फे परति के साथ ) सम्भोगहू्प अपराध को `खमश्चने मे किसी सहृदय 
को बिरम्ब पसे हो सकता हे ¢ दस तरह से यह सिद्ध हुजा कि व्यञ्ञक का यसाधारण 
होना व्यङ्गय होनेका उपाय नहीं है, किन्छु वक्ता ओौर प्रतिपादका वैशिष्टय ही 
उसका नियामक है । 

नन्य साधारण्यस्य व्यज्ञनाजुपयो गित्तरेऽपि क्चित्युनस्तस्य सति संभत्रे कथनं कथम- 
सङ्खतमित्यसचेर्दापान्तरमाह-- 

म्रस्युतासाधारण्यस्य {व्याप्त्यपरपयांयस्थानुमानानकूलतया व्यक्तिप्रतिकूलल्याच । 

्र्युतेलयुक्तवेपरीत्याथेकमग्ययम्‌ । व्यप्यत्वेनाभिमतस्य स्यापकाभावाधिकरण्रत्तिलव 
व्याभिः । यदि व्यल्लकानामपि हेतूनामनुमितिदेतुचद्‌ भ्याप्यत्वरूपमसाधारण्यं कथमपि भवेत्‌ ; 
तर्हि ततो व्यङ्घ्थस्य सुतरामलुमितिरेच स्यात्‌ , तथाच व्यज्ननाया श्ानर्थक्यमिति व्यज्ञका- 
साधारण्यग्रतिपादनस्य व्यज्ञनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापयेत, तस्मान्ञासाधारण्यं व्यन्न+ 
कानामुचितमित्यभिसन्धिः । 

यदि आप कर्द कि सर्वत्र असाधारण्य ग्यञ्लनका उपयोगी भख्ेष्टी नहा परन्तु 
स्थरुविशेष मँ अगर व्यञ्क अघ्ाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असङ्गत क्यो होगा? 
दसी अर्चि को ध्यान मेँ रखकर अन्थकार दोषान्तर का उर्रेख करते ईै--भ्स्युतः दष्यादि। 
कहने का ताष्पयं यह है कि कहीं मी असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, 
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अपितु प्रतिषल ही होगा, क्योकि असाधारण्य अर्थात्‌ व्यञ्जक अथं का व्यङ्गय अर्थं मात्र 
से सम्बन्ध एृखना भ्या्चिरूप ही सिद्ध होगा, फिर तो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यज्ञक-ख्प 
हेवु से ष्यङ्गय का :अञुमान ही हो सकता हे व्यज्नन नहीं, सारांश यह किः इस प्रकारं 
मानने पर ज्यञ्जनादरृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यज्ञनावादी दीदित को भी अभिमतं 
नहीं हो सकता हे। 


व्यज्ञकासाधारण्य चुनरपरथा निसैकरोति- 

अथ तटादिघटितस्वेऽपि न निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारस्यम्‌ , सलि. 
लद्रेवसनकरणकप्रोञ्छनादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत, तर्हि वापीस्नानव्यावर्त- 
नेन कः पुरुषाथैः १ एकत्रानैकान्तिकल्वस्येव बहुष्वनेकान्तिकताया अपि ज्ञाताया 
असुमिति्रतिकुलत्वाद्‌ व्यक्स्यप्रतिकूलत्वाच्च । 

प्रथम अादिशब्दोऽपररागम्लान्यतिशयादीन्‌ › द्वितीयस्तु जरबिन्दुपातादीन्‌ सङ्णहयति। 
सलिलेनाद्रं क्षिं यदूबसनं, तत्करणं यस्य यत्र चा, तत्तादशं ओञ्छनं वक्ष = प्रशत्यज्ानाम्‌ । 
शवापीस्नानव्यावतनेनेत्यतः पाक्‌ तरा्युपादानात्‌? इति शेषः । पुसपार्थः पुरुषोयमफलम्‌ । 
व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकल्वं फलाभावे हेतुः । क्ञातायाः” इत्यत्र जातायाः” इति पाठस्तु 
कस्यचिचिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्यैव ( न तु स्वरूपसतः ) व्यापिप्रहविवटकतया्नु- 
भितिम्रतिवन्धकत्वात्‌ । 

तटाुपादनेन चापीस्नानं व्यावत्यं निश्ोषेत्यादिवाक्यार्थानां काञुक्रोपभोगासाधारण्यं 
सम्मिपादयिषतस्तवाभीष्टसिद्ध्रेन, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनण््यवनादीनामाद्रवसनकर- 
णकप्रोऽछनादिभिरपि जननसम्भवात्‌ कामुकोपभोगमात्रजन्यत्वनेधुर्येण व्यभिचारस्य जागर- 
कतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवात्‌ ! इत्थं च यथाऽनेकेषु स्थलेषु, तथा कुचचिदेक्रापि 
स्थले दृष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुभितैः परतिवन्धक इतीह देतोव्यंभिचारितया ल्वत्मते व्यङ्गय- 
वोघचिरह॒एवापयेत । मन्मते ठु येयलनिष्योधे हेतुसाधारण्यस्याप्रतिवन्धकतवान्न क्षति- 
रिति तालपर्यम्‌ । 

यदि भाप करट कि ननिः्रोषच्छुत्वन्दनस्‌ इस पद्य से (उपरिभागवाचक तर आदि 
पदो से शयित वायो का अथं यद्यपि देखा हे जो स्नान प्रत्ति भै नदीं खम सशते, तथापि 
ये अल्याधारण नहीं है अर्थात्‌ खर्भोगमान्न से होने बारे नहीं है, वर्भोकि गीर कपडे से 
पोषं देने पर मी सर्वथा अपर माग मात्र का चन्दन भिट सता है, खोर जव वे अद्टाधारण 
नदी देगि, तव अनुमान की बाव उठ नदी सकती, इश्चके उत्तर भ हम अरनकत्ता से यह 
सूचना चाहेगे कि जव आप 'उपरभाग का चन्दन सर्वधा निर भया है" इत्यादि वयस्क 
चाक्यार्थ को असराघारण नहीं बनाना चाहवे अर्थात्‌ गरे कपडे से पोदुने पर भी होने 
चारे ही मानसे है, तव वापी स्नान से वै नहीं हौ सकते रेसा कहकर क्या ठाम उशये ! 
वर्योकि सैसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, 
अ्ुमान के अरतिक्ुर ओर व्यञ्जन के अलुक है, यैसे हौ अनेक स्थानो प्रर व्यभिचरित 
ह्योना मी । भत्तः चन्दन भिटमे का सम्बन्ध सबसे रहने दीजिये, किसी से उसके सम्बन्धं 
शठो विच्छिन्न करने का प्रयास व्यथं हे। 

नस्विहेव खोक तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति अआधान्येनाधमपदैन व्यज्यते इत्येव- 
कारवटितवाक्ययु्लिखद्धिरमम्मटमदरयेदेव व्यल्लकानामसाधारण्यं सूचितम्‌, तदैव मयाऽपि 
वापीस्नानन्यावतेनसुखेनोक्तम्‌, न तु नूतने किञ्चिदिति मनसिक्रव्याभिधत्त-- 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गयशधैरे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपफलांशश्चेति हयं घटकम्‌ । तच्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य सन्मते 
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व्यङ्ग्यत्वं दुरुपपादम्‌, सदु्तयैत्या विगेपणवाक्यार्थानां निष्टोषेत्यादिभरति- 
पाद्यानां वाच्यार्थ वाषीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकक्लागतप्रधानर्वास्यार्थीमूत- 
विधि-निषेधप्रतिपादकाभ्यां "गताः न गताः इति शब्दाभ्यां विरोधिङसक्षणया 
निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तः । | 
श्मपि चेति खण्डनप्रकारान्तरत्वसूचकम्‌ ! शरीरमाकारः स्वरूपमिति याधत्‌ । घटकं 
तदन्तर्वति । तन्मत इत्यनेन स्वमते तदवथङ्गयतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । तदुक्तरीत्या 
विशेषणवाक्यार्थानां तसादिवरितत्येन सम्भोगासाधारण्यमि््ये्वरूपया । वापीस्नाने तेषां 
वाधितं सम्भोमासाघारण्यादैव । चाच्यकक्चायामसिधेयकोयो गतौ प्राप्तौ, प्रधानवाक्यार्थी- 
भूतौ वापीस्नातुमितो |गताऽसि' ^तस्याधमस्यान्तिकं पुनन गताऽसि" इति वाक्याथंयोः कमेण 
प्रधानभूतौ यौ विधि-निषेधौ, तयोः मरतिपादकम्यां वोधक्रभ्यां “गताः नन गताः इति 
शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया “उपकृतं वहु तत्र किमुच्यते इत्यादिवद्वैपरीत्यलक्षणसम्बन्ध- 
मूककलक्षणरक्षणया, क्रमेण (गतेत्यनेन) निषेधस्य (न गतेत्यनेन) पिधेश्च प्रतितैरिति सम्बन्धः। 
यदि त्वदभिमतं निश्थेषेव्यादिधाक्षयार्थानां सम्भोगमाच्रजन्यत्वं स्यात्‌, तद्य वापीस्नान- 
जन्यत्वामावात्‌ तत्र तेषां बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतैत्यनेन गतिनिषेधस्य, न गते- 
त्यनेन गरतिविधेश्च भरतीतिः, तन्मूरकष्यल्लनया पुनः अयोजनस्य रमणर्पस्य केवलस्य 
अतीतिः स्यादिति तदन्तिक्रमेव रन्त गताऽसी'ति सम्पू्णवाक्यप्रतिपायार्थ॑स्य व्यङ्गधत्वम- 
सम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाकयार्थानां सम्मोयासाधारण्याभावाद्‌ वापीर्नानेऽपि बाधि- 
तत्वचिरदेणाघ्र खक्षणायाः मरसरणाभावात्‌ समस्तवाक्थार्थ॑स्य व्यद्वयल्वमक्चतमेवेति तेषाम- 
साधारण्यं वि्रैषणवाकयार्थानां दुरुपपरादमेतवरेत्याकूतम्‌ । 
दीित-मत्त-खण्डन-परसङ्ग मँ अव एक दूसरी युक्ति अन्थकार देते दहै--“अपिचानः 
हस्यादि, 'निःरोषच्युलचन्दनम्‌' इस्त कथन से यह व्यज्गथ होता है रि पतु ( दूती ) उफ 
पाल रमण करने गह थी । इस व्यङ्गव मे दो अंशा दै! उनमें से एक अं है “उसके पास 
थीः यह अर दूरा अंश दै रमणः जो एलरूप है । अब दीरिति की व्याख्या के 
अनुसार “उस्र पास गदर थीः यह अंश व्यङ्गय नहीं हो सकता, क्योकि उनकी ष्यास्या 
के युत्ताविक 'निः्ोषच्युतचन्दनः इ्यादि वाक्यों काजो शुष्य अर्थ है चवापी म स्नान 
करने गदे थी, उस धम के पास नहीं" पह बाधित है अर्थात्‌ स्नान मे नहीं रग सकता । 
सततः अगत्या श्सुख्यार्थवाघे तयथुक्तः' दर्यादि रीति से यहाँ विपरीत रक्तणा करनी पदेगी, 
जिसे वाच्यक्छोटि से जौँ "नदीं मई थी' है बहौ गई थीः अर्थं होगा, भौर जहौ "गई थीः 
हे, वदं नहीं गई थी अर्थं होगा, जन्यथा वाच्य अथं सङ्गत दी नहीं हयो सकेगा भौर जब 
छच्तणाघ्रत्ति से दी (उसे पास गह थी" यह्‌ अंश च्चात हो जायगा, तव उस अंश को ग्यङ्कध 
नहीं माना जा सकता है । 
ननु तदन्तिकगमनांशस्यात्न बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपि व्यन्लनवेधतवं कते नेत्यत श्राह-- 
न हि युख्याथंबाधेनोन्मील्ितेऽ् व्यक्तिवे्यतोचिता । 
उन्मीलिते लक्षणया योधिते । व्यक्तिवेयता व्यज्ञनावोध्यता । 
सुख्याथंवाधदतूल्यापितलक्षणाजन्यप्रतीतिविपयोऽथो यस्माद्‌ व्यज्ञनाजन्यवोधचिषयो न 
भवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनं शस्य व्यज्गयत्वमसम्भवीति तात्परयम्‌ । 
यदि आप कं कि ख्चय ( रुकषणाचरृत्ति से समक्षम आ जाने वाला ) अर्थं व्यङ्घ्य 
वर्यो नदीं हो सकता है १ इस शङ्का का समाधान करते ई-नदि सख्याः दप्यादि । 
ताद्य यह है कि साहित्य जगत्‌ से जौचिस्य की स्का जावश्यक मानी गई हे । 'अनौचित्था- 
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इते नान्यदसभङ्गस्यकारणस्‌ः कहा गया हे । सौर किसी भी चत्ति घे समन्षमे जा जते 
वाङे अथं को पुनः म्यञ्ना से समक्न यह अयुचित तथा व्यर्थं हे । अतः छणा से खमश्चा 
गया “उसके पास गहे थी, यह जर्थं व्यञ्जना से सम्नने योग्य नहीं रह जाता है, अथात्‌ 
व्यङ्गय नहीं हो सकता है । 


उदाहरणग्रदशंनो्तामरथं दरढयति-* 

यथा--अहो ! पूणं सरो यत्र लुटन्तः सान्ति मानवाः ॥ इत्यत्र क्विभेष- 
णासुपपत्त्यधीनोल्लासे पूणेत्वामावे। 

शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ सरसि ह्युटस्त इत- 
स्ततः परिचतंमाना न ठु स्नानोचितजलाभावेन निमञ्ततु शक्युदन्तः, मानवाः, स्नान्ति, ताइ 
शमिदम्‌, अहो अवतं, पू सलिलेररिक्तं, सरः सरोवरमस्तीत्यथः । कतां स्नानकर्वृणां 
विशेषणस्य खोठनस्यानुषपत्त्यधीनः सरसः पूणत्वेऽन्वयानुपपत्त्या जनित शल्लासो सक्षणिको 
बोधो यस्य, तादृशे पूणेत्वाभावे रिक्तत्ये न व्येति शेषः । 

(न्तः इति विशेषणपदा्थंस्य पूणंपदवाच्यायैऽन्वयस्य वाधाह्वक्षणया प्रत्याय्यमानः 
पूणेत्वाभावो यथा व्यज्ञनाजन्यप्रतीतिनिषयो न भवतति, तथेव भ्रकृते भमवदुक्तम्यङ्गप्रथमां- 
शोऽपि न भवेदिति भाचः। 


ग्रसुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने --“एवं च तटादिधटितानां वाक्यार्थानां सुख्याथवापी- 
स्नानपक्ञे बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया वापीं स्नातुं न गताऽसि, किन्तु तदन्तिकम्‌" इति 
प्रतिपत्तौ विगलितव्यञ्ननान्यापारेण यथा--यरहो ! पूणं सयो यत्र ज्लुटन्तः स्नान्ति मानवाः 
इत्यत्र लुखन्तः इति धिशैषणस्य युख्येऽथेऽलुपपत्या विशुद्धोऽ्थो भासमानोऽपि न 
व्यङ्य !" इति सन्द्सैण पण्डितराजः स्वयं स्फुरीचक्ार । 
रत्तणा-बोध्य-अ्थं भयङ्क नहीं कदलातः, इस बात को उदाहरण दिष्ाकर 
इद्‌ करते ह--य' इष्यादि ! “अहा ! सरोवर अधिक भश हला है, जिल मनुभ्य रोरते 
हुए स्नान करते हैः । जो जराय जर से पूणे रहेगा उस रोग रोरते इषु स्नान नहीं 
करते, अपितु डुवकियौँं कूगाते ह, ओर यदौ स्नानकर्ता का चिक्ञेपण 'छोटते इये' कहा गथा 
है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा गया है "भरा इजा, उसका अथं बाधित हे 
जाता हे अर्थात्‌ उसका अन्वय श्लोटते हश्‌" ॐ साथ वं वैता, जतः पूर्णं पद की पूर्ण्वा 
भाव ( नहीं भरा हज ) मे विपरीत रक्षणा करनी पड़ती हे, इस स्थिति भे जेसे (सरोवर 
पूणं नहीं हे अर्थाव्‌ शुष्क हे" यह अथं ख्य ही कहता दै, व्यङ्कव नही, वेसे ही दीति 
की रीति से “उफ समीप गई थी, नहाने नही, यह अथं विपरीत रुणा के विषयहो 
जाने से व्यङ्व नहीं माना जा सकता हे । 
नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयां शस्य व्यज्ञनावोध्यत्वं ववक्षतमेवेत्याक्तेपं समादधाति- 
अथ वदन्तिकगमनस्य लक्णावेदखत्वेऽपि रमणस्य फएलांशस्य लददयशक्ति 
मूलध्यननवेद्यत्वमल्याहतसेवेति चेत्‌, अधमत्वमश्रृष्टत्वम्‌› तच जात्या कसेणा 
चा मवति । तत्र जात्याऽपकषं नोत्तमनायिका नायकस्य वदक्तिः हइत्यादिना 
सन्दर्भेण भवतेवार्थापत्तिवे्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ | 
लक्षणावेयत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यबोधविषयत्वेऽपि } रसणं काञुकोपमोगः । कद्दयस्य 
बोधिका शक्तिवत्तिसंश्षणा मूलं यस्य, तादशं ध्वननं लक्षणामूला ग्यजञना । चित्रमीमांसायन्थ- 
संवादाय वन्तीत्यस्य स्थाने वदतीति पाठ एव निहितः 1 उच्छृष्टजातिकन।यिकाया अपक्रष्ट- 
जातिकनायकेऽलुरागानौचिस्यात्‌ तजायिकायास्तत्कथनानौचित्यम्‌ । आदिशब्देन नापि 
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स्वापराघपयंचसायिदूतीसम्भोगादिदहीनकर्मातिरिकतेन कर्मणा । तादशं दूतीप्रेषणात्‌ पराचीनं सर्व 
सोढमेवेति नोद्धाटनाहैम्‌ । अन्यथा स्वयं दृतीसम्परेषणानुपपत्तः ॥ इत्यादि पुरस्तान्मूलेऽ- 
प्युपदेचयमाणं चित्रमीमां सप्रकरणं परामृश्यते । 
प्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलसंशस्यापि व्यङ्ग्यत्वं न सम्भवति, किन्लर्थापत्तिगम्य- 
स्वमेव, यत॑स्तदुक्तरीत्या रमणं चिना नायकाधमलतवस्यान्यथाऽलुपपत्या तेनाथांपत्येव स्वोप- 
पादकं तदू बोध्यते, न तु व्यञ्ननया तस्प्रत्याय्यतते \ तथादहि-जात्या सायकस्याधमस्वमनयोत्त- 
मनाथिकयाऽनौचित्याद्‌ दुयचमेव, दूतीसम्प्रेष्णासुपपत्तेस्तत्मात्‌ पुरातनानामपराधानां सोढ- 
ल्वा तेरप्यधमलवे दुरुपपादमेषेत्यनायत्या दूतीसम्परेषणोत्तरकालिकं दूतीसम्मोगलक्षणमेव 
कामाचुशासनग्ितं नायकस्य कमे तहुपपादमागृर्थत इति स्फुरतरे तदीयसन्दभौशयेऽ- 
थापत्तिवेयत्वमेयाच्र व्यङ्घवस्येत्यभिप्रायः । 
अब यदि य्ह भाप करहु कि "उसके पास गहं थी, यह अश्न रुकषणासे क्षात हो जाने 
के कारण भ्यङ्गय नहीं हो सकता, न हो शर्मणः जो फलरूप होने से भस्य है--भंशतो- 
रच्तणासूला भ्यञ्जना से व्यङ्गय होगा ही भौर उसी मुख्य ष्यङ्गथ को खेकर इस श्छोक भें 
ध्वनिकाग्य का छक्तण सङ्रित करेगे । यह भी रीक नही, क्योकि जापते ही ष्चिन्नमीमाश्राः 
मे उस अं को भी (अर्थापत्ति! प्रमाण से समन्चने योग्य कहा है । यदि कोई पै छि फैसे ! 
तो सुनिये~-चिन्रमीमांसा, मै उसने कहा (अधम का मतलब है भयक्ष्ट ओरं अपक्ष 
कोद दी तरीके सेहो सकतादे, जाति से जथवा कर्मं से । जब सोचिये कि प्रज श्षोक 
भजो नाधिका ने नायक के छिये अधम शब्द्‌ का प्रयोग {किया है, वह किस आश्चय से? 
जाति से अपकृष्ट समन्चकर अथवा कमं से १ उन्तर स्पष्ट षै कि क्म से ही अपङ्कष्ट सम्षकर 
उक्त प्रयोग नायिका वे किया होगा, क्योकि उत्तम नायिका किसी मी हालत सं अपने 
पति को जाति से हीन होने फे नाते अपक्र्ट नदीं समश्च सकती भौर न उसके चलते 
अधम ही कह सकती इत्यादि । अव जरा सहुद्यगण गौर करं क्रि रमणः “अ्थौपत्तिः 
से कात होगावा मीं? में कद्टुमा अवश्य होगा, क्योकि नाथिक्ता जिस कमं कै चूते 
नायक को अधम समक्चने लगी चह कमं दूतीप्रेपण से पू्वकारुका नहीं हो सकता 
अन्यथा दूती को वह मैजती ही नही, फलतः दती के मेनने के बाद का जो {अल्पका है, 
उसी नायक के द्वया किये गये फिसी दकम को रद्य कर नाधिका नायक को अधम 
कह रही है यट निशित है कविर तो अधम कहने से मध्यकाल्कि नायक्र का वह दती 
सम्भोग-रूप-ङुकमम अर्थात्‌ छञ्ध हो ही जायगा । 
नयु दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तियेयत्वेऽपि व्यछ्लनाव्रे्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत याच 
अनन्यलभ्यस्य च शब्दाथेताया अस्वीकृतेः | 
ध्यनन्यलभ्यो हि शब्दाथः" इति सिद्धान्तेन ्रकरते दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवोष्यलेऽन्यल- 
भ्यत्वादू व्य्ञनावोध्यत्वं न स्यादित्यथेः । 
यदि आप कै कि रमणः जर्थापत्तिवेश होकर भी व्यञ्नावेघ कथो नहीं कहरायगा १ 
इसका उत्तर अर्थकर देते है--“त्रनन्य' दस्यादि । “अन्य किसी मी युक्ति से -ओ समन्न मँ 
हीं था सकता हो, उसी को किसी शब्द्‌ का भर्थं मानना चाहिये, एेसा नियम है । जतः 
अन्य--घर्थापत्ति प्रमाण से छम्य समश्च मेँ आने योग्य उक्त शमणः श्रब्द्‌ का व्यङ्घ्य सर्थं 
जीं हो सकता है । 
स्व्थाप्तेन्यतिरेकव्याक्िधियेव चारितार्थ्यात्‌. प्रमाणान्तरत्वस्य तार्किकादिभिरनभ्यु- 
पगमाद्‌ उत्ित्वाभावाचात्र सम्भोगस्य तद्रेयत्वेऽपि व्य्ञनावेयसवंनिर्वाधनेवेत्माशङ्कामभ्युपगम्य 
अ्रकारान्तरेण निरस्यति- 


अपि च यथाकथच्िदङ्ीञ्ह चाऽत्र व्यञ्चनाघ्यापारम्‌ ; तथापि न तवेषट- 


©0-0. 0०५ ०४ अग एलापत। [था तलात्‌ 


+ रसगङ्गाधरः 
४ यय 
सिद्धिः, वाच्यानां निरगोषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामघमत्वस्य च तखटुन्तः 
रीव्या भकारान्तरेणावुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमाच्रनिष्पाचत्वेन गुणीमूत- 
उयङ्क-धत्वग्रसङ्गात्‌ । 
यथाक्थिदर्थापन्तेरतिरिक्तत्वाभावादिस्वीकारेण । तच विरेषणवाक्यार्थासाधारण्य- 
वादिनः } इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगन्यज्ञकतया ्कृतकाव्ये ्वनित्वस्य न सिद्धिः । तदु- 
तरीत्याऽसाधारण्येन । अकारा्दरेण दूतीसम्मोगातिरिक्तेन कमंणा जात्या वा । गुणीभूतन्य- 
ज्धत्वस्य वाच्यसिद्धशधङ्गव्यज्गयत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तः । 
सम्भोगस्य व्यङ्घथत्वेऽपि तं चिना चाच्याधमत्वादैरसुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन व्यङ्गयस्य 
वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतत्वादस्य कान्यस्य गुणीभूतव्यङ्गयत्वमेव न तु ध्वनित्वं मवदभि- 
मतमिति तत्पर्यम्‌ । । 
यदि आप कहँ कि अर्थापत्तिः तो कोड "पथक्‌ रमाण नहीं ह, नैयायिको ने उसको 
अनुमान मँ ही गतार्थं किया हे, फिर उसको प्रथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ॑को 
समक्षने छी बात करना उन्मत्त प्राप साहे, अतः ^रमणः को व्यङ्गय [मानने मे को 
आपत्ति नहीं ह, तो प्ण्डितराज इस तकं को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीरित मत का 
खण्डन करते ह--“अपि च ईस्यादि कहने का तासर्यं यह है कि यवि "रमण, किकी तरह 
व्यङ्गय हो सकता है, यह बात मान भी ली जाय तथापि आपको दृष्टसिद्धि नहींहो 
सकती, रथात्‌ यह्‌ पद ध्वनिक)भ्य का उदाहरण नहीं हे सकेगा, क्योकि (स्तने के.उपर 
भाग का चन्दन भिना, नीचे होढका ही रङ् उदना तथा नायक का भधमदहोनायै 
सब जो वाच्य अर्थ॑है, वे आपके हिसाबसे केवर दूती सम्भोगसे हीहो सकते, 
चापीस्नान भादि से नदीं भौर वह दूती सम्भोग वाच्य नहीं, ग्यङ्गध है, अवः यह सिद्ध 
दुभा कि उक्त व्यङ्गय ही वाच्य अर्थं को सङ्गतं बनाने वाखा है फिर वह व्य्गय वाच्य अथं 
की अपेक्ता गौण हो जायगा, जिससे यह पद्य युणीभूरन्यतयः नामक सध्यम काल्य क) 
उवृाहरण होगा, श््वनि' नामक उत्तम काभ्य का नहीं| 
उपसंहरति-- 
एवं चोपपत्तिविरोधीऽपि स्पुटतर एव । 
एयस्कतसेद्या यिशेपणचाकया्थासाधारण्येन कान्यस्य गुणीभूतव्यःजल्वभ्रसक्ते च + 
उपपत्तिधिसेष्पे गुणीभूतव्यज्यल्वापत्तिः, कान्यञकाश्चक्रातद्यनुसेधत्यागश्वापिना रुच्यते दूषणप 
इस दर्द से दीतित के सन यै युद्धि निव सी है, अतः उनका शत असङ्गत है । 
इत्थमनत्राप्पय्यदीक्षितदशितदिश्ता सम्भागस्य व्यद्वयललपास्य कान्यमरक्राश्यसुयैद्- 
परवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुभुषक्रमरते-- 
तस्माद्‌ घाच्याथंपाधास्स्यमेवोचितश्विविदग्धनायिकालिशपितानां विशेषण- 
वाक्याथांनाध्‌ । 
तस्मादसाथारण्याद्भकारे म्रायुक्तदोघापातात्‌। याच््याथै वापीस्नने साधारण्यम्‌; न तु 
वय्ञयसम्मोगसात्रव्याप्यत्वम्‌ ! विद्रधा सहदया, तथा च द्वव्थैः पदैः पिष्ुनयेच रदस्य 
वस्तुः इति नयेन व्यज्ञयसम्भोयवाच्यवापीरनानयोः साधारण्या एव तदुक्तेरौ चत्यम्‌ › न तु 
पामरनारीचत्‌ स्पषटतरार्थायाः । निरूपितानां वौधितानां कथितानां चा । 
इसलिये यह समश्चना चाहिये कि अति चुर नायिका के सुख से निकरे हए (निःरोष. 
च्युतचन्दनम्‌” इत्यादि विशेषर्णो का अथं देस ही होना चाहिये जो वाच्य अथं (वापीस्नान) 
घौर व्यङ्गय अर्थं ( सम्भोग ) दोनो म साधारण हो अर्थात्‌ दोनों मं र्ग सके, न कि एसा 
जो केवर व्यङ्गय सम्भोगर्मेष्टीख्ये। 
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काव्यभेदाः | प्रथमाननम्‌ ७ 


1) 


न हि चिदग्धानायिका स्फुटतरं वक्तु शक्षनुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यज्गयोभयसाधारण्यमेषो- 
चितं विशेषणवाकयार्थानामिति सारम्‌ 1 


सम्भोगस्य व्यद्गयत्वोपरपचये स्वयं ततय विष्मोदि-- 


तथाहि--अपि बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वाथपराये ! स्नानका- 
लातिक्रमभयवशेन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकमगतवैव, वापीं लातुम्‌ , इतो मद- 
न्तिकाद्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य पररवेदनानभिज्ञतया दुःखदाद्रसेनाधमस्यान्ति- 
न्तिकपु । यतो निश्रेषच्युत्चन्दनं स्तनयोस्तटमेव नीरःस्थलम्‌ › वापीगतवबहटु- 
लयुवजन-त्रपापारवश्यादंसद्रयलग्नाभ-स्यस्तिकीकृत-सुजलतायुगलेन तरस्थै 
वोघ्नतततया युहुसमश्वौन्‌ ; पं खस्था सम्यगक्तलनेनेन्तरेष्ठो न निमृष्टरागः, 
धरस्तु तद्पेष्तया गण्ट्रषजल-रदनशोधनाङ्कल्यादीनामधिकसम्मदंमावह- 
सीदि तथा । कि च-सम्यगक्ताह्ननेन नेत्रे जलमात्रदंसगाद्‌ दृरसुपरिमाग 
एषानञ्जने ¦ शीतवशात्‌ तानधाश्च तव तनुः पुलकिता, इति । एवं तस्या विद्र्धा- 
या गूढतापयभोक्िरचिता, अन्यथा यैद्र्यभङ्गापत्तेः 


एवं साघाररेष्वेषु वाक्यार्थैषु सख्यां बाधाभावात्‌ सासपयांथंस्य मटित्य- 
नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लक्तणाऽवकाशः । अनन्तरं च वाच्याथरतिपतेर्वक्तृबोद्ध- 
उ्य-नायकादीनां वैशिष्ट्य प्रतीतौ सस्यामधमपदेन स्वप्रवृत्ति्रयोजको ुःख- 
दादरखषपो घमः साधारणात्मा चाच्याथेदशायामपरधान्तर-निमित्तक-दुःख- 
दारृसशूपेण स्थितो व्यञ्जनाग्याणररेण दूत्रीसम्मोगनिमित्तक-दुःखदादृस्ाकारेण 
पयवस्यतीव्यालङ्कारिकसिद्धान्तनिःकषः | 


स्वार्थपरायण इत्यनेन वान्धवेत्यादिसम्भोधनणफलितार्थकथनप्‌ । नया नाथिकरापरियध्थ 
ग्व दुरस्थतया तदन्तिकागमने चापीगसने च स्नानक्रालातिक्रमो देवः । द्रत इत्यश्य चिधरणं 
सदन्तिकार्दिति । व्यद्वयसम्भोगस्यागृढताप्ररिहासय परेत्या्यधमलसम्पादफोपादानम्‌ ॥ 
चाप्यं गताः स्नानायथं ह्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः, तेभयस्तत्सम्बन्धिनी घा 
या त्रपा तव दयुवत्था ठ, तस्याः पारषश्यात्‌ तत्पारतन्त्यात्‌ । च्रंसदये सकन्धदयुगज्ञे, कः 
सम्बद्धः, श्रप्रः करूपोऽप्रभानो यस्य, तादृशं स्वसितिकीक्रतमर्धसुकुखीकृतं च थद्‌ धुजल्ता- 
युगलं तेनेति सम्बन्धः । अुहुरमरच स्तनतयैचनत्यं देठः । एवं -त्रपापारवस्यात्‌ । त्रपापारच- 
वर्यं त्वरया मूलप , त्वरामूल्कथच सम्यक्‌ ्षाखनामावः । तथा-निगंटरगः । मान्रशाब्दे- 
नाङ्गलिसंसगंव्यषच्छेदः । शीतेत्ति भाचमरधाननिर्दैशः । तानवं कोमलता कार्यं च । व्यास्या- 
नपयवसानसूच््र इति शब्दः । एवमुक्तः म्रकारः । तस्या वक्त्या नायिकायाः । गूढं साधा- 
रणधीशाजिजनावैयं तासयमाशयो यस्या इति वहुव्रीहिः । उन्तेगूहतात्पयत्वे वीजं सैद्र््य- 
मेव । अत एवोरेरगृढाथकत्वे तदु त्रसद्गः । शख्याथवाधविरदे विशनेषणवाक्यार्थानाञुमय- 
साधारण्यं हेतुः । एवं सुष्याथयाधपिर्दाह्क्षणाया च्रप्रसङ्गे । सख्ये वापीस्नने ! अनन्तरं 
वाच्याथेवोषोत्तरम्‌ । वक्त्री निदग्योत्तमनायिका, वोद्या एंधली दूती, काङुप्र्तिधादिपदन 
प्र्तिपायते । तात्पयाथेस्य वक्त्रीसमवेतेच्छाधिषयीमूतक्च्यार्थस्य फटिति ग्यक्लनाव्यापारेण 
विनाऽनाक्खनादनुपस्थितेः । स्वग्ररत्तिप्रयोजकः स्वोच्ारणकारणीभूतः । श्रपराधान्तरं तीत्र- 
धिरहवेदनोपेक्षाऽऽदिरूपा श्रन्येऽपराधा निमित्तं यस्य, तादशं इुःखदातृ्वम्‌ । तच्च दुभ्खं 


~ रसमङ्खधरः 


चाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमित्तकं, व्यज्गयरतीतौ तु निषिद्धदूतीसम्भोगनिमित्तकं भासते । 
आलङ्कारिकसिद्धाम्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रदिमा सूच्यते । 

इदमाकूतम्‌--इृद पामरीचद्‌ विदग्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततराथंकवाक्योपादानानौचि- 
त्याद्‌ विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्ये व्यक्घाप्रतीतिरूपामीष्सिद्धेरभावात्‌ › तेषां 
सम्भोगस्नानयोरक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । श्रधमलत्वसम्पाद्कधमोऽपि दुःखदातूत्वरूप 
एव प्रदी युक्तः, चाच्यव्यज्ञयकक्षयोरम्बयालुद्ल्यात्‌ । पदार्थोपस्थितिकाल एव वष्व्या्था- 
न्वयवाधम्रहवेधुर्याच न चिपसैतलक्षणा ! किन्तु स्नानपश्षीयवाच्याथंप्रतीतौ वाच्यमात्रविदा- 
सवसितायां, अकरणादिपर्यालेचनेन काव्याथंमावनाध्रसाधितधियां सम्मोगपक्षीयोऽथैः माधा 
व्येन वरेयञ्जनिक्ष्रतीतिपदषीमचतरं चमत्कारातिरेकसम्पादकल्वात्‌ कान्यमिदसुत्तमोत्तमीदुष॑न्‌ 
ध्वनित्व्रेन व्यपदेशयति । दीक्षितदशितदिशः तं प्रन्थोपपत्तिविरोधो यस्रक्ञेपायित एव । 

अव जिससे उक्त दोषो का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण 
हो सके, देसी व्याख्या उक्त शोक की पण्डितराज करते दै--तथादिः दष्यादि । "दो अर्थं 
वारे पद सै रहस्य वस्तु फो सूचित करना चाहिये" इस नियम के अनुसार चतुर नायिका 
टूली से कहती ह-्े दूति ! तू बढी स्वारथिनी हो, तमी तो श्न जैसी सखी के दिक में 
वदती हुई पीड़ा का कुं भी स्यार न कर अपने स्नान समय के चूक जने कै भय से मेरे 
प्रिय के पाप नहीं गह, न नदी किनारे ही ण ( क्योकि वहमभी दूर था) ओर सीषेसनरे 
पास सै चापी पर स्नान करने चरी गई । दुसरे फी षीडाको (जानते हषएुमी) न 
जानकर दुःख दैने वाढा मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा चुनि के शिये तक्ष 
सजने की भवेक्ञा ही नदीं पड़ती ) वू उस अघम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चली 
गहै यह वात्त तेस चेष्टाओं से ही सूचितो रहीहै। देखो तेरी हाती मे चन्दन 
स्थो कास्यौ वना हा है पर स्तोके उपर भायका चन्दन सर्वथामिटि गयादेओौर 
पेसा दसल्यि हुजा हे कि वापी पर्‌ वदहुतेरे युघक स्नान कर्ते रहे होगे, अतः पून रुजा के 
सारे अपने युद हुये हाथो को कल्धे पर श्लकर केटुनी से रत्नो को शला होगा, जिससे 
यये रतन के ऊपर भाग पर ही संद्धष॑ण हो दका, निभ्वभाय सं नष्ट इसी तरह लीघ्ता 
से दीकसेनधो सकने के कारण उपर के होट की काली कुदु-डढ घनी रही परन्तु नीचे 
का होर उपरी होर की अपेक्ता अधिक कुल्लो क! जर, दत च्छु कर्ने की अङ्कुर आदि 
के सद्धर्षण कगाने से सर्वथा रवच्छुष्ो गया स्मर रीष से नही घो सकनेके कारण दही 
जलो म जख्का ही संसग हो पाया ( बहुच्यिं का नहीं ) इसलिये उपर उपर काही 
कञजरू निद सका ( सीतर का! कहीं ) इसी तरह -अधिक ठण्ड पड्ने से दुवा, पतला 
तेरा शर सोमाित हो गश्राहे।' दस्त प्रकार चतुर नायिकाषी उच्तिरेखीद्टी ह्येनी 
चहिये, जिखका अभिप्राय छिपा इभा हो, अन्यथा उसको चतुरता ही नष्ट हो जायगी । 
इसी तरह से जघ इम्‌ वाक्य के अथं साधारण ( स्नान, सम्भोग भादि अनेक कारणो से 
होमे वारे ) दग, तव प्मुख्य ( स्नान करने के स्यि जाना > अर्थं बाधित नहीं होगा, वक्ता 
का तास्पथं छट से समक्षे मैं नहीं जिगा, अतः छन्तणा का प्रसङ्ग ही नहीं उर सकेगा । 
याच्य अथं के ज्ञाने हो जाने पर्‌ जव बोखने वारी नायिका जिसके प्रति यह्‌ पय कहा जा 
रहा है, उस दूती जिसको बुखनेके स्थि दूती को भेजा गया था, उस नायक तथा 
यम्य की विरूकणताभ पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जब काव्य मर्म॑न्न सहृदय सोचेमे कि 
यह नाधिका विरहणी है, दती श्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पत्ति्ता प्रेयसी की उपेक्ता 
कर्ने वाखा नायक भी म्यभिचारी होगा ओर नायिका की उक्ति मी भनेक अथौ से युक्त है, 
अगङ्‌ स्नान की ही बात्त कनी होती तो पिर इस तरहके दो दो अर्थं वाले पर्दो के प्रयोग 
करने की क्या भावर्यकता थी ! इत्यादि तव सहृदयो के मस्तिष्क मे यह बात आयगी 
कि हमने जो (नायिका साधारण दुःख देने के कारण ही नायक्र को अधम कह रही हे" एेस 
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वाच्य धर्थं समन्षा है, बह टीक नहीं है अवश्य कोहं विषेष कष्ट नायिका को 
नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही हे, परन्तु वह विद्रोष कष्ट कौन 
सा हो सक्ता है १ इस तरह जिक्तासा उत्पन्न होने पर व्यञ्जनाचृत्ति फे द्वारा, यह शात 
होता है कि नायकेने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका कषान हो जनेसे नायिका 
को दुःख हो रहा हे मौर खाथ ही ङु क्रोध भी, अत एव नायिका पतिव्रता होकर भी पति 
के प्रति कटु कचन का प्रयोग कर रही है, अधम कह रही हे । यही अलङ्कारश्चाख्चमर्म॑लो कै 
सिद्धान्त कासारहे। * 


पूर्वाक्तनीत्येव पुनरप्पस्यदीक्षितोक्तमधमपदाथन्यादयानमपि दृधयति-- 


एतेन--अधमवत्वमपक्ष्टलम्‌ › तश्च जात्या कभेणा वा भवति। तत्र जात्याऽ- 
पकषं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराधपयेवसायि-दृतीसम्भोगा- 
तिस्तिनि कर्मणा । तादृशं च दृतीसम्बरेपणात्‌ प्राचीनं सोटमेवेति नोद्वाटनादह- 
मितीतरव्याव्रस्या सम्भागर्ूपमेव पयवस्यति ॥ इति यदुक्तम्‌ ; तदपि निरस्तम्‌; 
बिदग्धेत्तमनायिकायाः सखीसमच्तं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य स्युः 
प्रकाशयितुमतितमामनौचिष्येन प्राचीनानातेव सोढानामप्यपराधानामसद्यतया 
दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिपितत्वादिति दिक्‌। 

एतेन विद्धोत्तमनायिकया कायुकापराघरूपदूतीसम्मोगस्य सखीसमक्षं शपष्टसुद्धाटयि- 
तुमस्यन्तमनरहैत्येन, मदृशितदिशा व्यक्गयमर्यादयेव तद्धोधनौचित्येन च । अधमेत्यादिधिच्- 
मीरमांसा्रन्थो दीक्षितस्य । जात्याऽ्थमलवं द्विजातिभिन्नानाम्‌ , कर्मणा तु द्विजातीनामपि । 
नायिकाया उत्तमत्वमुचलोत्प्नत्वेन विद्ग्धतया श्त्या च । जात्यपकषकथने नायिकाया 
नीचऊुलोत्पत्ननायकाञुरागानौचिल्यादुत्तमत्वमद्न धरसद्नः । स्वस्य नायिकाया चरपराधपर्थवसायी 
टुःखो्पाद्कत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो नायकस्य दूतीकसेकोपभोग श्रादिर्येषां तामि 
यावन्ति हीनान्यपकर्पप्रयोजकानि कर्माणि, तेभ्योऽतिरिकतेन भिन्नेन । श्रतितमप्राचीनं-दूती- 
परेपणात्‌ पूर्च॑कालञे विहितम्‌ । दतरन्याद्रत्याऽधमत्वप्रयोजककर्मान्तरग्यवच्छेदेन । इतिशब्दः 
मरकरतविचारपयवसानम्‌ , दिकचछब्दस्तदगप्रिमकोटिसम्भावनां च सृचयतः ! 
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दूतीसम्भोगात्मकनाथकापरधस्य स्फुराख्याने नायिकाया वेदग्ध्यभङ्गप्रसद्ात्‌ पूचंचदध- 
मपद्मम्यसाधारणस्य तस्य व्यज्ञकमेपेति सारम्‌ । । 


महामहोपाध्यायगङ्गाधरशाचन्िणर्तु-- इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धश्त्ने (व्यक्तय). 
रूपमध्यमकान्यता तत्रेव, यत्र व्यङ्घयार्थोपस्कृतं वाच्यं चच॑णाविश्रमधाम, न तु व्यङ्ग्यार्थ 
न्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयेवोदाहते--'राघवविरह- इत्यादि पे । कुप्यन्तिः इति 
कोपस्यव व्यक्चयार्थोपस्छृतस्य आधान्यम्‌ , न तु तैनाप्यन्यद्धुन्यते । 

यत्र तु वाच्याथंताऽ्वच्छैदकमेव स्वरूपेणालुपपनं व्यद्गयं स्वोपपादकतया न्यगूभाव- 
यति, यथा--गच्छाम्यच्युत !` इत्यादि पे, श्रामन्त्रणभङ्गिसूचित- इति सूचनपराथ- 
ताऽवच्छेद्कस्याच्युतादिपदध्वननीया्थंमन्तमव्येव निराकारक्षशाब्दभीपयवसायित्वम्‌ , तत्र 
विशिष्टवोधीयप्राधान्यविरदेऽपि कविसंरम्भपयवस्तानभूमितासामान्यात्‌ पूर्ग्रदशितस्वरूप- 
कत्वं न हीयते । 

न्यथा शस नास्ति क्थिदू चिषयः' इत्यादि मकाशदशितदिशा सामाजिकम्रतिमामान्न- 
कल्पनीयव्यङ्गयविरहासम्भवेन सवेस्यैव कान्यस्य मध्यमकाव्यदल एमोदादरणीयताऽऽपत्तः। 
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श्त एवाहुः--श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः इति । प्राधान्यं चात्राथं ने तु शाब्दम्‌ , तस्य 
अग्रत्यादायौदासीन्यात्‌ । 


एयध्चं भकरतेऽधमपदन्यज्ञनीय-सम्भोगसम्भावक्तामात्र उपयोद्यमाणानां स्तनतय- 
दिपदयोत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भःगस्यावाच्यतया लक्षणाफरुत्वेनारक्षणीयतया च 
स्वतर्कितत्वप्रकारकहुबोधयिषालक्षणार्थप्राधान्यसद्भावेन तस््रयुक्तुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 


अन्यथा भवदुखेक्षितदिशाचपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणौभूतम्यज्नयत्वं कथं निवा- 
रणीयम्‌ । प्रद्युत भचल्परदश्चितकम एष दोष दुर्वारे चापीगमनस्य वाच्यत्वात्‌ । सम्भोगस्य 
तु व्य्गयत्वेन चेपरीत्यात्‌ । । 


यदि त॒ नायिक्ाचिश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तर्हि व्यज्गयता- 
मनपहुत्य तुष्य भचान्‌ । शरत एव च नायं कान्यलिङ्गस्य विषयः, उपपादयोपपाद्कयो- 
शभयोरपि व्यज्गयत्वात्‌ । तसादिपदीर्थानां केवखाभिधाबलेनोपस्थितानां स्नानसम्भोगसाधा- 
रणत्वेन विद्ग्धनायिकानेशिष्व्वनिशवयग्यज्ञनीयावधारणानां युरकितेत्यत्र तथाविधविसेघस्य 
च व्यज्गयताया दुरपहवत्वात्‌ । 


यत्त॒ सम्भोगस्य स्तनत्तयाद्यवधारणन्यज्लनीयत्वाभ्युपगमेऽलुमानयकारान्तपातितया 
व्यज्ञनाग्यापारनेरधक्यभयेन साधारण्येन बोधयिपयतोपपादनम्‌ , तत प्रकाशपश्वमोल्ञास- 
शेषदश्वितदिशाऽमत्वादेरिवि स्तनतयादिमात्रचन्दनच्यव( नददैरपि परमाणग्रतिपन्नताविरदे- 
णाप्रमितस्याचमापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामरशंञाने श्नपेद्य, मअरतिभामात्रयोत्यतायः 
.श्मजुभवसिद्धत्वेन च न त्रिशत्‌ । इतरथा उज णिचर !* इत्यादाचपि निस्पन्दत्वेनाश्वस्त- 
ताया श्नलुमेयलवस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌ इत्याहुः । 


उक्त नीतिसे ही दीकित ह्वार षी गह अधम पद्‌ की व्याख्या मैं दोष दिखलतेर्दै-- 
"एतेनः दृष्परादि । (अधस पद्‌ का अर्थं अपह्ष्ट-हीन है जौर अपक्रटता मलुप्य यै दो तरट्‌ 
से जालकती हैक जाति द्वारा दूरा क्थ्रारा, अथात्‌ हीन जातिके होने से छो दीन 
हो सकता है, अथवा हीन कर्म करने से हीम हौ सकता है! उन दोनो सै अपने नायक 
छी जातिमूकक हीनता को उत्तम नायिका जवान पर नहीं का सकती है ! खव रही कमै 
भूरुक हीनता, चह अनेक भकार की हो सकती ह, फाशण ? हीन बनाने वारे कर्मं विविधः 
परन्तु उन वव कमौ सँ से दूती क्षंभोग्य हीन कसं करने वाखे अपने नायक को ही उत्तम 
नायिका हीन~भधम कती है, वह भी इस लिये कि दूती सम्भोगदूप हीनकर्म, घुमा 
फिर कर नायिका फा अपना ही अपराध सिद्ध हो जताहै, इस तरह के हीन कर्म करने 
चारे नायक की उन्तम से उत्तम नाधिका को भी रोग कह वैश्ते है--कि जव तुम भं को 
खास शण हे, तव न व्हा नायक तुम जेसी सुन्दरे इखीना को छोड़कर एक साधारण 
दुत पर आाक्त हे । गौर वैसे कर्म मी जो दूती को सेजने से पठे इुएथे वे सबसहदही 
लिष गए थे, अतः वे अव वोरने योभय रह ही नहीं गष, इस लिये मौर सव कर्म के षटु 
जाने से नायक का दृत्तीसम्भोगशूप हीन कम॑ ही ठेसा सिद्ध होता है, जिसे शष्ट अथवः 
खिश्र होकर नायिका उसको अधम कहने र्गी है' इत्यादि जो दीदित्त ने कहा दे, चह भी 
पूवस खण्डन युक से ही खण्डित है, वर्योकि चतुर तथा उत्तम नायिका सियो फ समन्त 
भेदी उस ( दृती )के साथ किए गण्‌ सम्मोग रूप अपने सायक के अपराध को स्पष्ट कटेः 
यह्‌ परम अनुचित ह, घतः यह समश्चना चाहिषएु करि सदह ख्षि ग्‌ नायक के पुश 
अपराध ही आज नायिकाके मनसे किसी कारण से जसद्य हो उॐे है, जिससे नाधिका 
छन अपराधो को ही दूती के साममे बोर उदी । 
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एवं प्रथमं प्रकरारसुत्तमोत्तमं निरूप्य द्ितीययुत्तमं छक्षयति-- 
यत्र व्यङ्क्यमप्रधानमेव सचमत्कारकारणं तद्द्वितीयम्‌ ।' 
यश्च यस्मिन्‌ काव्ये । अप्रधानं व्यज्गयान्तयपेक्षय। वाच्यपिक्षया च गुणीभूतम्‌ । एतरक्षा- 
रोऽवधारशै, चेन न कथमपि प्रधानमित्यथः । द्ितीयमुत्त्नं कान्यम्‌ । 
यल्मिन्‌ काव्ये चा्या्थपिक्षया व्यद्खयार्थान्तरपेक्षया च गुणीमूतो न वु प्रधानं व्यज्गयाथैः 
स्वज्ञानद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ द्वितीयञुत्तमं काव्यमित्यथैः । 
दरस तरह सै काव्य के प्रथम सेद्‌ “उत्तमोक्तमः छा निरूपण कर चुने के वाद्‌ सव 
काभ्य छै द्वितीय मेद्‌ “उत्तमः का रक्षण बताते है--“यत्र' दस्यादि । जिस काष्य सें अ्यङ्गयं 
प्रधान होकर दी चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय “उत्तमः नासक काम्य कहखाता दै, 
अर्थात्‌ जहौ का व्यङ्गय वाच्यार्थं की अपेता तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा मी गोम हो-~ 
किसी भी अर्थं से सुख्य नहीं हो--फिर भी चमर्कारजनक हो, वह्‌ “उत्तमः काष्य है । 
ङक्षणवाक््य एयक्रारनिवेशस्य फरमाह-- 
वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्गयान्तरमादाय गुणीमूतं व्यङ्गयमाद्ायातिन्या- 
प्रिवार्णायावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 
अधानीमूतं गुणीभूतमिति च व्यङ्गयस्यैव निशोषणं न विरुद्म्‌ , वाच्य-व्यज्गयान्तररूप- 
निरूपकमेदात्‌ । तेन द्वितीयकान्यलक्षणासमन्वयैन, तस्यापरव्यज्गयाङ्गभूतम्यज्गयस्य, ध्वनित्व- 
मुत्तमोत्तमत्वमेच, न तत्तमत्वप्‌ , व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 
एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यद्गयसग्रधानं सस्वमत्कारकारणं तद्ष्टितीयभमिस्येव 
लक्षणं स्यात्‌ ¦ तथासति--"यं स॒ रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः । नाभ्यूशजघनस्पर्णी 
नीवीविक्चसनः करः 1!" इत्यादिष्वपराङ्गव्यक्नयोदाहरयेषु शगररूपन्य्गयस्य वाच्यापेक्षया 
आधान्येऽपि प्रधानीभूतन्यङ्गयकरुणरसापेक्षयाञ्प्रघान्याह्लक्षणसमन्वयेनातिव्याप्तिः स्यात्‌ । 
एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सव॑थाऽप्राघान्यं विवक्षितमिति शर्ारव्यक्घयस्य वाच्यापेक्षया 
प्राधान्याल्लक्षणसङ्गमनाभावान्नातिन्या्िः 


न चात्र वाच्यस्यैव शङ्गारापेक्षया शोकोत्कर्षकतया प्राधान्यादेवकारनिधेशेऽप्यतिव्याप्तिः 
स्यादेवेति वाच्यम्‌ , व्यज्ञयरसापेक्षया बाच्यचस्तुनः आधान्यं निवध्नतश्वमस्कारोकषेस्य सद्राषे 
अमाणामावात्‌ › अदीपोध्थोतयोः श्गारस्यैव करुणोत्कषंकताऽभिघानाच्च, वाच्यापेक्षया श्वद्गा- 
रस्येव प्राघान्यात्‌ । 


शरक्वारपदन्त्वत्र शङ्गाररसस्थायिभावरतिपरम्‌ , रसस्यापरिच्छिनात्मकतया पराद्त्वा- 
सम्भवात्‌ । प्रधानीभूतकरूणरसमादाय ध्वनित्वम्‌ , गुणीभूतं शङ्घारस्थायिरतिमादाय चापरा- 
द्व्यङ्गयरूपगुणीभूततवं चेव्याकर्नीयम्‌ । 
खक्षणवाक्य में श्लप्रघान होकर हीः इस अवधारण-नियम का निवेक्ष कयो किया गया 
इसका फर दिखरते हे--वाच्यपिक्षणा' इत्यादि । तास्पयं यह दै क्रि यदि उक्त अव- 
धारण नदीं करेगं, तव श्यङ्गथ . अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो" यही क्तम होगा, 
ओर देखा रक्षण होने पर जरह का व्यङ्गय वाच्य {अर्थं से प्रधान घौर मुख्य व्यङ्गय से 
गीण होगा, वँ उक्त रुक्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी, जेते "अयं स रसनोकर्षी, पीनस्तम 
विमर्द॑नः। नाभ्युर्जघनस्प्ची, नीचीविखंसनः करः इस खपराङ्गवयङ्गथ नामक मध्यम 
काव्य के उदाहरण मै (जक शङ्गार तथा करण दोनों रस व्यङ्गय है, परन्तु आरुम्बन नायक 
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की सख्य हो जने से करण भस्य ओर शृङ्गार तदपेक्तया गौण है ) वाच्य से प्रधान होने 
पर भी श्ङ्धार्‌ रूप श्यङ्गव कर्ण से तो गौण है, अतः उक्त रकण के संघरिव हो जाने से 
यह छेक उत्तम ( हिय मेद्‌ ) काश्य कहुराने लर्गेगा । अतः 'अवध्यरणः का निवेक्ञ 
किया गया दे। निवे करने पर दोष नहीं हुजा, क्योकि उस निवेशे यह मतर निकलता 
दैकिजोष्यङ्गध किसी से प्रधान न हो--सबसे गौणही हो, आर वरहौका शृङ्गार करण 
से गौण होने पर भी वाच्य से प्रधीनहै! इस प्रकरण में शरद्गार अथवा करण पद्‌ से रति 
तथा सोकरूप स्थायीमाव समन्नना चाहिए अन्यथा ससो के विद्धान्त दि से अपरिच्छिन्न 
पूर्ण घनानन्दस्वरूप साने जामे के कारण उन्म गौण प्रधानभाव असंगत होगा । 
नचमत्कारक्रणभमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति-- 
लीनव्यङ्गय-वाच्यचित्रातिग्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । 
लीनव्यङ्गथमस्फुरव्यङ्गथं गुणीमूतव्यङ्गयस्य कन्यवृतीयमेदस्य प्रमेदः । वाच्यचित्र- 
म्थीलङ्कारोपस्कृतमविवक्षितव्यङ्गथं चित्राख्यं चुथमधमक्राग्यम्‌ । तत्न व्यङ्ग्यस्य सर्वथाऽ- 
ाघान्याद्‌ द्वितीयकान्यलक्षणातिन्याधिः स्यादतश्वमत्कारकारणभिति निवेशितम्‌ । तिवेशे तु 
तयेोव्वह्थस्य चमत्फारित्वविरहान्न दोषः ! अदे दशंनोकण्डा दष्टे विच्छेदभीचता । नादेन 
न दृष्टेन भवतालभ्यते खखम्‌ + इत्यस्ुटव्यङ्कयोदाहरणे यथाऽटष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा 
ऊर इति व्यङ्गस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहदयेरपि परतयेतुमशकषयतया यथाऽचमत्कारितवम्‌ , 
तथैच चाणीर-कुडुङीण सरणि-कोलाहलं खणन्तौए । घरकम्म-वापडाए बहुए सीश्रन्ति शङ्गा ।' 
ववानीरकुलोद्धनशङ्कनिकोखाहरं शण्वत्याः । गृहकर्मन्याष्रताया वष्वाः सीदन्त्यङ्गानि ! 
{ इतिच्छाया ) इत्यखुम्दरव्य्गथोदाहररो "दत्तसङ्टेतो नायको वेतसीरताकुजञं भविष्टः” इति 
व्यङ्खवस्यापीति तदुपरक्षणमपीदमचगन्तव्यम्‌ । इतरेषां लु गुणीभूतव्यङ्गयप्रकाराणां पूर्चैणेव 
व्याषृत्तिः । एवं वाच्यचिच्रपद्‌ शब्दचिच्रस्याप्युपरक्षकम्‌ । यत्त॒ शब्दचित्रे व्यङ्गथाभाव इतिं 
कौथिद्ुक्तम्‌, तन्न, तत्रापि वहुत्र भावनव्यक्तेराज्ञभविकत्वादव्यद्गयपदस्याविवक्षितव्यङ्घ्यपरत- 
येवाभियुक्तव्याल्यानात्‌ । 
अब छत्तणधटक व्यङ्गय में जो न्मत्र का कारण होः देखा विरोषण दिया गया दहै, 
उसका प्रयोजन कहवे है--^्लीनव्यङ्गयः इस्यादि । वाच्यचिन्र कार्यो मँ व्यङ्गय छीन रहता 
कै अर्थाद्‌ वाच्य उपमारूपक जादि के चमत्कार भें उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता 
फ़रतः अ्यङ्कय म चमस्कार नहीं रहत्ता, अतः उन काथो मै यह क्षण नही जाता है, अव 
खमत्कार कारण नहीं कहने पर लन्तेण उनमें भी चरा जायगा, इस लिये व्यमर्कार कारणः 
कहते है । कड्‌ रोग यष्टी की सूल पक्ति ञे डीन व्यङ्गय जर वाच्य चिन्न को अलग अर्म 
दोषस्थर मानते ह, उनके हिसाब से लीन व्यङ्य अर्थात्‌ अस्फुटं व्यङ्गय नामक तृतीय 
कान्य ओर वाच्यचिच्र नामक चतुरं कान्य दोनो जगह अदिन्याह्ठिवारण के स्यि छक्षण 
मे चमस्कार-फारण विङेषण रूगाया गया हे, एता समन्नना चाहिय । 
गुणीभूतव्यङ्ग्य प्रसङ्गसङ्गत्या भद्टमम्मरकृततद्वे ग्याख्यातृनिवेश्चितं चित्रान्यत्वं निराकरोति- 
यत्त--अतारशि शुणीभूतव्यङ्गयम्‌ः इत्यादिकाव्यभरकाशगतलच्षणे चित्रा- 
न्यखं दीकाकारैदे्तम्‌, तन्न, पयायोक्त-समासोक्त्यादिभ्रधानकाव्येष्वन्याप्त्या- 
पत्तेः । तेषां गुणीमूतन्यङ्गगयतायाश्ित्रतायाश्च सालङ्कारिकसस्मतत्वात्‌ । 
(छखताहशि गुणीभूतव्यङ्गये व्यङ्गय तु मध्यमम्‌ । इति पूर्णं लक्षणम्‌ । लक्षशो गुणीभूत 
व्यङ्गयलक्षणमध्यमकान्यपकारर्येति शोषः । चित्रान्यत्वं चिज्रकान्यभिन्नत्वं दत्तं निवेशितम्‌ । 
पयौयोक्तसमासेोक्तादयः प्रधानानि येष्विति बहुवीदिः । श्रादिपदेन चमत्कारिव्यह्थभाजा- 
मान्ञेपाप्रस्तुतप्रशंसाप्रथतीनामलङ्काराणां परिमरः । 
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यदि गुणीभूतव्यङ्गथकान्यलश्षरो चित्रभिन्नत्वं मिवेश्येत, तिं पथायोक्तपरथत्यजङ्कार- 
युक्तानां काव्यानामथचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्यृत्याऽ्धानीभूतचमस्कारजनकव्यङ्गयसुद्धावादिष्ट- 
मपि गुणीभूत्यङ्गयत्वं न स्यादतधित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चैकनरेव कान्यद्वयन्यव्‌- 
हारोऽभरसिद्ध इति वाच्यम्‌ , व्यवहारस्य सचीलङ्कारिकक्षम्प्रदायसिद्धलादित्याकूतम्‌ 

दद पुनश्िन्तनीयम्‌-पर्यायोक्ता्यलस्कृतकान्येषु व्य्कथस्य चमत्कारितया भवदभि- 
समतायाः सद्धावेनान्यज्गयत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्गयत्वलक्षणाया चा चिन्ताया अ्रसम्भवात्‌ । 
तथाहि--ध्वक्ामिधातप्रसमाज्यैव, चकार यो राहुवधूजनस्य । आलिष्गनेदयामविखासवन्ध्य 
रतोत्सवं ुम्बनमात्रशेषम्‌ इत्यादौ पर्यायोक्तोदादणे राहुशिररछेदनात्मनो व्यङ्गयस्य 
यद्यनिवक्षितत्वम्‌ , तर्हि म गुणीभूतन्यज्गयत्वम्‌ › अथवा य॒दि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्ि- 
त्रता, व्यङ्गस्य चिवक्षिताविचक्षितत्वयोर्विरोघेन शुणीभूतव्यङ्गथ-चिन्नत्वयोरपि चिरद्ध- 
त्वात्‌. । रत्थं च सर्वा्ङ्कास्किसम्मतत्वमपि चिम्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मर-प्रदीपकरदाच- 
सम्मतत्वादिति सहृदयैराकोचनीयम्‌ । 

यँ भुणीभूत व्यङ्गय का प्रसङ्ग उपस्थित हे, अतः एक ओर विचार करना आवश्यक 
दीखता है, वह विचार यह है कि काव्यप्रकाञ्च के टीकाकारो ने (भताद्ृकचियणीभूनःयज्गय 
व्यज्गये तु मध्यमम्‌, दस गुणीभूत व्यङ्गय काव्य के रक्षण मँ चित्रान्यस्व का निवेश्च आवश्यक 
वतराथा है । उनका आश्य यह है कि जर्हौ भङ्कार प्रधान हो, वह चित्रनामक काश्य का 
एक प्रथक्‌ मेद्‌ है। उसमे गुणीभूत म्यज्गय काञ्य का रु्तण नहीं जाना चादिषु । परन्तु मम्मट 
का उक्त लक्षण उसमे भी चरा जासकता है, अतः श्रद कहना उचितदहै कि रुणीमूत श्यङ्खव 
काथ्य वही है, जो “चित्र ( अलङ्कार प्रधान ) काव्येन दहो) पर उन दीकाकारौ का उक्त 
कथन समुचित नदी, क्योकि पर्यायोक्त, समासोक्ति, क्ते, अप्रस्तुत प्रद्रंसा प्रभुति 
अलङ्कार जर प्रधान ई, घत एव चित्रकाच्यस्व इष्ट दै, वह चित्रान्धत्व घटित गुणीभूत- 
ञ्यङ्गधथ फाव्य का रक्षण नदीं घट सकेगा, यदि कोर कषे कि जनं उन भरुङ्कारश्रघान 
कार्यो मे चित्रष्व इष्ट है तब तो वह गुणीभूत व्यङ्गय काभ् का छच्लण न धटे यही उचित 
है अर्थात्‌ चिन्रकाग्य गुणीभूत व्यङ्गय भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उन्तर यष्ट टै 
कि उन जलङ्कार प्रधान कार्यो मैं चिन्न तथा गुणीभूत भ्यङ्गयय्व दोर्नो ही दष्ट है, अर्थात्‌ 
आर्ङ्कारिकोने उन अलङ्कार प्रधान कार्यो को दोनो (चिन्न तथा गुणीभूत भ्यङ्ग) ही मानाहै 

दवितीयं काव्यमुदाहरति-- 
उद्‌ाहर्णप्‌-- 
वेदैदीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रह्य कशिदू वर्णयति-- 
(राघवविरहष्वाला-सन्तापितसद्यरैलशिखरेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुष्यन्ति पवनतनयाय ।' इति । 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वैदेहीवियोगः, तस्य ॒वदेरिवान्तवंहिरदाहकत्वादू 
या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषृष्ममयीक्ृतेष्ु, सष्यक्य तदाल्यदाक्षिणात्य- 
शेकस्य, शिखरेषु षु, शिशिरे शीततौ, खं वल्रायभावेऽप्यशीतङ्घेशं यथा स्यात्‌ , 
तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुप्रीचस्य ;बानराः, पवनतनयाय ( वैदेहीकुशल्वातौसचनेन 
रामस्य सन्तापं शमितवते ) दयुमत, कुप्यन्ति पुनश्णीतवाधा सम्भावयन्तस्तसुष्टिश्य 
कुष्यन्तीत्यथैः । इह रघुनाथसुप्रीवयोरतिवह्लभं कपीनामपि सर्वदा हितकरं हनुमन्तं परति 
तेषामाकरस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽम्यथाऽनुपरपन्न इति तदुपपादकाकरक्षायामनायत्या जानकी 
कुशलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोदनात्मा व्यज्ञथं एव पुरः परिस्फुरधङ्गतां भजल्पि, 
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यथा दौमाभ्येण दासीमावमापज्ाऽपि राजमहिषी, काश्चनविलक्षणां नैसर्भिकीं सषमामावहति, 
तथेच कथविद्‌ विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गयस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितेोत्करषेण द्विती 
यक्राव्योदाहरणत्वमेतस्य । 
दवितीय काव्यभेदं उत्तम का उदाहरण देते ईह--.गघवः इत्यदि । रामचन्द्र के विरह की 
उवाराओं से ( यर्हो जाला की उक्ति से विरह में वद्विरूपता ग्यङ्ग् होती है ) तक्त बनाये 
शये सद्यानामक्‌ पर्व॑त के शिखरो पर, शीत ऋतु के समय मै, सुख पूंक सोने चारे बन्दर 
पवनत्तनय-हनूमान्‌ पर प्रकुपित होते है-क्रोध करते दह । 
तदादह-- 
अत्र जानकीङ्कुशलावेदनेन राघवः शिशिशैकृत ` इति व्यद्लग्यमाकस्मिकक- 
पिकटेकदञचुमद्विषयककोपापपादकतया गुणीमूतमपि, दुैववशतो दास्यमलुभवदू 
राजकलच्रभितर कामपि कमनीयतामावहति । 
शिशिरीतः शीतलीक्ृतः । 
इस पथ का व्यङ्गय अर्थं यह है कि हनूमान्‌ मे जानकी की कुलवार सुनाकर 
शमचन्द्र कौ शीतल वना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के सुख से धीता फी सुशक सङ्का 
रहने की बास सुनकर रामचन्द्र का त्रियोग-ताप शान्त हो गयाः ओर वाच्य~अर्थं है 
श्ठनूमान्‌ पर बन्दररो का सहसा होने बा कोपः । इन दोनो ( ग्वद्कय तथा वाच्य >) अर्थौ 
भे अङ्ग-अङ्गी ( पोप्य~-पोषक ) माव हे, अर्थात्‌ व्यङ्गय हे पोषक ओर वाच्य है पोष्य, 
वर्थोफि जो हनुमान्‌ रामचन्द्र तथा सुम्ीव दोनो का पापान्न था--स्तेहभाजन था आश 
चन्दर का भी प्रिय-हित~चिन्तक था, उसी पर्‌ कस्मात्‌ बन्द्र स करद हो उठे, यह 
वाच्य भर्थं तव तक संगत प्रतीतं नहीं होता, जब तक उक्त व्यङ्गय अर्थंन समश्च ख्यि 
- जाय अर्थात्‌ जन हम "हनूमान्‌ ने रम के चिरहताप को शान्त कर दिया, जिससे षिर्ह~ 
उवाला-~तक्च सद्य-शिखर, क्षीर हो गये ओर क्रीत के मारे बन्दर के सुख-शयन मेँ बाधा 
पद्ने ठगी" इस व्यङ्गय अर्थं को समश्च रेते है, तव हनूमान्‌ पर बन्दरो का कोप क्षंगत 
संयता है । इस तरह से उक्त व्यङ्गय अर्थ, वाच्य~अर्थं के साधक होने के कारण यदच्पिं 
गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरच्छ की मारी इई को राजाङ्गना, किसी की दासी 
बनकर रहने पर॒ भी, अपने सहज-सौन्दर्यं को नहीं दछोडती भर्थात्‌ उस दशा भी 
उसकी सुन्दरता क्षरखकती ही हे, उसी प्रकार उक्त व्यङ्ग मे भी (गोग होने के फरुस्वरूप) 
विरुकतण चमत्कार परिरकित होता है । अव “जरह व्यङ्गय गौण होकर चमत्कार-~जनक 
हो" इस रदण का समन्वय, उक्त पद से, स्वयं स्पष्ट हे । 
"तल्पगताऽपि च सुतनुः इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकान्योदाहरो' द्वितीयकाग्योदादरणता- 
भाशङ्कथ समादधाति-- । 
नन्वेवं प्रारुक्तमाद्ेपगतं मान्यमपि नचवधूपरकरसिविरोधादनुपपयमानं 
व्यङ्केनैषोपपाथत इति कथञुत्तमोत्तमता सस्येति चेत्‌ › न यतो ह्यलुदिनसस्थु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपप्यमानं सान्धमिद्‌ प्रथमचित्तचुम्बिनीं विप्र- 
लम्भरतिमपरकाशयन्न प्रभवति स्वातन्प्येण परनिवत्तिचवंणागोचस्तामाधातुपम्‌ | 
आक्‌ उत्तमोत्तमकान्यतृतीयोदाहरणे (तल्पगताऽपि च सत्तु" इत्यादौ । व्यज्तयेनेव 
चिप्ररम्भरतिरूपश्चद्कारस्थायिभावेनेव, न तु काच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते । 
श्रनुदिनं प्रत्यहं यः सखीनामुपदेशः केकिकलासु चामतापरित्यागाय शिक्षा, स॒ श्रादिर्यषा, 
ते तदादयः सततसाच्चिभ्य- प्चुरपस्वियप्रतयः, तेः । इदमात्तेपगतं मान्यम्‌ । प्रथमचित्त- 
-घुम्बिनीं प्रागेव बुद्धिमोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्व्येण स्वरूप( मन्दत्व ) मात्रेण । परनिरैतेः 
परमानन्दस्य, या चद॑ंणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । आधातुं चोढम्‌ । 
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यथा प्रकते वाच्यस्य हनूमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवादसुपन्नस्य, हनूमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतदीकरणं व्यक्तय कपिदुखयुशरिन्याघातादुपपादकं वाच्या- 
कञीभूय, कान्यमिदसुत्तमोत्तमकक्षातोऽपकषति, तथेव (तल्यगताऽ्पि च सतज" इत्यादौ 
पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणो, वाच्यस्य श्रियकराक्तेपमान्यस्य नवोढवधूस्यभाव- 
विषशुदधत्वादन्यथाऽयुपपन्नस्य, व्यञ्यमाना विप्रलम्भश्टद्गरस्थायिनी रतिरुपपादिकाऽङ्वीभव- 
तीति कथं तत्रप्यत्तमोत्तमत्यम्‌ , वैषम्ये बीजाभावादिति न चाच्यम्‌ , उमयेरैषम्यस्य 
जागरूकत्वात्‌. । तथाहि भक्ते तदुग्यज्जयमन्तरेण किमध्यर्थान्तरं वाच्यस्योपपाद्के नोपलब्धं 
शक्यते । (तत्पगताऽपि च' इत्यादौ त्वाेपमान्यं वाच्यं, यथा व्यज्य विप्रखम्भरतिः, तथेव 
आत्यहिकसखीशिक्षाप्रश्तिरप्युपपादयिलुमहेतीत्यन्यथास्नुपपततेर्विरह इत्यभिप्रायः । 
(तत्पगताऽपि च सुतनुः, इस्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काञ्य ( उत्तमोत्तम ›) क उदाहरण मँ 
¶वह्‌ भी द्वितीय ( उत्तम्‌ ) काथ्य काही उदाहरण क्यो नहीं १ वर्क बही होना उचित 
है" इस शङ्का का उस्थानं कर खण्डनं करते है--.नन्वेवम्‌' इत्यादि । तास्प्यं यहदहे कि जैसे 
'राघव-विरद~-ज्वालरा' यदहौँ पर अन्यथा ( स्यङ्गय~क्तान के चिना ) अनुपपन्न होने वाला, 
हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दसे का क्रोध, ( वाच्य ) हनुमान्‌ के इ्ारा राम की विग्ह-~ 
ताप-शान्ति ( यङ्ग) से उपपन्न किया जाता है, जतः चह व्यङ्गय गौणहो जानेसे 
वमत्कारजनक होकर भी स्वव्यञ्जक-~पदावली को उत्तमोत्तम काव्य नहीं वना सकरा, वैसे ही 
"तटपगताऽपि च सुतस? यह पर मी “प्रियकर को मन्द्‌ मन्द्‌ हटाना रूपवाच्य, नववधू 
स्वभाव-विश्ढ होमे से अनुपपन्न है अर्थाव्‌ नवोढा का यह) स्वभाव होता है कि अपने 
जद्घ प्र धरे हुये पति-करो को क्षर से हरा देती है ओौर यौ (नवोढा मन्व मन्द्‌ 
भियकर को हटा रही हे" देखा कहा हुभा है जो असंगत स्रा दीखता है। पिर तो 
रतिषूप व्यङ्ग्य से ह वह ( वाच्य ) उपयक्न उनाया जायगा अथात्‌ जव हम यहु 
समश्च रेरे, कि--उस नवोढा को अव पति से प्रीति होने ठ्गीहै भीर शीघ्र हौ उस 
भरीतिखता पर बिरह के भोरे गिरने वारे है, तभी नववधू का धीरे-धीरे प्रियकर को 
हटाना सङ्खत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का धिप्रङुम्म रविरूप ध्यक भी वाच्य 
जथ के उपपादकः होनेसे गौण ही इजा, अत्तः उसे भी उत्तसो्तम-काभ्य-ग्यवहार. 
नियामक नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ हन दोनो स्थला के व्यङ्गयो की हिथति समान दै, 
इसे दोनो पद्य उत्तम कान्य के ही उदाहरण हो सकते है, उत्तमोत्तम के नहीं, यह दै 
दाङ्का । समाधान यह हे करि भापने दोनों पो के स्यज्ख्ो को समान कोटिक समक्न रटे ई, 
वह आप का भम ह क्योकि दोनो जगह मेँ वैषम्य स्पष्ट है, देखिये--+रावव~विरह~उ्वारा 
यहां का व्यङ्गय रेखा है जि्के बिना वाच्य सिद्ध हो ही नहीं सकता अर्धात्‌ व्यङ्गयसे 
भिन्न कोद बात रेसी नदीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके जौर 'तर्पगताऽपि' यहां का व्यङ्गय 
रेखा नदीं है अर्थात्‌ यहां का व्यङ्गय रेसा है जिससे भिन्न वातं भी वाच्य को सिद्धकर 
सकती ई, जैसे दिन दिन क सख्यो के उपदे, सतत साश्निध्य, प्रचुर परिचय आदि से 
सी (प्रियकर को धीरे-धीरे इटाना' शूप्रवाच्य सिद्ध हो सकता है, अतः उसको सिद्ध 
करने के टिये विप्ररम्भ रति की दी विदेव आवश्यकता नहीं है । फरतः यह सारा 
निकखा कि वाच्यतिद्धि फा भङ्ग वही व्यङ्गय कहकाता है, जो वाच्यसिद्धिका एक माच 
कारण हो, विप्ररम्भ-रति-रूप-व्यङ्गय टसा नहीं है, अतः वह गौण नहीं हुभा पिर 
चह 'तदहपगत्ताऽपिः इस पय को उत्तमोत्तम काथ्य क्या महीं अना सकता? यदिप 
कँ कि जव सख्युपदेशादि से भी (्तदपगताः का वाच्य सिद्धहो जाता, चय उस 
वाच्य से विप्रभ्भ रतिव्यङ्व होगी ही क्यो १ इसका उत्तर यह हे कि मामिक सदुनर्यो के 
हदय में पहर यही बात उ खडी होती हे कि "नववधू होकर भी जो यह धीरे धीरे स्वाङ्ग 
पतित~परति-करो को हरा री ह, जरद नहीं, वह आसन्नविरहकाखिकि परेम की फठ 
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हे । इसको विना ध्वनित किए सख्युपदेक्षादि से होने वारः मान्य ( धीरे धीरे हराना ) 
परानन्द ( जिसके सम्बन्ध मै श्रह्मास्वादसहोदरः” कहा हुभा है ) के भास्वाद्‌ का विषय 
हो भरी तो.नहीं सकता । 
वुल्यन्यायादाचष्े-- 
इत्थं “निश्णोषच्य॒तचन्दनम्‌" इत्यादिपयेष्वधमत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्गन्था- 
तिस्किनार्थेनापाततो निष्पन्रुशरीरणि व्यञ्चकानीति न तच्रापि गुणीभावः 
शङ्कनीयः । 
अधमत्वं नायकष्य । व्यज्गयातिरिक्तेन दूतीसम्भोगरूपव्यज्ञयभिन्नेनापराधान्तरनिमित्तक- 
दुःखदातृलकूपेणा्ैन । श्रापाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पयनिरहाद्‌ दूतीसम्मोग- 
निमित्तकदुःखदातूलस्येव तद्ुपपादकत्वात्‌ । निष्प्नशरीराणि कृतोपपादनानि, वचा्याधम- 
त्वस्य दूतीसम्भोगातिरिक्तापराधेरप्युपपादयितुं शक्यत्वात्‌ गुणीभायो व्यङ्गयस्य । 
हसी तरह “निःरेषच्युतचन्दनम्‌' इष्यादि परयो मं मी अधमत्व प्रश्ठति वाच्य की सिद्धि 
जेषे व्यङ्गय दूती-सम्भोग से हो सकती द, वेसे ही अपराधान्तर ( नायक के दूती-सम्भोग 
से भिन्न अपराध ) से हो सकती है, अतः उक्त व्यङ्गय वास्य-सिद्धिका एक मात्र कारण 
नहीं है इसख्यि न बह व्यङ्गय वाच्यसिद्धि का जङ्ग हभा, न गोण, यह विदितं करना चादहिये। 
धमत्वस्य चाच्यर्योपपत्तिर्यया व्यज्गयेन दुभ्लजनकेन दूतीसम्भोगेन पिधीयते, तथेच 
चाच्यारथप्रत्ययाचसरेऽपराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इप्यन्यथाभ्युपपत्तिषेधुर्याद्‌ दुतीसम्भो- 
गरूपप्रधानव्यद्तयस्य न चाच्याङ्कत्वमिति भावः । ननु व्यज्गयस्य चमत्कारितायास्तुल्यतया 
कात्यम्रथम-द्ितीयम्रकरारयोर्भेदः कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां ब्रवीति-- 
अनयो्भैदयोरनपहवनीयचमस्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कथित्‌ 
स्हृदयवेश्यो विशेषः । 
छनयोरत्तमोत्तमोत्तमरूपयोः । मेदयोः क्रान्यभ्नथम-द्वितीयप्रकारयोः । प्राधान्यामाधा- 
नयाभ्यां व्यघस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं मदे इति यावत्‌ । 
यदयप्युभयोरपि भेदयोश्चमत्कारि्यज्यसद्धाचात्‌ तुल्यत्वमेच, किन्तूत्तमोत्तमे व्यज्ञयस्य 
वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहदयानुभवसाक्षिकत्यात्‌ परथम्भे- 
दट्रयाङ्गीकार इत्यमिसन्धिः । 
इदं पुनरत्र चिचारणीयम्‌--“चमत्कारोत्कपषंनिवन्धना हि वाच्यव्यङ्गययोः प्राधान्यवि- 
वक्षा" इति ध्वनिकारालुशासने जाभ्रति, व्यक्ग्यस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारोत्कषैः, तर्हि 
नाप्राधान्यम्‌ , श्थाप्राधान्यस्‌ , तर्दिं न चमत्कारोत्कषैः । यदि च व्यङ्गयस्य चमत्कारो 
षऽपि वाच्योपपादकतयाऽदवत्वमिष्यते, तदा तद ङ्गत्वमप्यकिचित्करम्‌, चमत्कारोत्कषनिव- 
स्धनस्य शिष्परिपारीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहतत्वात्‌ । किच्च यत्र तुल्यचमत्काराधा- 
यकत्वे न वाच्यव्यङ्ग्योः समं सन्दिग्धं चा आघान्यम्‌ , तयोयुणीभूतव्यज्ञयप्रकारयोभ॑वन्मते 
छुत्रान्तभचः १ न चान्या्षिरेपितुं शक्यते, व्राह्मणातिकरमत्यागो भवतामेव भूतये । जामद- 
ग्यश्च चो मित्रमन्यथा दुमंनायते ।' रस्तु किञ्चित्‌ परिलुेयधन्दोदयारम्भ इवाम्बु- 
राशिः । उमामुखे विम्ब्रकाधरेष्े व्यापारयामास विलोचनानि ।' इत्यनयोश्वमत्कारस्यापरा- 
पानरैत्वेन मध्यमकान्यतायाः सर्वसम्मतत्वात्‌ । 
यद्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनो कान्य-मेद मै व्यङ्गय चमस्कारजनक रहता 
हे--भ्यङ्गय की चमस्तार-जनकता का अपलप नहीं क्रिया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम 
को व्यङ्गय प्रधान रहता है जौर उत्तम का अप्रधान अथात्‌ उत्तमोत्तम का श्यङ्गध बाध्य. 
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कान्यभेदाः ] प्रथमाननम्‌ ४, 


विद्धि का षङ्गः नहीं रहता भौर उत्तम काव्यज्गय वास्य-सिद्धि का अङ्ग रहता है, इसलिये 
इन दोनों भेदो भँ एक की अपेता दृसरे मे ऊद विशेष भवश्य है, जिते सहृदयहृदय बा 
ही समश्च सकते है । दोनो प्रभेदो को एक ही वर्यो नहीं मान लिया जाय दसं शङ्का का 
अवसर नहीं है । यही इख विरोष प्रदर्न का तात्पर्यं है । 
श्रहरविरतौ' इत्यादावप्प्यदीक्षितमरतिपादितं गुणीभूतव्यज्ञयलं निरस्यति-- 
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ । 
चित्र-मीमांसाकार अप्पय्यदीरित द्वारा दिथे गये गुणीभूत व्यङ्गय के उदाहरण का 
खण्डन कराते है--'यततु' इत्यादि । चित्र-मीमांसाकार ने जो कहा है । 
बाखप्रियस्य भचासनिदत्तिकारणं किद्‌ व्याहरति- 
श्रहरधिरतौ मध्ये बाहस्ततोऽपि परेण वा, 
किमुत सकले याते वाऽह प्रिय समिहेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासत्तो 
हरति गमनं बाललाऽऽलापेः सबाष्पगलज्ललैः ।।” इति । 
हे भिय ] वह्लभ ! ( श्रवासानन्तरं पुनः ) त्वं, अहरस्येकयामस्य, विरतौ समाप्तौ ४ 
वाऽ्थवा, अहो दिवसस्य, मध्ये अरहरदयान्तराले १ वा यद्वा, ततोऽपि सध्याहतोऽपि, परेण 
पश्वादपरष्ने तृतीयग्रहर इति यावत्‌ १ कित वा किंवा, सकले सम्पूर्णे, हवि दिने, याते विगते 
सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि १ इतीत्येचं रूपैः, सवाप्पगलजले्ाष्प- 
चक्निष्पतद्रुमिधितैः, श्यालापैः अश्नात्मकमाषणैः, दिनानां शतेन ( नयु पशवपैर्दिनैः, पक्तेण, 
मासेन चा) प्राप्यं गन्तुं योग्यं (दूरतरं) देशं जनपद्‌, यियासतः कार्यानुरोधेन गन्तुभिच्छतः, 
परियस्य वद्लभस्य, गमने प्रस्थानं, वाला नववधूरुर्धा हरति निवारयतीत्यथेः । एरथ्वी छन्दः । 
श्रिम्‌ पचे प्रियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ । जरशव्दस्य एरथक्रथनाद्‌. वाष्प 
, उष्ण्मात्रम्‌ । शपि च करमेण अहरान्तमध्याह्या-परा्न-दिनान्तमात्रस्य प्रियागमनसमयस्य्‌, 
नायिकया श्रश्नगोचरी -करशौन व्यज्यसानम्‌ समस्तं दिनमेव परमोऽवधिस्तद्विरदै मम 
जीवनस्य, दिनास्परं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीचिष्यामीति वस्तुः श्रालपेः भियस्य 
गमन वाला हरतीति पदकदम्बकामिधीयमानस्य वालकतृकालापकरणकप्रियगसननिचारण- 
स्योपपादकतयाऽद्रमिति वाच्यसिद्धयङ्गव्यज्गयरूपगुणीभूतव्यज्गयत्वमित्ति दीक्षितस्य कथनन्तु 
न युक्तम्‌ , यतस्तत्र बाप्पवद्विगख्दश्रुमिधितालापरूपं वाच्यमेव गमननिचारणलक्षणं व्यक्तय 
सुपपादयितुमीषटे, न तु तदर्थं व्यद्यस्यपिक्षा \ तादृशाखापानां गमननिवारण त्रयां प्रति प्रकृ- 
इृतमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे कररो तृतीयाऽलुपपत्तिशच वाच्यस्येव वाच्योपपादकतां साधयत्ति । 
तस्मान्नाच गुणीभूतव्यक्ञयत्वम्‌ , किन्तु व्यङ्गयस्य पार्यन्तिकविध्रान्तिधामतया ध्वनित्यमेव । 
कों नचोडढा का पति, किसी दुर देश्में जनेके स्यि उस्ुकथा याच्राकी सब 
सेयारी कर चुका था, परन्तु गया नदी, क्यो १ इका कारण किसी ने बतलाया है-- 
श्रहरविरततौः इत्यादि । प्रिय ! क्या तुम एक पहर के वाद्‌ छोर आओगे या दोपहर सं अथवा 
उसके भी वाद्‌ १ किंवा समूष्वा दिन वीत जाने पर ही लौटोगे १ गरम-~गरस सू-सहित 
दन आलार्पो से बाला ( नवोढा ), जहौ सेको दिर्नोमै पहटुवाजा सफेगा, उस देश्षमें 
जाने के ट्यि उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण कर रही है । 
तदाह-- ॥ 
अन्न सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमीति 
ञ्यङ्गं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्ध-धङ्गमतो गुणीभूतन्यङ्ग यमिति, तक्षः 


कष्ठ रसगङ्खाधः 


सबाष्पगलञ्जलानां श्रहरविरताशवित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणदू्पवा- 
च्यसिद्धश्ङ्गतया व्यङ्गयस्य गुणीभावाभावात्‌ । 'आलापैरिति दृतीयया प्रकत्य- 
थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः । 

गुणीमावोऽमाधान्यम्‌ । अङृत्यथंस्यालपपदवाच्यस्य । 

पूवोक्लिखितवाच्यव्यज्गथयोमश्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया चाच्य एव चिनि- 
गमनाहेतः करणतृतीयैवेति प्रथक्‌ तदुपन्यासो वोध्यः । 

इस शोक मेँ नवोढानायिका घने प्रेमी से एक पहर के वाद, दो प्रहर सै, अपरा 
म, मथवा काम तक आने ष्टी वात पृषठुती है नौर उसके बाद मे आने की बात नीं 
पृ्छती--भर्थात्‌ कल, परसो, तरस, आशोगे, एता प्रशन नहीं करती जिसे साय दिन 
पूणं अवधि है, उसके बाद तेरे विरह मेँ मँ न जी सद्भी यह व्यङ्गय होता है । परन्तु यह 
व्यङ्ग प्रेम के गमन का निवारणङ्प वाच्य की सिद्धि मे जङ्गभूत ह अर्थाव्‌ प्रेमी का गमन 
तमी स्क सकता है, जव चह यह जानरे कि यह मेरी नयोः प्रेयसी मेरी अनुपस्थिति 
में एक दिन के वाद्‌ न जी सकेगी" } इस तरह से वह व्यङ्य वाश्य-चिद्धि के शङ्ग हो जाने 
से गौण है जौर चमारी भी, अतः यह गुणीभूत भ्यङ्गय नामक मध्यम काष्य का उदाहरण 
है । परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन दीक नहीं है, क्योकि उष्ण-अश्रुधारा-मिशित 
शया तुम एक पहर के वाद्‌ लौट आभोगः दस्यादि उक्ति से ही 'प्रियगसन-निवारण खूप 
वाच्य उपपन्न हो जात्ता है इसके छिथ व्यङ्घ्य की कदे अपेता नहीं है--अर्थात्‌ व्यङ्य 
अवगत होने पर ही वह वाच्य उपपन्न होगा रेसी बात नहीं है, 'जआरपैः--भारपो से 
यहौँ कर्ण अर्थं मँ तृतीया हई है ओौर करण वही कहकराताहै जो क्रिया का प्रङ््टतम 
साधक हो, अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि उक्त आङाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वारे 
है अतः उन्त व्यङ्कय सौम नहीं है, फिर यह पद्य गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का उदाहरण 
कैसे हो सकता है { यह तो ध्वनि ८ उत्तमोत्तम ) काव्य का ही उदाहरण है, क्योकि उक्तः 
वस्तु व्यङ्गय बहुत ही चमत्कारी है ओर प्रधान भी | 

पुनरशङ्कय समाघत्ते-- 

म च उयङ्गयस्यापि वाच्यसिद्धयद्गताऽ्र सम्भवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्‌, 
निश्टोषच्य॒तचन्दनम्‌ः इत्यादाविवाधमत्वरूपवाच्यसिद्ध-यङ्गताया दृ तीसम्भो- 
गादौ सम्मवादू गुणीभावापन्तेः । 

व्यज्गयस्य ततःपरं आ्ाणान्‌ धारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽऽलपशूपो वाच्यार्थः 
समुच्चीयते । 

गमननिवारणषूपचा्च्यस्थ वतादशालापरूपचाच्येनोपपत्तावपि, तततपरमित्यादिव्यक्ष्य- 
स्यापि चाच्योपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धथङ्घतया गुणीभूतव्यक्यत्वमस्य कान्यस्य न दुस- 
तमिति न युक्तम्‌ , यत एवं सति, ननिर्योषच्युतचन्दनम्‌" इत्यादावपि नायकाधामत्वङ्प- 
वाच्यस्य निश्रोषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनेवोपपत्तावपि दूतीसम्भोगरूपन्य्चयस्यापि 
तदुपपादकत्वसम्मवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया युणीभूतव्यङ्गयत्वं भचतोऽप्यनभिसतमापयेत । 
तस्माद्‌ चाच्येनेवोपपत्तौ, व्यज्यस्योपपादकत्वसम्भवेऽपि न गुणीभाव इति भावः ।। 

उक्त खण्डन कै बाद दीदित ससतको स्थिरं करने वारी एक शौर नवीन युक्तिका 
उत्थान ॐर पुनः खण्डन करये दन च इत्यादि 1 यदि आप कट कि श्रदर विरतौ, यद्यं 
'आखार्पो सेः इस वृत्तीयान्त पद्‌ क वाच्यार्थं स्वे यद्यपि शगमननिवारणः रूपं वाच्य की 
सिद्धि होती है, तथापि उक्त भ्यङ्गय से भी तो उस वाच्य की विद्धि हो सकती है, सत्त एव 
हमने उस व्यङ्गय को गुणीभूत कदा है, तो यह युक्ति मी आपकी संगत नदीं हे करथो 
वास्य सिद्धि की चमता मात्र रखने पर यदि व्यङ्गय गुणीभूत हो जाय तो "निश्रोषच्युत- 
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चन्दनम्‌" हस्यादि पच मे भी दूती सस्मोग' रूप व्यङ्ग गुणीभूत हो जायगा, वयोकि बह 
ञ्यङ्गय भी नायक की भधमताद्प वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, ओर उस 
दूतीक्षम्भोय को गुणीमूत मानना तो जापको भी इष्ट नदीं है, अतः एेखा सानन चाष्िष्‌ 
कि दाच्यसे यदि वाच्य की सिदि दहो जाती हो तब भ्यङ्कय से उसष्छी सिद की सम्भावना 
रहने पर भी उस ( व्यङ्ग ) को गुणीभूत नदीं समश्चा जाय 1 

नु नायथिक्रायास्तादशालपा नायकस्य गमनोत्तरं वदेशे चिरस्थितेर्निचारकस्वेनापि 
ृतछ्त्या भितं शक्लुवन्तीतिपूरवोक्तवाच्योपपादनसामथ्यंमिह व्यक्यस्येव, न ठु वाच्यस्या- 
पीति गुणीभूतन्यङ्गयत्वमभ्युपगत्य भ्रकरासन्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति-- 

अस्तु वा ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमि" इति व्यङ्गयस्य वाच्य 
सिद्धयङ्कतथा गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेर्विभावस्य, बाष्पादेग्त॒मावस्यः 
चिन्तायेगादरेश्च सच्चारिणः संयोगादमिन्यञ्यमानेन धिप्रललम्भेन ध्वनित्वं को 
निवारयेत्‌ । 

रतु वेत्यभ्युपममार्थस्य गुणीमाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि ताद्शकछद्यकरम- 
व्य्चयभ्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं कन्ययेति शेषः । 

यद्यपि चस्तुलक्रणं व्य्ययिह गुणीमवति, तथाऽपि भि्रलम्मश्चङ्गाररसरूपन्यद्घयस्य 
प्राधान्येन कान्यस्य धनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 

नगेशभद्यस्तु--श्माम्तरालिकव्य्घयमादायेव ध्वनि-गणीभूतव्यज्नयादिग्यवहारस्योपप- 
दयमानतया विग्रम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌ ईइति चिन्त्यम्‌ , अन्यथा श्रामतश्णम्‌ 
इत्यादिपुणीभूतव्यद्गयौयप्रकाशायुक्तोदादरणानामप्यसन्तव्यापत्तौ व्याक्ृलीस्यात्‌ । तत्रापि 
व्यङ्गयसङ्केतभङ्गन वाच्यसुखमालिन्यातिशयरूपालुभावञुखेनेव वि्रलम्भाभासपोषणम्‌ , नः 
केवलेन सद्धेतभङ्गेन, तस्याकतंन्यत्वुद्धयाऽपि सम्भवात्‌ इतीह व्याजुः । 

न हि सर्व॑ पार्यन्तिकेमैव व्यज्ञयेन ध्वनि-गुणीमूतःयज्गयत्वन्यपदेशः, किन्त्ान्तरालि- 
केनापि सः। इतरथा श्रामतरुणम्‌ः इत्यादौ पायन्तिकन्यज्गये शङ्गररसाभासे जाग्रति, 
प्वनित्वस्येवानिवायंतयाऽऽन्तरालिकं चस्तुरूपनव्यक्यमादाय विहित श्ाल्कारिपरम्पराया 
गुणीभूतव्यद्चयल्रसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डितराजस्य ओढा एवेति 
तदभिप्रायः । 

उक्त घस्तुव्यङ्गय को गुणीभूत मान लेने पर भी प्रहर विरतौ इस्यादि पद्यको स्युर्य 
विप्रलम्भ-श्द्गाररूप व्यङ्गय के अनुसार ध्वनिक्राभ्य का ही उदाहरण मानना समुचित है, 
यही घात्त अव कहते -भस्त वा' इस्यादि ! तात्पर्यं है किं यदि आप कहं कि नायिका के 
“एक पहर बाद आभोग इत्यादि अध्रुभिश्रित आखाप तो "विदश्च मँ अधिक दिना तक 
नदीं वहर्नाः इस चात को सिद्ध करके मी चरितां हो सकते ह, पिर उन जारपो मेँ 
"सर्वथा जाने का निवारण सप्र अर्थं को सिद्ध करने का साम्यं नहीं है, वह सामभ्य यदि 
हतो “उसके वादुसैननजी सकरगीः इस व्यङ्गव म॑ ही, अतः यह्‌ व्यङ्ग गुणीभूत अवश्य 
है । ईस पर पण्डितराज कहते है--अस्डा, उक्त व्यङ्गय षो वाच्यसिद्धि का अङ्क बनाकर 
गौग समश्षिये क्विम्तु नायक प्रश्धति विभाव, अश्रु जादि अनुभाव तथा चित्तावेग आदि 
संचारीभार्थे ॐ संयोग से व्यक्त होने वाले धिप्रलभ्भ-श्ङ्गार के कारण जो ध्वनि काव्यता 
स पद न प्राक्च होती है, उसको कौन रोक सकता है । वस्तुसः चहँ दीकित सत्त के शख्ण्डन 
करने म पण्डित राज जगन्नाथ का दुराग्रह ही छलकता हे । क्योकि सवत्र चरम्‌ व्यङ्गय के 
आधार पर ही "ध्वनि अथच गुणीभूत व्यङ्ग्यः काञ्यं प्री उ्यवस्था हौ, जन्तसलिक (बीच के) 
भ्यङ्गय ॐ आधार पर नही, ेखा नियम आलङ्कारिं से आदत नदीं हे, अन्यथा ( तादश्- 


। | र्मगङ्खाधरः 
नियम के ादरे करने पर्‌) श्मामतरणम्‌' द्यादि पद्य मँ भी चरम शङ्धाररसाभात्त सूप 
व्यङ्गय के जाघार पर ध्वनि काव्यतादही दहो जायगी, फिर तो संकेत भंगः सूप बीच्वङके 
व्यङ्गय कों आधार मान कर उक्त पद्यफो गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य का उदाहरण मानना 
भारुङ्कारिकोां का असङ्गन'ही जो जायगा । इव दिकण से देखने पर “दसम षद्‌ मैन 
जी सवग इस आन्तरालिक व्यङ्ग को माधार मानकर (्रहर-विरतौः इत्यादि शोक को 
गुणीभूत भ्यज्गय काञ्य का उदाहरण मानना दीक्िति का अनुचित नदीं प्रतीत होता है) 
थ तृतीयपरकारं भध्यमकान्य खक्षयति-- 
यत्र व्यङ्खयचमत्कागासमानाधिकरणो बाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्‌ । 
व्यज्ञयचमत्कारस्याधिकररोऽव्तमानो व्यक्तयचमत्कारासमानाधिकरणः । ततत्वं च वाच्य- 
चमत्कार व्यज्ञयचमत्कारस्यास्फुटत्वात्‌ । 
यत्र काव्ये व्य्गयभ्रतीतिजन्यश्वमत्कारो लेशतः परदुभवन्नपि चाच्यप्रतीतिजन्यचमत्का- 
रस्य सर्व॑तोमुखीनस्यान्तर्मिगीणैः स्पष्टतयाऽचुमवगोचरतां नाचामति, तत्‌ वतीयं मध्यमं 
कान्यमित्यथः । 
ट व्यज्गयचमत्कारस्य सत्॑थाऽसद्धावस्तु नाभिघेयः, तथासति वाच्यचमत्ारस्याप्यस- 
म्भच इत्यनुपदमेच स्फुटीकरिष्यति मूलक्रत्‌ । 
अब काव्य के तृतीय मेद्‌ “मध्यमः का लन्तण करते ह---धयत्रः इत्यादि । जह वाच्य अर्थं 
का चमस्कार व्यङ्गय अथं के चमस्कार के अधिकरण मँ न रहे--अर्थात्‌ जिस कान्य मेँ वयङ्खथ 
जथ का चमल्कार रघु संश्च में रहकर मी व्यापक वाच्य अर्थं के चमष्कार मेँ अन्तर्यछ हो 
न्नाने से स्पष्टतया अनुभूत न हो, वह मध्यम" नामक काव्य कहलात्ता है । 
मध्यमं कान्यसुदाहरति-- 
यथायमुनावणेने--'तनयमेनाकगवेषणलम्बीकृत-जलधिजटस्पविष्ट-हिमगि- 
रिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखीः इति । 
तनयः ( हिमाक्यस्य › स॒तश्वासौ मेनाकस्तल्ामा शेलः, तस्य ( इन्द्रभिया ससुद्रन्त- 
छीनश्य ) गवेषणायान्वेषणाय, लम्बीकृताऽऽयतीकरृता, जलधेः समुदस्य, जठर उदरे, मचिष्ा, 
दहिमगिरेर्दिमाचखस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः परमेश्वर्याः, भागीरथ्या 
गङ्गायाः, सखी सहचरी, यमुनेत्यथः । 
त्र श्चेतायतपूरप्ाहा गङ्का हिमाखयस्य मुजेव, ससुद्रपुरे निमथस्य तनयस्य मेनाक- 
स्यान्वेषणाय प्रविेति सदृशाचाराथंकक्यडः सत्वादुपक्रम उपमायाः, पर्यवसाने तु सम्भाव्‌- 
नायाः प्रतीतैशपमोपक्रमोपम्रेक्षा वाच्येव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः स्वच्छता-पाताल- 
पयन्तालुधावनमश्ति व्यद्गवं तु पथात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि तावन्तमेव चमत्कारं कु 
प्रभवति, यावान्‌ चाच्यचमत्कारङुक्ावेव निक्षिप्तो भवतति, न त्वधिकं पृथक्‌ प्रतीयते, यथा 
स्वभावगौराङ्याऽनमिक्ञनायिकया कल्पितस्य काश्मीरदवेणा्गरागस्य प्रभया तस्या अङ्गानां 
गौरता तिरोधीयते । 
ततश्वत्र व्यङ्गवचमत्कारस्य चाच्यचमत्कारे निखीनतयारसर्फुटत्वाद्‌ व्यङ्भ्यचमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं चाच्यचमत्कारस्येति तृतीयमरकारत्वमित्याशयः । 
मध्यम काव्य का उदाहरण दैते है-“यथा यमुनावर्णने' इस्यादि । (८ यह यमुना ) उस 
गङ्गा की सखी हे, जो, मानो, अपते पुत्र मैनाक को खोजनेके लियि रुम्बी की इई तथा 
सभु के उद्र से पेटी इद हिमाक्य पर्वत की सुजा हे । 
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तदद-- 
अत्रोक्ता वाच्यव चमक्छतिहेवुः । श्वेव्य-पातालतलचुभ्बित्वादीनां चमत्कारो 
लेशतया सन्नप्युसरेन्ञाचमल्छृतिजटरनिलीनो नागरि केतरनायिकाकल्पितकाश्मीर- 
द्रभाङ्गरागनिगी्णो निजाङ्गगोरिमेव प्रतीयते । 
एवकारः श्रैव्यादिव्यज्थं व्यवच्छिनत्ति । चमक्रतिदेह्वलं ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य समु- 
द्रान्तनपाताखद्वारस्थतया पातालतलरुम्बित्वप्रतीतिः ¦ सन्चपीति कथनेनात्रभेदे व्यङ्गथचम- 
त्कारासद्धावनिवेशाभावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतसरस्वेन प्रसाधनानभिज्ञता सूच्यते । 
काश्मीरं सम्प्रति केसरः इति प्रसिद्ध गन्धद्रव्यम्‌ । द्रवो रसः। यथा असाधनानमिक्षया भ्राम्य 
नायिकया श्वतः सषमाजनकमपि स्वकीयाङ्गगौरत्वं कल्पितेन पीततरकाश्मीराङ्गरगेणाच्छा- 
दितं नैव मुष्यत सषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे व्ज्यमानतया यत्किविच्मत्कार- 
जनकोऽपि भागीरथीशवेतिमादिश्चमत्कारकतमवाच्योत्मेक्षाचमत्कारेणाच्छदितः माधान्यं नाद्‌- 
धातीति काव्यतृतीयप्रभेदत्वमेषेतस्येति तातपयम्‌ । 
यहौँ सस्त मे "व्यडः प्रस्यय से आर हिन्दी म भ्मानोः पद्‌ से वाच्य होने वारी 
उश्पर्ता ( अलङ्कार ) ही चमत्कार का कारण दे । यौ उस्परक्ञा शुद्ध नहीं अपितु उपमोप- 
छमोसपर्ता हे, यह सखमश्चना चाहिर्‌ क्योकि "क्यङ्‌ प्रत्यय सदश जाचार अर्थननं व्याकरण से 
अनुशिष्ट है, अतः आर्भ मेँ उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्तमे सम्भावनाकीही 
प्रतीति स्थिर रहती ह । यद्यपि दस्त गयांश मे, गङ्गाम की गह हिमार्थ-ञुनोसक्तासे 
शङ्गा की “श्वेतता' ओर पुत्र मेनाक को खोजने कै च्थि सञ्चुद्‌ के उद्रमभं पेटी हुई इस 
उक्तिसे गङ्गाका "पाता के तह तक पदहवनाः ष्यङ्गध होते है, जो किसी अंश्च मे चमस्कार- 
जनक भी है ही, तथापि वह चमस्कार वास्य उस्रा के चमस्कार के भीतर चिपाहुभाहे 
जैसे किसी ग्राम्य नायिका की गौरता, केसर-रस के रेप के भीतर दिप जततो है । कहने 
का सारश्च यह्‌ है कि वाच्य उसमे की प्रतीति से होने वाडा चमत्कार स्पष्ट है--भदीक् हे, 
ओर उसके सामने उक्त व्यङ्गय की प्रतीति से पीडे होने वारा चमत्कार अस्पष्ट है-ीण 
३, अत्तः यह मध्यम काव्य का उदाहरण रीक 
सर्वथा व्यङ्गथासद्भावनिवेशाभाचवीजसमुपपादयत्ति-- 
न वादशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो 
रमणीयतामधातुं प्रभवति । 
सनागीषत्‌ । शअनाभष्टमतीयमनोऽस्प्र्टन्यन्चो व्यङ्ग्यसम्बन्धशन्य इति यावत्‌ । व्यङ्गधथ- 
सम्बन्येनेव वाच्यस्य चमत्कारिता, सवथा तदभावे तु रमणीयताविरद्यत्‌ काभ्यत्वमेव न 
स्यादतो यक्किधिद्रधङ्यसम्बन्ध श्माचश्यकः। अत एव व्यद्गयासद्भाचो न नित्रेशित इति भावः। 
इस मध्यम नामकं काध्य के तृतीय मेद्‌ में व्यङ्गय का स्वंथा न रहना अभीष्ट नही हे, 
क्योकि कोह भी वाच्य अर्थं देघाहै ही नहीं, जो थोडाभी व्यङ्गय अर्थं के साथ विना 
सम्बन्ध रकस स्वयं चमल्कार को पैदा कर सके--अर्थात्‌ वाच्य घर्थं को चमारी होने 
लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध किसी व्यङ्गय से रहै । फिर यदि इस 
तृतीय येद से व्यङ्गय का सर्वथा न रहना ही जमी मान खया जाय, तव तो असम्भव 
ही हो जायगा भी ख्य नदी मिरेगा 
नन्वलद्कारमधानानि कान्यान्येतेषु मरभेदेषु क्रान्तभेवन्तीत्याक्राङस्षायामयिदधाति-- 
अनयोरेव द्वितीयदृतीयमेदयोजोौगरूकाजागरूकगुणीमूवल्यङ्कययोः प्रविष्ट 
निखि्तमलङ्कारपधानं कान्यम्‌ । 
एवशब्दः मरथमचतुर्थप्रकारव्यवच्छेदकः । जागङूकरो "राघव विरह-'त्यादाविव चमत्का- 
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रविशेषाधायकतया चचंणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थोपपादकत्वेनापधानीभूतो व्यङ्गयो यच्‌, 
तथाऽजागरकः (तनयमेनाक त्यादाविव चमत्कारविशेषानाधायक्षतया चर्व॑णाऽगोचरो गुणी- 
भूतो चाच्यार्थापेक्षयाऽप्रधानीभूतो व्यङ्गयो यत्रेति च बहुत्रीहिः । ईइत्थमलङ्कारश्वमत्कारितया 
धानं यत्र तदलङ्कारमधानम्‌ । श्रलङ्कारपदमर्थालङ्कारपरं सन्दभशुदधय्चरोधात्‌ । 
इदयुच्यते-समासोक्तिप्रशर्तिष्वलङ्कारेषु व्यद्ग्थस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया तस. 
धानककाव्यरय द्वितीयभेदेऽन्तर्भावः । दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यज्गयस्य तु तद्भा- 
चात्‌ तत्मधानकाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तमावः । इत्थमलङ्कारमधानं सकरमपि कान्यसुक्तभेद्‌- 
हय एवान्त्॑वति। 
अरङ्कार प्रधान कार्य्यो का अन्तर्भाव किष मेद्‌ मे होगा? इस जिक्ञासा की क्ञान्ति 
करते है--.अनयोरेवः इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा वृतीय ) ही से भे व्यङ्गय 
यद्यपि गुणीभूत रहता है, तथापि, एक ८ द्वितीय ) मे, भ्यङ्गय, जागरूक~-अर्थात्‌ 
न्वमस्कार-विरोषजनक होने से अनुभव योभ्य रहता है, भौर एक ८ तृतीय ) से व्यङ्गय, 
चचभत्छार-विरोप-जनक नदीं होमे से भनुभव के अयोग्य । भतः समासोच्ि प्रश्ति जिन 
सर्थालङ्कारो मे व्यङ्ग गौण होकर भी चमत्कारी हें उन अलङ्कारो से युक्त कार्यो का द्वितीय 
सेद नै जौर दीपक आदि जिन अर्थालङ्करो से व्यङ्गय गौण तो हो ही, साथ-साथ चयस्कारी 
भी नहीं हो, उन गङ्कार से युक्त काव्यो का तृतीय मेद्‌ मे जन्तभाव समक्चना चादिए्‌ । 
श्रथ चतुर्थ प्रकारं काव्यस्य लक्षयति-- 
यत्राथचम्छसयुपस्छृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधं चतुर्थम्‌ । 
शब्दाथेयोश्वमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं मतीतिद्वारकं च । उपस्कारो गुणाधानप्‌ । 
त एवाद्गता शब्द्वमल्कृतावथेचमत्करतेः। 
यच हि राच्यार्थप्रतीतिजन्यचमत्कारपोषितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्कारस्य प्राधान्यम्‌ , 
न तु कथश्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽचिवक्षितस्य व्यङ्गयस्य, तदधमं नाम चतुथं काव्यमित्यथः। 
अव काव्य के चतुरं प्रकार (अधमः का टन्तणं करते है--“यवा्थैचमः इत्यादि । निसं 
काव्य में वाच्य अथं के चमार से परिपोषित होकर श्ञञ्द्‌ का चमत्कार प्रधानो, 
उसकफो 'जधमकान्यः कहते है । इस काव्यम भी कुद न छु व्यङ्गय जवश्य रहता है, 
परन्तु वह रह कर भी चमश्कार्‌ जनक न होने से अविवक्चित रहता है अतः उखकी प्रधानता 
नहीं रहती एेसा षमन्नना चाहिर्‌ । 
चतुर्थं काव्युदादरति- 
यथा-~ 
भक्तः कथिद्‌ मगवन्तं स्तौति-- 
भित्राधिपुत्रने्रायः वयीशात्रवशच्रवे । 
गोतारिगोच्रजच्राय, गोघ्रात्रे ते नमो नमः ।; इति। 
मित्रः सूर्योऽत्रिपुत्रशवन््रश्च नेत्रे यस्य, तस्मे, त्रय्या छऋग्यजुर्सासवेदानां शात्रवस्याप- 
हारकतया सिपि््यश्रीवदैत्यस्य श्वे नाशकाय, गोत्राणां पवेतानां पक्षच्छेदनादरेरिन्द्रस्य 
गो्रजाय्‌ चंश्यान्‌ दैवांछायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः एथिव्या गवाँ घेनूनां चा चातर रक्ष- 
काय, ते विष्णवे नमो नमोऽरित्वति विष्णुपक्तेऽ्थः । शिवपन्ते तु व्रथ्या ध्वंसनाच्छात्नवाणा- 
मघुराणाम्‌ , यद्वा च्रथ्या चिज्ञानभ्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य शत्रये, गोषेषस्य घातने, ते 
शिचायेति विशेषः । 
तथा च सूर्याचन्द्रमसौ विराजः चुरुषस्य दक्षिणचामे चश्चुषीः इति भसिद्धिः । मित्रं 
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सुहृदि न हयोः । पुंसि सूयैः गोत्रः, शैले गोत्रं ङुकाख्ययो” इति मेदिनी । न्ियाग्कसाम- 
यज्ञुभी इति वेदाच्लयल्लयी" इत्यमरः । गौः स्वगे इृषमे रश्मौ वज्ञे शीतकरे पुम्‌ । अरनी ` 
नेत्रदिग्वाण-भूवागादिष्र योषिति" इतिविश्चश्च ) 

इह वृत्यनुप्रासात्मकशब्दालङ्कारप्रयोज्यश्चमस्कार एवे कविंसंरम्भगोचरतया भ्रधानम्‌ । 
वाच्याथंप्रतीतिजन्मा, भगवद्विषयक-वकतुनिष्ठ-रतिमावीदिव्य्गयपरतीतिजन्मा चा लेशतः 
सन्नपि चमत्कारोऽस्फुटत्वाज्ञीनोऽङ्घतामेव भजतीति निर्वाधश्वतुधंकान्यलक्षणसमन्वयः । 

चतुर्थं 'लधमः काव्य का उदाहरण देतते ईद--+यधा, मिव्रात्रिः हइ्यादि । कोई भक्त 
भगवान्‌ की स्तुति करता है-मित्र-सुथं जौर अश्रिपुत्र-चन्द्र्‌ जिनके नेत्रद, त्रयी वेदौ 
के श्ुर्भो ( जसुरो ) के जो श्च ह तथा गोत्र-पर्वत के भरि-शच्रु ( इन्द्र ) के गोत्र्जो- 
वंशजे ( देवताओं ) के व्राता-~र्फ ईै, उन सोन्नाता ( गोपारु ) अथवा चृपभवाहन 
८ किच ) आपको बार-बार नमस्कार हे। 


तदहि 


अघ्राथेचमत्कृतिः शब्दचमत्ृतौ लीना 

यहौँ वर्यनुप्रासरूप शब्दालङ्कार का चमत्कार ही प्रधान है क्योकि कवि का मुख्य 
भ्रयाक्त उसी अज्ञ मे हा है यह शब्दं श्रक्ण से स्पष्ट प्रतीत होताहै) बअरथ॑का चमत्कार 
अथवा भक्तनिष्ट भगवद्‌ विषयक भावरूप व्यङ्गय का चमत्कार लेशतः यद्यपि है तथापिं 
चह शब्प के चमत्कार रे दपा हआ हे । 

न्यायप्रा्तस्य कान्यपच्चमप्रकारनिरूपणस्याकरणान्न्यूनतामापादयति-- 

यत्यपि यत्राथेचमक्करतिसामान्यद्यूल्या शाव्दचमल्करतिस्तत्‌ पच्नममधमाधममपि 
काव्यविधासु गणयितुमुचितम । यथेका्तर-पदारधाचरत्तियमक-पद्ाबन्धादि । 

कान्यस्य पिधा म्रकारः । एकाक्षरानुप्रासो यथा--'दाददो इददुदादी दादे दृददी- 
देः । दुदादं दददे दुद ददाददददोऽददः ।' इति । समुदरापरनामकं पयार्ा््तियमकं 
यथा--श्रयशोऽसिदुरारोके कोपधामरणाह्ते । अयशोभिदुरारोके कोपधा मरणादृते ॥ 
इति । पद्मबन्धो यथा--^मारमासुषमा चाससुचा सारवधृत्तमा । मात्तधृत्ततमावासा सा चामा 
मेऽस्तु मारमा ५ इति । ्यदिपदेन दथक्षरा्यनुप्रासमहायमकापराल्यपयाठरत्तियमक-~-चक- 
खड्ग -सुरज-हार-नाग-शक्ति-गोमूत्रिका -सव्तोभद्रवन्धादीनि दुष्करशब्दसक्निवेशानि 
ग्रहयन्ते । 

भित्रात्रीत्यादिपयेऽथचमत्कारोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकक्षरालुमासादिशालिपयेषु 
कामम्थचमत्कारो नास्त्येव, छिन्त केवलं शस्द्चमत्कारः स्फुरति, तादृशानामपि कटुना 
कान्यानामुपलम्भाच्छञ्द्चमत्छृतिमात्रवान्‌ पश्चमोऽपि कान्यम्रकारः कुतो नात्र गणित 
इत्यभिप्रायः । 

यद्यपि जिस काव्य मै अर्थं का चमत्कार विरुङुर नहीं हो जौर शब्द्‌ का चमस्कार हो 
जेसे एकाक्तरपदय, ज्धाश्चियमक, पद्चवन्ध भादि, उस काव्य के पौव सेद (अधमाधमः 
की भी गणना काञ्य प्रभेद जें करनी चादिषु ¦ 

समादधति-- 

तथाऽपि रमणीयाथपरतिपादकशब्दतारूप-कान्यसामान्यलक्तणानाक्रान्ततया 
वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामलुरन्धानैस्तचतय काष्येषु 
निबद्धमपि नास्माभिगेणितम्‌ , बस्तुस्थितेरेबालुरेभ्यत्वात्‌ । 

शयं भावः--एकाकषरादिचितरष्ार्थिकचमत्कारस्य सर्वथाऽलुपलम्भाद्‌ रमणीयाथम्रति- 
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पादकशब्दत्वकूपं मदुक्तकाग्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तर्हिं तेषु मन्मते 
चाहतविकं काब्यत्वमेव नासुतीति कतस्तस्मकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । का वा तद्गणमे 
म्रन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 
सनु माघादिमहाकविभिश्शिश्चुपाल्वधादिमहाकग्येषु सन्निवेशितानासेकाक्षरादिचित्राणां 
कथँ काव्यत्वमिति चेत्‌ › सत्यम्‌ , नृस्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌ , रभणीयारथप्रतिपादक- 
शन्दल्वाभावात्‌ । वैस्तु गतालुगतिकतयेव अचीनानां महाकवीनां परम्पराया अनुरोधेन 
तथा विहितम्‌ , न तु वस्तुतत्त्वविवेक्षेन । तद्वियेकषुरस्सरं अवर्तमानैरस्माभिस्तु तातकूपक्षा- 
रजलन्ययेन तदुपेक्चितमेव, ्रसद्विषये महाजनानुसरणस्यानौ चित्यात्‌ । 
तदाहुरिह शान्निणः--“सवेथाऽथेरदितसभनिवेशमात्रे चमल्छृत्यनिर्वाहकतया दुष्करशष्द्‌- 
सभनिवेशनिर्वाहणीयविशिवाकयार्थधीजनकप्येकाक्षरादिचित्रक्य कथश्विदपि कत्याकृत्यरवृ- 
त्तिनितृ्यौदासीन्याचमत्कृतिविशेषजनकस्वेऽपि कान्यत्तं नाङ्गीक्रियते । इति । 
वयन्तु- न शछलेकाक्षरादिचित्रषठ॒ सर्वथाऽर्थराहिव्यम्‌ , चमत्क्रतिरादित्यं वा, शअलुभव- 
विरोधात्‌ , तच्चछुभूषया परक्षावलहत्यनुपपत्तेश्च । आर्थिक एव चमत्कारः कान्यत्वभ्रयोजको 
न तु शाब्दिक इति स्वभियुकोक्त-चित्रोदादरणेष्वग्याप्िसुपेक्षमारौन पराचीनर्थितिलद्घनेक- 
रतेन भवतैव केवलं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्यप्रढत्तिनिढत्यौदासीन्यं तु 
शमम धस्मिश्र ! इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्य्थचमत्काराच्छरद्वमत्कारस्य निकषैऽपि 
प्राचीनकविपरम्पराऽ्युमतं निक्रष्टकान्यत्वमेकाक्षस दिचित्रेषु निर्बाधमेवेति चिद्यः । 
किन्तु (एकान्तरपद्य' आदि रचना से जब अ्थक्कत चमत्कार बिर्क नहीं र्ता, 
तव तो वे शब्द्‌ रमणीय अर्थं कै प्रतिपादन करने वरे नदीं हुए, पिर तो मेरे हिसाब से 
उन शष्ट सँ काव्य का सामान्य लन्तण ही सद्कटित नहीं होता, अतः काव्यप्रसेदो में 
उनकी गणना करने की बात सर्वथा असङ्गत है । यद्यपि सहाकवियो ( माघ आदि) ने 
प्राचीन परिपादी के अनुरोध से अपने कार्यो सें जहौ तह उस तरह की स्वनायं कीरः 
तथापि हमने उस तरह का कान्य-मेद्‌ इसस्िथि नहीं साना कि पास्तविकता काही 
अनुरोध करना उचित हं न फि अन्धपरम्पय का । 
मम्मटादिसम्मतं कान्यक्य चिप्रकारत्वमात्रं निराकवुयुपक्रमते- 
केचिदिमानपि चतुसे भेदानगणयन्त उन्तममध्यमाधममावेन चरिविधमेष 
काञ्यमाचन्नते । 
केचित्‌ काव्यध्रकाशकारग्रभृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानिहोक्तासुत्तमोत्तमादीन्‌ , चतुर 
कान्यस्य भेदान्‌ भ्रक्रारानपि, श्रणणयन्तोऽमन्वाना रत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च 
तरिपिधं त्रिप्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं कान्यमाचक्षते क्थयन्तीत्यथः । नामाुल्तेखेन 
तन्मतेऽसचिः सूच्यते । 
ङ सजन काव्य के ये चार भेद नहीं मानते) वे--उन्तम मध्यम तथा अधम~-तीनं 
प्रकारं के ष्टी काव्य मानते है, 
निराकरोति-~ 
तच्राथचिच्र-शब्दचित्रयोरविरषेणाघमत्वमयुक्तं वक्तुम्‌ ; तारतम्यस्य स्फुट 
मुपलब्घे | 
अथालद्धारयुक्तमविवक्षित्तव्य्गयं द्यथचित्रम्‌ , शब्दाल्कारयुक्तमविवक्षितव्यक्तयन्तु 
शब्दचिचरम्‌ , तयोरविशेषेण वुल्यतयः, अधमत्वं निकृष्टकाग्यत्वं वक्तुमयुक्तम्‌ , तारतम्यस्य 
तयोन्पूनाधिकभावस्य, स्फुटं स्पष्टम्‌ , उपलन्धेरनुभवादित्यर्थः । 
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द्मथचित्रेऽधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमलुभूयमानत्वात्‌ काव्य- 
मकाशकारादिसम्मतमुभयोः साम्यमद्ुक्तमित्याशयः । | 

इद्‌ तरतमयोर्भावस्तारतम्यमित्यनुकरणो तरतमशब्दत्‌ ष्यञू । श्नन्यथा केवलप्रत्यय- 
परतायां सुत्व दुघ॑रम्‌ । 

उनके सम्बन्ध मे पण्डितराज का कथन दै कि अ्थं~चिन्र ( अ्थारुङ्करो से युक्त 
भविवक्तित व्यङ्गय काम्य, जो प्रकत अन्थके हिसार्बसे तृतीय मेदे आत्ताह) नौर्‌ 
शब्दचित्र ( शब्दालङ्कार से युक्तं अवरिवक्तित व्यङ्गय, काञ्य, जो इस अन्थ ॐ अजुसार 
्वतुर्थ सेद्‌ म समाविष्ट होताहै) दोना को पुक सा-भघम-दही कहना सुचित्त नही, 
करयोकि उन दोनें मे तारतम्य~न्युनाधिक माव स्पष्ट दृष्टिगोचर होत्ता है अर्थात्‌ अर्थ॑चिन्न 
मेँ अधिके चमत्कार का भौर शब्द्‌ चित्रे उसकी अपेक्ता कम चमत्कारं का अनुभव 
होता है, फिर दोन को एक कोरि स घसीट कर राना अनुचित है 

पूर्वाक्तामयुक्तिमुपपादयति-- 

को ह्येवं सदयः सन्‌ विनिगेतं सानदमात्ममन्दिरात्‌? “स चिन्नमूलः चेतजेन 
रेणुः इत्यादिभिः काव्यैः ‹स्वच्छन्दोच्छलद्‌- इत्यादीनां पामरश्लाप्यानामचि- 
शोषं नर॒यात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यथेकमेदस्वं कस्तर्हि ध्वनिशुणीभूतव्यङ्गययो- 
रीषदन्तस्योर्विभिन्नभेदत्वे दुराम्रहुः । 

“भवल्युपश्चुत्य यह्च्छयाऽपि यम्‌ । ससम्ध्रमेन््ह्ुतपातितागेखा, निमीलिताक्षीवभियाऽ- 
सरावती ॥* इति प्रथमस्य, तस्योपरि्यत्‌ पचनावेधूतः । अङ्गाररोषस्य हुताशनस्य, 
पूवोस्थितो धूम इवावमासे ॥ इति द्वितीयस्य, शच्छकच्चङहरच्छतेतराम्बुच्छरा-मूच्छ- 
न्मोहमदर्षिदषेयिदितस्नानाष्ठिकाऽहाय घः । भिथाद्रुयदुदारदहुरदरीदी्घादरिद्ुम-दोदोदरेक- 
महोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ । इति तृतीयस्य च पद्यस्य शोषांशः । प्रथमं मम्मट- 
भषिन, ्ितीयमप्पथ्यदीक्षितैन चाथचिघ्रोराहरणतयोपन्यस्तम्‌ , तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दनि 
त्रीदाहरणतयेत्यवसेयम्‌ । 

्राययोश्छेक्षाऽ्थालङकारस्येव चमत्कारितया, व्यङ्गयस्य लेशतः सतोऽपि चमत्कार 
पधानादथंचित्रत्ममिति सम्प्रदायविदः 

मदीपकारासतु--“विनिग॑तम्‌' इत्यादौ हयग्रीचप्रभावातिशयलक्षणच्यज्गयस्य जागरूकतया 
विचक्षणाद्थंचित्रलं ग्यपास्य मध्ये व्योम स्फुरति सुमनो धन्वनः शाणचक्रं, मन्द।किन्या 
विपुल्पुलिनाभ्यागतो राजहंसः ! श्रहश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाक्ाशलच्छ्याः, संसपेन्त्याः 
श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥" इति रूपकगप्रा्ुयंशालिनि स्वकीयपये तद्‌ व्यवस्थापयासशुः । 

एवं तत्तारतम्याभिक्तया । कान्या्थ॑मावनापरिपक्बुदधिशाली रसास्वादकुशस वा 
सहृदयः, आहारादिमात्रनिषुणोऽज्ञो भ्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवेलक्षण्यं तुल्यल्ल- 
भिति याचत्‌ । 

ददमाकूतम्‌--श्चयमेव हि भेदो मेदटैतुर्वा, यदिरुदधधर्मध्यासः कारणभेदश्च' इत्यभि- 
युक्तोक्तेरस्यन्तविजातीयचमत्कारवत्तया चिर्डघर्माध्यासाद्‌ विभिन्नयोरपि, शब्दा्थचि्रयो- 
यंयेकप्रकारत्वं स्वीक्रियते, तद्‌ व्यङ्गस्य प्राधान्यामाधान्यमात्राल्पेतुकमेदभाजेोध्वनेर्गुणी- 
भूतव्यङ्गयस्य च ऋान्ययोर्चिभिचप्रकारत्वं कुतोऽद्वीक्रियते, तयोरप्येकप्रकारत्वमूरीकरियताम्‌ । 

कौन एेसा होगा जो सहृदय होकर- 

विनिर्गतं मानदमास्ममन्द्राद्धवव्युषश्चस्य यदच्छयाऽपि यस्‌ । 
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सलम्धमेन्दद्ुतपातितार्गङा निमीलिताक्तीव भियाऽमरावती ॥१ 
तथा 
* सच्छि्नमूखः छतजेन रेणुस्तस्योपरिषटात्पवनावधूतः । 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वो स्थितो धूम इवाऽऽबभासे ॥१ 
दष्यादि काभ्यो के साथ 
स्वच्छुन्दोच्छुरूदच्छकष्ठुुहरच्छुतेतरग्बच्डरा- 
मूृच्छंन्मोहमहपिहषविहितस्नानाह्विकाऽद्वाय वः। 
भिन्धादुखुदारदहुरदरी दीधी दरिद्दुम- 
दरोहोदेकमहोभिमेदुस्मद्‌ा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ४१ 
ह्स्यादि कायो का केवर निग्नश्रेणी के अल्पक जन जिनकी प्रशसा करते है, साभ्य 
कह सकता है । आर तारतभ्य क रहने पर भी यदि दोनो को एक मेद्‌ मे शिना जाथ, तब 
जिनमें बहुत ही कम ( व्यङ्ग की प्रधानता जौर अभ्रधानता का ही ) अन्तर है, उन ध्वनि" 
तथा शुणीमूत्यङ्गथः को अलग भर्ग भेद्‌ से गिनमे का दुराप्रह कयो १ अतः कल्य के 
वार मेद्‌ मानना दी युक्तिखक्गत है । 
नजु यत्र ल्च्ये शब्द्वमल्करृतिरथचमल्कृतिश् सहैव तिष्ठतः, तस्यातिस्क्तिप्रकारत्वं 
पयादिति चेत्‌, चन तयोशमक्छृत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सूद्सेक्षिकया क्चिदेकस्याः 
प्राधान्यमपरस्य प्राधान्यं रक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्चोक्तलक्षणानुसारमथंचमत्कृतेः 
सृच्मेऽपि प्राधान्ये मध्यमकराव्यत्वम्‌ , शब्द्चमत्कृतेः प्राधान्येऽधमकाम्यत्वं व्यपदैश्य- 
भित्याद-- 
यत्र च शब्दाथ॑चम्छरत्योरेकाधिकरस्यम्‌ ; तत्न तयेोशेणप्रधानभावं पर्या- 
लोच्य यथालक्षणं व्यहतेव्यम्‌ । 
एेकाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम्‌ 
जिस रुच्य मँ शब्द्‌-चमत्कार ओरं अथ॑~चमत्कार दोनो साथ साथ हो, वहक्या 
काव्य काणक अतिरिक्त ( पञ्चम ) भेद दहोगा? बष्टीतो उसका समवेश्च किस भेदम 
होगा १ इसका उत्तर देते है--यत्र च इत्यादि! साकश्षथ यह है कि यदि किसी काव्य 
शब्द्‌ ओर अथं दोनो का चमस्कार्‌ एक साथ रहेगा, तच वर्ह विचार से काम छेना होगा 


१. दस पय मै हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वणित है । श्सकरा अथै इस प्रकार है--अपने इष्टजर्न 
कौ सम्मान देने वारे तथा अनिष्टजर्नो के सम्भानकौ नष्ट करने वारे जिस हयग्रीव का स्वेच्छा" 
पुवेक मी (न कि आक्रमण करने के लिय) अपने भवनसे निकलना सुनकर धवड़ाए हए हनद्र 
के द्वारा ्लीधता से गिरवा गह है अग ( कीलं) जिसमें ेसौी अमरावती ( देव-पुरी ) मानो 
भमयसेनेत्रमुंदलीदहै। 

२. यद एच युद्ध वर्णन के प्रसङ्ग का है) इसका अथं इस प्रकार है-सैन्य-सम्पदं से जौ धूकि 
उडी, उसक्री जङ्‌ शोणित ने काट दी अथात्‌ शोणित से धरा मद्रं हो गहे जिससे भूतल से उप्र 
उठती हई धूलि का तता दूटं गया, पर अकाद्च मेँ धूलि उड़ती ही रदी । (इस अवस्था) वह 
धूलि टेसी शोभित होती थी मानो साग के केवर शङ्गारे शेष रद गए ह उससे जो पदे निकर 
युका था वह धुर्थँ उपर उड रहा है । 

३. यह गह्य का वणेन है ! इसका अथं इत्त प्रकार है--वह गङ्गा आपकी मन्दता-अङ्ता की 
शीघ्र दूर करे, जरू प्रायः ग्रहैश्च के गड मँ दयात = दुरष॑ल-तदि तर = प्ररु, स्वतन्त्रतापू्वैक उद्धरते 
हए, ओर स्वच्छ जक की परम्परा से नष्ट हो रहे हैँ मोह-सज्ञान जिनके रेते महषिगण, दषपूवेक 
जिसँ स्नान तथा दैनिक कमं ( सन्ध्यावन्दन ) करते है ओरजो (गङ्ख) दीख पुने वाके, 
विद्या मेदक का भवात श्थानमूत कन्दराओं से युक्त है भौर बडे बड़ पेड के द्रो ( गिरने) 
मै भधिक-शक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग हयी जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवं है । 
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अर्थात्‌ यदि शब्द का चमल्कार प्रधान होगा तो चतुथं अधम काव्य मै जौर यदि अर्थका 
चमत्कार पधान होया तो वृतीय मध्यम काव्यम समवेक्च क्षिया जायया । अतिरिक्त 
काभ्यभेद्‌ माने की आवश्यकता नदीं हे । * 
नज यत्र सूच्छेक्षिकायामपि द्वयोर्थं-शब्दचमक्छृत्यो तुल्यमेव, (न त्वेक्याः कस्याशि- 
शन्यूनमधिकं वा ) प्राधान्यं स्यात्‌ › तत्र का गतिरित्याकार्ष्षायामाद्याति-- 
समप्राधान्य तु मभ्यमतेव । 
मध्यमता अगुक्तकाव्यतृतीयम्रकारत्वम्‌ › व्यज्गयचमल्कृत्यसमानाधिकरणवाच्यचसक्छ- 
तैरपलम्भात । शब्दभ्चमत्छृतिप्राधान्यस्य तूपठम्भेऽप्यविरोधित्वम्‌ । 
यदि सुचम~विचार करने पर मी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अर्थं 
दोनो का समान ही प्राधान्यं लक्तित हो, त्व कवा दोगा--उस्तका समवेक्ञ करटा किया 
जायगा ? इसका समाधान करते है--“तमप्राधान्येः इस्यादि। ताप्प्यं यह है कि उस स्थिति में 
रको मध्यम काव्य ही माना जायगा, क्योकि य्यज्गव~-चमस्कार--रहितः, बास्य~चमव्छार 
वहम उपरु्ध रहेगा जीर शब्द-चमत्कार की अधानता रहने से भी कोद विरोध नहीं होगा। 
चमक्करतिद्रयतुस्यप्राधान्यसुदाहरति-- 
यथा-~ 
कविरुदितं भानुमन्तं चणयति-- 
“उज्ञासः फुल्लपह्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां 
निस्तारः शोकदावानलविकलहदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उ्पातस्ताससानायुपहतमहसां चक्षुषां प्ृपातः 
सङ्घातः कोऽपि धाम्नासयमुदयगिसर्परन्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥ 
फुल्लानां विकसितानां, पद्केर्हाणां कमलानां, परलात्‌ समूहात्‌, पटले समूहे वा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्तः प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया अमराः, तेषामुल्छासो नेशङ्- 
शयकोशबन्धनमोचकल्वात्‌ , स्वच्छन्दमरन्दभरास्वादसामग्रीयम्पादनाद्वा आनन्दः, 
हद्धेुर्वा, शोकः प्रियतमविभ्रयोगजन्मा चिनत्तश्रत्तिचिशेष एव तापातिशयदानाद्‌ दावानखो 
चनवहिः, तेन चिकटं चिन्न, हृदयं मनो यासां ताः शोकद्‌ाचानख्विकरहदः, तासां शोकदा- 
चानलविकर्टदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्चाकवधूनाम्‌, चआश्वासनविधानािषस्तारश्थोक- 
सागरपारगमनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिरनिकराणं तमस्स्वभावतया तमस्विनी- 
सष्वरणशीलोलृक्रादीनां चा, उत्पातो विनाश उच्वाटनं तन्निदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ 
विनष्ट महन्पदाथसाथग्राहकम्रकाशो येषां, तादशं चष्घुपां दशां तत्तिमिरवरणतिरोधापनात्‌ 
पक्षपातः साहायकं तत्कारको चा, शअयसुद्यीद्यमाणः, कोऽपि रीपक-खदोता दिविकृक्षणः, 
धाम्नां तेजसां, सद्वातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचरुस्य ान्ततः शिखरात्‌, ग्रदुरा- 
सीत्‌ प्रातराविर्भूदित्यथः। 
इटायमिति निर्दैेऽयतनभूतकाले लङ्विधिशिन्त्यः । येवक्षिकलाङ्गीकारेण चोपपायः 
पकारायक्षयसचरदाषत्तेः अनेकष्येकया साम्यमसद्रदाऽप्यनेकधा । एकस्य सक्रदप्येष वृत्य- 
लुप्रास इष्यते ॥ इति दपणलक्षितो कत््यलुप्रासः शब्दालद्रारः, पूर्चाक्तवर्णाशव्यजुमासस्य 
वशिष्टयात्‌ शचावृत्तवण सम्पूणं ब्रस्यनुप्रासवदू चः । श्ोजः स्यातः इति भराचीनरक्षित शो- 
जोऽभिधानश्शब्दगुणश्च शब्दं भूषयति, तथाऽ्सेच स्फुटतयाऽर्थावगमात्‌ “यस्मादन्तःस्थित 
सः स्पष्टमर्थाऽवभासते । सलिरस्येव सूक्तस्य सप्रसादं इति स्मृतः" इति आचीनलक्षित् 


७८ रसगङ्खधरः 
पसादनामाऽ्थगुणः, सू्यूपे तेजस्सस्वाते पुष्पन्धयोल्ञासत्व-कोकसीमन्तिनीशोकनिस्तारत्व- 
तामसोत्पातत्व-चश्ठुनयक्षपातत्वलक्चणधमंचुष्टयारोपात्‌. ^्रूपकमभेदो य॒ उपमानोपमेययोः” 
शाव तु पूववत्‌" इति ग्रकाशलक्षितं मालूपकम्‌, उल्छासादिघर्मकारणस्य तैजननपुनस्यो- 
ल्छसादिकार्थ्यैरमेदेनाभिधानात्‌ “अभेदेनाभिधा हेतुरहतोहैवमता सह इति पुनदेपणलक्षितो 
देत्वलङ्धारै वा ॒चाच्यार्थ प्रसाधयतीति शब्दस्याथंस्य च चमस्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः 
आधान्यान्मध्यमकान्यल्रम्‌ ! शब्देऽ्लक्कारयुणयोरथं च गुणालङ्कारयोरुपन्यासेनात्र कम- 
विपर्यासोऽवशेयः । तारप्याेपपिक्षया तादात्म्याध्यास विच्छित्तिविशेष इत्यर्थालङ्कारान्तरो- 
पादानस्य निदानम्‌ । 'त्तूल्लासादीनां तत्कायंतवात्‌ कथं रूपकःमित्यलङ्कारान्तरोपादानबीज- 
मदनं टीकाकृतः, तचिन्तनीयम्‌ , सुखं चन्द्रः इत्यादावपि बाधग्रहे जाग्रत्येव तत्त्वारोपाद्‌ 
रूपकस्य सव॑सम्मतत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाधग्रासादलद्कारान्तरोपादानस्यः- 
प्यसङ्तत्वाच्च । 
शष ओर अर्थं दोनो का चमत्कार जरह समानरूप से प्रधान है रेसे उदाहरण का 
निवेश करते ह--यधा, उदलासः' दव्यादि । 'मयूरमद' अपने सूर्यशतक नामक अन्ध मँ 
उद्याचलावरम्बी प्रातः कालिक मूं का वर्णन करते है । सिदे हुए कमो के समूह से 
निकलरते हुष्‌ अथवा सिरे इष कमरा के समूह पर गिरते हर्‌ ( रातमर मधुपान करने 
के कारण अथवा मधुपान की आक्ला से ) सत्त, भ्रमरो का उनक्ञास, ( आनन्द्दायक ) 
श्ोकरूप दावानल से विकल हृद्य वाटी चक्रवाकियों का निस्तार (प्रिय-वियोग-सम्पादक 
होने से श्षोक-कारणीभूत-रान्नि का अन्त करै दुःख का नाश्ञक्‌ ) अन्धकार फे समूहं 
का उत्पात ( नाक ) जौर अन्धकार के कारण जिनकेतेजनष्टहो गणु उननेश्रोका 
पक्तपात, ( सहायक ) यह कोई तेजःपुञ्च, उद्याचरु के प्रान्त-भाग से प्रादुर्भूत दुभा । 
तदेवाहट-- 

अच्र वृन्त्यनुप्रास्राचु्यादोनोरुण्रकाशकलवाञ्च शब्दस्य, प्रसादशुणयोगाद- 
नन्तर्मेवाधिगतस्य ूपकस्य देत्वलङ्कारस्य बा वाच्यस्य; चलछरर्योस्तुल्यस्क- 
न्धत्वात्‌ खममेव प्राधाभ्यम्‌ । 

लकारादीनामप्यावृततेग्रहय॒नुप प्रासस्य प्राच्यम्‌ । श्रोजसः शब्देन सह व्यज्गयव्यज्ञकभा- 
चात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 

यहां एकारादि भक्तसेँ की वारवार आवृत्ति दोनेसे दृष्यलुपरास की मचुर्ता है अश 
सम्पू श्छोक स उस वृष्यानुप्रस के वर्तमान स्ने से इस पद्य की पदावली 'लोजगुणः 
को व्यक्त करती है, इसल्यि इस पथ मे शब्द्‌ का चमक्ार धधान है ओर भ्रसाद्‌-गुण- 
युक्त होने से श्ब्दु-श्रवण के वाद्‌ शीर स्तात हष 'खपकः अथवा हेतु" भरुङ्कार-रूप 
वाच्य-अर्थं का चमस्कार भी प्रधान ही हे । अतः इख पद्य को मध्यम कान्य कहना उचित है। 

चरथ रसध्वनिलश्चणाय समासेन ध्वनिभरकारान्‌. निरष्टुमवतरणमभिदपाति-- 

तत्र ध्वनेरत्तमोत्तमस्यासङ्कयमेदस्यापि सामान्यतः केऽपि मेदां निरूप्यन्ते-- 

तच तेषु चुघ काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्योक्तलक्षणस्य ध्वनेः । श्रसङ्कव- 
भेदस्यापि विभावादिभेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तश्रकरारकत्ववद्‌-रवादिष्वनिघटितस्वात्‌ पाति- 
स्विकल्पेणागणनीयप्रकारस्यापि, साभान्यतोऽचिशेषकपेण, केऽपि साधारणाः, भेदाः प्रकाराः, 
निरूप्यन्ते प्रतिपायन्त इत्यथः । 

यथपि रसादिष्वनिधदटितस्वाद्‌ भ्वनिप्रकारा विश्चेषकूपेण सङ्कयातुमशक्या इति तच्चि. 
रूपणमशक््यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षिततान्यपरवाच्या- विवक्षितवाच्यत्वादिसा- 


+भ 
मान्यधमपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 
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उष्छ चार प्रकार ॐे काव्यो मे ध्वनि" नाम का जो उत्तमोत्तम छाश्य हे, उसके यथपि 
अष्ङक्य-मेद्‌ दहै अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव आदि के भेद्‌ से ध्वनि-कान्य के भेद्‌ नन्त 
हो सकते है अतः उन सव मेदौ का एक एक कर उक्रेख करना सक्षम्भध है तथापि 
सामान्य~ूप से ङु भेदो का यहां उल्रेख किया जाता है । 


तानेव ध्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति-- 


द्विषिधो ष्वनिः; अभिधामूलो लक्षणामूल् । तध्रायस्षिविधः--रसःचस्त- 
लङ्कारष्वनिभेदात्‌ | रसध्वनिरित्यसंलचयक्रमोपलक्तणाद्‌ रस-भाव-तदाभास-माघ्- 
शान्ति-मागोदय-मावसन्धि-भावशबल्त्वानां भ्रहणम्‌ । दितीयश्च द्विविधः-- 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽस्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । 

श्मन्यत्राभिधामूलत्वैेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथमयुपदे यत्वेऽपि सूललीकशहन्याये- 
नोपादानखाघवाह्लक्षणामूलस्याव्िवक्षितवाच्यध्वनेरेव म्रागुपादानम्‌ । इद त्वभिधाया लक्ष- 
णोपजीग्यत्वात्‌ । तन्न्यायसुपेक्य शाक्रतमेव कममचुखस्य तदिति न विपर्यासः । द्विविधः 
सामान्थरूपेशोतिशेषः ! एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । श्भिधामुकत्वादेव विवक्षितवाच्यत्वं, लक्षणाः 
मूकत्वादेव चाबिवक्षितचाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथाहि--विवक्षितो वाच्यताऽवच्छेदककूपेणान्वय- 
बोधविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यपरोन्यज्गयोपसजंनीभूतो वाच्योऽर्थो यत्र, स ॒विचक्षितान्यपरवा- 
च्योऽभिधामूो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर एवान्वयवाधे जागरूकेऽविचक्षितो वाच्यजात्या- 
दिष्पेणान्वयबोधविषयतयाऽनपेक्षितो वाच्योऽर्थो यन्न, स चाविचक्षितचाच्यो लक्षणामूलो 
ध्वनिः । चकारः समुचयाथेकः } तत्र तयेो्व॑न्योमेध्ये । श्राद्योऽभिधाभूलो विवक्षितान्यपरः- 
वाच्यध्वनिः । च्रिविधो रसभ्वनिन॑स्तुष्यनिरलङ्कारध्वनिधेति त्रिप्रकारकः । रसप्द्‌ रस्यन्त 
श्रास्वायन्त इति व्युल्पत्तियोगाद्‌ रस-माव-रसाभास-भावाभास-भावशन्ति-मायोद्य-भाव- 
सन्धि-भावशवलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । 

न्यत्र रसध्यमेः पथानिर्दिटत्वेऽपीह सवं्ाघान्यवोधनाय पूर्वनिर्दैशः। द्वितीयो छक्षणा- 
मूलोऽचिवक्षितवाच्यध्वनिः। चकारस्त्वथेकः । पदाथाँन्तरान्वययोग्यत्वायोग्यत्वाभ्यां वाच्यस्य 
यिवक्षाविचन्तै बोध्ये । 

ध्वनि-काव्य कै दौ मेद्‌ है-एक अभिधामूलफ ओर दूसरा रुकणामूरक । उन 
प्रथम अर्थात्‌ अभिधामूलक ध्वनि-कान्य के पुनः तीन भेद होते है--रस-ध्वनि, वस्त-ध्वनि 
ओर भलक्कार-ध्वनि । यहां “रस~ध्वनि' पद्‌, भसंरुदय-कम-ध्वनि ८ जिसमें ष्यञ्जष-सतान 
ओर व्यङ्गथ-क्ञान के बीच मे होने वाखा कम ( पूर्व -पश्ादू-भाव >) रुदित नहीं होता ) 
का बोधक दे, अतः शरस~ध्वनि' पद्‌ से रस, रसाभास, भाव, भावाभास, माव-सान्ति, 
भाचोद्‌य, भाव--सन्धि तवा भाव-श्चर्ता सव का हण करना चाहिय वर्यो वे सब 
असंखच्य-क्रम-ध्वनि के अन्वर्‌ आ जाति दहै । द्वितीय अर्थात छषणासूरक--ध्वनि-काष्य के 
दो मेद्‌ ईै--एक अर्थान्तरसंकमित वाच्य जर दृसश अस्यन्ततिरस्छृत वाच्य । ( यं 
यह्‌ दिशेष समश्चना चाहिये कि 'जभिधामूखक ध्वनि को "विवर्ितान्यपरवास्य ध्वनि, 
ओर 'छच्वणाभूलकषध्वनिः को “भविवक्षितवाच्यध्वनिः भी कहते है )। 

रसध्वनेः प्राधान्यं शब्देन वोधयय्‌ स्वरूपस्य निषूपणमचतारयति-- 

एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतयारसध्वनेस्तदात्मा रसस्ताव्रदसिधीयते- 

एवं-पूर्वोकतरसध्वन्यादिभिः प्रकारः, पश्चात्मके -प्वश्वरूपे, ध्वनौ ( घटकत्यस्य सप 
म्यधेतया ) ध्वनिघटकस्य, रसध्वनेः प्रथमस्य, परमरमणीयतयाऽौ करिकास्वाद्जनकत्वेन, 
तदात्मा तस्य रसादिष्वनेः, श्रात्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌ , रसो वदयमाणस्वष्पः, 
तावदादौ ( सर्वैभ्यः प्रथमम्‌ ) च्रभिधीयतते कथ्यत्‌ इत्यथः । 
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रसादिष्वनेः परमरमणीयल तु “छन्यस्यात्मा स एवाथः” इतीतरव्यवच्छेदार्थमेवकारसु- 
पनिबध्नता ध्वनिकरृताऽपि प्रतिपादितम्‌ । 

हस वरह ध्वनि-काष्य के सामान्यतः पाच भेष ई । उनमें रस -~ध्वनिः संवसे अधिक 
रमणीय ८ आस्वाद-जनक ) होता है, इसचल्यि रसध्वनि की आसा ( सारखूप होने के 
प्रधान ) नो "रस हे, उसका निषूपण पहरे करते ई । 


अथमसाचार्यामिनवगुप्रादिसम्मतं रसस्वरूपमाद-- 

सयुचित-लरङित-पनिवेश्षचारुणा काव्येन समर्पितः, सहदय- 
हृदयं भविष्ः, तदीयसहृदयतासदकृतेन, भावनाविशेषमदिम्ना, विग- 
कितटुष्यन्तरमणीत्वादिभिरलौकिकविथावादुमावव्यभि चारिशब्दव्यपदै - 
श्यैः, शकुन्तरादिभिराम्बनकारणेः, चन्दिकादिभिरुदीपनकारणैः, 
अभरुपातादिभिः कर्थः, चिन्तादिभिः सहकारिमि, सम्भूय परादुमा- 
वितेनारौकिकेन व्पापारेण, तत्काङ-निवर्वितानन्दाशावरणाज्ञानेनात 
एव प्रथष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजधर्मेस भमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 
बेन, निजस्वूपानन्देन सह गोचरीक्रियपाणखः प्रागिविनिविष्टवाप्रना- 
रूपो रत्यादिरेवर्सः । 


समुचितो रसादिप्रतीत्यदुकूलः, अत एव ठजितो मनोरमः, सन्निवेशः शब्दार्थयोगुम्फ 
नम्‌, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोकखक्षशोन कविकर्मविशेषेण, समर्पितेरपस्थापितेः, 
श्रत एव राहृदयानां सचेतसां, ( न त्वसचेतसामपि ) हृदयं अविष्ेशमत्कारितया सनोरमेः, 
तद्यीया तेषां सहदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तनिष्ठा ) या स॒हदयता वेद्ग्धी ( रसा- 
श्वाद्नचातुरी ) तया सदकरतेन विहितसाहाथ्येन ( उपोद्रलितेन ) भावनाविशेषस्य सहदये- 
तरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्वतिकतदथौलुसन्धानस्य, मदिश्च। प्रभावेण, विगलितिः अती 
त्यविषयीभूतः शन्तजदिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीतवादिल्करिकोऽसाधारणधमो येषां तेः, लोक्नो- 
तर-विभावनानुभावन-व्यमिचारणन्यापारवत्तयाऽखोकिकविभावानुमाव-व्यभिचारि( माव )- 
शब्दैः(नामभिः) व्यपदेशयैर्यवहायैः, शङुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरबोधकः } 
्ारुम्बनकारणेरालम्बनविभावाख्येः, चन्दरिकादिभिः ( श्ादिना खक्वन्दनादिम्रहणम्‌ ) उदी- 
पनकारणैरहीपनविभावाद्यैः, अश्ुपातादिभिः ( श्रादिपदेन कक्षुजकेपादि ग्यते ) का्यै- 
रलुभावाट्यैः, च पुनः, चिन्तादिभिः ( श्रादिपरदं लज्जादिराहकम्‌ ) सहकारिभिर््यभिचारि 
भावाख्यः, ८ म्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय चिमान्यविभावकमावादिसम्बन्धेर्मिलित्वा, 
आदुभावितेनोत्पादितैन, सदौ किकेन लोकोत्तरेणा्टतेनेति याचते. › व्यापारेण भावकल्वापरप- 
ययिण भावनाविशेषकूपेण ( काररोन )}, तत्काले तस्मिन्‌ मावनाधिकरण एव समये, तत्कारं 
चा, निवरतितमपसारितप्‌ › श्रानन्दशिस्य चिदात्महपस्य, शआवरणमचरोधकमज्ञानं यस्यः 
तादभेन ( भावनाविशेषापसारिति-सचिदानन्दस्वरूपात्माज्ञानेनेति प्रमातृविैषणम्‌ }, श्रत 
एव-श्मावरणरूप्ज्ञानापसारणदेव ( यावस्पमेयग्रत्ययसम्भवात्‌ ) ्रयुष्ट ज्ञुः परिषितप्रसावर- 
त्वादिरियत्तावत्‌. ( परिच्छि् ) पदारथज्ातृत्वभरतिर्मिजघमौं जीवात्मनेसर्गिकधमो यस्थ, 
तादृशेन, अमाघ्रा हञात्रा ( सहदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनेव भति- 
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भासात्‌ ) प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन अ्रमात्मक-प्त्यक्षविषयतया सत्येन, सत्यं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिश्ुतेर्िजस्यात्मनः स्वकूपेणानन्देन, सहभिदेन ( शसोऽम्‌' 
इत्यादि्रतीतेः } गोचरीक्रियमाणोऽ्नुभूयमानः, प्राक्‌ पूर्वं जन्मान्तरेऽ्र जन्मनि च, विनिचि- 
शऽन्तःकरणे भ्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं थस्य, तादशो रत्यादौ 
रयुत्सादप्रशतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यथैः ! + 


इदमुच्यते--रजस्तमोऽभिभवेन सतत्वगुणोत्कषे, श्रन्यकाव्यश्रवसोन, दश्थकानव्याभि- 
नयद्शंनेन चा, धन्यानां केषौचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शङन्तला-चच्धिकापरश्ती- 
न्याठम्बनोहीपनक्रारणानि, अश्चुपातादीनि कार्याणि, चिन्तादीनिं सहकारिकारणानि च, चस्तु- 
सौन्दर्येण चन्येमाणानि, सहदयसामाजिकनिष्ठवेदग्धीपरिपोषिताया भूयोभूयोऽनुसन्धान- 
लक्षणविलक्षण-भावनाया वलेन, शोकिकरासाधारण-शकुम्तरल-दुप्यन्तरमणीत्वादि- 
धर्माणां म्रमोषेऽलोकिक-साधारण-कान्तात्वादिधसपुरस्कारेण ज्ञायमानान्यलौकिकविभावनादि- 
व्यापारवत्तयाऽलौ करिकमिमावादिपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । तेश्च परस्परं सङ्गतेः ्रभावाद्‌- 
लोकिको भावकलवव्यापारः परादुर्माव्यते । तेन तु व्यापारेण, सय एव्‌, सचिदानन्दकूप- 
श्यात्मनो दपस्येव शरावादिरावणरूपमङ्ञानमपसायते । श्रथाज्ञानस्य विगछनादेब, तस्य 
सचेतसः, परिच््ि्न्नातृत्वमियत्तानियन्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादिरयेषा, तेषु जीवध्मैषु धिन- 
णे, ससुज्जम्मितेषु च सा्वश्यादिषु परमात्मधमैषु, रसस्यात्मनश्व नित्यत्वानु्नाचक्पलवा- 
दानन्दरूपतवाचामेदैन, जन्मान्तराणामेतज्लन्मनश्च वासनाख्यसंरकारशूपेण पूव हदि प्रविशे 
भोजकत्वापरपययिण रसनान्यापारेण, श्याश्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव 
एच रसोऽस्ति । 

तथा चोक्तम्‌-- 
“विभावेनानुभावेन व्यक्तः सच्वारिणा तथा । रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥" 
'सत्मोतरेकादखण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। वेवान्तरस्पशंशएल्यो ब्रह्मस्वादसदोदरः ॥ 
छोकोत्तस्वमत्कारमराणः कैश्ित्‌ भरमातृभिः । स्वाकारवदभिन्नस्मेनायमास्वा्यते रसः ॥" 
शुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ ॥' 
निर्वासनास्तु रद्वान्तःकाषटडकञ्याश्मसन्निमाः ॥ इत्यादि । 

अव रस-निरूपण-श्रसङ्ग मेँ सर्वप्रथम (मम्मट तथा अभिनवगुप्तः भादि विद्वानों के 
अभिमत-'रख' स्वरूप का उर्ठेख करते है--"नसचितः इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि 
जपने जीवन में मनुष्य वहुतेरे भार्वो का भञ्ुभव करता है, वह कमी किसी से मेम करता 
ड, तो कभी किसी का सोच, कभी किसी पर क्रोध करताहैतो कभी भिसी पर घरण, 
कमी किसी से मय खाता है, तो कमी शचिसी काम में उष्साह दिखाता है, कभी किकी पर 
हसता दह, तो फमी किसी बातत पर आश्चयं ( विस्मय ) प्रकट करता है । इसी तरह कभी 
वह शान्ति का अनुभवे मी करताहै} घे अनुभव तो नष्ट ह्ये जाते, परन्तु मनुष्य के 
हृदय अं उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हा जाता हे अर्थात्‌ वासनारूप से चे सवर भाव 
मानवो के हृदय सँ सर्वदा बसने लगते है । वे दी वासनासूप से मानव इृवुर्या मै वसने 
वारे माव सराहिव्यश्चाख मे रति, कोक, कोध, जगुप्सा, भीति, उस्साह, हासः, विस्मय 
जओौर शम इन नामों से स्थायीमाव कहते दै, जौ वस्तुतः एक प्रकार कौ चित्तदरुत्तियां 
ह, जिनका वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं अन्थकार्‌ करेगे । जव वे स्थाथीमाव “तर्य 
पिन्नानमानन्द बह्म द्रस्यादि वेदवाक्य के अनुसार सस्य तथा विक्तानरूप होने से स्वतः 
प्रकाकश्चमान आत्मानन्द के साथ अनुभूत होते दैः तब वे ( स्थायीभाव ) ही शरस संञा 
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फो प्राक्च करते है । उसी अवस्था म ^रसोध्टं पेसी प्रतीति हा करती हे \ परन्तु उन 
स्थायीभावों को आरमानन्द्‌ का साथ तवे तक नहीं हो सक्ता, न उनके साथ उनका 
अनुभव ही तबतक किया जा सकता, जवततक उक्ष आनन्द स्वरूप आत्मा के उपर जो 
सअक्तान का जावेरण छाया रहता हे, वह हट नेष्टं जाय, अतः उस आवरण को हटाने कै 
लिये एक अष्टकिक व्यापार ( क्रिया ) की सष्टिकीजातीहै। जिस ( व्यापार) का नाम 
है, "भावछश्वः । जव वह रोकोन्तर भ्यापार, आनन्द्‌-स्वरूप-~भादमा को ठकने वाके उस 
अक्ञानावरण को हय देता हे, तब भगुभव्कतां म जो अर्पक्तता रहती दे, वह इल्‌ पदाथ 
काद्ठी ज्ञाता हो पातवा है-संसार के समस्त पदार्थौ का नही, वह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ 
मनुष् सै जो जीवधर्मं ( अल्पक्तता परस्पर का सेद-माव आदि ) रहते, ये षहो 
जाते है जौर परमास्म-धम-सर्वज्ञस्व आदि जागरित हये जते षै । तव उस अनुभवकर्ता 
को आत्मानन्द्‌ के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होने रुगता है । उस छोकोत्तर 
(मावकश्व' व्यापार की ष्टि, विभाव, अनुभाव तथा सद्वारीभाव परस्पर मिखूकर करते 
दै । भव यहां उस (मावकरव' व्यापार की सृष्टि करने वारे विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारी- 
भावो का परिविय प्राप्त करना पारक को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्ेप मैं उन भार्वो 
का परिचय कराया जाता हे । जत्मानन्द्‌ के साथ अनुभूत होने पर ^रस' संज्ञा को ण्ष 
रमे वारे चित्त-दृत्ति-विहेष-स्वरूप, ‹रतिः आदि स्थाथीभावे जिन कारणो से उत्पन्न 
होते दहै, वे उन स्थायीभा्चो के आङग्बन कारण कराते है, ओर अपने अपने आरम्बनं 
कारणो से उस्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उदीक्च होते है, वे करते हँ उदहीपन कारण । 
हसी प्रकार उन चित्तदृ्ति-विशेषास्मक स्थायीभार्वो के उस्पन्न होने पर उनके परिणामः 
स्वरूप क्षरीर आदि मे जो ङु विशेष प्रकार के भाव उस्पनश्न होते है, वे कहरूते दव कां } 
दक्षी तरह उन चित्तवृत्ति-विकेषात्मक स्थायीभार्यो के साथ ही द जोर चित्तदृत्तियां 
उत्पन्न होती दै, जो स्थाथीभावात्मक विन्तश्त्तिर्यो की सहायता करने के कारण सहकारी 
कारण कराती हैँ । उदाहरण के राशा ये बाते जर अच्छी तरह समश्ची जा सकती दहै। अतः 
निभ्नटियित एक उदाहरण पर ध्यान दीजिये--शङुन्तला को दैखकर उसके विष्य में 
हुष्यन्त के हृद्य म श्ति-प्रेम उस्पन् इजा, अतः उस रशद्ि का उत्पादक होनेके नाते 
शकुन्तला आलम्बन कारण ह, एकान्त स्थाम चन्द्र~ञ्योस्स्ना, कुसुभित कानन आदि उस 
परमको उदक्च करने वारे हुये, अततः वे तथा उसी तरह की दुसरी चीजें उदीपन. 
कारण इं । इस तरह प्रेम कै शद हो जाने पर जकस्मात्‌ शदुन्तरा दुष्यन्त के स्यि दुम 
हो गै, उसके विरह मँ दग्न्त रोने खगे उनका वह रोना उस रति का कार्यं हुजा 
जोर उस प्रेम के साथ दही दुष्यन्त के हृदय मे चिन्ता ने भी जन्म~अ्रहण किया--अर्थात्‌ 
“लङ्न्तका केसे मिरेगीः इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायत्ता करने वाली 
इद, अतः वह सहकारि-कारण हु । यह उदाहरण तो केवर श्धयर-रस विषयक हु, 
हसी तरह करुण आदि रसो के स्थायीभाव शोक आदि क विषय मै भी समदना चाहिश्‌ । 
भव उक्त रीतिसे छोक भें जो शङ्न्तरा शरशृति शति आदि के आलम्बन कारण होते है, 
चन्द्रिका आदि उद्रीपन कारण होते है, उनसे संयोगावस्थान मे रोमा आदि भरं 
वियोगावस्था भे अश्रुपात आदि कायं उस्न होते है, एवं हषं अथवा चिन्ता आदि 
रति के सहकारी भाव हौते द, वे ही सव जब, जहम जिस रस का वणन हो, उस्षके उपयुक्त 
तथा सुन्दर शब्द के गुस्फन से मनोहर कार्यो के द्वारा उपस्थापित होकर सहदुर्यो के 
ददथ मेँ प्रविष्ट होवे है, तव सहृद्यता तथा कन्यार्थं के पुनः~पुनः अनुखन्धानरूप भावनः 
के प्रभाव से, रक्षि तथा असाधारण छडङुन्तकास्व, दुष्यन्तस्व आदि धम उने से 
निकर जाते ह जौर कान्तात्व जादि अलौकिक तथा साधारण धमं उन जा जत्तेहै, 
भतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्यये वे अनुभाव भौरजो सहकारी धे वे व्यभिचारी- 
| भाव कखन गते है । इसी अलोक्िकीकरण के लिय द्दषेणकार' सादि लाच ने 
काव्य मे साधरणीङ्कतिः नामक एक भ्यापार्‌ माना है--त्यापारोऽस्ति विभादैः नाम्नः 


॥ 
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साघारणीकरत्तिः, इत्यादि } इन्हीं घलौक्धिक विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के हारा 
उष्पादित भावकत्वं व्यापार से अन्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त भरक्रिया के 
अनुसार वासनारूप मे पदे से हदय मै स्थित जीर “भोजकत्व अथवा रसना क्विवा 
श्य्ञना' नामक भ्यापार से आश्वाद्य बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव शस" दै । 

उक्ताथंस्य प्रामाणिकत्वं भर्कटयति-- 


तथा चाहुः--“व्यक्तः सतेर्धिभावादेः स्थायिभावो रसः स्मरतः + इति । 
श्राहुरित्यत्र "कान्यप्रकाशे मम्भटभष्टाः इति शेषः । बहुवचनेन तदुन्तौ गौरवं सूच्यते । 
आचाय मम्मट भी अपने काव्यग्रकाक्च मे इस्ती बात को प्रमाणित करते है--्यक्त 


इत्यादि । भर्थात्‌ विभादिको से जब स्थायीभाव (रति प्रति ) ष्यक्त होता, तथ 
“रसः कहराता है । 


कारिकावटक व्यक्तः पदं चिव्रणोति- 
ठयक्तो उ्यक्तिथिषयीकरेतः । 
रसनाजन्यास्वादाभिन्नचैतन्यगोचरीकृत इत्यर्थः । 
मभ्मरोक्त कारिका मे विधान "व्यक्तः पद्‌ की व्याख्या करते द--*यक्ती व्यक्ति 


िषयीक्नः' इति । “यक्त होने का र्थं यह है कि चित्‌ शक्ति का विषय होना--उसके 
हार भासित होना। 


व्यक्तिरन्यत्र व्यक्चनैव प्रसिद्धेति कृतेऽपि तद्भान्तेर्मिरासा्थ॑माद-- 
व्यक्तिश्चं भग्नावरणा चित्‌। 
वस्त्व । भप्माचरणमज्ञान यस्यास्तादटशी शुद्धा चिचेतन्यमास्वादं इह व्यक्तिनेतु 
तदास्वादं कारणीभूता रसनाच्रत्तिः ! सा हि- 
सा चेयं व्यल्लना नाम उत्तिरितयुच्यते बुभेः । 
रसव्यक्तौ पुमे रसनायां परे बिटुः ॥' इति । 
दपणोकतेन्यलनाप्रकारविशेषः । 
व्यक्ति पद्‌ का अर्थं अन्यत्र व्यञ्ननाचचत्ति प्रसिद्ध है, भतः यदौ मी उ पद्‌ का अर्थं 
वही होगा इस प्रम फे निराकरणार्थं कहते है--“यक्ति य भ्ावरणा भितः इति । अर्थाव्‌ 


व्यक्ति पढ से यौ वह शुद्ध आस्वादनरूप चेतन्य विषरित है जिनका अक्लानरूप 
आवरण दूर हो गया है, न कि व्यज्जनादृत्ति । 


निदर्थनप्रदश्नेनोक्तमर्थ समर्थयति-- 
यथा हि शयघादिना पिष्ितो दीपस्तच्िदृत्तौ सञ्चिहितान्‌ पदार्थाम्‌ पकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचेतन्यं धिमाबादिसंवलितार्‌ र्त्यादीन्‌ | 
हेत्वथको हिः-- 
यथा शरावादिना मत्पात्रविशेषेण, पिहित श्माच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति प्रदार्थान्‌ 
न या स्वयं परकाशते › तस्यावरणस्य निव्त्तावपसरणे तु, सज्निदिताच्‌ समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ 
धटपशादीन्‌ , प्रकाश्शयत्ति स्वभासा लोकलोचनगोचरीकरोति, स्वयं दीपश्च, प्रकाशते श्चि 
पयीभवति, एवं तथा, आत्मेव ज्ञानरूपत्वाचेतन्यम्‌, श्चक्षानरूपस्यावरणस्य विनाशे, सक्निहि- 
तानन्तःकरणष्त्तितया सननिृषटान्‌ , विभाव्यविभावकमाचादिसम्बन्धेर्विमावादिभिः संबलि- 
ताम्‌ सम्बद्धान्‌. रत्यादिस्थायिमाचान्‌ प्रकाशयति चचंणामोचरीकरोति, स्वयं च शसो ये सः" 
त्यादिश्रवणा तदभेदेन प्रकाशत श्मास्वादचिषयीभवतीत्यथंः । 
चष्टान्त दिखा कर उक्त विषय का समर्थस करते ईहै--“4था दिः इस्यादि \ जसे 
कशोर आदि से ठेका इजा दीपक सञ्चित वस्तु को प्रकाशितं नीं करता हे, न स्वयं 


(11 रसर्ुमधरः 
~~ ~~~ 
प्रकाशित हौ पाता है जीर उस (कचोर आदि ) दक्न के हट जाने पर निकटस्थ वस्तु 
को प्रकाशित करता है तथा स्वयं भी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरद आव्मरूप-खेतन्य, 
अश्चानरूप-अावरण के हट जाने प्रर अन्तःकरण-वृत्ति-प होने से सन्निहित तथा 
विभावादि से मिभित शति जदि स्थायीभावोौ को प्रकाशित करता है--आस्वादका 
विषय बनाता है ओर्‌ स्वयं भी भरकाशित होता है--रसो वै तः इस श्रुति ॐ अनुसार रति 

घादि से जभिक्र होकर आस्वाद्‌ दौ विषय होताडै ` 
नसु “मनेोबुद्धिरहङारश्वित्तं करणमान्तरम्‌? इति परिभाषितस्यान्तःकरणस्य, ये धर्मां 
वासनाहपा रत्यादयः, ते साक्षादात्पना भासिता भवन्तु, यें तु चश्पयाद्य इव विभाषादयोऽ- 
न्तनकस्णधर्मतो भिरा बाह्याः पदार्था शअन्तन्करणसंयोगेन परम्परयाऽऽत्मन! भासनीयाः; 
तेषां कथं साक्षादात्ममास्यत्वमित्याशङ्कायां व्याहरति- 
अन्तःकरणधर्माणां सा्निमास्यत्वाभ्युपगतेः ! 
साक्षिभास्यत्वं सक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पश्चम्यर्थो देतुरभरमेणा चिश्द्धःमित्यनेनान्वेति । 
वेदान्तेऽन्तःकरणधरमा क्षानादयः साक्षादात्मना मास्यत्यात्‌ साक्षिभाक्याः, बाह्यतया 
दनन्तःकरणधर्मा धटपटादिपदार्थाश्तवन्तःकरणद्वारफेण पारम्परिकसम्बन्धेनात्मभास्या 
इत्यन्तनकरणभास्या मन्यन्ते । एवं सति अते यासनारूपाणां रत्यादनामन्तनकरणधमत्वात्‌ 
साक्षिभास्यत्तरेऽपि, विभाचादौीनामन्तःकरणद्वारेण घटाद्यीनामिव प्ररम्परासम्बन्धेनात्मभा- 
स्यानां साक्षादात्मभास्यघवं विरुद्धमिति न विभावनीयम्‌ , छोके नायिकादिपदा्था धशदय इव 
बाह्या पि, काञ्ये सोकोत्तरबिभावनादिव्यापारवत्तयाऽौकिकाश्ववंणावसरे रत्यायेकीमूता- 
स्तद्रदन्तःकरणधम॑तां भजन्तः साक्षिभास्या भवन्तीति सङ्गतेः सतत्वादिस्याकूतम्‌ ! 
¶ति भादि स्थायीभावेों को आष्म--चेतम्य प्रकारित्त करता हे" इसमे युक्ति चरति 
ह -“अन्तःकरणः दइ्यादि ! सास्य यह है कि वेदान्त-दर्न के अनुसार संसार के सभी 
पदार्थं मिथ्या है अर्थात्‌ नहीं है, सत्‌ केवर आत्मा ८ ब्रह्य ) हे, वाद्य घट, पट आदि दार्थ, 
आ्मा के ब्रृत्ति-रूप है अर्थात्‌ अन्तःकरणदूप नी के द्वारा मात्मा-प्रकाज्ञ ही घट-पट-~ 
रूप मेँ मासित होता दे, जीर अन्तःकरण की बृत्ति सुख-दुःख आदि भी आस्ा-प्रकाश 
से टी प्रकाशित होते है, अन्तर वरु यह होता है कि बाद्य-पदा्थौ को प्रकाशित करने 
मै आस्मा को अन्तःकरण की सहायता अपैङितं होती हे जौर अन्तःकरण दृत्तिरयो ( सुख 
जदि) को प्रकाशित करने मै उसकी सहायता अपेत नहीं होती, उनको आस्मा स्वयं 
प्रकाक्लित करती है अतएव अन्तःकरण इृत्तिर्थौ सात्ति ( आत्म ) भास्य कदलाती दै । 
रति भादि स्थायीमाव भी अन्तःकरण के धर्म ( द्रततियौँ ) हँ जतः सा्ति-भास्य द-- 
आहमा से प्रकाक्षित होने वारे है । 
तदेव दष्टान्तद्वयदशनेन द्रदयति-- 
विभावादीनामपि स्वद्रतुरणादीनासिवः रङ्कस्जतादीनामिवः साक्तिमास्यत्व- 
मविरशद्धम्‌ | 
्मपीरत्यादिससुचायकः । स्वरतुरगादिः खप्नावस्थादछान्तः, रङद्गरजतादिस्तु जाप्रहश- 
षृ्टान्त इद्युभयनिरदेशः । तुरभोऽशवः, रङ्गं रजतं च धातू । 
यथा--स्प्नदशायां प्रत्यक्षीक्रियमाणास्तुरगादयो वाह्यपदार्थाः काल्पनिक इन्ियन्या- 
परोपरमात्‌ साक्षादात्मनेव्‌ मास्याः । यथा चा-जाब्रहृशायां चाकचिक्यदोषाद्‌ रक्ते रजतस्य 
भ्रान्तौ जायमानायां रजतं वाह्यं प्रातिभासिकमितीन्दरियसंयोगशन्यं साक्षादात्मास्य, तथेव 
नायिकादयोऽपि बाह्या शपि मावनावलम्बिताः सक्षादात्ममास्या इतीह ने कोऽपि विरोष, 
इति तातर्य॑म्‌ । 
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रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्ि-भास्थ.हो सक्ते 
परन्तु विभाव आदि अर्थात्‌ श्कुन्तङा प्रग्रति-जो घट-पट के जेते बाद्-पदाथं ह-- 
का केवर भस्मा के द्वारा भान कैसे होगा--साक्िमास्य वे केवे कहलयेगे जात्‌ उनके 
भन मेँ घट आदि बाह्य पदार्थौ के जेसे घात्मा को अन्तकरण की सहायता छेनी पड़ेगी 
हसा उन्तर अन्थकार देते है--.धरिमावादोनामपिः इत्यादि ! अभिभ्राय यह है कि धोदधे, 
रङ्ग छीर रजत ये सव वाद्य पदार्थं है जतः साङिभास्य कदरखाने योग्य नहीं है परन्तु 
सपने मे जब घोडे का कषान होता है अथवा जागते मै जव र॑गिमँ रजत का अम, दूरघ 
तथा चाकचिकष्य आदि दोषो होतादहे, तब वे ( घोडे तथा रजत) साकिभाश्य ही 
माने जति है अर्थात्‌ केवर आत्मा के इरा ही उच चीजोकाभान होतादहे, क्योकि उस 
भवस्था में चस्तुतः वे चीज हैँ नहीं केवर कारपनिक ई, उसी तरह उन विभावादि कोमी 
साक्तिभास्य मानने मे कोर विरोध नहीं अर्थात्‌ शङ्कन्तला आदि भी मावनाश्दं होने पर 
वास्तविक नदीं काल्पनिक ही ह अतः उस अवस्था मे उन सर्वो का मान मी जात्चेतन्य. 
माच्रसे हो सकता है बाह्य च्तरादि इन्द्र्यो से नदीं । 
नन्येवमात्मचैतन्याभिन्नल्वाज्ीकारे रसस्य नित्यत्वे, “उत्पन्नो रसः "विनष्टो रसः" इति 
स्वानुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्कां समादधाति-- 


व्यञ्लकनिभावादिचवेणायां आवरणभङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यासुत्पत्तिषि- 
नाशौ रस उपचर्यैते, बणेनित्यतायामिष, व्यज्ञकताल्वादिन्यापारस्य गकारादौ । 

व्यश्नक्त्वं रसादिनिरूपितप्‌ । चवेणाऽऽस्वादः । श्रावरणभङ्गः मगुक्ता्ञाननाशः । उत्प- 
्िविनाशामभ्यामिति हेतौ प्वमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्त्वादिति बोधयति । उपचार श्रारोपः। 
वर्णानां नित्यता वेयाकरणानां मीमांसकानां चाभिमता । गकारादावुत्पत्तिविनाशाघुपचर्यैते 
इति सम्बन्धः । 

यथा ेयाकरणादिमते 'उत्यन्नो गकारः "विनष्टो गक्छारः” इत्यादिप्रतीतिगोचरयोरत्यत्ति- 
विनाशयोनिव्येषु वर्णेषु चस्तुतोऽसम्भवात्‌ तद्वथज्ञककण्डतास्वादिव्यापारेषु च सम्भवादारोपः, 
तथेव रसादिषु नित्येषु “उत्पन्नो रसः" विनष्टो रसः” इत्यादिभ्रतीतिगोचरयेोश्तत्तिविनाशयो 
रसादिव्यल्लिकायां विभावादिवर्बणायां विद्यमानयेोश्ववंणाविषयीभूतेषु रसादिष्वारोप इत्यथः । 

रसादिव्यल्लकविभावादिचचंणाया रसायभिच्नततया वास्तविकाुत्पत्तिचिनाशौ न सम्भवत 
इति चटादिका्ैष बियमानादुतपत्तिविनाशौ अथमं कादाचिक्कत्वेन साधरस्यैण रसादिचचधै- 
णाया, पश्चात्‌ तद्धिषयतया रसादिष्वारोप्येते इति सा्तात्सम्बन्धाभवरेऽप्यारोपाङ्गीक्रारशूपारुचेः 
यक्षान्तरसुपस्थापितमावरणभङ्ग्य वेति । आ्राचरणमङ्गीयोदपत्तिविनाशयोर्विमावादिव्य्गयस्सा- 
दिचवेणयमारोप इति तदथः । तथा चोक्तप्‌-व्यद्यपि रसानन्यतयरा चचंणस्यापि न कायं- 
त्वम्‌ › तथापि तस्य कादाचित्कतयोपचरितेन कायत्वेन कायत्वमुपयर्यते ॥ इत्ति गकारस्था- 
तालग्यतया ताल्वादिन्यापारस्य गकारादौः इति नोचितम्‌ › किन्त्वक्षरसमाम्नयेऽकारस्य, 
स्थनिषु च कण्ठस्य प्राथम्येनोपदेशाद्‌ लयल्लककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ" इतीह मूते परितु- 
सुचितम्‌ । तथा- व्यापारस्य = उदपत््यादेः' इति त्वपन्या्यानम्‌, वर्णोष्वारणाल कूलकण्ट(- 
यभिघातक्रियाया एव तद्वथापारपदार्थत्वादुत्पत्तरमिन्यक्तेवां तजन्यत्वेन तद्धि नत्वात्‌ ! 

र्त को आस्म--चतन्य-~स्वसूप मानने पर “रस उष्पन्च हंभा, रस विनष्ट हभ इत्यादि 

व्यवहार असङ्गत हो जार्येगे वर्योकि भारम -~चेतन्य_निष्य है, अतः तस्स्वरूप रस भी निय 
होगा; दस शङ्ला का समाधान करते है--° य जकः दष्यादि । जेषे वेयाकर्णो के मत मँ 
वर्णो को निस्य मानने पर भी उनके (वर्णोके) व्यज्ञक, कण्ठ ता्ु जदि स्थानके 
व्यापारो में होने चारे उसपत्ति तथा विनान्च के आरोप वर्णौ मे करके गकार उस्पन्न दज; 
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त रसगङ्गाधरः 


गकार विनष्ट इभा, स्यादि भ्यवहार्‌ होते है, उसी प्रकार रस के निस्य होने पर भी उसके 
८ रस के ) व्यञ्जक विमावादि~चवेणा अथवा आवरणभङ्ग मे होने वारे उस्पत्ति आर 
विनाक्च समे आरोपित होते है, जिससे शरस उस्पन्न हुभा, .विनष्ट हुभा' इस्यादि भ्यवहार 
क्षिय जाते ईह । यह “चिभावादि-च्वंणा, का उर्ेख कर पुनः "अथवा जावरण~भङ् ठेसा 
उद्रेख इसख्ियि किया गया है कि रसादि-ष्यस्क विभावादिचर्वणा रस से भिन्न नहीं 
अपितु अभिन्न ही ड, फिर तो जैसे रस मे उत्पत्ति-विनाश्च असम्भव है, वैसे विभावादि- 
चर्वणा से सी, भतः (विभावादि--र्वणा के उस्पत्ति-विनाक्च, रस मे आरोपित होते है" ेसा 
कहना अनुचित था । गकारवणं, व्याकरण क मत से ताटुस्थानीय नहीं है अतः 
°व्यज्ञकताटवादि-व्यापारस्य गकारादौः यह भूरूपाठ सङ्गत नहीं होता, इसलिये व््यञ्ञक- 
कण्ठादवि-ग्यापारस्य अकारादौः रेसा मूलपाठः मानना चाहिए क्योकि वर्ण-समान्चाय 
अकार प्रथम है ओर्‌ स्थान मेँ कण्ठ । 

नन्वावरणभङ्गे जति विभावादिचवेणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽवभास 
इत्याचेपं क्षपयति-- 

विभाधादिचवेणाऽवधित्वादावरणमङ्धस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽवृत- 
स्याद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 

चिभावादिियंणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसतत्वात्‌ ) यस्येति बहुत्रीहिः । तस्यां विभा- 
चादिचचणायाप्‌ । प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सुष्दमाकारेणाम्तरिति शोषः । 
यथासमवायिकारणसन्तायधिरेव कायंसत्ता, तथाऽऽवरणभङ्गरताचदेव तिष्ठति, यावद्‌ विभा- 
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चादिचचंणा भवतीति विभावादिचवंणायां विनष्टायामावरणमङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानत्मनि प्रकाशै 
धु नरज्ञानेनावृते, शरावपिदितदीपवदन्तस्तिष्ठतोऽपि रत्यादिसथायिनो नास्वाद्‌ इत्यभिप्रायः । 


अव यह एक शङ्का यह उपस्थित होती है किं जव रति आदि स्थायीमाव, वासनारूप 
सै सदा वर्वमान रहता है, तव सव॑दा रसल-~रूप में उसका भान क्यो नदीं होता ¶ इसका 
उत्तर यह ह फिजमी तक आत्मा के ऊषर रहने वारा आवरण अक्षान हया रहता ह, 
तथी वक आला, र्ति आदि को भासित करती हे, वाद्‌ सं नहीं अौर अन्तान का धावरण 
आाष्मा पर से तभी तक हटा रहता डे, जव तक विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती है 
अर्थात्‌ जव विभाव आदि की चर्वणा समाघ्चहो जाती ह तब आवरणभङ्ग मी नहीं 
रहता--भास्मा फिर अद्चानावरण से ठंक जाती है, जतः उस दज्ञा सं स्थायी (रति आदि ) 
निद्यमान रह कर भी 'भ्रकाल्चित नहीं होता, जेसे दीपकू के ठक जते पर समीप में पड़ी 
इई चीजें भी प्रका्षित नदीं हो पातीं । 

सतेऽस्मिन्‌ भावकतवन्यपारोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यश्चेखववाय पक्षान्तरमुपन्यस्यति- 

यद्वा-विभावादिचवंणामहिम्ना सह्टदयस्य निजसहदयतावशोन्मिपितेन 
तत्तत्स्थाय्युपदित-स्वस्वकूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनधिन्त्बृत्तिरुपजायतेः 
तन्मयीभवनसिति यावत्‌ । 

सहृदयश्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववेदण्धीवलात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभावादीनां 
या चर्यणा, तस्या महिम्ना पभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाधौ योगचरमाङ्गे निचिकल्प- ' 
नामनीव, तैस्ते स्थायिभी रत्यादिभिः, उपद्ितं विषयतया सम्बद्धं, स्वमात्मा सचिदानन्द- 
लक्षणः स्वरूपं यक्याः ( अत एव ) आनन्द श्चाकारो यस्यास्तादृशी सचिदानन्दात्मरूप- 
रसाभिन्ना तन्मयीमावरूपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी चित्तततज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते 
भवतीत्यर्थः । 

इहानन्दाकारेत्यस्य तद्विषयेति विडृतिने युक्ता, नन्दस्य रसात्मरूपेण ( न तु विषय- 
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तया ) प्रतीतेः । तथा निर्विकरत्पकसमाधावानन्दाक्रारकचित्ततेरभावमभिधाय समाधिपरून 
सविकस्पकसमाधेरेव प्रहणमित्यमिधानमसमज्ञसम्‌, आनन्दात्मयेतन्यक्य निर्बीजसमाधा- 
वपि सवानुमतत्वात्‌ ! अत एव रसायास्वादस्य ब्रह्मास्वादसदोदरत्वं सङ्गच्छते । एवं 
तन्मयीभवनमित्यश्य शखानन्दविषयतया तत्यचुरेत्यर्थः" इति विवरणमपि नोपपत्तिसदप्‌ › 
श्रानन्द -रस--चेतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भवात्‌ स्वरूपा एव (नतु 
माचुर्थाथै ) मथरोऽत्र चिधानौवित्यात्‌ । श्रद्धाजाच्ये तु भेदभभ्युपेतय स्चैमुपपादनीयमितिं 
सुधीभिराकलनीयम्‌ । 
अत्र मते रसात्मकताद्श-प्रतील्युतत्तौ केवलं कान्यव्यक्लनाद्यस्य रसनापरपर्याय- 
भोजक्रत्वव्यापारस्यपेक्षा, न तु भावकल्वस्यापीति स्फुटं सघचम्‌ ।! ननु माचकत्वन्यापरार- 
मन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌, न, यतः ग्रकृव्य्थप्रकारस्येव माचल्वादू भावनैव 
भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्नीयसहदयतासदशफारेण काव्याथेधिषयिणी पूर्वोतपन्नैव 
विभात्रादीनां साधारणीकरणं अपातुरावणभङ्गं च कलसीशीतेति न तदर्थभावान्तरिक-व्यापा- 
सान्तरकल्पनाऽस्वश्यकीत्याशयः । 
उक्त प्रथम पक्त मेँ जक्ञानावरण को हटाने के ङयि एक भलोकरिक व्यापार ( भावकस ) 
की कएपना करनी पडती थी, जिप्तसे गौरव होता था, जतः अव पक्तान्तर का उज्ञेव करते 
दै---गद्राः इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अक्तानदूप भावरण को हरानेके स्वि क्रिसी 
नवीन व्यापार की कल्पना आवश्यक नहीं है, क्योकि सहृद्यता की सद्टायता से परिप 
बनी हु काम्या्थ-विषय्रक-भावना ही सहदर्यो छी जास्मा पर्‌ छाये हए जक्षानावरण को 
दुर कर देगी भौर विभावादि का साधारणीकरण भी करेगी, "भावकस्यः भी तो भावना से 
अतिरिक्त कोड पदाथ चिद्ध नहीं हो सकता, श्रक्ति-जन्य-वोधरे प्रकारीभूतो धर्मो माच~ 
प्रस्ययार्थःः इस नियम के अनुखार भावकस्व का पयंवक्षित अर्थं भावना ही होगा । इस 
लिये रेषा समन्चना चाहिए कि उक्त मावनासे साधारणीङ्त विभावादि का जौ 
आश्वाद्न सद्टदय-जन करते है, उसका प्रभाव उनके उपर सषहृदयता के कारण गश 
पडता दै, जौर उस प्रभाव के द्वारा काव्यवरती व्यञ्ज ना-चृत्ति से सदयो ९ चित्ता भँ रति 
खादि स्थायीभानें से युक्त, अश्ानावरण से शुक्त आत्मचेतन्यस्वरूप आनन्दाकार इत्ति 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ सहृद्‌यगण उस जानन्द्‌ मे खीन हो जाते है-इब जाते ह तन्मय हो 
जाते है, जैसे योगियो क चित्तो म सविकल्पक समाधिकाल मं जनन्दाकार्‌ चक्ति होती ष 
अर्थात्‌ उस अवस्था भँ योगियो को सांसारिक किसी पदार्थं का क्वान नह होता, क्योकि वे 
तव ब्रह्मानन्द मेँ छीन रहते है, उन्हीं स्थाप्रिभार्वों से युक्त भानन्दाकार चित्तव्रचिको 
साहिव्यक्ञाख में शसः कहते है । 
नन्वक्यापि चिन्तवरृ्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लो किकतया, लौक्िकि-खक्वन्दनायुषमोग- 
जन्यसुतेभ्योऽविशेषो विशेषो बा १ च्रे तानि विहाय किमिति परीक्षकः सहदयोऽस्मै प्रच 
तैत । द्वितीये को नाम स इत्याक्राङक्षां मनसिकृत्याद-- 
आनन्द्ये ययं न लौकिकमुखान्तरसाधारणः, अनन्तःकःणतर्तिरूपत्वात्‌ । 
श्यं पूर्वो्तशित्तृत्तिविशोषरूप श्रानन्द्‌ः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मानन्दभिन्नत्वाल्छौकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च ऊौकिकरोऽपि, यान्यन्यानि खक््चन्दनाययुपभोगजन्यानि लौकिकानि, तेः 
साधारणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु तद्धिक्षणोऽस्ति ), यनन्तकरणदचिषूपत्वादन्तःकरण- 
वतत्यवचछिल चेतम्यदूपत्वासावात्‌ 
अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्तःकरणक्त्यवच्छिन्नचिद्रपल्व, रसरूपानन्दस्य तु शुद्ध 
चेतन्यरूपतयाऽन्तनकरणवृत्तिरूपावच्छेदकरदितत्वादनवच्छिषत्वाकान्त>करणवृ्यवच्छिन- 


८ रसगङ्तधरः 
चैतन्यरूपत्वम्‌ । स्सात्मकानन्दानुभवे चित्तवतेनरान्दरूपतयेव प्ररिणमनादेतदानन्दस्य तद्र 
त्िरूपावच्छेद्‌ कामाचान्निरवच्छिन्नतया, खौ किकछलान्तराञ्ुभवे त्वन्तनकरणवरत्तिरूपाचच्डेक- 
सम्भावान्निरवच्छन्नत्वाभावान्मिथो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । 
यदि कोई कटे कि यह्‌ चिन्त-छृत्ति-विरोषारमक आनन्द तो अलौकिक नही ह, अतः 
खौकिक सुखो से इसमें चं विरोष नहीं रहेगा डर जव विशेष नहीं शटेगा, तब कोई 
छन्य रौकरिक सुखो को छोडकर इस काव्यसुख की स्पृहा कर्यो करेगा, इस शंका का उत्तर 
दैते है--“ानन्दो चयम्‌? द्रव्यादि । यद्यपि ब्रह्यानन्द से भिन्न तथा रौफिक कारणों से उत्पन्च 
होन के कारण यह पूर्वोक्त चित्तवति विशेषात्मक आनन्द ( सुखविशेष ) रौकिक जवश्य है, 
तथापि सन्य ( खक्‌, चन्दन, वनितादि-उपभोग-जन्य ) छौक्िक सुखो के समाने नदीं 
अपितु विरुप्तण है कथोकि अन्य रोकिक सुख अन्तःकरण की श्र्तियो से युक्त चैतन्थ- 
स्वरूप रहते दै अर्थात्‌ उन सुखो के अनुभव करते समय चैतन्य का अन्तःकरण ।की 
तर्यो के साथ सम्बन्ध रहता है, भौर यह रससूप आनन्द घन्तःकरण की दृत्तियो से 
युत चेतन्यस्वरूप नहीं जपितं शुद्ध चेतन्यस्वक्ूप है अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव 
क्रते समय चित्तवृत्ति आनन्दरूपे ही परिणत हो जाती है, अतः वह चित्तद्रत्ति उल 
भानन्द्‌ का अवच्छेदक ( द्यत्ता-याहक ) नहीं हो पाती, जिससे यह आनन्द अनवच्छिज्ञ 
( इथत्ता~रहित ) ही रहता है, यही अन्य छौकिक सुखो की अपेक्ता इस रसाव्मक सुख 
मै विलक्षणता हे । 
उपसंहरति- 
इत्थं चाभिनवबगुप्र-मस्मटभह्दिभ्न्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्िशिष्टो 
रस्यादिः स्थायी मा रस इति स्थितम्‌ | 
इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-सम्मटभद्वदीनां ये ष्वन्यालोकलोचन-काव्यप्रकाशप्रशतयो 
श्रन्थास्तेषां स्वारस्येनासिप्रेततया, भग्नसन्नानरूपसावरणं यस्याः सा भग्नावरणा चित्‌ 
( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्विशिष्टस्तदविषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितं परथ- 
चसन्नसित्यथः । 
काञ्यपरकाशे रसनिरूपणग्रकरणे चतु्थस्याचा्याभिनवगुप्तमतस्येव सर्वाभ्यर्हितत्वेनोपा- 
ततस्य, साधारणीकृत-चेतन्यविषयीभूतरत्यादिस्थायिमाव एव रस इति सारम्‌ । 
धव अभिनवगुक्तादि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपहार करसे है--दत्थंचः 
दप्यादि । इख तरह अभिनवगुद्च ( ध्वन्यालोक की सेन नामक टीका को वमाने वारे ) 
तथा मर्मर ( काव्यमरका्च के रचयिता ) आदि के भरन्थो के अन्युसार 'अश्ानरूप आवर्ण 
से मुक्तः णद्ध चेत्य छा विषय बना हुभा रति. आदि स्थायीमाव रसः हे" यह स्थिर हुजा। 
नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चेतन्यभिन्नत्वे, नैतन्यासेदरतिपादिकाः शसो 
यै सः? इत्यादिश्चुतयो विरष्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदधाति-- 
वस्तुत्तस्तु वच्यपाणश्रुतिस्वारस्येन र्यायवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। 
रत्यादीनां विषयतया चिद्वच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नाचरणं चैतन्यमेव रसो 
न तु चेतन्यविषयीभूतरत्यादिः, श्रुतिस्वारस्यभङ्गपसङ्गादित्याशयः। 
दस प्रक्रिया के अनुसार जब रख रत्ति-आदि स्थायीभाव के स्वरूप इजा चेलन्य- 
स्वष्प नहीं, तव त्तो चैतन्य जौर रघ को अभिन्न बताने वाली ^रसो वै सः, त्यादि श्रुति 
विर्दध हो जायगी, अतः सिद्धान्तभरूत मत का उर्रेख $रते ह-- वस्तुतस्तु, इत्यादि । 
आश्य यह है फि उक्त श्रुति के अनुरोध से रति आदि स्थाथीभाव जिसे विषय षह, एेसे 
आवरणसुक्तं दध चतस्य को ही रसः कहना चाहिए, न कि चैतम्यविषयीभूत रत्यादि को । 
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मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशस्य च सिद्धमेवेति दशंयति-- 

[५ ् 1 । 1 
सष्रेथेव चास्या विशिष्टात्मना विशेषणं विरोष्यं घा चिदंशमादाय्‌, नित्यत्वं 
स्वप्रकाशस्वं च सिद्धम्‌ । 


संयैव-उभयथाऽपि ( कल्पदयेऽपि ) विशिष्टात्मनोऽवच्छेयावच्छेदकभावेन चिदधिशि- 
्रस्यादिरूमाया रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिण्यक्ते रसादिरूपतया मतायाधितो 
चा, पूर्वकल्पे रत्यादै्षिशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकल्ये रत्याविरेषणलाद्‌ चिरेष्यं वा चिदं 
चेतन्यरूपम्‌ , श्रादायावलम्म्य, निस्यत्वसुसत्तिविनाशराित्य, स्वप्रकाशं प्रकाशान्तरा- 
अकाश्यत्वं च सिद्धं निष्प्मित्यर्थः । 
विशेषणतया विशेष्यतया चा चितोऽङ्गीफारे कल्पद्वयेऽपि रसाद्छेनां नित्यता स्वप्रकाशता 
न्च परिहीयेनेति सारम्‌ } 
दोनो ही मर्त मेँ रेस की निध्यता तथा स्वप्रकाश्चता सिद्ध ही है" यदी बात कहते ह~ 
(स्वयैव व्यादि । छानात्मक चैतन्य के विषयीभूते रति जादि स्थायीभाते को रस किये 
अथवा रति आदि स्थायीभाव विषयक चैतन्यास्मक ज्ञान को, दोन प्रकासे मै यह्‌ निशित 
हैकिरम ङे स्वरूपम रति भावि स्थायीभाव भौर चैतन्य दोर्नो ही भांचिकष्प सेद, 
भन्तर केवल इनना है कि प्रथम प्रकार स चैनन्य चिशेपण ओर रत्ति भादि विशेष्य 
सौर द्वितीय प्रकार में चेतम्य ही विशेष्य है जौर रति आदि विक्षेवण। दोनो ही फो मँ 
विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीभूत सैतम्यांक्च को खेकर श्च नित्य तथा स्वधकाश्च है । 
नस यथा नित्यो रसः, श्वप्रकाशो रसः इत्यादि्यवहारा रसविषयका भवन्ति, तयैवं 
उत्पन्नो रसः" शरिनष्टो रसः” द्तरभास्यो रसः" इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये भवन्ति, तेषां कथ- 
सुपपत्तिरिति प्रच्छायां व्याहरति-- 
रस्यायंशमादाय खनिस्यत्वभितरभास्यस्वं च । 
द्मस्या चिरोष्यं विशेषणं वेति शेषः । 
रस्या रसव्यत्तः, पूवस्मिन्‌ कस्पै विशेष्यम्‌ , परस्मिश्च कल्ये विशेषण रत्यायंशमादाय 
तु, श्ननित्यत्ुत्तिविनाशशाकित्वम्‌ , इतरभास्थत्वं परपरकाश्यत्वं च सिद्धमित्यर्थः । 
रत्यदैरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवदहारया उपपादनीया' 
इत्यभिसन्धिः । 
°रस उस्पन्न हज, रस विनष्ट हुभा' इस्यादि व्यवहा से प्रतीत होने वाली रस की 
अनिष्यता फ सम्बन्ध म कहते है--“रत्यायंश' इत्यादि । कने का ताप्पर्यं है किं जिः 
तरह चैतन्यांश्च को खेकर्‌ रस निस्य अर स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंद्य को रेकरं 
रस अनित्य भी है भौर परप्रकाञ्च भी 1 जतः उक्त व्यवहार भी असङ्घत नहीं कटेजा सकते।' 
“चन्यमाणो रसः” इति प्राचीनन्यवदहारोपपन्तये चर्व॑णां निरूपयति-- 
चवंणा चास्य चिद्रतावरणमङ् एव प्रागुक्ता, तदाकााऽन्तः.करणवृक्ति्ां । 
छ्मस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( श्रभिनवगुप्तादिमते ) चिहूतावरणभङ्श्ेतन्यावरणाक्ञानध्वंस 
एव, चाऽ्थवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्यायचच्छिन्नात्मानन्द््याऽन्तःकरण्रत्ति- 
धरेतमैव च्व॑शोत्यर्थः । 
रसचवणयोस्ताद्धत्म्यस्यान्यत्र निर्णीतेन लेोकोत्तस्चमत्कारमराणल्ादिह चवंणायाः 
पूचकल्पोत्तमावरणभङ्घहपत्वमचमत्कारिलापत्तर्नौचितमिति पक्षान्तरोपन्यासोऽवसेयः । उभ 
योस्तादास्म्ये "सशग्येते" इत्यादिष्यवदहारास्तु भेदारोपाचिर्चदणीयाः । 
'्रसः चव्य॑तेः रेखा व्यवहार प्राचीनकारूसे होताना रहाहे, भवः रसकी यह्‌ 
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चर्वणा क्या चीज हे १ ठेसी जिक्ञाघा स्वाभाविक थी, उसी जिक्षासा की शान्तिके यिय 
्र्बणा का निर्वचन करते है--नर्वणा चः इष्यादि । चैतन्य के ऊपर से अक्लानरूप आवरण 
काहट जाना ष्ठी रस की चर्वणा ( आस्वादन ) हे, अथवा अन्तःकरण की आनन्दाकार 
धत्ति को रसचर्वणा समक्षनी चािए्‌ । यहाँ अभिनवगुप्त समत की प्रथम व्याख्या कै 
हिसाब से पूर्वक्रल्य ओर उनकी हितीय व्याख्या फे हिसाब से उन्तरकषप कहा गया हे 
रेसा समक्षना चाहिष्‌ । क 

इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वाद्‌ वेलक्षण्यं वर्णयति-- 
इयं च्व परब्रह्मास्मादात्‌ समाघेर्िलक्षणा, विभावादिविषयसंवरलितचिदान- 
न्दालम्बनत्रात्‌ । भाव्या च कान्यव्यापारमात्रात्‌ । 
हयं पूर्वोक्ता रसचचंणा परघ्रह्मणः सचिदानन्दस्यास्वादो यत्र ताध्शात्‌ समाधेरसम्प्र- 
ह्ातयोगचरभाज्ञत. ( चस्तुतस्तु तत्कालोत्प्यमानपरत्रह्मसाक्षात्कारात्‌ ) विरक्षणा मिक्ता 
विभावादिभिर्विषयैकञेयैः संवलितो विशिष्टशविदानन्दो रस श्राठम्बनं विषयो यस्यास्तत््वात्‌ । 
च पुनरियं च्चणा काभ्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यज्ञनय। (न तु श्रवणादिन्यापारेः) भान्यो- 
त्माया भवतीत्यतोऽपि बह्मसाक्षात्काराद्‌ भिननेत्यथैः । 
परघ्रद्यसाक्नात्कारो विषयासंचकितत्वाद्‌ विंशुद्धत्रह्मविषयक्रः श्रचणादिन्यापारजन्यश्च, 
रसाशचादस्तु विभावादिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसचिषयको व्यक्लना( रसना )मात्रजन्यश्चेति 
तयोर्षिषयकारण विशेषाद्‌ विशेषो न यलप्रतिपायः । साम्यं पुनरलोकिकनित्यानन्दचिन्म- 
यत्वेन स्फुटम्‌ । न च भेदाङ्गीकारे श्रद्ैव रस “रसो वे स इत्यायमेदपरतिपादकशुतिविरोधः, 
तासामपि श््ादित्यो यूपः” इत्यादीनामिव सादश्य एव तात्पयप्यवसानात्‌ | 
शत्रापि समाधिपदरय सविकह्पकयोगपरल्वं परोक्तं न युक्तम्‌ , पूर्वोक्तयुकते, समाधौ 
घ्र्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयेर्भेदस्य सिद्धतवेनासाध्यत्वाच् । 
ब्रह्मस्वाद से रस~चर्वणा म जो वेरुक्तण्य है उसका वर्णन करते है--"यं चः द्यादि। 
सविकर्पक समाधिकार मे जो बह्मानन्द॑स्वाद्‌ होता है, उससे यह रसचर्वणा (रसास्वाद) 
विलकषण~-भिन्न तरह की हे क्योकि रस-चर्वणा का लम्बन विभावादि-विषर्यौ 
८ सांसारिक पदार्थो ) से मिभरित आत्मानन्द है ओर काव्य की व्यञ्जना (व्यापार ) से 
ही यष चर्वणा होती है इसके विरद ब्रह्मानन्दास्वाद्‌ का आग्बन, विषय-विहीन-शुद्ध 
आस्मानन्द्‌ हे भौर श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप व्यापारो से बह होता है । भतः बह्यास्वाद्‌ 
सथा रसास्वाद्‌ मेँ कारण एवं विषय दोनो के भिन्न होने से मेद्‌ हे ठेखा समन्चना चाहिए । 
रथ रसचचंणाया श्रानन्दमयत्ं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- 
अथास्यां सुखांशभाने किं मानमिति चेत्‌, समाधावपि तद्भाने कि मान- 
मिति पयेनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 
श्रस्यां रसास्वादलक्षणायां चवंणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रश्नस्य । 
यथा समाधिकाच्किप्रतीतौ भवदभिमतमानन्दमानन्दस्य भानम्‌, तथेव रसचर्थणा- 
यामपि मदभिमतं तद्‌ मवतीत्युभयेोस्तुल्यतायाम्‌--थत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि 
तादृशः 1 नेकः पयलुयोक्तव्यश्तादगथविचारणे ॥ इत्युकतरेकस्यैव शिरसि प्रश्नसमाधानभा- 
रारोपो नोचित इति भावः । 
यदि आप पृषं कि इस रसास्वाद मे सुका अंश भातित होतादहै इसमे प्रमाण 
क्याहै तो हम पृद्धैगे कि समाधि मे भी सुख मासित होता है, इससे क्या प्रमाण हे ? 


तास्प्यं यह है कि जैसे समाधि में सुख का मान मानते है वैसे ही रसास्वाद म भी सुख 
का भान मानना चादिषु । 
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रसम्रकरणम्‌ | प्रथमाननम्‌ ६१ 
नलु नोभयोस्तुल्यता समाधौ सुखां शमने शब्दं प्रमाणस्य जागकरूकत्वादित्याह-- 
धयुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिमाह्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ इत्यादिः शब्दोऽस्ति तत्र 
मानमिति चेत्‌ | 
तत्र समाधियुखांशमने--श्राव्यन्तिकं सकललोक्रिकसुखातिशायि, बुद्धिमयं बुद्धिमात्र- 
वेद्यम्‌ , अतएवातीच्धियं मनसस्तु पराबुद्धि" इत्युक्तन्धियमोचरीमूतं, यत्‌ खख परमाह्यदः, 
तद्‌, श्रयं योगी, वेत्तिसाक्षात्करोतीत्य्थंकः शब्दो गीताषशठध्याये भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति 
नोभयोः साम्यमिति चेद्‌ यदि, कथ्यत इत्यर्थः । प्वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्वरति तत्वतः 
इति परयोक्तांशः । 
यदि आप कटं कि समाधिम सुख भान को सुश्रमात्यन्तिकम्‌ः इृव्यादि गीता के शब्द्‌ 
भमाणित करते है अर्थात्‌ गीताम कहा हुभा द कि समाधि सँ जो अस्यन्त सुख है, च 
बुद्धि-माच्र से वेद्य है इन्दिर्यो से नही" । इस तरह से समाधिर्मे सुख का मान द्योता 
ह" दस्मे शब्द्‌ प्रमाण मिक्ता दै भौर रता्वाद में सुख का भानष्टोताहे इसमे तो ङश 
भ्रमाण नहीं सिरता 1 
रसचर्वणायामपि सुखांशमाने प्रमाणद्रयं दशंयति-- 
अस्त्यत्रापि शसो वै सः “ससं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति' इ्यादिश्रुतिः 
सकलसहयदयप्रत्यत्तं चेति भ्रमाणद्यम्‌ । 
त्रापि रसास्वादे सुखांशभनेऽपि, स सच्विदानन्दरूप आतमा, वै निश्चयेन, रसः दत्य- 
थिका, हि निश्वयेन यमात्मा, रसं, कन्ष्वाऽऽस्वाय, एव न त्वन्यथा श्रानन्दीमवति परमा- 
हादरूपतां प्रतिपद्यत ₹इत्यर्थिका च श्चुति्वैदः, कान्यरसास्वादसमये सकरुसहयानां सर्व॑विद- 
वधानां, अत्यक्षमनुमचश्वेतिं अ्रमाणद्वयमुभे प्रमारो स्त इतति कथं न तुल्यतेस्यथेः । 
रघास्वाद मे भी सुख का भान मानने में प्रमाण हे, देखिये श्रुति कहती है--रसोवै सः" 
( वह त्मा रखषटप है ) जर ' रस्तं दयेवायं रुश्ध्वाऽऽनन्दीभवतिः (रस छो पाकर ही 
यह आनन्दरूप होता है ) दस तरह से समाधि मेँ सुखमभानका प्रमापक यदि गीता का 
शढ्द्‌ है तो रसास्वाद में उसका प्रमापक वेद्‌-कब्द्‌ है, अव आप स्वयं सोच सक्ते कि 
किधर का पला मारी हे, इतना ही नही, शरसास्वाद्‌ मे सुखका भानदहोता दैः इसत तो 
सकरूसहृदय समाज का हृद्य मी म्रवरूतम दुसरा प्रमाण उपस्थित है । सभी सहृदय 
श्सास्वाद्‌ मे सुख का प्रव्यक्त अनुभव करते दै । 
प्रथ रसचवेणायाः प्रसङ्गच्छाग्दापरोकषज्ञानात्मकल्वं व्यवस्थापयति-- 
येयं द्वितीयपन्ते तदाकारचित्तधृ्यास्मिका रसचवेणोपन्यस्ता, सा शब्द्न्या- 
पारमान्यत्वाच्छान्दी, अपरोन्ञुखालम्बनतयाच्ापरोष्स्मिका । 
द्वितीयपक्ते यटेतिमते, था इयमुपादीयमाना, रसचचंणा, उपन्यस्ता भतिपादिता, सा 
शब्दन्यापारमाव्यल्वादभिधाऽप्दिशब्दनिषदरत्तिजन्यत्वाच्छाब्दौ शाब्दवोधक्पा, श्रपरोक्ष 
परत्यक्षविषयीमभूतं यत्‌ सखमानन्द्‌ श्रात्मलश्रणं, तदालम्बनत्वात्‌ तद्विषयत्वाच, अपरोक्वातिका 
पत्यक्षरूपा चास्तीति रोषः । 
अष दस बात की व्यवस्था करते हं फि रसचर्वणा शाब्द्लानरूप होकर भी अपरेच्त- 
समक है--थेयम्‌ इत्यादि ! यद्वा मत मेँ जो अआनन्दाकार चित्तधृ्ति को रस की चर्वणा 
कही गड हे वह्‌ ( चर्वणा ) श्ावद्‌के ्थञ्जना-~पापार्‌ से उस्पन्न होती है, भतः शाब्दी ध्यात्‌ 
शाब्द्‌ बोधरूप है ओर प्रस्यच्तसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उल ८ चर्वणा ) का आकरूम्भन दै 
अत्तः जपरोक्तास्मक-प्रसयन्ञास्मक भी है । कहने का ताश्पर्थहै कि ययपि शाब्दबोध की 
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गणना परोच्तज्ञान में ही अन्यन्न की गहे तथापि रसचर्वणा ख्ाब्दुबोधसूप होकर मी 
अष्यन्ञार्मक है । 


दृ्टान्तोषन्यासेनैकस्या एव अतीतः शाब्दलं यद्यक्षत्वं चोपपाद्यति-- 

तन्तव वाच्यजवुद्धिवत्‌ । 

भवेन्न्यायादिनये शाब्दत्व-परत्यक्षत्वयोर्विरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाकथं (तत्त्तमसिः 
इत्यादिशरुतिवाक्यं, तस्माजाता बुद्धजीवन्रहटकयप्रतीतिः, तस्या यथा वेदान्तिभिः शब्द्‌ 
भन्यतलच्छाब्दलम्‌, श्रपरोक्षत्रह्मालम्बनत्वाचापरोक्ष( प्रत्यक्ष त्वं चाङ्गाक्रियते, तथैव 
रसम्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः । 

पक क्तान मेँ श्राब्दत्व तथा प्रव्यक्ताव्मकसव दोनो कहीं कहीं रहते है, दसम दष्टान्त 

दिखते ईहै-- तत्व मिस्यादि। आश्चय यह हे कि चाब्दस्व जर्‌ मरव्यक्तस्व म विसेध नैयायिक 
लोग मानते ह, वेदान्ती नही, वे तो--तस्वमसिः इख वेद्‌ वाक्य से जो जीव तथा बह्म मं 
पेक्य इद्धि होती हे--उस द्धि को शब्दूजन्य होने के कारण क्षाब्द्‌ ओर अपरो ब्रह 
विषयक होने से प्रव्यत्तरूप मानते हे, उसी तरह घाहित्यिक मी रसचर्वणा को प्रव्यक्त भौर 
शब्द्‌ दोनो मानते है । 

श्रायमभिनवगुप्ताचायंमतमव्यवसितमचगमयति-- 

इप्याहुरभिनवगुपराचायेपादाः । 

रोक्रिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं भरविषट रत्यादिस्तत्सहदयत्व- 
सहकतभावनाप्रभावाधिगतसाधारण्यालौ किकविभावादिमाव-विमावादिप्रादुभावितमावनाविशे- 
परूपरभावकत्वव्यापारसम्पादिताचरणाज्ञानध्वंसेन समुदितसवंस्येन = सहदयेनात्मस्वरूपे- 
णानन्देन सदात्माभेदैनास्वाथमानस्तथायिधरत्यद्यस्वादो चा रस इत्यवसितस्य प्रथम- 
मतस्य सारम्‌ । 

यह प्रथम मत्त आचार्यं अभिनव गुप्त का दहै । 

प्रथ हृद्यदपंणादिनिर्मातुभद्नायकस्य भमम्मटेना्युपात्तं मतं द्ितीयत्वेनोपक्षिपति-- 

(२) भष्नायकास्तु-तारस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वायत्वम्‌ । आत्मगतस्वेन तु 
भ्रस्ययो दुघेटः, शछुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रस्यधिभावस्यात्‌। 

ताटरस्थ्येनौदासीन्येन श्वसम्बन्धरादिलयेन दुष्यन्तः शकुन्तलाचिपयकरतिमानित्याया- 
कारव्वेनेति यानत. \ शरनास्वायतवमचमत्कासत्विम्‌ \ श्मात्मगतत्वेन स्वसम्बन्धितया श्यं 
शुन्तलानिपयकरतिमाःनित्याद्याकारव्वेनेत्यनथौन्तरम्‌ । प्रत्यय श्रास्वादात्मिक्र प्रतीतिः \ 
दुध॑टोऽसम्भवः । सामाजिकान्‌ प्रत्यवरभाचल्वाद्‌ दुष्यन्तेतरसहदयनिष्ठश्ङ्गररसालम्बनला- 
भावात्‌ । 


अरभिज्नानशाकृन्तकभिनयदशंनावसरे यदि सामाजिकानां दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयक- 
रतिमानित्याक्रारिका प्रतीतिः स्यान्‌, तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्यश्वमत्कारित्वं न स्यात्‌ 
“सच चल्वात्मनः कामाय प्रियं मचतिः इत्यादिश्रवणात्‌ । तथा च तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, 
“रसे सारश्वमत्कार” “शोकेत्तरचमत्कारप्राणः” इत्यायुक्तेः । शाङन्तल्ा मातृचन्मम पूज्येति ज्ञाने 
जागरूके, शह शङन्तलायिषयकरतिमानिति पतीतैरप्यसम्भव इत्यर्थः । 

साम्प्रदायिक्रास्स्वत एव सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायिसाधारण्येनः विभा- 
वादिग्रतीतिमूरीकवैन्तीति--“्परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे विभावादेः 
परिच्छेदो न वियते \ इ्यादिनाऽन्यत्र स्रम्‌ । 
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अच पण्डितराज श्हदय-दुषण' भादि भर्न्थो के निर्माता भष्टनायक् के मत को रक्ष 
निरूपण-प्रसङ्क मे द्वितीय स्थान देते हु--द्टनायकास्वः इृस्यादि । महनायक का कथन दै 
कि तटस्थभाव से भात्‌ (दुष्यन्त शुन्तराविषयक रतिवाखा हैः इस रूप से रसकी 
अतीति होते पर उसमे आस्वाद्यता-वमत्कार नहीं होगा लौर जब चमत्कार ही नहीं रहेगा 
तब वह रश्च होगा ही केसे १ क्योकि “से साररमस्कारः' रेरा सिद्धान्त सर्व-सम्भत हे 1 
उदासीन भाव से क्कुन्तलादि रति श्री प्रतीति होने पर उस्म चमत्कार कान होताभी 
समुचित ही है व्यौकरि (सर्वं सल्वास्मनःकामाय प्रियं मवति" इस सिद्धान्त के अनुसार 
अपने प्रतीयमान किसी के प्रेम (रति) ही चमत्कार ( जास्वाद) हौ सकताहे। 
यदि भापकषटकि जपने हीरसकी प्रतीति मानिये भ्थात्‌ नै श्ङ्कन्तला-विषयक् 
रतिवारा हः रेसी ही प्रतीति इष्ट है, तब तो आस्वाद होने मे कों बाधा नहीं होगी, सो 
आओ टीक नहीं क्योकि जच शकुन्तला आदि सामाल्तिको के विभाव नदीं है-उनसे सामा. 
लिकोका कोई नाता नहींदहै, तथच उक्त प्रतीततिहो दी नदीं सकती अर्थात्‌ उदासीन 
शकुन्ता का पेम अपने मँ समश्षना वन ही नदीं सरता हे। 

भसु विभावादिप्रतीति विनैव रसपरतीतिर्मवतित्याशङ्कामपास्यति-- 

विना विभावमनालम्बनस्य रत्यादेरभतिपत्तेः। 

्रनारम्बनस्याङम्बनविमावरूपाधार शल्यस्य । श्रादिपदेनानुभावादिपरिभ्रहः । तेषुरी- 
पनादिशुल्यस्येति योज्यम्‌ । 

रसादीनामुद्रमादि हि कथिदथंमालम्न्यैव भवतीति तदारम्बनादिभावमन्तरेणानुभवि- 
क्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

विभावकेविनादही रसं की प्रतीति मासं सो मी संगत नही, कारण ? आरूम्बन 

रहित रति आदि का कषान नहीं हो सकता अर्थात्‌ मरम पात्र के अभावे मी कोई जपनेषफो 
प्रेमी समन्ने यह कैसे सम्भव है । 


पुनराशङ्कय निराकरोति-- 

न च कान्तालं साधारणविभाषताऽवच्छदकमव्राप्यस्तीति घाच्यम्‌ , अघ्रा- 
भाण्यनिश्चयानालिङ्धिताऽगम्यास्प्रकारकक्ञानविर्हस्य विभ्ेष्यतासम्बन्धावच्छ- 
श्चप्रतियोगिताकस्य विमावताऽबच्छेदककोयाववश्यं निवेश्यलान्‌ । 

श्मत्रापि शकृन्तराऽऽदिभूमिक्रं ग्रहीतव्यं नय्यामपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक- 
भाखम्बनत्रिमावतासमनियतसामान्यधमः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌ , श्रस्त्यैव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्येव रसेोद्रमः स्यादिति च न वाच्यम्‌ , “भाविज्ञानमप्रमाणम्‌? इति नियो यद्विष- 
यको नामृत्‌ , तदमरामाण्यनिश्वयानालिद्धितं यद्‌ श्यं ममागम्या' दत्याकारकमगम्यालप्रकरार्ं 
ज्ञानम्‌ , तस्य चिरहोऽभावस्तस्य, विशेप्यतेव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ञा या अत्तियोगिता तञ्चिरू- 
पकस्य, ( तादशामाचवेशिष्टयस्य } विभावताया श्रालम्बनविभावतायाः, श्रवच्येदकष्य 
समनियतधर्मस्य, को कुश्चौ, अनश्यं नियमेन, निवेश्यत्वादिः्यर्थः । 

नलु कल्पितशछ्ुन्तछायामपि विभाचताघ्नच्छेदकसामान्यधर्मः कान्तालमस्तयतरे्ि 
तस्या श्टम्बनव्रिभावत्वे निवापे, रसप्रतिपर्तिः स्यादैवेति चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमालम्बनविभावताऽचच्छेदकप्‌ , शपि तु स्वादीनां तत्वस्य व्यचच्छैदाय, धिश्च 
ष्यतासम्बन्धावच्छन्नप्रतियो गिताकेनाप्रामाण्यनिश्वयायपिपयागम्यत्वप्रकारकक्ानाभायेन सामा- 
नाधिकरेण्यसम्बन्धेन विशिष्ट कान्तात्वभितीदशकान्ताल्वरूपारम्बनपिभावताऽचच्छेदकस्य 
तव्रामावाद्रसप्रतिपत्तिने सम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । । 
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कान्ताविशेष्यकागम्यालपरकारकज्ञाने जायमानेऽपि तञ्ज्ञानविषयकोप्रामाण्यनिश्वये सति 
कार्यसिद्धिरित्यप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितलं ज्ञानविशेषणम्‌ । 


छ्मनालिङ्खितत्वमविषयतम्‌ ्ञानविशेषःः इति त्वपन्याष्यानं ज्ञानविषयतयोर्भेदात्‌ + 
द्यगम्याल्परकारकं ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावचिछ्चप्रतियोगिताक- 
स्तदमाचोऽपेक्षितः 1 'विेष्यतासम्बद्धः समवाय” इति विटतिरपि चिन्तनीयंव, समवाय- 
सम्बन्ध घच्चछु्नश्रतियोगिताकस्य ताद्ृशक्ञानाभावस्य सवत्र कान्ता सद्भावात्‌ ताद्शाभाववि- 
शिष्टकान्तात्वस्य पिभावताऽवच्छेदक्तोये निचेश्चेऽपि भभक्षितेऽपि खयुने न शान्तो व्याधिः 
हति न्ययेन न स्वघादेस्तत्त्वस्थ परिहार इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादशज्ञाना- 
भावस्य चैकत्र काम्तायां सत्त्वात्‌. परस्परं समानाधिकरण्यसम्बन्धः । 


यदि प करं कि जनारम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यष्ट तो ठीकष्ै 
परन्तु य्ह प्राुम्धन का जभाव थोडे ही हे १ शकुन्तला प्रष्धति आदरम्बन उपस्थित है, तव 
रही बातत यह कि शङ्घखन्तखा आदि सामाजिको का भिभाच नहीं षन सकती सो वाक्षभी 
किचित्‌ कर ही है क्योकि किसी नायक को परेम (रति) काारण कहरूनि कै लिये 
कान्ता-सुन्दर नायिका का होना ही पर्याप्त है ओर शढुन्तखा भादि सुन्दर नायथिकयें है ही 
फिर वे सामाजिका की रति के जारम्बन्‌ क्यो नहीं होगी इसका उन्तर यह दहे कि केवल 
कान्ता होना ही नायकमान्र की रति फे आरुम्बन कारण वनने के टिये पर्या्ति महींहै 
यदि पेसी बात्त मानी जाय तव तो कान्ता होने के नाते मां बहन भी पुत्र तथा भ्रत्ता 
की रत्ति के जारुम्बन कारण हो जौँय अतः यह कहना पडेगा छि जिस नायिका मेंजिस् 
नायक को यह अगम्य है-सम्भोगयोम्य नहीं है" रेसा शान न षो, वही नापिक्रा उसी 
नायक की रेति के ारभ्पन-विभाव हो सकती हे, मां बहर्नामे तो पुत्र भानादिर्काको 
वैसा ( यह अगभ्थ है ) ज्ञान रहता ही हे अतः वे उनके प्रेम के कारण नदीं होती । एक 
बातत जौर कल्पना कीजिधे किसी नाधिकाके सम्बन्ध में प्रहरे किसी को यह क्षा हभकि 
ध्यह नायिका अगम्य है" ओर इस क्वान के दूसरे चण मे उल्ल क्वान मै अप्रमा का निश्चय 
हा अर्थात्‌ उस नायिका को मेरा भगभ्य समन्नना अप्रमाण हे पसा निश्चय इभा, 
तब क्या होगा १ वह नायिका उद्की रति का विभाव होगी या नहीं? उत्तरः मेही 
दैना होगा, यदि भप कष कि उह सायिक्रा मे विरैप्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
सगभ्यास्वप्रकारक ्लानाभाव तो नहीं ह अर्थात्‌ व्यह अगम्याः रेसाङ्ान दही उस 
नायका मँ विद्ेष्यता ्षम्बन्ध से हे, फिर वह तस्पुरुषीय रति का आलम्बन विमाव फेसे 
होगी १ बातत दीक हे, इसीलिये मन्थकार्‌ भगम्यात्वप्रकारक ज्ञान सें अभ्रमाण्यनिश्चयाना- 
लिङ्गतः बिकेषण गाया है अथात्‌ उस नायिका मँ शुद्ध अगम्यातवप्रकारक जानाभाव के 
न रहने पर भी अघ्रमाण्य निश्चयानालिङ्गितस्वविर्चिष्ट उक्त छान का जभाये रहेगा, इसी 
तरह के अभाव को पविशेषणाभावग्रयुक्तविशचिष्टा मावः कहते है, अतः वह नायिका उस 
नायक के प्रेम का मारम्बन अवश्य हो सकती हे । अच्छा अवं प्रक्रत मँ विचार कीजिये कि 
हसं परिष्कार क अनुसार शङ्कन्तला आदि सामाजिको की रीत्ति के आलम्बन विभाव होशी 
या नहीं १ उत्तर अन्धकार का नकारास्मक है कारण १ शकुन्तरा आदि-जो पूज्य फोटि मं 
है-मे (अगम्या, दत्याकारक ज्ञान ही सामाजिको को रहता है जीर उस ज्ञान मै कमी 
अप्रामाण्यनिश्चय अर्धात्‌ अगम्या, यह ज्ञान मिध्याहे देसी घार्णा भी नहीं होती, अत्तः 
विगष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक, अप्रमाण्यनिश्चयानाटिङ्गित अगम्याव्वप्रकारक 
क्षानाभाव-तिशिष्टकान्तासषूप विभावतावच्छैदकध्मं शकुन्तका जादि नहीं है । सारा 
यषः कि आत्मगतष्वेन र्सकी प्रतीति नहीं हो सकती--अर्थात्‌ “शङुन्तखाविषयक रतिवाराः 
म है" दसा ज्ञान नदीं बन सकता ह । 
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उक्तनिवेशाभावे दोषं दशंयति-- 

अभ्यथा स्वल्लदेरपि कान्तात्वादिना तच्ापत्तेः । , 

च्मन्यथा श्नारालम्बनविभावताऽवच्छेदकोयवुक्तनिवेशाकरणो । स्वस्ादिपदैनागम्या- 
छनान्तरपरिपरहः । तत्त्वं भ्रात्रादिनिष्श्टक्नरालम्बन विभाचत्वम्‌ । 

्प्रामाण्यनिश्वयविषयागम्यात्वमकारक्ञानीयविशेष्यतासम्बन्ावच्िद्ठन्नरतियोगिताक- 
भवविरिष्टकान्तात्वस्य शज्गारालम्बनविभावताञवव्छेककतयाऽनभ्युपगमे, भगिनीपरभत्यग- 
म्यल्लीणामपि, सामान्यधर्मस्य कान्ताल्स्य सत्त्वाद्‌, भात्रादिनिष्टश्टक्नाराम्ननविभावचत्व- 
मापयेत, तस्मादु्तनिवेश अविश्यक इत्यभिप्रायः । 

कान्तामान्ने को रत्ति का विभाव मानरेनेपर जो दोष होगा, उसका उर्टेख करते 
ह--.अन्यथाः हष्यादि । कहने का सारश्च यह है कि रति के आलम्बन विभाव होने कैलिये 
नायिकासमें जिन सब विदो का रहना आदश्यक बतलाया गया है, उनका अङ्गीकारं 
यदि न किया जाय, केचकरू कान्तास्व को ही विभावताचच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका 
होना द्यी रति के आरुम्बन होने के किये पर्याक्त समक्ष लाय, तब मँ बहने मी कान्ता 
होने के नाते पुत्र तथा आताकी रति के आर्म्बन्‌ हो जायगी, यह बात मैं पहरे भी 
किख चुका 

रसान्तरेष्वप्येचं निवेशस्यावश्यक्तां प्रकय्यति-- 

एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ | 

्मशोच्यत्वसशोचनीयतवं, तच एंसः सवथा कृतषृत्यत्वालीवदशाजायमामविषमयातना- 
निवतैनादा, कापुरुपत्वं तु पौरशषोचितानाचरणात्‌ कदाचरणाद्वा । तथानिधस्य विरेष्यतास- 

म्बम्धाचच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 

एवं शक्षाररसोक्तरीत्या, करुणरसादावपि विभावतास्वच्छेदकोराचशोच्यत्वकरापुरुषत्व- 
प्रक्नरकेज्ञानीयविरेष्यतासम्बन्धाचच्छछिन्ेप्रवियोगिताकाभावसमानाधिक्ररणतिनष्टपुसषत्वमेवाल- 
म्यमचिभावताऽवच्छेदकप्‌ । अन्यथा विनष्स्याशोच्यस्यापि पुरुषस्य सिनष्टपुरपलादिसामा- 
ल्यथमंयोगात्‌ करषणरतालम्बनविभावतन्वमापयेत (एनमेव रसान्तरेष्वप्यूहनीय॒म्‌.) इत्याशयः । 

केवर श्ङ्गार शस के दी नदीं अभित अन्य रसो के तिभावके विष्य मं भी उक्त प्रकार 
फा विचार करना पडेगा, यही बात कहते है--“वमःः इत्यादि] आश्य यहदै कि जैसे शङ्गा 
रस मे आलम्बन पिभावनावच्दक केवर कान्तार को न भान कर्‌ उक्त विरोषणधिक्षिष्ट 
कान्ताव को माना गया डे, उक्ती तरह करुण रस के त्रिभावतावच्छदक भी केवर त्त 
जनत्व का न मान करं अग्रमाण्यनिश्चयानाहलिद्धित, अश्षोच्यत्व जथवा कापुरषलव प्रकारक 
प्वानाभावविश्चिषटश्रतजनस्व को मानना चाहिये, अथात्‌ करण रस काशक का- 
आरमस्बन-विभाव ( कारण ) केवर मरा इुभा व्यक्ति विप नहीं हो सकता, अन्यथा 
चह व्यक्ति भी शोक का आरम्बन षौ जायगा, नो बह्यत्तान प्राप्त कर रेने के बाद मरा है-- 
जिसको जीवन मरण में कोष विेष नहीं भासित होता था, भथवा जो कापुरुष था-- 
निन्दितं था, अर्थाद्‌ जिसके मरण से रोगो को खुशी ही होती है, अपितु वह व्यक्ति निशेष 
ही शृत टोकर शोक का आरम्बन होता है, जिसमें "वह अश्ोच्य था, ऊृत्तित आचरण 
करने वारा या" पेखा ज्ञान हो । शेष विचार शर्कार रस के विभावे-निरूपण के अनुसार 
ह्री करना चाहिए । 


नन्ववनच्छेदककोटिप्रवेशितस्तादशकज्ञानाभावः सुरुम इत्यत आह-- 
५ 
तादशक्नानानुत्पादस्तु तसरतिषन्धकान्तरनिवेचनमन्तरेण दुरुपपादः । 
तादशस्यापरामाण्य्नानाविषयागम्यात्वादिभ्रकारकं यज्ञानं, तश्यायुलादोऽुतखत्तिः, वु 


- रसगङ्गाधरः 
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घनः, तत्मतिवन्धकान्तराणां तज्जञानोत्प्तिप्रतिरोधक्ानामन्येषां, निषेचनं निरूपणम्‌ , 
श्नन्तरेण चिना, दुरुपपादो दुव॑च इत्यथः ! 
शङकन्तखादिविषयकमगम्याह्वपकारकङ्ञान ताचज्नाचरष्येत, याचदेतद्धि्न तलतिवन्धकं 
किश्िन्न परिकल्प्येत । तनिवेशचे तु विधिष्टविभावताञ्च्छेदकविरहति प्रकृते रसपरतीत्यभाव 
दति भवः \ ८ 
यदि आप कँ छि शशङ्कुन्तला आदि ॐे विषयमे सामाजिकोको ध्ये हमारे लिय 
सशम्य है" एेसा कषान उस्पन्न होगा यह कथन दीक नही, मै कहता हँ उक्त षान 
सामाजिको को नहीं उस्पन्न होगा, इष श्चगडे को सुलक्चाने के व्यि कहते है तास 
हस्यादि । कने का तात्प यह है कि परखीमान्न ऊ विषय में "यह अगम्य है" रेसा स्षान 
होना ही सष्पुरुष ॐ लिये उचित तथा सम्भव दै, सीता, शङ्न्तखा, दमयन्ती प्रश्ठति षी 
तो बात टी क्या १ उन सबको सभी पूज्य समन्ते है, अतः उनके विषय म उक्त त्तान का 
कोना अनिवार्यं सा है, ह, निप्सन्देह तब वह नदीं हो सकता, यदि उस क्षान की उत्पत्ति 
को रोक देने वारा कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्त वैसा-प्रतिवन्धक कोई दष्टि-गोच्वर 
होता नही, किर तो सामाजिको को शकुन्तला आदि के विषय मै अगम्यात्वप्रकारक 


क्लान होगा दी) 
तच पुनराशङ्कच समादधति-- 

स्वात्मनि दुष्यन्तायमेदलुद्धिख तथेति चेत्‌, न; नायके धराधौरेयत्व- 
धीरत्वादरात्मनि चाधुनिकलय-कापुरषल्वादेर्वेषम्पैस्य स्छुटं भ्रतिपततेरभेदबोध- 
स्यव दुलंभत्वात्‌ । 

स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ \ तथाऽगम्यात्वादिप्रकारकक्ञानोत्पत्निप्रतिवन्धिका \ 
धराधौरेयल्यं भूभारवाहनक्षमल्वम्‌ । धीरत्वं प्राक्ततमतवं श्रतिविशेषशालित्वं चा । प्रथमेनादि- 
शब्देन स्वानि सच॑थाऽसम्भाग्यानां प्राचीनकालरत्तिल-लोकरोत्तरशौर्यादिगुणानां द्वितीयेन 
चाव्प्तत्वादीना स्वदोषाणां प्रहरणम्‌ । वेधम्य॑ विशुद्धो धमः । प्रतिपत्तिङ्गानम्‌ । 


स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तप्रकारकमभेदसंसगकं 'दुष्यन्तोऽहम्‌ः इत्याकारकं सामाजिकस्य 
यदि जयेत, तर्द शकन्तलापिपयकमगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं सामप्रीविरहा्ेवोत्पयेत, तक्कि 
ताद्शक्ञानातुत्पततये प्रतिवन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्तामेदनुदधयेवागम्यालस्रकारवक्ञानोत्पत्ति- 
प्रतिवन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्‌ , स्वात्मन्यसम्मान्यानां धराधौरेयत्वादीनां दुष्य 
न्तयुणा्ना, दुष्यन्तेऽसम्मान्यानामाधरुनिकत्वादीनामात्सदोषाणां च मिथोचिरुद्रधर्माणां ज्ञाने 
स्फुटं चियमने, बाधितस्य स्वात्मविशेष्यकदुष्यन्तामेदज्ञानस्योलततुमे्राशक्तसवादित्यभिसन्धिः ॥ 

यदि जप कः कि शकुन्तखा आदि के विपय मे अगम्यायप्रकार्क ज्ञान को सकने 
वाख प्रतिचन्धक जापको दृष्टिगोचर नदीं होता, यह तो आपका दश्ट-दोषहे, भतो 
प्रतिबन्धक फो देखत हु जर आपको भी दिखा सकता ह, .देलिये--अभिन्ठानशङ्कन्तर 
दि कै अभिनय देखे समय प्रस्पेक सामाजिक अपने को दुष्यन्त .समश्चता रहता हे, 
वदी दुप्यन्तादिक ( जिनी शङकन्तल्ा आदि प्रेयसि्यौँ थीं ) जर अपने होने वारी 
भभेद्‌-इुद्धि अर्थात्‌ हुन दै यह इद्धि ही शन्त आदि मँ अगम्यात्व ज्ञान की 
प्रतिबन्धिका है, यह भी तकं ठीक नही, कंयोकि श्ङुन्तरा सादि रे नायक दुष्यन्त ्ादि 
भाचीन काल के धराधीकश्च जोर धीर पुरुष थे सौर हम दस चुणक क्चुद्र॒ मानव है, यष 
विरुद्ध धर्मं जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तव श्च दुष्यन्त ह" इख तरद्‌ ॐ अभेद क्षान का 
होना ही दुभ है--लसम्भव 
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ननूतमेधर्म्ञाने कथशिदजाते, जतिचेच्छामूककमादायेरूपं इुष्यन्ताभेद्नानं भवेदेवे- 
त्यश्चेः, अकारान्तरेण खण्डनसुपक्रमते-- ध 

क्रि च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरावपस्थानाच्छाष्दीति चेत्‌; न व्यवहा 
रिकशबष्दन्तरजन्यनायकमिथुनचृत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यहृद्यत्वापन्तः । 

किन्ेत्यादिना अथमकोप्युपपादनं तत्लण्डनं च । इयं रसत्वेनाभिमता, मतीतिः का कि- 
भासिमिकेति अशनः । भमाणान्तराणां परत्यक्षालुमानोपमामानिम्‌ । शाब्दी शस्दजन्या शाब्दबो- 
धूपा । व्यावहारिकशच्दान्तराणि कान्यातिरिकतिलौकिकन्यचदहारप्रयु्ता अन्ये शब्दाः । 
नायकमिधुनं नायिका नायकश्च । चित्तिर्बोधः । श्रस्याः कान्यशब्दजन्यरसम्रतीतेः । अयत 
मचमत्कारिता । 


इदमुच्यते--रसत्वेनाभिमतेयं सामाजिकप्रतीतिः शब्दजन्यत्वादभिधाऽऽदिङत्तिसापेक्ष- 
त्याच न प्रव्यक्षम्‌ । व्या्िप्रदहाद्यनपेक्षणा्नाजुमानम्‌ । सादश्यज्ञानामूलकत्वाच्च नोपमानमि- 
त्यनायत्या, शाग्दयोधस्वरूपेवाभ्युपगता स्यात्‌ । एवं सति अत्यक्षातिरिकतक्ञानानामचमत्का- 
रित्वस्य सवंसम्मतत्वादस्या श्रपि चमत्कारशन्यतया से सारश्वमत्कारः इत्युक्ते रसत्वं 
न स्यात्‌ । शअन्यथा नायक्रभिधुनवत्तान्तवोधककाग्यातिरिकतिशब्दजन्याया अचमत्कारक- 
श्रतीतेरपिं र्षत्वमापथेति भावः । 
रभिनेयकान्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वाभाषाच्छन्दतवं तु चिन्तनीयम्‌ । 
यदि क्षिसी कारण से उक्त विरुद्ध धर्म का ल्लान नष्टो, मथवा उक्त विरूढ धर्मके ज्ञान 
होने पर भी दच्छामूखक (्ुष्यन्तोऽहम्‌' रेमा आाहार्य॑क्ञान तो हो ही सकता ह कयोक्षि 
आहार्य॑श्ञान से अतिरिक्त कान ही बाध्यनिश्चय का प्रतिवध्य होता है, अतः प्रकारान्तस् से 
खण्डन का उपक्रम करते है--“िन्न' इत्यादि । भव हम आपसे पृषते ईै- जिसको भाष 
रस कहते ई वह लामाजिकों की आत्मा ॐ होने बारी भ्र्ीति क्याहि१ क्या उसका 
स्वरूप है १ शब्दजन्य तथा अभिधा आदि ब्ुत्ति-घापे्त होने से चह प्रतीति भरघ्यक्त खूप 
नदीं हो सकती, ग्यात्िन्ञान आदि की अपेक्ला नहीं करने से अनुमिति खूप भी उसको 
नटी कह सकते, सादश्य-ज्ञान-मुरुक नहीं होते, उपमिस्यादमक भी नहीं मानी जा सकती, 
फिर अगत्या चब्द्‌~प्रमाणजन्य होने से श्ाब्दबोधक रूप ही उस प्रतीति को कर्हैगे, 
परन्तु सो ठीक नदी, कारण १ प्रव्यक्तातिरिक्त क्षा्नो को सव रोग अचमस्कारी मानते है भौर 
शाठ्दबोध भी प्रस्यत्तातिरिकत हे, अतः यह भी अचमत्कारी होने से रस्षरूप नहीं हो सकेगा, 
क्योकि “दते सारथमत्कारः' रेसा सिद्धान्त हे, अन्यथा दिन रातत व्यवहार मै अनि वारे 
काम्य भिक क्दोके द्वारा कान इष्ट सखी-पुरूपो के बृतान्तों का ज्लान भी रस संल्ाक्नो 
प्राक्च कर खेमा । 


नलु सा प्रतीति्मनिस्येव भवेदित्याशङ्कायामाद-- 
॥ नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां सानस्याः प्रतीतेशस्या 
बेल्ञस्योपलम्मात्‌ | 
श्रपिः प्रागुक्तशाब्दधीसमुचायकः । 
मानसी ज्ञानलश्नणग्रत्यासत्तिजन्याटी किकप्रव्यक्षलक्षणाऽपि सा अतीतिर्न मचितुम्हति, 
चिन्तया पुननपुनरलुसन्धानरूपमाचनया, उपनीतानां ुरभिचन्दनम्‌ः इत्यत्र सौरभांशयद्‌- 
लोकरिकपरतयक्षगोचसंक्ृतानां, तेषां शछ्ुन्तलाऽऽदीनामेव पदार्थानां या मानसी ग्रतीतिः, 


तस्याः ( सकाशात्‌ ) अस्याः कान्यशब्दजरसप्रतीतेः, चैलक्षण्यस्य चमच्छृतिभरयुक्तमेदस्य, 
उपकम्भादनुभवादित्यर्थः । 


~ रसगङ्गाधरः 
भायाम 


शरयमाशयः--घुरभिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालोकिकसन्निकर्वैण सौरभादीनां समरण- 
भिच भानप्रैव भवति, न ठु तक्तः कश्चन चमत्कारः । इह तु चमत्कारोऽपील्युमयोः 
कार्यभेदाद्‌ भेदस्यासुभवसिद्धत्वाजेकरम्यम्‌ । 
यदि भाप उस प्रतीति को मानस अर्थात्‌ ज्ञानरक्तण-प्रस्यासत्ति-जन्य अरोक 
भस्यत्तख्प कहना चहं तो सो मी नही बन सकता, व्योकफि चिन्ता ( पुनः पुनः अलुखन्धान- 
खूप भावना ) के दारा अलौ किक शव्यत्त के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समते गये उन्ही 
शकुन्ता आदि पदार्थो की मानस प्रतीति से कान्यश्चन्दजन्यर्सप्रतीति मे विरुक्षगता 
उपड होती है अर्थात्‌ शसुरमिचन्दनम्‌ः इत्यादि स्थल में क्ञानलषणासूप अटौक्षिक 
सम्बन्ध से होने बरे सौरभांश-ज्ञान में कोद चमल्ार अनुभूत नहीं होता भौर यँ 
रसास्मकप्रतीति में वह अनुभूत होता है, अतः रसास्मकरतीति मानश्च नहीं हो सकती । 
नेन्वेवमनुभूतिभिन्ा सा अतीतिः सतिरेवाद्नीक्रियतामित्यत याचे 
ल च स्मरतिः; तथा प्रागनतुभवात्‌ 
चकारेण आयुन्तशान्दबोधादिसस्प्रहः । रस्तीति शेषः । 
स्मरणालुभवयोः कायंकारणमावस्य सर्वत्र निर्णीततवादिह॒शङुन्तलादिपदा्थविषयका- 
सुभवेस्य प्रागभावाद्स्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः। 
मस्याः भरतीतेः स्ृतिरूपताऽङ्गीकारे परोक्षात्मकतयाऽवमत्कारित्वप्रसङ्गः स्यादिव्यपि 
न विस्मरणीयम्‌ । 
स्छतिरूप भी रस प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योकि रति छै प्रति अनुभव 
कारण है अथात्‌ जिन ष्वीजें का जि रूप में पहले अनुभव हभ करता है उन्हीं चीजे का 
उस रूप ओँ पीठे स्मरण होता हे, य्ह तो शङन्तरा जादि पदार्थो का उसरूप मे परे 
कमी जजुभव ही नहीं हुमा हे, किर उनका स्मरण कैसे हो सकता है ! 
हत्थं चिकह्पान्‌ निरस्य भ्टनायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 
तस्मादभिधया निवेदिताः पदार्था भावकस्लञ्यापारेणागस्यात्वादिरसपिरो- 
धिन्ञानप्रतिवन्धद्रार कान्ताप्यादिरसासुक्रूलधमपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते | एवं 
साधारणीछरतेपु दुप्यन्त-शुन्तला-देश-काल-बयोऽवस्थाऽऽदिषु, पङ्गौ पूवै- 
ठयापारमदहिमनि, तृतीयस्य भोगक्रच्छन्यापारस्य महिम्ना, निगीर्ण॑यो रजस्तमसो- 
रद्रि्तसचच्चजनितेन निजचिरस्वभावनिचरतिविश्रान्तिलक्णेन साक्तात्कारेण 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः। 
तस्मात्‌-पूर्वाक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । निवेदिताः-्रन्यकाव्येऽभिधया बोधिताः, 
दश्यकान्येलिन्छियसन्निकयैण प्रतयक्षदिषयतां नीताः । पदाथा दुष्यन्तादथो रत्याद्थश्च । 
मावकलवं हि साधारणीकरणलक्षणः कन्ये विभावादिव्यापारः, तदुन्तम्‌- 
शन्यापारोऽस्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकरृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्या सन्‌ पाथोधिप्टवनाद्यः ॥ 
प्रमाता तदसेदन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । इति 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ अतीयते ॥” इति च । 
अगम्याल्रादिरसविरोधिज्ञानग्रतिबन्धद्वारा-शङकन्तखादिविषयकमगम्यात्वादिप्रकारकम्‌ 
{ श्रत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिबन्धकर्तवाद्‌ विरोधि अतिकूलं, यज्जानं तस्य 
अतिबन्धद्मारा तत्प्रतिबन्धं पराम्‌ विधाय कऋान्तात्वादिरसालुकूरधमपुरस्कारेण कान्तात्वादयो 
ये रसाुक्ूला रसथ्रतौलयुपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वेशिश्येन । श्यवस्थाप्यन्ते 
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म्रतीतिविषयीक्तियन्ते । एवम्‌--उक्तमाचकतन्यापारेण । साधारणीक्तेषु सामान्यधर्माच- 
च्छिन्नत्वेन ( विशेषधर्मानवच्छिलतया ) बोधितेषु । सीतादिशन्दवच्छकुन्तत्मशब्दस्य 
पूर्वनिपात उचितः । देश उपवनादिस्थानम्‌ । कारो वसन्तादिसमयः । वयो बाल्यादि । 
द्मवस्था संयोगयिप्रयोगादिदशा । श्रादिपदेन रत्यादि स्थायि-लल्नादिन्यभिचारि-कराक्ष- 
वि्तेपा्युभावादीनां प्रणम्‌ । पङ्गौ कृतकृत्यसाद्‌ विरते सतीति शेषः । पूत॑व्यापारो भावक- 
त्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकस्वस्यामिधा -माचकलखपिक्षया बोध्यम्‌ । भोगकृत्वं भोजकत्वभित्यन- 
यान्तिरम्‌ । निगरणमधन्करणमभिभव इति यावत्‌. । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणायभिभूयाबिभूतं 
यत्‌ सत्वं ( गुणः ) तजनितेनेति साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( श्रात्मरूपा ) 
चित्सवभावा चैतन्याकारा, या निद्तिरानन्दो बिश्रान्तिवैयविषयान्तरपरिहारेणावस्थिति- 
कश्षणं स्वरूपं यस्य, तादृशेन, साक्षात्कारेणापयक्षक्नानेन, चिषयीकरतो मोचरतां नीतः । 
भावनयोपनीत उपस्थापितः ( अत एष ) साधारणात्मा सम्बन्धिविशेषानवच्छिनिरूपः । 
अभिधयोपस्थापितेषु, भाचकतैन साधारणीक्रतेषु विभावादिषु, भोजकत्वेन सक्षात्का- 
रविषयतां नीतो रव्यादिः स्थायी वेयान्तरस्पशंशुन्यः सचिदानन्दरूपो रस इत्येतन्मतनिष्कषैः। 
हस तरह से अनेक विकल्पो का खण्डन कर भव मटहनायकामिमत रस्स्वस्प का 
उपपादुन करते है---^तस्मादमिधया' दस्यादि । अभिप्राय यह हे कि पूर्वोक्त एक भी प्रकार 
रीक नहीं हो सका, अतः पेसे समक्षना चाहिष्‌ किं श्रव्यकाव्यमें घमिधाके हारा जरं 
दश्यकाभ्य मे चक्ुरिन्िय से पहरे शकुन्ता आदि पदार्थो का बोध होता है, उसके 
वाद्‌ काम्य सं रहने वारे (मावकस्वः व्यापार से--शङ्कन्तखा आदि के विप जो 
रस विरोधी अगम्या इयमरः हस्यादि क्तान होता था---वह्‌ रोक दिया जताहैभौर 
फान्तासव घादि रसोपयोगी धर्म के साथ उन ( श्ष्कन्तरा आदि 9) पदार्थौ की उपस्थिति 
करा दी जाती हे 1 इस तरह वह “भावकत्वः व्यापार्‌ चङ्कन्तका, दुष्यन्त, वैश, काल, चय 
ओर संयोग, वियोग आदि दन्ना सबको साधारण बना देता है, भर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार 
की विशेषता नहीं रहने देता कि जिससे स्सोद्धोध मे बाधा पडे । बस, इत्तना कायं करके 
चट व्यापार विरत हयो जाता है । इसके वाद्‌ (भोगङत्व-मोजकष्व नामक तृतीय काम्य 
व्यापार से रजोगुण भीर तमोगुण निगीर्णं कर स्यि जाते है--दवा दिये जाते ह ओर सश्व- 
गुण उदिक्त-प्रषृद्ध हो जाता दै, जिससे हम ( सामाजिक ) सांसारिक समस्त विष्यो से 
छुटकारा पाकर अपने चेतन्यस्वरूप आर्मानन्द का साक्तास्कार करने रखगते है, बस, उसी 
साल्तास्कार-भात्सानन्दाञुभव का विषय बना इभा रति आदि स्थायीभाव रसः करता 
ह, जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त “भावकत्व-मावनाविशेषः साधारण षप मँ उपस्थित कर 
लुका था। य्ह यह मी एक समक्न ठेते की वातहै किं स्वगुण के उद्रेकसे जो 
भारमानन्द प्रकाश्चित होत्ता है, उसी चैतन्यास्मक कषान को "भोगः कहते है, निसफे विषय 
बन जाने पर रति आदि स्थायी भावो की संज्ञा रसः पडती हे । 
्ुतिस्वारस्यरक्षाये आग्वद्‌ विकल्पयति-- 
ततर ुभ्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेल्युभयमेव स्सः। 
तत्र भोगचिशिष्ट इत्यादिषूपे ! उभयं भोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादिविषयकमोगश्चेति- 
विकस्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 
उक्तिश्रुतिविरोधरूपविनिगमकस्योपलम्मेऽपि शचिनिगमनाविरहादाह--दत्यवतरणं तु 
चिन्तनीयम्‌ । 
हस पक्त मे भी प्रथमं पक्त की तरह ह्य मोग किए जाते हद्‌ अर्थात्‌ चैवन्य से युक्त 
रति जादि स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भार्वो का भोग अर्थात्‌ रति आदि से युक्त 
चैतन्य ये दोन ही <स ई । 


१८० स्सगद्भधः 


तततवत ््यायन्क्वान्वान्दन्ककछाका्क्क्छककककककाकायान्कवान्काकन्ककयन्काष्ककककगदानककाषकानिनकिकिकषककयन्ककथ पि 
तन 


श्नावादात्मनोऽस्य रसभोगस्य, व्रह्मस्वादाद्‌ वेलक्षण्यं सादश्यप्रदर्शनकपटेन प्रकटयति 
सोऽयं भोगो विषयसंवलनाद्‌ ब्रह्यास्वादसिधवरतीश्युच्यते । 
विषयसंवखनात्‌-स्वेतरविषयसम्बन्धात्‌ ॥ ब्रह्मा्वादस्य सविधचर्ती-निकटस्थः सदशः 
{ नस्वेक्रः } इति याचत्‌ । 
इदमुच्यते -व्रहमस्यादोऽविशिष्टविषयकत्वात. स्वभिन्नविषयासम्पृक्तो निर्विषयः, रसभो- 
गस्तु विभावादिविशिष्टस्थायिषिषभकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयसम्प््तः सविषय इत्युभयोभदः, 
सच्चिदानन्द शाब्दापरोक्षसाक्ष्कताररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः सस्येनाभिभूतत्वा 
दनयोः साक्षात्कारयोः केवकानन्दरूपता, जै करिकरखसाक्षात्कारे तु रजस्तमसोरनभिभवात्‌ कदा- 
चित्‌. दुःखमोहयोरपि सम्भेस्य सम्भवात. ततो भेदः, सत्त्वरजस्तमसां कमेण छंखदुःखमोद- 
लक्षणपरिणतेः साङ्कयाभिमतत्वात्‌ । 
यष भोग--रसास्वाद, ब्रह्मस्वाद का सविधवर्ती-षहोदर अर्थाव्‌ सदश कहराता है, 
बरह्मास्वादरूप नही, कथोक्रि यह रसाश्वाद्‌-मोग, विभाव भादि से विक्षिष्ट स्थायिभाव को 
विषय रूप मै साथ रक्खे रहता है ओर बह्म स्वाद अपने से अतिरि किसी मी वस्तुको 
विषयरूप म साथ नहीं श्खता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता है भीर ब्र्मास्वाद 
निर्विषय, भतः दन दोनो मे मेद्‌ है, परन्तु मेद के रहने पर भी छ्दजम्य, सच्चिदानन्द 
मय, भपरोक्ष-साक्षाल्कारश्प होने से ये दोनों समान कहछाने योग्य अवश्य है । 
इदानीमुपसंदरति-- 
एवं च वरयोऽशाः काव्यस्य-अभिधा भावना चैव तद्धोगी्ृपिरेव च ॥' 
इत्याहुः । 
शरंशा व्यापाराः । श्रभिचेति जक्षरोन्दरियसलिकषेयोरप्युपलक्षणम्‌ , लाक्षणिकटर्यकान्य- 
योरलुरोधात्‌ 1 भोगीक्ृति्मोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो भुककिरास्वादं इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
श्माहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन भष्टनायकराः' इत्यनेन सम्बन्धः । 
हस तरह यह सिद्ध इभा छि काथ्यके तीन अश्च अर्थात्‌ काव्ये सीन व्यापार 
रहते है--एक अभिधा, जि तसे सव॑त्रथम काव्यार्थो फो सयक्चा जाता है, यहा जभिधा 
पदको दृश्य तथा श्रव्यकान्य के अनुरोध से रक्षणा तथा इद्दिय ससिकर्षौकाभी 
सप्दद्ण सदशन चाहर 1 दूद्रा अंश काष्यका दै अआदना यो मावकत्व, जिससे 
शङ्न्तत्स जादि का साधारणीकरण होता है जर्‌ तीका अंज्च हे भोगीद्कनि या भागक्व 
अथवा मोखकष्व, जिससे रति आदि का रस रूप में जास्वादुन होता दै 
भिनवयगुप्तमताद्‌ भनायक्मतस्य विरोषरमविशेषं च दशंयति-- 
मनस्येतस्य पू्ेस्मान्मताद्‌ भात्रकस्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विभ्रेषः | 
भोगस्तु व्यक्तिः । मोगक्च्वं तु उ्यञ्चनादधिशिष्म । अन्या तु सेव सरणिः। 
एतस्य मष्नायक्रमतस्य, पूर्स्मात्‌ आयुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य सताद्‌ , भावत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विप वेधम्य॑म्‌ , अस्तीति पोषः। 
एवमग्रेऽपि योजनीयम्‌ । भगस्तु युक्तिव्यंकतिभग्नावरणचिद्ू स्वाद्‌ इति यावत्‌ । भोग. 
क्रुस्व भोजकत्वरूपं तु पुनः व्यक्लनादू रसनाण्यत्रततेः, श्यचिशिष्टमविलक्षणमयिनमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ । नन्या तदतिरिक्त तु साऽभिनयगुपोक्ता, एव, न तु तद्धि, सरणिः पद्धतिरित्यर्थः! 
अथममते यथा व्यक्लनाऽङ्ञानावरणमपसा्य, सत्वोेके सति, भग्नावरणचिद्वच्द्धिन- 
रत्यादि, रत्यायवच्छिज्न-भग्नावरणचितं चा, सचिचदानन्दास्वादपदयीं नीत्वा रसत्वेन व्यव- 
दारयति । तथेव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्त्वोद्रे के सति, स्वीयमग्नावरणससिविदानन्दरूपेण 
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साक्षात्कारेण, रत्यादि मोचरयित्वा रसरत्वेन व्यवस्थापयतीति व्यक्ननास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌ । 
केवरं भावकत्वन्यापारस्य स्वीकारो नवीन इत्याकूतम्‌ । 


ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌ , श्यापासेऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः 
इत्यादिना विभावादीनां साधारणीकरणाय तस्यादयमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌ , उच्यते, 
्मायमते विभावादीनां साधारण्यं सहृदयनिष्ट-तदीयसहदयत्वप्रभावित-मावनाविशैषमदहि- 
मनैव सम्पयते । इह तु तदथं विभावादिनिष्ठस्य नूतनत्यापारल्याङ्णीकार शइत्युभयोभभद्‌ः । 
श्यापारोऽस्ति विभावादेः इत्यायुक्तिस्तु दवितीयमताबुसारिणौ । तस्या च्रायमतायुसारिता तु 
भावकत्वस्य सहदयभावनाविशेषरूपताञ्भ्युपगमेन बोध्या । 


पूर्वं मत से इस मत मेँ क्या अन्तर है इसकी समीष्ला करते है---मतस्थैतस्यः दध्यादि # 
अभिनवगु्त ने जिस वस्तु को भभक्नावरणचित्‌ः कहा है, उसी वस्तु को भहनायक “भोगः 
कते &, अर्थात्‌ संमानन के मेद्‌ रहने पर भी पदार्थं मे कोई भेव नहीं है । भोगकर या 
भोजकस्व व्यञ्जना का ही नामान्तर है क्योकि दोनो का कायं एक ही हे अर्थात्‌ दोनो दी. 
सवय णोद्रेक वारा अज्ञानावरण को हा कर रसरूप आध्मानन्द्‌ का घज्ुभव कराते ह । 
भीर तौर-तरीके मी भायः दोनो मतो समान हीह, हौ, एक विशेष इस द्वितीय मव 
म अवश्य है भौर वह है नवीन भावकत्व व्यापार का स्वीकार करना अर्थात्‌ हित्तीय मत 
मै क्षाधारणीकरण क लिये एक विरूत्तण भावकष्व या भावना नाम का व्यापार कान्य के 
क््दो म अभिधा जादि के जसे मान ख्या गया हे भौर प्रथम मत मे सहृदयतासहकत, 
फाम्यार्थो का पुनः पुनः अनुस्षन्धानरूप भावना से ही साधादणीकरण होगा, दक्षके चयि 
कान्य शब्द म क्षिसी सुख्य व्यापार का स्वीकार करना भावश्यक नहीं हे, पेखा उपसंहार 
मं मान सिया गया है, 


श्रथ तृत्तीयं नण्यमतमुपपादयितुयुपक्मते-- 


( ३ ) नव्यास्तु--"कान्ये नास्ये च, कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावा- 
दिषु, व्यञ्चनग्यापारेण दुष्यन्तादौ शङ्कन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सह ' 
द्यतोल्लासितस्य मावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिभ्ना; कलिपतदुष्यन्तत्वाब- 
चछादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने श्ुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः सथुतदययमानोऽ- 
नि्वचनीयः साचिभास्य-शङ्ुन्तलादिविषयक-रत्यादिरेव रसः । 


नव्या इत्यस्य श्त्या" इत्यनेन सम्बन्धः । चिभावादिष्ु काव्ये ( नाव्यस्य प्रथगुपा- 
दानात्‌ ) क्षव्यकराव्ये, च तथा नाय्ये तौयचिकमये नटाभिनेये दश्यकामग्ये, कविना शब्दैमैदेन 
चतुरविधाभिनयैश्च अकाशितेषु गोधितेषु सत्छ, व्यललनग्यापारेण व्यक्त्या, शङ्खन्तलादिर्तौ 
शक्रुन्तलदिविषयकरतौ, दुष्यन्तादौ दुष्यन्ताययिकरशे, हदयेन गृहीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ 
श्रनन्तरं तदनु, सहदयशष्य या स॒षृदयता, तयेोख्छासितस्य भादुर्भावितस्थ, पोषितस्य चा, 
भाचनाविरोषरूपस्य प्रागुक्तविलक्षणमावनात्मकस्य, दोषस्य चदधयमाण्रमकारणस्य, महिम्ना 
म्रभावेण, कल्पितमात्मन्यसदपिं सत्येन ज्ञातमवास्तविकं, यद्‌ दुष्यन्तत्वं तेनावच्छादिते तदव 
च्छिजविरष्यताति चश्षानावच्छिन्ने तदभाववद्विेष्यक-तस्रकारकन्नानस्येव भमत्वाभ्युपग- 
साद्‌. दुष्यन्तत्वामावचन्तमप्यात्माने दुष्यन्तस्वेन जानने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शक्तिखण्डे वारतविकरजतत्यासावचत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इय यथा, समुत्पयमानः भ्रात्ति- 
भासिक्रसत्ताधितत्वाज्जायमानः, शअनिवैचयो वास्तविकत्वाभावान्न सन्‌ प्रत्यक्षमोचरत्वाच्च 
नासन्निति सदसद्धिलक्षणतया निवैचनानदः, रजतखण्डः, तथैव साक्षिभास्योऽन्तमकरणाभा- 


१०२ रसगङ्खधरः 


स भ 9 क 


+ 


क) 


स्यत्वात्‌. साक्षादात्मभास्यः, शङुन्तसादिविषयकरत्यादिरेव (न तु तजञ्ज्ञानादि किंिद्‌न्यत्‌ ) 
रसोऽस्तीत्य्थः । 

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतम यथाऽनिवंवनीयः साक्षिभास्यश्च रजतखण्डः 
भ्ातिमासिकसत्तां कमते, तथेव विलक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तखादि- 
रघ्यादिमद्दुष्यन्तादिभधमे, रत्यादि प्रतिभासमानो रसत्वं ल्मतत इति तेऽस्मिन्‌ न नवीन- 
व्यापारकल्पनापेकचतेति सारम्‌ । 


अव रस के विषय मैं नवीन विद्वान के वरत्तीय मत का प्रतिपादन करते है---“नन्यास्तुः 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि श्रव्य-कान्य सें कवि क्ब्दो के हारा विभाव, अनुभाव 
सर सत्चारीमावों को ग्रकाश्चित करता दै, दश्यकाव्य मँ नट अभिनयो ॐ हारा उनको 
ग्रकाश्ित करता है, हम ( समाजिको ) को श्रष्यकाष्य के पठन से जौर दश्य ॐ अवलोकन 
से उन विभावादिकांकाक्तान पहछे होता है, तदनन्तर हम काव्य की व्यञ्जना-शृत्ति से 
दुष्यन्त आदि में रहने वाटी शक्रन्तला आदि की रति का क्षान करते है अर्थात्‌ व्यञ्जना 
चृतति के हारा हम यह समश्चते ह कि--'ुष्यन्तः श्ुन्तखाविषयकरतिमान्‌*--दुष्यन्त 
शङ्कुन्तरा का प्रेमी था । इसके बाद हमारी सहदयता इममे एक प्रकार की भावना पेदा 
कर्ती है अर्थात्‌ हम खहृदय होने के नाते दुष्यन्त दि के सम्बन्ध मं पुनः पुनः 
भलुसन्धान करने रुग जते है, आरं वह भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के तिषयमें 
भयुसन्धान-~षएक रेसा दोष है, निसते हमारी घन्तरात्मा करिपित दुष्यन्तस्य से आच्छादित 
हो ज्ञाती है, अर्थात्‌ उस भावनाकूपं दोष े चकते हम अपने को दुष्यन्त समश्चने संगते 
षै ओर जब हम अपने को दुष्यन्त समश्च छेते है, तब हमे अपने को श्षङ्कन्तला का प्रेमी 
समश्चनेमे कोद्र बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ उक्त दोषके कारण कष्िपित हुष्यन्तत्व से 
आच्छन्न जप्मा मँ कहिपत शद्खन्तका विषयक रति भी भासित होने कगती है, जसे 
दूरखर जादि दोषो के कारण जब सीप के टुकदे अक्तान से क जते दै--वास्तविकसूप मं 
नहीं समश्च पडते, तव उन हुक्म ही चाकचिक्यदोपसे चँदीके इकडे उस्पन्नदहो 
जाते है--अर्थात्‌ वे सीप के टुकड़े दी के टुकडे प्रतीत होने ते हे । यश्यपि न हमं 
कषकुन्तखा आदि की रति वास्तविकर्प मे श्दती है, न सीप फे दकल मे चौँदीपन तथापि 
साली-आस्मा उनका मान कशा देती है । इस तरह वे दोनो ८ हम में भासित होने वाली 
दादुन्तसा आदि छी रति ओर सीप के टकर मे प्रतीयमान चँदीपन ) अनिर्वचनीय है, 
अर्थात्‌ उनको कल्पत होने के कारण सत्‌ नही कह सकते ओर प्रव्यक्त दिखा पड़ने के 
कारण अघत्‌ भी नष मान सकते, जतः वै सत्‌ असत्‌ इन शदो से महीं कटै जाने योग्य 
होकर अनिर्वचनीय ही लिद्ध होते है ! बल, उक्त भावना दोषसे भं दुष्यन्त ह" इस अम 
म पदे हृष सामाजिको मेँ उस्पन्न होने वारी, सारिभास्य भनिवंचनीय शकुन्तराविषयक 
रति आदि स्थायीभाव ही रसः ह । 
उत्पन्नो रसः” “विनष्टो रसः” इत्यादिन्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारौ मतिपादयति- 
अयं च कार्यो दोषविरोषस्य, नाश्यश्च तन्नाशस्य । 
यं रसः । च पुनः । दोषविरैषस्य प्रागुक्तविलक्षणमाचनायाः । कार्यो निष्पायः प्रादु- 
सन्य इति चा । तज्नाशस्य भावनाविशेषरूपदोषष्वंसस्य । नाश्यो ध्वस्यस्तिरोधाप्यो चा । 
विखक्षणमावनायां सत्यामेव रस उत्पयते, तस्यां विनश्ययामेव मिनश्यतीति तद्धचनायाः 
सतत्वार्वयोरेव रसस्योतपत्तिषिनाशग्यवहारः, यथा शुक्तिध्मिकध्रान्तेः सतत्वासत्वयोरेवं 
रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः) इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्वथवहारानुपप त्तिरित्यभिसन्धिः। 
यह रस पूर्घो्तं भावनास्पदोपका कार्यहे भौर उस दोषङे नाचे जधघीनदही 
उसका नाश्च है अर्थात्‌ प्रथम जर द्वितीय मतम रस को निस्य माना गया है अतः परद्धीय 
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उध्पत्ति-विनाश क आरोप से “रस॒ उरन्न इजा, रस विनष्ट इभा" इत्यादि व्यवहार सिद्ध 
किये गये है परन्तु इश्च वतीय मत मँ आरोप के हाया उन व्यवहारो को सिद छश्ने की 
आवश्यकता नहीं है, कारण † रस को इस मत मे स्वयम्‌ उत्पत्ति-विनाश्च-क्षारी मान 
सिया गया हे, उक्त दोषदही रस का उस्पादक है आर उसके नाकच दहो जने पररसमभी 
नष्ट हो जातादै। कहने का ताष्पर्यं यहद कि जव तक उक्तं दोषका प्रमाय हम पर 
रहता है, तभी तक हाङुन्तला भादि की रत्ति (जो रहै) की प्रतीति अपनेमें होती 
है जीर जब उस दोषकाप्रमाव नष्टहो जाताहै तब उस रतिष्ी प्रतीति भी पनेर 
नही होती । ठीक मी दै, बाधनिश्चये जाने प्रर ्रमदुरहो ही जतादहै, जब हम 
वदी समक्षकर सीप के कदो के समीप मे पटच जते हे भौर यष्ट समन्न ङेतेषहैकिये 
सीप के इकडे है ( रजत नहीं ) तथ रजतत्व (्वादीपन) की रतीति नष ही होती हे । 

ग्रसद्वाद्‌ रसस्यानन्दरूपतां प्रतिपादयति-- 
स्थोत्तरभाषिना लोकोत्तराह्नादेन भेदामरहात्‌ युखपदग्यपदेश्यो मवति । 
स्वं रसर्तदुत्तरं तदन्यवहितानन्तरं भावी भविता यो लोकोत्तराहादो जीकिकसुखवि- 
खक्षणः परमानन्दः, तेनः, सहास्य भेदाग्रहात्‌ तस्मादयं भिल्लः इति क्षानाभावात्‌ तादा- 
त्मयेन ज्ञायमानत्वात्‌ , सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दादयुपलक्षकत्वेन ) सुखानन्दपरश्तिशब्दैन, 
व्यपदेश्यो ग्यवहा्यः, रयं रसो भवतीत्यर्थः । 
रसानन्दयोरुत्प्तिपौर्वापर्येण भेदेऽप्यतिसन्निकर्षाद्‌ दूरस्थभिन्नवस्तुद्रयवद्‌ भेदाज्ञाना- 
देवयन्यहयार इति तात्पर्यम्‌ । 
यद्यपि यह ( रक्ष ›) वास्तविक मै सुखरूप नीं है, तथापि शनै श्ङ्कन्तरा विषयक 
रत्ति वाका दुष्यन्त द" इष्यादि प्रतीति के बाद जो अलौकि सुख होता है, उस्म जौर उक्त 
रतिषूप रस मे मेद्‌ ( जो वस्तुतः है ) चात नदीं होता अथात्‌ उन दोनो छो हम अभिन्न 
ही समक्त है, अतः “रस सुखरूप है" ेसा व्यवहार किया जाता हे । 
ननु रसस्य ठोकोत्तरहादेन सह मेदाग्रहात्‌ व्यल्लनासाक्षात्सम्पकशल्यतया व्यङ्ग्यत्वम्‌ , 
्मनिवंचनीयतया वणेनीयत्वं च न सम्भचतीत्याशष्ायामभिधत्त-- 
स्व त रत्यादिना वदमदात्‌ ` तद्रतित्वेनेकल्वाध्यवसानाह्य व्यङ्गयो 
घणनीयश्चोच्यते । „+ ४५ 
स्वस्माद्‌ रसात्‌ ( रसोत्पत्तेः › पूर्व प्र्‌ ( शअम्यवधनिन ›) उपरस्थितेन व्यज्ञनया मती- 
तिगोचरीभूतेन व्यङ्गयेन, काल्पनिकत्वाभावाक्षिवंचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्तादिनिष्ठेन } 
सह, अस्य शवात्मनिष्ट-दोषविशेषकल्पित-रप्यादिरूपरसस्य, तदप्रहाद्‌ भेदाज्ञानाद्‌ › भेदा- 
म्रदेऽपि परकीयधम॑लामासम्भये तु, वाऽथवा, तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्‌ व्यङ्गयरति-कलिपित- 
रत्योरोक्थारोपात्‌, नयं रसः, व्यङ्गयो वणेनीयश्च, उच्यते कथ्यत इत्यथः । 
सहदयषटदये यदपराग्‌ वासनाकूपेण विनिविधे इत्यादिः, स व्यलनागम्यो निवचना 
भरसिद्धः, तेन सहास्य रसश्य मेदाग्रहादेक्यारोपाद्रा व्यङ्ग्यत्वं वर्णनीयल्वं चोपपयत इत्याशयः । 
इसी तरह रस वस्तुतः न स्यङ्गध है न वर्णन करने योभ्य, परन्तु इस रस के उद्यन 
होने से पूवं व्यञ्जनादृत्ति से जो शङ्कन्तला आदि के विषय मे दुष्यन्त घादिकीरति 
आदि ग॒हीत-क्षातं हुये थे, उसका ओर दोष के कारण अपने मँ भावित होने वारी, शची, 
सरूप, सकुन्तखा आदि की रति आदि का मेद्‌ सात नहीं होता अथवा उस चास्तचिक 
ओरं इस कहिपत रति को एक समन्न छेते है अतः यह्‌ रस व्यङ्गय ओर वर्णनीय करता 
है अर्थात्‌ दुष्यन्तादिनिष्ठ शकुन्तरादिविषयक वास्तविक रति आदि का ज्ञान वस्तुतः 
हभ व्यञ्लनाके द्वार होतादहै भौर उसका वर्णन भी कविगण वस्तुतः काम्यो म करते 
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ह भतः वह रति भावि वस्तुतः व्यङ्ग ओर वर्णनीय है, अव यह कलिपत रसरूप रति 
जादि यदि नस्तुतः व्यञ्जना क्षातनमभी होता, कवि उश्चका वेणेनन भी करता, तथापि 
उश्च वस्तुतः ध्यङ्गथ ओौर वर्णनीय रति से इस कल्पित रति को अभिन्न समन्च लेतेके 
कारण हम ठेसा कहते है कि यह भ्यञ्जनादृत्ति से प्रकाशित हुभा है भौर कवि मे इसका 
वर्णन क्रिया है । 
सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्याचच्छष्टुकसल्य इुष्यन्तत्वस्य तत्वमाचषटे-- 

अवच्छादकं दुष्यन्तत्वमप्यनिवेचनीयमेव । अवच्छादकलतवं च रत्यादिविशि- 
छटवोषे बिशोष्यताऽवच्छुदकत्थम्‌ । 

यथा सहदयस्यात्मनि इत्यादिः काल्पनिकतवादनिच॑चनीयः, तथैव शङ्न्तलाविषयकर- 
तिमाम्‌. दुष्यन्तोऽदम्‌ इत्याकारकप्रतीतौ रत्यादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितस्वात्मनिष्टविशेष्यताया 
अचच्छेद्कमवच्छादकमतिपा्ंदुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्नत्वादनिवेचनीयमेवेति सारांशः 

जिस तरह हम सदय सामाजिको स कङ्कन्तरा आदि की रति कपना मान्न प्रसूत 
होने से अनिर्वचनीयदहै उसी तरह सषदर्यो की आत्मा को आच्छादित करने वाखा 
दुभ्यन्तस्व भी कारपनिक होने के कारण अनिर्वचनीय ही है । उस्न दुष्यन्तघ्व से अवच्डाद्‌ः 
क्व अर्थात्‌ जास्मा का अवच्छादन करना क्या वस्तु है यह मी समन्च रेना चादिषु + 
चह यह ह कि “शङुन्तराविषयक रति चाखा मै दुष्यन्त ह" इत्याकारक रत्यादि विशिष्ट 
प्लान मेँ विनतेष्यताचच्छेदुक होना हो दुष्यन्तख मे अवच्छादकस्व है अर्थात उक्त ज्ञानम 
शङुम्तका की रति श्र" पदार्थ सँ प्रकारतया-विशेवणरूप से भासित इई है अतः उ्क 
ज्ञान अ विशेष्य हज श्व" जो वस्तुतः दुष्यन्त नदीं है, इसलिये उस च्चिः पदार्थं मे रहने 
वारी विदोष्यता का अवच्छद्‌क-~परिचायक दुष्यन्तसव को नही होना चाहिये वरन क्षै" 
पदार्थं मै रहने बारे धर्म मास्मत्व या स्वस्य को होना चाहिये परन्तु जिन्न स्यि मै जयने 
आपको दुष्यन्तं समन्न रहा था, द्सलिये दुष्यन्तत्व ही विरोष्यता का अवच्छेदक होगयःः 
जीर यदी अवच्छेदक हो जाना भास्मा को अवच्छादित करना इभा । 

पर्यवसितं अतिवादिसतनिरासं पकाशयति-- 

एतेन दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वाद्यलान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य वु 
तस्य शछुन्तलादिभिस्तस्म्बन्धिभिः कथमभिष्यक्तिः । स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद्य- 
भेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता + इव्यादिकमपास्तम्‌ | 

एतेन भाचनाचिभेषक्ष्य दोषत्वाष्चीकारेण। शतत्सम्बन्धिभिः सद यनिष्ररत्यायारस्बनत्व- 
शुस्येः 1 इत्यादिकं प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वयः । 

विलशक्षणभाचनात्मकदोपप्रमाचादनिचंचनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहदयस्यात्मनि, शक्ु- 
न्तखाविषयकरतेरनिवचनीयाया रसत्वेनाभिसताया भानं न बाधितम्‌, न वाऽचमत्कारीति 
सर्वसाम्ये, द्वितीयमतत्येनोपन्यस्ताः परकीयाक्ेपा निरस्ता इत्यभिप्रायः । 

भद्टनायक के इरा द्वितीय मत मेँ उखा गदं अनेक च्ङ्कार्भो का इस मत स जवकाश्च 
नीं रह जाता यष्टी दिखकाते है--एतेन' द्यादि। क्य यह्‌ हे दुष्यन्त आदिमे रहने 
चारी क्षकुन्तला आदि की रति रसरूप नदीं हो सकती, क्योकि उदासीन होने से उख 
श्चि मं सामानि के सिये आस्वा्यता नहीं रहती । स्वनिष्टरति की अभिव्यक्ति उस 
शङ्कन्तखा जादि से होगी ही क्यो} जिससे सेरा को सम्बन्ध नदींहे। यदि ककि 
जपने को दुष्यन्त जादि से अभिद्र समक्च खेने पर तो शङुन्तरा आदि के साथ अपना 
धनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शङुन्तरा आदि से स्वनिष्ट रति की अभिव्यक्तिहो 
सकती है, सो भी दीक नही, क्योकि जव दुम्यन्त प्राचीन युग के धीर सन्रादुथे भौर 
वतमान युग का एक साधारण मनुष्य ह, अत्तः मै इूष्यन्त से अभिन्न नहीं हो सकता? 
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रेखा वाप्य-निश्वय है, चव उक्त अभेदुद्धि हो ही नदीं सकती, इन शंज्ञुश का इस मेत् 
नँ अवसर ही नष्टं आतः, क्योकि इस मत मेँ सददयतामूलक ४५१५६ #, 
दुष्यन्त भादि की जमेद्‌-बुद्धि सिद्ध की गई है, जिस ( अमेद-इुदधि ) कौ^बक्कनि 
नहीं सेक सकता । कारण ? दोषविश्नेषाजन्य-अर्थात्‌ दोषमूरुक जो नहीं हो उस इद्धि के 
परि ही चाध~निश्वय को प्रतिबन्धक माना गया हे । 
नन्येतन्मते दोषविशेषकलपनेव भारायत इत्याचेपं समाद्धाति-- 
यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनेरुक्तप्‌ ; तदपि कान्येन शङकन्तल्लादि 
शब्दैः शङ्कन्तलात्वादिप्रकारकबोधजनकेः प्रतिपा्मानेषु शङखन्तलादिषु, दोष- 
विशेषकल्पनं धिना दुरुपपादम्‌ । अततोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे, तेनेव स्वात्मनि 
दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि सूप्पादा । 
माचीनेरभिनवसुप्ादिभिरपि यदपि, विभावाक्पेनां साधारण्यं शकुन्तयादीनां कान्तत्वा- 
दिसामान्यधरमप्रकारकम्रतीतिविषयत्वसुक्तप्‌ , तदपि निसगतः शङन्तलालरादिविशेषधर्मप्रका- 
रकबोधजनकैः शङ्ुन्तलादिशब्देः काव्येन प्रतिपायमनेषु शकुन्तकादिषु, विलक्षणभावना- 
त्मकदोषविशेषकत्पनं विना दुरुपपाद दुःखेनोपपादयितुं योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्माद्‌ विभा- 
वादिसाधारण्यसम्पादकत्वादधेतोः, दोषवि शेषेऽचश्यकस्प्ये, तेन दोषविशेषेणेव, स्वात्मनि 
श्वधर्मिका दुष्यन्तायभेदद्ुद्धिरपि इष्यन्ताभेदग्रकारक्परतीतिरपि, सपपादाघुखेनोपपादथितुं 
योर्येत्यथः । 
काभ्यघटकानां शङ्खन्तज्लादिशब्दानां शकुन्तखत्वादिविशेषधर्मावच्छिन्े शक्तत्वाच्छु- 
न्तलादीनां कान्तात्वादिसामान्यधसप्रकारकपरतीतिविषयल्वरूपं साधारण्यं दोपविशेषप्रभावे- 
णेच कथन भवितुमहंतीति दोषविशेषकल्यना पराचीनेरप्यङ्गीकृतत्या् नवीना । तदथं कल्पिते 
च दोषत्रिशेषे, "एका करिया द्चथंकरी इति न्यायेन तेनेव शुक्तौ रजताभेदबोध इव सहृदया- 
त्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबोधोऽपि सम्पद्यत इति भाचः। 
दोष-षिरोष की कर्पना भी इस मत की नयी चीज नहीं है, भाचीन-मतो मे भी वहं 
कर्पना करनी पडती है यही बात कहते है--"रपिः इत्यादि । मम्मरमदह्‌ भाहि प्राचीन 
आचारथौ ने श्ुन्तरा प्रशूति विभावादिकं का साधरणीकरण माना है भर्थाद्‌ उन्होने 
कहा दहै कि साधाएणीकरण व्यापार के वर से शङ्घन्तखा जादि जयने व्यक्तिगत धर्मं 
कुन्तरखात्व आदि को छोड़ कर कान्ताव्व जादि साधारण धर्मं के साय सहृदयो के सामने 
उपस्थित होत्ते ई, परन्तु यष बातत दोपविशेषं की कल्पना करिये विना बन नहीं सकती 
क्योकि काव्यं कङुन्तला आदि शाब्दो के हारा ही श्कुन्तखा आदि का प्रतिपादन क्रिया 
रहता ठै जो श्ञब्द्‌ शङुन्तलासवेन शङुन्तका जदि के बोधक है फिर कान्तास्येन उनका 
चोध केसे हो सफता हं ¶ अतः माचनारूप दोष को कर्पना अवश्य करनी पड़ेगी अर्थात्‌ 
यह अवश्य मानना पडेगा कि सष्टद्यतामूरुक भावनारूप दोष के कारण ही हे (खहदुर्योको) 
शङ्कन्तला, साधारण कान्ता के कूप मे समक्न पडती है, इस तरह जव वह दोष मानना ही 
पड, तब उक्ती से सदो कां अपने मँ दुष्यन्त की अमेद्-्ुद्धि भी हो जायगी । 
श्रथ प्रसङ्गात्‌ करणादिरसस्थायिनः शोकादेदुःखजनकतामाशङ्कते-- 


नन्वेषमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहटदयेऽपि सुखघिशेषजनकता, करुण- 
रसादपु तु स्थायिनः शोकादृदुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथभिव सष्टदयाह्ाद्‌- 
हेतुत्व५ ¶ प्रत्युत नायक इव सहृदयेऽपि दुःखजननस्यैवौवित्यात्‌। 

न .च सत्यस्य शोक्रादेदुःखजनकलवं क्लम्‌ ; न कल्पितस्येति नायकाना- 
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मेव दुःखम्‌, न.सहदयस्येत्ि वाच्यम्‌; रज्जसपादेभेयकम्पाद्यनुसपादकतापत्तेः, 
सहृदय स्तेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतालुपपत्तेश्चेति चेत्‌ । | 
एवमपि शङ्षारस्याह्मदमयत्वै साधितेऽपि रतियुनोः रीतिः, शोकस्त्वभी्टनाशादिजन्यं 
मैकलन्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन भय-करोध-जगुप्सानां अरहणम्‌ । अलयुतोक्तवेषरीत्ये । न 
ेत्यादिनाऽ्वान्तरिकी शङ्का, रञ्ज्चित्यादिना तदुत्तरं च निर्दिश्यते) सत्यस्य वास्तविकश्य। 
कलं निधितम्‌ । कल्पितस्य शरान्ता भासितस्य । नायकानामित्यत्रेकवचनमुचितं सन्द्शु- 
द्थनुरोषात्‌ । रज्जौ रन्त्या भातः सर्पो रज्जुसपः । श्रनुचितापतनमापत्तिः । उचिता- 
सङ्कटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं शङ्कादलप्‌ । 
अणया्िकाय रते नायक इव, काव्ये सहृदये उखविशेषोताद्कत्वाच्छुङ्गाररसस्या- 
नन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-भय-कोध-लुगुप्यानां पेक्कव्यादिरूपाणां पुनर्छौक इव 
काव्येऽप्यसुभावकटुः्खजनकत्वस्येनौचित्यात्‌ करुण-भयानक-रैद्र-बभत्सरसानामानन्दम- 
यत्वं नोपपद्यते । 
ननु रेके शकादीनां वास्तविकर्वाद्‌दुःखजनकत्वमुचितम्‌ , काल्ये तु काल्पनिकत्वात्‌ 
कर्थं तत्त्वमिति चेत्‌, न, तथाऽङ्गीकारे रजौ श्रान्तिभासितस्य सप॑स्याप्यवास्तविकल्वाद्‌ सय- 
कम्पादिजनकत।ऽऽनुभविक्यपि न सिध्येत्‌, काव्ये रतेरपि काल्पनिकत्वेन सुखजनक्तां न 
स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति भावः । 
अव यह पक कङ्का यह उपस्थित होती है कि आपने “रस यथपि स्वतः सुखरूप नहीं 
है तथापि जनिर्वचनीय रति जादि स्थायीभावस्वरूप रस की प्रतीति ॐ बाद जो विरूकण 
सुख उष्यश्न होता है, उससे उक्त रति आदिख्प रस भें येद्‌ का ज्ञान नहीं होता अतः 
रस को सुखरूप कष्टा जाता है" इस विवेचन के द्वारा जो 'अनिर्वचनीयस्थायीभावा्करस- 
प्रतीति के बाद्‌ विलक्षण सुख की उत्ति स्वीकार की हे, वह सर्वाश से दीक नहीं जंचता, 
क्योकि वास्तविक शश्रुन्तखा को रति वास्तविक दुप्यन्त भं श्ुख~जनक होती है अतः 
कल्पित शङुन्तखा विषयक रति, कल्पित दुष्यन्तं स्वरूप सहृदर्यो सें भी सुख को उस्पश्च 
कर सकती दै, परन्तु वास्तविक, श्रोक, भय, कोध, जुगुष्ा आदि तो संसार मे इःख~ 
जनकशूथ से प्रसिद्ध द, फिर वे जरह कल्पित, होकर रस बनेगे, वहौँ उनसे सह्दर्यो मँ 
सुख कैसे उत्पन्न होगा १ ओर धे रस सुखरूप केसे कहलायगें १ प्रद्युत उनसे लेसे वास्तविक 
नायक्छको हुश्च हजा था उसी तरह खष्टदर्थो को मी उनसे दुभ ही होना चाहिए । यदि 
आप कर्द कि सश्च न्ञोक आदि से दुःख होतता है कदिपित से नही, अतः नायको को जिन्न 
श्लोक आदि सत्य थे--दुःख हा होगा जर कल्पित शोक आदि ॐ जनुभव करने वारे 
स्वर्या फो दुःख नहीं होता, यह तकं भी संगत नही, क्योकि हम रस्सी में अमवक्ष 
कटिपत सपं से भी भय, कम्प होते देखते दहै, आपके हिसाव से वह नदीं होना चाहिष्‌ ! 
दृसरी वात यह कि जव जाप करिपत श्लोक आदि से दुःख की उत्पत्ति नहीं मानते, तब 
सद्दर्यो सं कल्पित रति से सुख की उष्पत्ति भी नहीं माननी चाहिष्‌, परन्तु श्ङ्गाररस 
स्थर में वैसा मान चुके है । 
प्रभ्युपयस्य अथमकल्पेन समाधत्ते-- 
सस्यम्‌; खङ्गारपधानकाव्येभ्य इव, करणप्रधानकाष्येभ्योऽपि यदि केवला- 
ह्वाद ए सहटदयष्टद यग्रमाणकः, तदा कायौनुरोघेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्लो- 
कोन्तरग्यापारस्येवाह्वदभरयोजकल्वमिव्‌, इुःखरतिवन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । 
सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । शङ्घाररसमप्रवानानि शाङुन्तादीनि, करणरसप्रधानानि 
चोलरसमचरितादीनि काव्यानि ¦ केवर इुःखाससम्मिज्न श्राहाद एव, न तु दुः्खमिधितः + 
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सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहदयहदयप्रमाणकः । कार्याुरोधेन 
कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । केोकोत्तरव्यापासेऽत्रं मतते दोषात्मां विलक्षणभावना । 
यथा शाङन्तलयभिनयदशंनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न इुः्वा- 
भवः, तथैव ययुत्तररामचरितायमिनयदशेनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यचुभवसिद्धः तदि सष्टदय- 
्त्यक्षप्रमाणवलाद्‌ दुःखोतपतत्यभावरूपकार्यानुरोधेन दोषरूपविलक्षणभावनेव तत्र ८ दुभ्खा- 
सुत्पत्तौ } परतिबन्धकसवैन निया । श्चन्यन्रापि सुरतीवसरे नलदशनाधातशूपविलक्षण- 
व्यापारस्य खुखविशैषजनकर््वं दुःखोरपत्तिप्रतिबन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव \ एवं भावनया भ्रति- 
वद्धं दुः्ं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । 
उक्त शङ्का उत्तर यष्ट कि जिस प्रकार शङ्ार-रस-प्रधान कार्यो से सुखं 
उस्पन्न होता है, उसी तरह फरुण~रस-प्रधान कार्व्यो से भी केवर सुख ही उत्पन्न होता 
है यह वात यदि सषटदर्यो ॐ हृद्य कै वारा प्रमाणित हो चुकी हो, तव "कार्यं के अनुरोध से 
कारण की कस्पना कर छेनी चाष्िषए* इस नियम के अनुसार खोकोत्तर दोषात्मक उक 
भावना मँ भनन्द्‌-जनकतके जेन्े दुःल-म्रतिबन्धकेता छी भी कदपना कर ङेनी चाहिणु, 
भर्थात्‌ निक्ष तरह उक भावनाको आानन्दका उत्पन्न फरने वारा मानते है, उसी तरह 
उसको दुःख का रोकनेवारा भी मान र्ग 1 सम्भोग कारीन दुन्तक्ततादि व्यापार मँ सुख~- 
जनकस्व तथा दुःल-प्रतिबन्धकत्व दोनो प्रसिद्ध ही है । 
मतिवादिमतं सर्वथोन्मूलयितुं हितीयं कल्यमुपन्यस्यति-- 
अथ यदाहाद एव दुःखमपि प्रसाणसिद्धम्‌; तदा भ्रतिबन्धकत्वं न कल्प- 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाब्योभयमपि सविष्यति । 
श्पेति प्रश्नाथंकम्‌ । श्राह्मदशब्दस्य पुंस्त्वात्‌ अरमाणसिद्धमित्यल्य विभक्तिथिपरि- 
णामः । ्रतिबन्धकस्वं दुःखोत्पत्तरिति शेषः ! उभयं सुखं दुःखं च । 
काव्यात्‌ सुखस्य दुःखघ्य वोत्पत्तौ सहदयहदयानुभव एव प्रमाणमिति करणरसम्रधान- 
कन्याकलनात्‌ सष्टुदयः सुखभिव दुःखमम्यनुभवति, तद्य कार्यासुरेधेन दुःखोतपत्तितिवम्ध- 
कलम लोकोत्तरग्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुः्ात्पत्तरेव तत्र सुखस्य कारणात्‌ खखोत्पत्तिः, दुःखस्य 
च कारणाद्‌ दुः्ोत्पत्तिरिति कारणमेदादेकत्र विशुदयोरपि खखदुःखयोशत्पत्तौ न बाधः । 
करण-रस-प्रधान कायो से सुख ओर दुःख दोनो दी होते हे यही वात यदि सहृदय 
दडय-द्वारा प्रमाणित होत्ती हो, तब उक्तं भावना मँ दुःख-प्रतिनन्धकता की कल्पना नहीं 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यह नदीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोस्यत्ति को रोकती हे । 
अपने-अपने कारण से सुख ओर दुःख दोनों होगे अर्थात्‌ काव्य के अलोक्षिक ब्यापारसे 
सुभ्व की जर शोकः आदि से दुःख की उस्पत्ति होगी । 
दुःखोत्पत्िस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशङ्ते-- 
अथ तत्र कवीनां कुप्‌, सहृदयानां च श्रोतुं कथं भ्रवृत्तिः ¢ अनिष्टसाध- 
नत्वेन निवृन्तेरुचितस्वादिति चेत्‌। 
तत्र करश्णरसपरधानकाव्ये कवीनां कर्तु सहष््यानां धों च अत्तिः कथं स्यात्‌, रत्ति 
प्रती्टसाधनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्धेः । अकृते इुःवरूपानिष्टसाधनचतवप्रहस्य सद्भाचात्ततो 
निव्त्तरेवौचित्यादिति पूर्॑पक्षः। 
अब यह प्रश्न उठ सकता हे कि यदि कर्ण आदि रस प्रान कव्योसे दुभ्खक्ी 
उप्पत्ति होती है, तव एसे कार्यो की रचना करने के द्यि कवि की ओर सुनने के स्यि 
सदयो की प्रवृत्ति कर्यो होती हे ? कयो करि जव एसे काव्य जनि ( दुःख >) के साघन दहै, 
तव उनसे निचत्त होमा ही उचित है । 
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दितीयमत उत्तरयत्ति- 
इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनतवाच्चन्दनद्रषलेपनादाविव प्रवृत्तेरपपत्तेः। 
धर्षणादिभसनन्यदुः्हपानिष्टस्याल्पलात्‌ सौरमशेत्यालुभवजन्यसुखरूपेषटस्य बहु- 
कत्वा यथा चन्दनद्रवलेपे सवैषां निर्भिचिकित्सा पवृत्तिभ॑वति, तथेवात्रापि दुः्पेक्षया 
खखस्य बाहुल्यात्‌ उदत्तिर्भवतीत्यभिश्रायः । 
उक्त अश्न का उत्तर देते है--श्टसयेत्तिः । अर्थात्‌ करुण आदि रसो मँ दुभ्व के होने पर 
भी उसच्छी मान्रा भ्य रहती हे भौर सुख ष्टी मात्रा अधिक, अतः कर्ण आदिर सप्रधानं 
कायो मे रदृतति होती है, जैसे चन्दन धिसने मे अंशतः दुःख के रहने पर भी सौरम~ 
क्षीततरखता आदि के अन्चुभव से सुख अधिक होने के कारण चन्द्न-ङेपनमें कोर्गोक्ी 
भ्कृत्ति होती हे । 
प्रथममते दृत्युपपादनप्रयोजनाभावमाह-- 
केवलाह्ादवादिनां तु प्रवृत्तिरपत्यूहैन । 
केवलाहयादवादिनां-- 
तुतं शोकटरपादिगतेभ्यो लोकसंघ्रयात. । शोकहषौदयो सोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ 
च्मदौकिकविभावत्वे पत्तिभ्यः काव्यसंभ्रयात्‌ । सुं सजायते तेभ्यः सर्वैभ्योऽपीति का क्षतिः 
दूत्यादिना करुणरसम्रधानकान्यादपि सुखेमात्रोसत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनतवग्रहस्या- 
सम्भवात्‌ तत्र यद्तिर्मषप्यूहा निर्वायेव स्यादिति सारम्‌ ! 
जो रोग उक्त भावनार्मक च्यापार को दुःख-प्रतिबन्धक्‌ मानकर करण रसं प्रधानः 
कार्यौ से भी केवर सुख ही मानवे ह उन रोगो की प्रशृतति मे तो कोह विष्न बाधा है ही नहीं। 
ननु प्रथममते तत्र दुः्खानङ्गीकारे इुःखकार्याणि कथमश्रुपातारीनि जायन्त ॒इत्यादर्प 
समादधाति-- 


अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌ न तु दुःखात्‌ । 
््रुपातमरभतयो न केवरं दुःखादैव, शपि तु ुखादपि भवन्तीति प्रकृतेऽश्रुपातादीना- 
मानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदु्तम्‌- 
शश्रुपातादयस्तद्वदू हृतव्वाच्चेतसो मताः ।' इति । 
करण~रस-प्रधान काव्यो से भी केवर आनन्द ही होता है देसी मान्यता वाले सै 
यह प्रशन पहा जा सकताहै कि यदि करण जादि रस मे भी केव सुख ही सुख हेता 
ह, तब उसके भनुभव से अश्रुपात जादि व्यो होते है १ इसी का उत्तर दैते है--“जश्रुपाता 
दयोऽिः इस्यादि । अश्रुपात केवर दुःखसे ही होता है ेखी बात नहीं हे, किसी-किसी 
सआनन्द्‌ कै अचयुभव से मी वह होतादहै, करूग रस के अनुभव करते समय जो अश्रपातः 
होना दै बह जानन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के कारण नही । । 
निदशनदशनेनोक्तम्थं समर्थयति-- 
अत एय भगवद्भक्तानां भगवद्रणेनाकणेनाद्श्रपातादय उपपद्यन्ते ¦ न हि तत्रे 
जात्वपि दुःखालुमवोऽस्ति | ॥ 
यत. एव इखाद्प्यश्रुपातादिसम्भवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते । जातु कदाचित्‌ 1 
भगवद्मणेनश्रवणजन्य -दुःखासम्मिन्नखजन्यानामश्ुपातादीनां भगवद्भ्तेषु दशनात्‌ केवल 
दण्यानन्दादश्रपातादीनाभुत्पत्तिनिधितेवेतिभावः । 
आनन्द से भी अश्रुपात होता हे इसमें श्टान्त दिखखाते है--+अत एव हस्यादि 
भगवत्‌-कथा-श्रवण~कार मेँ मक्त की आंखो से अविररु अश्च-धारा प्रवाष्ित होती) 
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रहती हे, वष्ट क्या दुःखसे? नहीदुःखका तो वहां ठेज्ञ भी नहीं रहता, अव्यधिक 

आनन्द काही वह फल दै, उसी तरह कर्णरसाचुभव से होने वाखा अश्रुपात आनन्दा. 

तिरेक का ष्टी सूचक दै, दुःख का न्ही। । 
कणरसादावहदोत्पत्तेरयोम्यतां पुनराश ङते-- 

न च करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमहशरथादितादात्म्यारेपे यदयाहदः, 
सदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदासेपरेऽपि स स्वात्‌, आयुभषिकं च 
तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । 

न चेतति वाच्यमित्यन्नान्येति ! स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । 
स्वप्नादौ स्वप व्यामोदे वा । सननिपातादौ त्रिदोषज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे वा । तदारेपे 
शोका्दिमदुशरथादितदात्म्यारेपे । स श्राहादः । श्याचुभविकमयुभवप्रमाणसिद्धम्‌ । इदापि 
करणरसादाचपि । तदैव दुःखमेव । 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोक्वदशरथोऽदमित्याकारक-शोकादिपरकारक-स्वातमनिरेष्यक- 
अतीतेरेव यदिः करणरसादाचाहादः स्वौक्छियते, तर्हि स्वप्न-सन्निपातादावपि कदाचित्‌ 
सहृदयस्य तादश्याः अतीतेः सम्भवात्‌ तत्राप्याह्वादः स्वीक्रियताम्‌ , पूर्वाक्ततादात्मधारोप- 
स्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्याह्मदोऽभ्युपगन्तुं शक्यः, स्वाप्नादितादशवोधाद्‌ दुःल- 
स्येव सर्वाचुमवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति कसणरसादावपि तादृशमरतीतेः केवुदुःखोत्पत्तिरेव 
दुकतेतिपूरवपक्षाभिग्रायः 1 

यदि आप यह प्रशन करें कि करण भादि रसो भें श्लोक आदि से युक्त दशरथ आदि 

का अभेद्‌ अपने मै मान छेने पर जब सहदरथो को जानन्द्‌ होता हे, तव स्देष्न आदिमे 

थवा सन्निपात भादि रोग मँ अपने मे श्षोक आदि से युक्त दशरथ आदि के जसेद्‌ का 

आरोव कर रेने पर भी आदन्द्‌ ही होना चाहिये, परन्तु भनुभव सिद तो यह है कि उन 

अवस्थां मे दुःख ही होता दह, अतः यहां ( करण आदि रसो मेँ ) भी केवर दुःख होना 
ही उचित । 
उतसरयति-- 

अयं हि लोकोन्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यसप्रयोऽया अरमणीया अपि 
शोकादयः पदार्था आह्वादमलीकिकं जनयन्ति । 

काव्यस्य व्यापायेऽत्र व्यज्लनाढत्तिः । यत्परयोज्या व्यश्लनाजन्यप्रतीतिविषयाः । य एष 
रोके दुःखजनकत्वेन भरसिद्धाः पदाथाः, त॒एव क्ये समुपनिबद्धास्तदीयव्यक्ञनाग्यघना- 
व्यापारमहिम्नाऽलौफिकीभूता अरकं छुखमेव जनयन्ति, न तु द्राणपि दुःखमिति सर्वासु- 
मचविरुद्धत्वात्‌ करणरसादौ न इुःभ्खोत्पत्तिरिद्युत्तरपक्षाशयः । 

इसके उत्तर मे अन्थकार का कहना है कि यह अरौकिक कास्यष्यापार ( ्यञ्नना ) 
की महिमा है कि उसके हारा ज्ञात किये गये असुन्दर ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थं 
भी अरौ क्रिक आनन्द को उस्पन्ने करने लगते है । 
काव्यन्यापारजप्रतीतेरलोकिकतया बेलक्षण्यमेव व्थादरति-- 

विलक्षणो हि कमनीयकान्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादञुमवात्‌ । 

इतरव्यापारप्रमाणजन्यानुभवानामचमत्कारितया न कमनीयता, काव्यन्याप्रारजन्या- 
स्वादरूपाज्ुभवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्येन कमनीयतेतयुभयोैरकषण्यमित्याकूतम्‌ ॥ 

अन्य प्रमारो से उसन्न होने वारे अनुभ की अवेक्ता कान्य के रमणीयव्यापार से 
उत्पन्न होने वाका भास्त्राद्‌ ( अज्नुभवविशेप ) विङदण हे । अर्थात अन्य अनुमर्वो मे 
चमत्कार नहीं होता सौर काम्यजन्य अनुभव मे वह होचा है । 


१०, ११२० गं० 


११० रसगङ्गाधरः 


नन्वास्वादस्य व्यल्ञनासाक्षालन्यत्वाभावात्‌ कथं काव्यन्य्रापारजन्यत्वमित्यत श्राच्े-- 
जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरस्यादिविषयकत्वम्‌ | 

स्वं काव्यभ्यापासे व्य्लना, तज्नन्या या तद्व्थापारान्तरल्पा भावना, तज्नन्यत्वे सति 
रत्यादिविषयक्त्वमास्वादस्य कान्यग्यापारजन्यत्वमितिस्वीकारे रसास्वादस्य व्यन्ननासक्षाः 
लन्यत्यत्रिरदेऽपि ततत्वमवाधमित्यभिप्रायः । 

यथपि इश्च मत मै जलौकिक भनन्दजनक आस्वादं (रस ) कान्य फी व्यञ्जना से 
उष्व्न नहीं होता, फिर पूर्वोक्तं वाक्य के (काव्य के ध्यापार से उशन्न होने वारा' इष 
संश्च काक्याघर्थंहो सकता ।है १? इस जिज्ञासा की क्षान्ति करनेके स्यि कहते ई 
'जन्यलम्‌' इश्यादि । उक्त अंश का भरथं यह है कि कान्य के व्यापारं ( व्यञ्जना ) से उसन्न 
होने वारी उक्त दोषारमक भावना से उश्च रति आदि का जास्वादं । जतः अ उक्त अंश 
के र्थन दीख पड़ने वारी जसंगति समाप्त हो गह । 

तदाद 
तैन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यसवेऽपि न क्षतिः । 
जम्यत्वस्य परिष्कृतत्वादिप्याशयः । 

हस तरह से भ्यास्या कर देने पर यदि रसास्वाद सारात्‌ काष्यव्यापारव्यञ्जना से 
उष्पन्न होने वारा नहीं भी है, तथापि कोर इति नही । 

त्रापि प्रागुक्तदोषसुद्धरन नभ्यमतसुपसंहरति-- 

शङ्कन्तलादावगभ्यालन्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ता्यभेदबुद्धःथा भ्रति- 
ब््यते । इत्याहुः । 

शङ्रुन्तस्मदि विेष्यकमगम्यात्वभ्रकारकं रसविरोधिज्ञाने सहृदयस्य, दुष्यन्तोऽटस्‌" 
इस्याकारकेग स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्तामेदधकारक-क्ञानेन भरतिबद्रं नोत्पत्तु तत्र शक्नुयादिति 
तृतीयं नभ्यानां मतं सम्पूणम्‌ । 

तेऽस्मिन्‌ प्राचीनेरेवाङ्गीकृताया भावनाया दोपत्वस्य, रसानां मतिमासिकत्वेनानिर्थ- 
'वनीयत्वस्यं चा्ठीकृतिः, न ठु व्यापारान्तरस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

अच री एष बात जौर वहु यह कि शङ्खन्ता भादि सें व्य मेरे लिये अगस्य है, 
यष कान हम सहदर्यो को क्यो नहीं होता १ इसका उत्तर यह हे कि दोषास्मक भावना 
घे जो दुष्यन्त आदि की अभेद इद्धि भने में हम रोगे को होती हे, उसी इद्धि से उक्त 
जगम्याव्वन्ान शेक दिया जाता दै अर्थाव्‌ जव हम स्वयं दुष्यन्त बन जाते है, तव फिर 
शङ्कन्तखा को स्वसंभोग योष्य नहीं समक्षं, यह असम्भव है । 
छथ चतुर्थं परकीयमतसुपन्यस्यति-- 

(४) परे तु--व्यञ्जनव्यारस्यानिवेचनीयख्यनिश्वानभ्युपगमेऽपि, भागुक्त- 
दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्याबगादी शङ्घन्तलादिषिषयकरत्यादि- 
मदभेदमोधो मानसः कान्याथंभावनाजन्मा विलक्तणविषयताशाली रसः। 

तुरीयं मतमिदम्‌ । परेलिति वदन्तीत्यनेनान्येति । 

व्यछ्लनन्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठ-शङन्तकादिविषयक्रतिप्राहकस्य, अनिवचनीय- 
स्यातः 'साक्षिमास्यः सदसदिलक्षणः शङ्कुन्तखादि विषयकरत्यादिरेव रस इत्यनुमववरिषयी- 
भूतानिवैचनीयतस्य च तृतीयमतेऽगीकृतस्य, श्न्युपममेऽनङ्गीकारेऽपि, भाक्‌ तृतीयमते 
उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, महिम्नाप्रभविणेव, स्वात्मनि स्वात्मविरोष्यकः, दुष्यन्ता- 
दितादठम्यायमादी दु्यन्तायमेदविषयकः, शङुन्तलादिविषयक्ररत्यादिमदभेदबोधः शङ 


रसप्रकृरणम्‌ | प्रथमाननम्‌ १९९१ 
न्ततरदिचिषयकरत्यादिमदभेदप्रकारको दुध्यन्तोऽदं शङुन्तखाचिषयकरतिमान दत्याकारको 
यो मानसो मनस्क्निकर्षनन्मा, काव्यार्थस्य भावनाया जन्म यस्य तादशः, विलक्षएरमिषयता- 
शाली लोकोत्तर इत्यादिनिष्टविषयतानिरूपकरः, वौघ आस्वादः, स एव रस इत्यर्थः । 

अव रस के विषय मे धन्य विद्वानों के चतुरं सत का विवेचन करते ईै--"र - 
इत्यादि । जमिप्राय यहद कि म्यञ्जना घ्यापारके जिसे प्राचीन तथा नवीन सभी 
विष्टाच्‌ किसी नकिसी रूपमे शवश्य मानते) भोर अनिर्वचनीय स्याति क { जिसे 
नवीन विद्धान्‌ मानते ड) मानने की को मावश्यकता नही, भर्थाच्‌ रस छो श्यङ्गध 
अथवा अनिर्वचनीय मानना घावश्यक नहीं हे । पिर रस है क्या १ सुनि ये-चृतीय मत 
भें जिस भावनात्मक दोष की च्चाकी गहै, उसके प्रभाव से सहृदयो को एक प्रकार 
का मानस-मनःसन्निकष से उल्पन्न होने वाखा ( जिस्म वाह्य दन्यो के सस्बन्धफी 
अपेक्ा नहीं पडती ) ज्ञान होता दै, वही ( हान ) <स" हे । उस कान मे सहवुयो छी 
भरमा विशेष्य होती हे, जि ( आत्मा ) मे दुष्यन्त जादि का तादार्य-भसेवु भाषित 
होता रहता हे ओर शङुन्तखा आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ ' मेँ दुष्यन्त, 
शकुन्ता विषभ्रक रति वाखा हू" देखा ज्ञान होता ह । यह क्ञान काव्यार्थो के पुनः पुनः 
अनुसन्धान से शेता है । रोकोत्तर-विरक्षण रति आदि इस ज्ञान ऊे विषय होते दै अत 
पूव यह ज्ञान विरुक्षण-विषयता-शाली 'कष्ा जाता हे । संशेप मे यह कहा जा सकता 
हिप परार ॐ भम छो रते ह स 

नन्वेवं स्वप्नकालिकज्ञानस्यापि मानसस्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत श्राह - 

स्वप्नादिस्तु तादशबोधो न काल्याथेचिन्तमजन्मेति न रसः! तेन न तत्र 
तादृशाह्वादापत्तिः। 

स्वप्नकालिको दि शङन्तलाविषयकरति प दुदुष्यन्ताभेदभकारकवोधो मनस्सक्निकषैजन्यः 
सन्नपि, न कात्याथभावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न चा तव्राह्मदविशेष श्रापद्यत 
इत्यभिप्रायः । 

आप कमे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान कोष्टीरस कहा जाय, तव तो स्वप्न 
आदि मेँ {जो इसीभ्रकार का मानसक्लान होता दह, उसको भी रस कहना पदेगा हसी 
ङ्का का समाधान देते है--खप्नारिस्तु' व्यादि । स्वप्न भादि मैँभी हस तरका 
मानसक्षान होतः हे, यह बात सही ह, परन्तु वटँ का वह श्ञान काव्यार्थं फे पुनः पुतः 
धमुसन्धान से नष इभा रहता, भतः रस नदीं करा सकता शौर म उस्म उस प्रकार 
का भआनन्द्‌ ही भा-सखकता ह, क्योकि काव्यार्थं के धनुसन्धान से होने वाङे उस कपरार का 
कषान ही रस्त छा गया हे तथा जनन्दूजनक माना गया हे । 

सहृदये वास्तविकरतैरभावादन्नुभवे च विषयसस्वक्य कारणतयाऽपेक्षणात भक्ते 
रत्यादिबोधस्यासम्भव इत्याशङते- 


एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्या दृरजुमवः कथं नाम स्यात्‌ ! । 
एवमपि सहृदयस्य शकुन्तलादिरतिमद्‌दुष्यन्तामेदप्रकारकमानसनोधस्वीकारेऽपि, 
क्वरिमिन्‌ सष्दयात्मनि । इतरत्‌ स्कुयम्‌ । 
हस तर मानने पर भी एक शङ्का यह रह जाती है किं जो रति भादि हमभेहैषही 
नहीं केवर मनगढन्त है, उनका अनुभव ही केसे होगा † क्योकि अनुभव ऊे प्रति विषय 
सत्ता.को कारण माना गया है । 
समादधाति-- 
मैवम › नह्ययं लौकिकसाक्तात्कासे रस्यादेः, येनाषश्यं विषयसद्भागोऽपेन्त- 
णीयः स्यात्‌ । जपि तु रमः 


~ < क 


॥.। 


१९१२ रसमङ्खमधरः 

लौकिकभ्रत्यत्ते हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेचयते, भ्रमे तु रजावसतोऽपि 
सपस्य मनमित्ति सहृदयसमयेतरत्यादिप्रतीतेदोषजन्यत्वाद्‌ भ्रमत्वेन न चास्तविकविषय- 
सद्धावाये्तेति भावः 1 

उक्त शङ्का का उन्तर थह है फि लौकिक प्रव्यक्त ऊै प्रति ही विषय-~सत्ता कारण है 

घर्थात्‌ लौकिक अनुभव के सम्बन्धमे ही यह नियम है छि जिन वस्तुभो क! शनुभव 
होता है वे रजि, कान, नाक भाट ज्ञान~जनक दन्द्यो के सामने अवश्य उपस्थित 
रहते ई, भ्रम मे एेसा नियम नदीं है अर्थात्‌ अम विषय के चिनाभी होता है, सेते रस्सी 
मे सपे का जम विषय (सर्प) ढेन रहने पर भी होता है, भावनारूप दोषप्रयुक्त यह 
रति आदि का कषान भी एक प्रकार का अम ही है अतः उक्ष रति जादि विषय के वस्तुतः 
न रहने पर भी उक ज्ञान होने में किसी तरह की बाधा नहीं ह्ये सषती । 

नन्वेतम्मते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्येव रसत्वात्‌ तद्टिषयकज्ञानान्तरासुत्पत्तेरास्वादो 
रसविषयक इति व्यवहारो नो पपद्यत इत्यतोऽभिधत्ते- 

आस्वादनस्य रसविषयकलब्यवहारस्तु रत्यादिविपयकत्वालम्बनः इत्यपि 
वदन्ति । 


भ्रमहप-रस-विषयीभूतरत्यादीनामास्वादं एव रसास्वादन्यवहारः, तत्रत्यरसपदस्य 
रसत्वालुकूकरत्यादिषरत्वस्य विवक्षणादिति तात्मयेम्‌ । 

आप फरो फि जब रख भ्नमास्मक क्तान रूप है, त ^स का आस्वादन होता है यह 
श्यवहार भसङ्गत हो जायगा वरये(कि आस्वादन मी एक प्रकार का सान दहै, फिर ज्ञान का 
श्वान वया होया १ इसका उत्तर देते ईै-आस्वादनस्यः इत्यादि । रति धादि जो अम का 
पिषय है अर्थात्‌ जिस रति जादि फे विषय मै भ्रम होता है उसका आस्वादन हो सकता 
ह, होता भी हे, बस उसी विषय ( इति आदि ) गत आस्वादन का विषयी ( ्रमास्मक- 
रस ) मँ आप करके उक्त व्यवहार होता हे । वस्तुतः रस का आस्वादन ही नहीं होता । 
वे छोग यह भी फहते ह । 

तुरीयमते विशिण्वेशिष्टथावगाहि-भ्रमात्मकक्ञानरूपरसस्य विनिगमनाविरहात्‌ तरबिष्यं 
प्रतिपादयति-- 

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तस्धर्मिताऽवच्छेदक-शाङकन्तलादिविषयकरति- 
वेशि्टयावगाही, स्वास्मलरविशिष्टे शङ्कन्तलादिविषयकरतिषिशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दासम्यावगादी स्वात्मत्वविशिषटे दुष्यन्तस-शष्कुन्तलाविपयकरव्येवेशिष्टयावगादही 
चा धिविधोऽपि बोधो रसपदाथेतयाऽभ्युपेयः। 

एतेस्तरीयमतारम्थिभिः । एतेरित्यभ्युपेयमित्यनेनान्वेति। श्वं सहृदयः । रतियेशिष्ं 
भमो दुयन्तश्च धर्मी । दुप्यन्तत्वं धर्मिताऽ्वच्छेदकं यच्च, तादशं यच्छुङकन्तखाविषयरकति- 
वशिष्टम्‌ , तदचगाहीतद्धिपयकः हं दुप्यन्तः शङुन्तसाविपयकरत्तिमास्‌ः इत्याकारकं 
एको मानसो चोधः। 

स्नात्मत्वविरिष्टे निजात्मनि, शङुन्तलाविषयकरतिषिशिषटो यो दुष्यन्तस्तस्य तादात्म्य 
सभेदमयगाहते विपयीकरोति, तादशः शङन्तखाविपयकरतिमदुदुष्यन्तोऽहम्‌ः इत्याकारके 
द्वितीयो बोधः! 

स्नात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तखाविपयकरतेश्च यद्‌ वेशिष्टथं सम्बन्धः, तदव- 
गाही दुष्यन्तः शङ्घन्तलाविषयकरतिमांध्वाहम्‌ इत्याकारकश त्रतीयो बोधः । 
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त्रिषु विषयैक्येऽपि विनिगमनाविरदादुदेश्ययियेयभावभेदाद्‌ बोधमेदः । च्रिषिधोऽयं 
बोध एवात्र मते रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः स्वीकार्यं इत्यथैः । ॥ 
दस मत ऊ भनुषार जिस शरान को रस कहते है, उसका स्वषूप तीम प्रकारका हो 
सक्ता है यही दिखकाते द--पतै्ः इत्यादि ! च्रान के तीर्न स्वरूप निभ्नट्खित ई-~ 
१, दुष्यन्त भादि सँ रहनेवारी जो शङ्कन्तका भादि की रति है, उस (रति भादि ) से 
युक ओ हू । २. मै शन्तादि-विषयकरत्त-युक्त-दुष्बन्त से भमिन् हः । ३. सै दुष्यन्त 
से भौर शङुन्तला विषयक रति से मी युक्त हं । हन तीन दी छार्नो को हस {मत्‌ के 
भुखार रस मानना पदग, क्योकि प्क को ही रस मानने मे कोड खास युक्ति नहीं दै । 
यद्यपि हन तीर्नो कषारनो म विषय एक सः ही हे, तथापि उद्‌ देश्य-विघेय-माव के भेदं 
सेये ज्ञान परस्पर भिन्न होते है शरथात्‌ प्रथम ज्ञान मे भः उद्देश्य है भौर दुस्यन्त म 
रहने वारी रति विघेय । द्वितीय ज्ञान मे उदुगरेश्य वही न्नै" है परन्तु विधेय ह शङन्तला- 
विषयकरति युक्त-दुष्यन्त का भमेद्‌ । ओर तृतीय श्वान भं मी उदेश्य श्वेः ही हे किन्तु 
विधेय दो है--पक दभ्यस्तस्व भौर दूसरा शङन्वरा-विष्यक-रति, अत एव यह दरृतीय 
शाने सञुश्वयात्मक दै 1 
मतेऽस्मिन्‌ रत्यादिप्राहकस्याुमानस्यावश्यकतामाचशे-- 
तत्र रतेर्िशोषणीभूतायाः शब्दादग्रतीतत्वाद्‌ › अ्यञ्जनायाश्च तस्मत्यायिकाया 
अनम्युपगमाचेष्टादिलिङ्गकमादौ बिरोषणज्ञानाथमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 
तत्र बोधश्रये, वात्मनि विशेषणीमूता या रतिः, तस्याः शब्दाैप्रतीत्त्वादाचक 
शब्दादज्ञातत्वात्‌ , तत्मत्यायिकाया रतिबोधिकायाः, व्यल्लनायाध्यात्रमतेऽनभ्युपममादस्वीका- 
राच्व, श्रादौ प्रथमम्‌ , चेष नटादिन्यापार एव लिङग ठेतुर्यत्र, तादशम्‌ श्यं ( नटरूपो ) 
दुष्यन्तः शकुन्तसाविषयकरतिमान्‌ , तद्विषयककटक्षभुजवित्तेपादिचे्वस्वात्‌" इत्याकारकः 
मलुमानं विशेषणज्ञानार्थ रतिमत्ययनिमित्तम्‌ , छअभ्युपेयमङ्गीकरणीयमित्यथैः । 
शत्र मते पूर दुष्यन्तत्वेन क्षते नटे चेष्टया शकुन्तलारतेरलुमानम्‌ › पश्चात. ताष्शि- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि आयुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इति सारम्‌ । 
तुरीयं मतमयसितम्‌ । 
इस मत मेँ रति के ज्ञान करने के लियि अनुमान की लावर्यकता पदेगी, दसी बति 
का प्रतिपादन करते है--(तत्ः इत्यादि घाक्ञय यह कि इन तीनों श्तानें भँ रति विशेषण- 
रूप से भविष्ट है अतः इन क्लानो के होने से पूरं रति का स्ञान हो जाना आवरयक ६, 
परम्तु उसका ज्ञान होगा कैसे १ कान्य के शब्द से हो नीं सकता, वर्थोकि कारवो सं 
रति भादि के वाचक शब्द खिति नहीं रहते भौर उसक्षा बोध करानेवारी जो व्यञ्जनः 
अन्य मर्तो से स्वीङ्त थी, उसका स्वीकार इस मत म किया ही नहीं गयाहे, पिरतो 
अगत्या विशेपणीभूत उस रति जादि कै श्ञान के सिये ञुमान की क्षरण इस मत से सेनी 
ही पडेगी, अर्थात्‌ उक्त काना से परे नट आदिकी चेशशाक्तो हेतु षनाकर्‌ (टुन्यन्तः 
शकुन्तका विपयक रति वाट है, क्योकि उस शति से होने वारी चेष्टा उसमे विधमान हैः 
रेखा अनुमान रना पडेगा । 
पमं महखह्लसदीनां मतसुपपादयति-- 
(४) शरुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्यभिनयः 
धद शंनकोषिदे दुष्यन्ताद्यतुकतरि नटे समारोप्य, सात्तात्‌क्रियते । इत्येके । 
मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, इुष्यन्तादिगतोऽलुकायरत्तिरेव, नत्वुक्ठे- 
नटादिषृत्तिः, तत्र॒ तस्यारोपितत्वेनावास्तविकतवात्‌ । कमनीय यो विभावादीनामभिनयोऽ- 
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चस्थालुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निपुणः । दुष्यन्तादीनामनुकर्ता्लुकरणकत्‌ । इदं 
दश्यकाभ्ये, श्रः्यकाव्ये त्वनुकरणाभावात्‌ काव्यपारके स्वास्मनि समारोपः । एके भ्चीनिष्वपि 
असिद्धतमा भ्लोक्ञषटप्रसृतयो वदन्तीति शेषः । 

अव रके विषयमे मह्‌ छोद्वट आदि कतिपय पण्डितो के मतो का उपपादनं 
करते है-- मुख्यतयाः इत्यादि । वस्तुतः साच्तात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि शनुकायं मे 
रहने वारे रति आदि ही रस ह, ठन रति भादि छो ही नाटक मे विभाव आदि के सुन्दर 
आभिनय दिखाने मेँ निपुण दुष्यन्त भादि का पाटं करने वारे नर पर ओर काम्य में उसके 
पाठक ॐ ऊपर भारोपित करॐे हम उनका बुव करते है । 

एतम्मतप्रतिपाय शैषमाच्े-- 


मतेऽस्मिन्‌ सात्तात्कारो दुष्यन्तोऽयं शङ्कन्तलादिविषयकरतिमान्‌ः इत्यादिः 
प्राखद्धस्ये लोकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः। 

साक्षात्कारः परत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राण्वच्चतुथंमत इव विनिगमनाविरदादुेश्यविधेय- 
भाववैलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्तवेन ग्ह्यमाणो नटः, तस्य वचश्चुस्सजिक्ष्टत्वात्‌ साक्षा- 
त्कारो सौकिकः । श्रारोप्यं दुष्यन्तत्वादिः तस्य चासजिङ्ृष्टत्वादलौकिकः साक्षात्कारो 
भवतीति शेषः । भरतसूत्रव्याष्याता भद्टरोह्लटे सौमांसक इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्य- 
त्रोहलिचितम्‌ । तथादि--विभावै्जनितः, श्रनुभाैः प्रकाशितः, व्यभिचारिभावेश्च पोषितश्च 
शङ्कन्तलादिविष्रयको दुष्यन्तादावलुकायै वास्तविकः रभिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन 
्ञायमानेऽलुकत॑रि नटे चारोपितः, सहृदयैः पशवाद्‌ भावनारूपदोषनन्य-नटतादात्म्याध्या- 
सादातमनि साक्षात्कियमाणो रत्यादिः स्थायो रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पश्चममतं सम्पूणंम्‌ । 

दसं मत मे भी रस-ज्तान का स्वरूप, पूर्वमत की वर शशङकुन्तखा विषयक रति से 
युक्त यष ८ नट ) दुष्यन्त है इत्यादि रीति से उदूदैश्य-विधेय-भाव मेँ भद्‌ होने के 
कारण तीन प्रकार का होगा यह समश्चना चाहिये। ये तीनों ष्टी ज्ञान नरकू्प धमीं 
( विकनेष्य ) अंश मे उसके खो के सामने उपस्थित रहने के कारण लौकिक जौर भारोप्य 
८ जिसका आरोप करते है ) दुष्यन्तस्व अंश मे घरौकिक होते है वयोकि वष्ट अंश ओँल 
के सामने उपस्थित नहीं रहता । 

काव्यप्रकारो दितीयमतत्वेनोपात्तं षष तार्किकध्रीशङककमतमथिधत्ते-- 

(६) (ुष्यन्तादिगतो रस्यादिनेरे पत्ते दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
कृचचिसैरप्यक्ृभ्रिमतया गृदीतेः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामप्रया बलवच्वादनुमीय- 
भानो रसः ! इत्यपरे । 

परे चदन्तीति शैषः । इुष्यन्तत्वेन गृहीते दुष्यन्तोऽदम्‌' इति दुष्यन्तत्वसकारक- 
जञानविषयीकृते, नटेऽलुकतेरि रोलुषे, पक्ते सन्दिग्यसाध्यवति, छ्रिमैः क्रियया निशतेः 
शिक्षाभ्यासादिमाघ्रविहितत्वादवास्तविकंरपि, श्रक्रत्रिमतया गहीतः साम्यातिशयेन वास्तविक- 
तया ज्ञातैः, विभावादिभिर्हैतुभूतेः, समाने विषये प्र्यक्षसामभ्रया बलवत्तेऽपि, विभिन्नविषयेऽ- 
नुमित्तिसामथ्वा एव वलनवत््वान्नट विपयकरप्रस्यक्षप्रतिवन्धनादनुमीयमानो दुष्यन्तायुकायेगतः 
शक्ुन्तखदिचिपयकरो रत्यादिरेचव रसः ¦ श्रयमपि भरतसूत्रस्य व्याष्याता । 

इदमिदावगन्तव्यम्‌--दुभ्यन्तोऽयं शङुन्तराविषयकरतिमान्‌ › तद्विषयककयक्षधुजवि- 
त्तेपादिचेशवच्वात्‌" इत्यसुमित्याकारः । अ्नुमेयवस्तुसौन्दर्यवलादस्यानतुमानस्येतरानुमनिभ्यो 
रमणीयत्वम्‌, ृदादिषदेभ्य इव कनकषघटस्य । इन्दियसन्निकषैरूप-नटविषयकपत्यक्षसासभ्री- 
सद्भावेऽपि, रव्यादिसाध्यविषयकानुमितिसामः्व्या विभिन्न विषयकत्वेनेतरप्रतीतिप्रतिबन्धक- 
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त्वाद्‌ रस्यादयनुमितिरेव भवति, नतु नटभ्रत्यक्षम्‌ । परेकषङ्ञानस्याचम्तारितवं चात्र पक्तेऽ- 
श्चिवीजम्‌ । षष्रं मतं समाप्तम्‌ । । 


अब रस ऊँ विषय में शीशङकक के छठे मत का प्रतिपादन ऊरते है--दुयन्तगिगती, 
स्यादि । अमिपाय यह है कि जय हम 'अमिकानङाकुन्तर भावि नायक देखते रहते 
उस समय नट म हमे दुष्यन्त आदि का क्ञान होत है भौर. चह ज्ञान~चित्र-रिखित पुरंग 
को देखकर घो व्यद धोदा छ पेमा क्षान शेता दै-टीक वैसा ही है अर्थात्‌ वह षान 
सम्यक्‌ , मिष्या, सादृश्य कान से विरूण रहता है क्योकि वस्तुतः दुष्यन्त से भिक्नमें 
होते के छारण उष हान को सम्यक्‌ ( प्रमास्मक ) नहीं कष्‌ सकते, उत्तरकाल मे बाध 
न होने से उसको मिष्या ( श्रमाप्मक ) मी नहीं मान सकते, सादश्य-्ंश शी प्रतीति 
न होते से साषश्यज्ञान भी उसको नहीं बरछा सकते, फएरतः वद्‌ कान विरक्ूण हे, यदी 
छहा जास्चकता है । वस्तुतः पू्वमव की तरह विकेष्य अंश मे रौ करिक लौर विशोषण धंश 
मे अलोक अमा्मक ज्ञान ही वह हे । इस तरष्ट हम सहृदयो से दुष्यन्त आदि परमे 
छमक्ता गया जोर अभिनय करने मे निपुण नट भादि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि-~ 
ज्ञो वस्तुतः छृभ्रिम-भवास्तविक रहते है--भङ्भ्रिम-वास्तविक मादस पढने ठगते है, 
अतः वास्तविक-स्वाभाविक मलस पने वाटे उन विभादिकौ से हुष्यन्तावि. रूप से 
समश गये नट रूप प्च म शङुन्तरा लादि की रति्की घलुमिति होती हे चौर उसी 
अनुमिति का विषयीभूत रति आदि “रस' है । यद्यपि जन्य अन्नमितियो मेँ चमत्कार 
आस्वाद नष होता घतः इस अजुमिति मँ भ वह नदीं होगा पेपी शङ्का य्ह की 
जासकती है, तथापि यदौ अयुमेय वस्तुर्भो के सौन्दयं से नुभिति मे चमस्कार्‌ वैदाष्ठो 
जाता है रेषा समश्चना चाहिये जत एव सहृदयजन वार बार उसं भनुभिति को करते 
ह, जिससे उस रति आदि की चर्वणा उन्दं होती दै । यदपि धनुमान ढे द्वारा किठी चीज 
क्षी एक वार सिद्धि हो जाने पर दुबारा उस चीजकी भनुमिति उसी अ्यक्तिके द्वारा 
नहीं छी जासकती क्योक्रि सिद्धि को अनुमिति का प्रतिबन्धक माना गया हे तथापि 
भनुमिष्ला-युमिति की इच्छ के रहने पर सिद्धि प्रतिवन्धक नदीं होती यह छात होना 
चाहिये ॥ भनुमिति का आाकार यह होता हे किं धयह॒ ( नट ) ुष्यन्त-शद्ुन्तका-विषयक्‌ 
रतिवाछा ह, क्योकि तद्विषयक कटा भुजकेप भादि चेार्भो से वह्‌ युक्त षै" । एक बातत 
सीर--य् यह शङ्का उट सकती है फ निस चण मँ अनुमिति होती हे उक्षण मेँ 
वह लोर भौर भी वहुतसी दक्षंनीय वस्तुये भांखो के सामने उपस्थितं रहती ई, जिससे 
उन वस्तु्भो का प्रस्यक्त भी भवसर प्रा रहता है, फिर उस समय में उक्त अनुमिति नं 
होकर उन वस्तु का परघ्यङ ही क्यो नहीं होवा ! पारकं फो यह्‌ नहीं भूना श्वाहिये 
किक काकमे दो ज्ञान नहीं हो सकते, जतः दोनो ही ( अनुमिति रौर परस्यच ) हेगि 
यह वात नहीं कही जासकती । इसका उत्तर यह हे कि जरी एक ही समय य एक वस्तु 
की पस्य सामभ्ी घौर दूसरी वस्तु की अलुमिति-सामभरी जट जाती हे, वर्हा उस स्थिति 
म अनुमिति षी होती है, भ्स्यकत नहीं, क्योकि भिश्नविषयक परस्य के प्रति भिश्चविषयक 
अमुमिति सामभ्री को दाक्श॑निकों ने प्रतिबन्धक माना ष्ट । क्यो उसको प्रतिबन्धक माना 
गया ह १ इस जिक्ञाला फी शान्ति के रिण निम्नलिखित बार्तो प्र ध्यान देना चाहिए । 
मि्नविषयक -्रस्यक्त के प्रति भिक्रविषयक {अनुमिति-लाम्री को प्रति्र्धक साननेका 
पहरा कारण यह हे फि उस स्थिति मँ अनुमिति का होना ही अनुभवं सिद्धदै। दसरा 
कारण यह भी ह कि प्रव्यक्त सामी की पेक्ञा अनुमिति-सासग्री गुर -भूत रहती है, 
अर्थात्‌ प्रस्यत्त-षामभरी ( चक्ञःसज्निकपष आदि ) को टाना नहीं पदता अगर क्रिसी अश्च 
मे जुटाना भी पडे तो उसमें बहुत अल्प जाभ्यास करना पडता है जीर अनुमिति-सामभरी 
(म्याधित्तान जादि जिसकी संस्था अधिक हे ) को जुटाना प्ता हे जिसमे बहुत 
अधिक भाभ्यास करना पड़ता हे, पस स्थिति मे षगर उक्त दोनों साममिरयो मं सेक्षिसी 


| 
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ए सामग्री को व्यर्थं करना पडे तो रोग क्षिसको व्यथं करना चाहे ! उत्तर स्पष्ट हैकि 
प्रव्यत्त-सामययी को, वर्योकरि वह थोड़ी है जौर उसमे भयास भी कम करना पड़ाथा। 
भव नाटक देखते क्षमय भिन्न विषयक भ्रत्यक्त~सामभ्री के जुटी रहमे पर भी क्षङ्कन्तलादि 
विषयक रति की अनुमिति हयी क्यो होती है इस शङ्का का उत्तर पायो को स्यष्टसूपसे 
समश्च जा जायगा। यह तो है नाटक की बात, कान्य मे उस्षके पाठकों परी यह 
नगाड्ा बजता है अर्थात्‌ उन्हीं को दुष्यन्त भादि समना जाता है जर उन्हीं को प 
अनाकर रति भादि की भयुमिति की जाती हे । ष 
श्रथ प्रकीर्ण मतपश्चके प्रथमं पूच॑करमाच सप्तमं मतं निर्दिशति~~ 
(७ ) 'विभावादयस्चरयः समुदिता रसाः' इति कतिपये । 
समुदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो विभावातुभावग्यभिचारिस्थायिभावा एव रसा 
रखनव्यापारयोगादास्वाया इति कतिपये कियन्तो व्यादरन्तीत्यरथः । 
शरतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हैतुशूच्यते । ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्पाणकरसन्यायाचन्य॑माणो रसो भवेत्‌ ॥' 
इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव कान्यरसः 
कोऽपि निष्परयत इत्याशयः । 
भव रस~विषयक सप्तम मतत का प्रतिपादन करते ई--विभावादयः इत्यादि । कुद 


छोर्गो का कहना है छि विभाव, अनुभाव भीर सञ्वारीभाव ये तीनो ही सम्मिलित होने 
पर स, करते दै । 


दवितीयं पूरव॑कमादष्टमं मतसुषन्यस्यति-- 

(८ ) श्िष्ु य एव चमत्कारी, स एव रसः । अन्यथा तु श्रयोऽपि न ॥ इति 
बहुलः । 

2 त्रिषु विमावानुभाचम्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामप्रीप्रकषात्‌ , चमत्कारी 
विचछ्ठत्तिविभेषशाली, स एव, न तु चमत्कृतिश्एल्योऽपि, रसो भवतीति शेषः । अन्यथा 
चमत्कारिताधिरहे तु, रयो विभावादयो मिलिता श्रपि, किमुतेकः, न रस इति बहवो व्याह- 
रन्तीत्यथः । टेोकोत्तस्वमत्कारस्यैव रसत्वग्यवस्थापकत्वात्‌ तदा विभावादित्वमात्रेणेव भ 
रसत्वमिति भावः । 

जव रस-सम्बन्धी जष्टम मत का उपादान करते हं--चरिपुः एस्यादि ! कतिपय चिद्भानं 
का कथन हे कि विभाव, अनुभाव जौर सञ्चारीभाव इन तीनो सै जो खमत्कारी हो वही 
रस हे र थदि चमत्कारी नहो, तब एक की बात ही क्या, तीनों भिर्करं भी रस नदी 
कटला सकते क्योकि रोक्ोन्तर चमत्कार को ही काव्य का प्राण माना गया है । 

तृतीयं पूर्॑कमान्नवसं सतं अरकाशयति-- 

(६ ) (भाव्यमानो विभाव एव रसः! इत्यन्ये । 

मन्यमानः पुनन्पुनरमुसन्धानरूपमायनाविषयीक्रियमाणो विभाव आलम्बनोहीपना- 
त्मकं एव, न त्वघुमाचन्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यथः । 

पदुरमावकेषु विभावस्येव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसलमिति तात्पर्यम्‌ । 

अव रस~सम्बन्धी सवम मत का उर्रेख करते ई--“माभ्यमानः' स्यादि 1 अन्य छ 
विष्टानो का मत ह कि पुनः पुनः अनुसन्धान क्षिया गथा विभाव ( आख्म्बन जोर उदरीपन 
कारण ) ही रसं हे ( अनुभाव जोर सञ्चारी नहीं ) ! 


चतुथं पूच॑क्माद्‌ दशमं मतमभिदधति-- 
( १० ) अघुभावस्तथा इतीतरे । 


रसम्रकरणम्‌ 1 म्रथमाननम्‌ १९५ 


0 नन्कनन्याननन्वानवोन्काकावागकषाकननकनाोननययीन वाम नान 
॥ ॥ + 08 


प्तुभावः स्थायिका्यङपः, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे भतिपादयन्तीत्यरथः ¦ 
भावनायाः = अभावेण, कारणापेक्षया कायस्य विच्छित्तिविरेषाधायकतमे न चानुभावस्येव 
` रसत्वं मन्तम्यभित्याकूतप्‌ । 
भब रस~-घम्बन्धी दृश्चम मतत की चर्चां करते ईहै--अतुभावः दृस्थावि । ऊद पण्डितं 
कामत दै ङि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभाव ही रस है ( विभाव सञ्खारी नहीं )1 
पश्चमं पूवकमादैकादश मतमाचष्टे-- 
११ ) (्यभिचा्यैव तथा वथा परिणमतिः दति केचित्‌ । 
ू्वस्तथाशब्दो भान्यमानार्थको द्ितीयब्वे रसार्थकः । 
तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भावं एव तथा रसकूपत्तया परिणभ- 
तीत्येके कथयन्तीत्यथः । 
शव रसम्बन्धी स्यार चै मत का प्रतिपादनं करते ई--:व्यभिचर्येवेः इ्थादि । 
अनेक पण्डितो क। कथन है कि व्यभिचासै भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर 
रस रूप सँ परिणत हो जाता है । 
भावनामदहिम्ना माधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्यपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति भावः । 
उक्तमतेष्वष्ठानां क्रमेण भामाणिकल्वं दशंयितुसुपकरमते-- 
तत्र विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" इतिसुन्चं तत्तन्मतपर्‌- 
तया व्याख्यायते-- 
तत्न तेष्वेकादशसु मतेषु, समृरकत्वं साधयितुमाचाय॑भरतस्य विभावेत्यादिसृश्र, 
तत्तन्मतपरतया तेषं तेषामादितोऽषनां मतानामल्ुकूक्तया व्याष्यायते मयेति शैषः । 
अव उक्त मतो मै किन प्रामाणिक शौर क्रितने अप्रामाणिक है इस बात का निर्णय 
करने फे लिय रससम्बन्धी मूरभूत-भरतस्‌न्र की व्याख्या करने का उपक्रम कर्ते ईै~~ 
नतव दत्यादि । उस उस भत के अनुसार “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌रस-निष्पत्ति 
हस सूत्र की व्याख्याकरतेहै। ˆ 
प्रायाचार्याभिनवगुध्ठमते दिषिधकल्पानुकूरखं सृचन्याख्यामाह-- 
ध्विमाघानुभावव्यभिचारिभिः सयोगाद्‌ व्यञ्जनाद्‌ रसस्य चिदानन्दषि- 
शिष्टस्थाय्यात्मनः, स्थाय्युपदितचिदानन्दासनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण प्रकश- 
प्र्‌ ॥ इध्याये 
विभावेनायुभावेन व्यभिचारिभावेन ( स्ट ) संयोभाद्‌ व्यङ्गथव्यञ्जकभावरसम्यन्धात्‌ 
प्रथसकल्पे चिद्ानन्द्धिशिषटस्थास्यात्मनश्वचन्याह्ादविपयीभूतरत्यादिरूपस्य, द्धितीयक्स्पे 
स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयकचेतम्याहादशूपस्य, रसस्य, निष्पत्तिः स्वरूपेण 
अवाशनमित्यायमते सूत्राथः । 
प्रथम आचार्यं घभिनव गुक्च~मत्त के अनुखार सूत्र की व्याख्या करते ह--.भिमावः 
हत्थादि । श्िभावर, अनुभाव भौर व्यभिचारी मर्धो कै द्वारा, संयोग स्थात्‌ ध्वनिगत 
होने से, आष्मानन्द्-सहहित स्थाथीभावरूप अधवा स्थायीभाव्रात्मक उपाधि से शुक्त 
सात्मानन्द्रूप रस की निष्पत्ति होती हे अर्थाव्‌ वह॒ अपने वास्तवसूप मै प्काश्चित होता 
है" यह प्रथम मत सजर्थहै 
ह्ितीये भहनायकमते सूत्रव्याख्यासनिदधाति-- 
विमावातुभावव्यभिचारिणां सम्यक्‌ साधास्णात्मतया योगाद्‌ भावकलम्या- 
पारेण भावनाद्‌, रसस्य स्थाय्युपदित-सश्ोद्रेकप्रकाशित-स्थात्मानन्दरूपस्य, 
निष्पत्तिर्मोगाख्येन साज्ञात्कारेण विपयीकतिः ॥ इति द्वितीये । 


११८ रसगङ्गाधरः 
संयोगस्य सम्यग्‌ योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य भाव- 
कल्वव्यापारेणं भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्वो द्धासित-रत्यादि विषयक -स्वात्मानन्द्‌- 
रूपार्थकरं स्याय्युपदितेत्यादि, निष्यत्तिरित्यस्य भुक्त्यपरपर्याय-भोगात्मकसाक्षात्कारविषयी- 
करणार्थं मोगाष्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्राथैः ! 
दवितीय भटटनायक-मत क भनुसुर सूत्र की व्याख्या करते है--.तिमाव' दृष्यावि । 
धविभाव, अनुभाव जर ध्यभि्वारी मार्ष के ( सं + योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणस्पसे 
थोग सर्थात्‌ भावक्रल्व व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायीभावरूप उपाधि के सित 
सत्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, स्वकीय सास्मानन्द्‌ रूप रक्त छी निष्पत्ति घर्थात्‌ भोग 
नामक साचता्कार्‌ का विषय बनाना! यह द्वितीय मत में सूत्राथंहे। 
तृतीये नम्यमते सूत्रन्याख्यां त्रवीति- 
विमावातुभावन्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाद्‌ दोषाद्‌ रसस्या- 
निर्॑चनीयदुष्यन्तरत्या्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति तृतीये ; 
ङ्ह भावनाविशेषरूपो दोष एव संयोगः, श्रनिव॑चनीयभावापननो दुष्यन्तादिनिष्ट-शक्ुन्त- 
रादि विषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेषः । 
तृतीय नभ्य, मत के अनुसार सूत्र की ष्याख्या करते ह--'विमाव हृध्यादि । “विभाक, 
शनुभाव जौर सश्चारी भावों के संयोग अर्थात्‌ सहदयता मूलक काब्यार्थंभावनाष्ष 
दोष से दुष्यन्त आदि के अनिवंचनीय रति जादि रूप रस फी निष्पत्ति अर्थात्‌ उर्पत्ति, 
यह तृतीय मत मेँ सन्न काअर्थ॑दे। 
चतुर्थ परकीयमते सूत्रन्याष्यां व्रूते-- 
“विभावादीनां संयोगाज ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः।' 
इति चतुर्थं । 
त्र संयोगो क्ञानम्‌ › रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति विशेषः ¦ 
तुथ "पर" मत के भनुसार सूत्र की भ्यार्या करते है--पिभावादीनाम्‌" दवष्यादि । 
'विभाव भादि के संयोग अर्थात्‌ ज्ञान से क्ञान-विशेष शूप रस षी निष्पत्ति अर्थाव्‌ 
इस्यत्ति' यह चतुर्थं मत से सूत्र का अथ॑ हे । 
पश्चमे भष्टलोकज्लटमते सूच्न्याष्यां व्याहरति- 
धिभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रव्यादेनिष्पत्तिरारोपः' इति पञ्छमे । 
इह संयोगः सम्बन्धः, मटर श्रासेप्यमाणो रत्यादौ रसः, निष्पत्तिरारोपः। सामाजिकस्य 
तु भाचनात्मकदोपवशात्‌ कथश्चिन्षटेन सह तादातम्याध्यासादास्वाद्‌ इति चिशैषः । 
पञ्चम भद लोञ्वट-मत फे अनुसार सूत्र की व्याख्या करते ई--विभावः इत्यादि । 
“विभाव आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि हप रस की निष्पत्ति भर्थातं नद 
आदि पर भारोप यह पञ्चम मत मे सूत्र का अर्थ॑हे। 
षष्ठे श्रीशङ्कुकमते सू्रव्याद्यां अ्रतिपादयति- 
धविभायादिभिः कृततिमेरप्यकृत्त्रिमतया गृहीतैः संयोगाद नुमानाद्‌ रसस्य- 
रत्यादेर्निष्पत्निरलुभितिः, नटादौ पत्त इति शषः" इति षष्ठे । 
शत्र संयोगोऽनुमितिहैतु-ग्यािज्ञानकूपमनुमानम्‌ , श्रनुमेयो रत्यादौ रसः, निष्पत्तिधा- 
नुभित्तिरिति विश्चेषः । 
षष श्रीक्ङ्कुक मत के जनुसार सूत्र की व्याख्या करते है--विमादिभिः' इत्यादि त्निम 
होने पर भी स्वाभाविक कूप मे समक्षे गए विभावादिकं ( हेतु ) क साथ संयोग अर्थात 


॥, 
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व्याप्ति नामक सम्बन्ध से रति शादि रूप रस की निष्पत्ति र्थात्‌ भनुमिति (गटस्प 
पक मे), यह षष्ठ सत मे सूत्र का अथंदे। 
सप्तमे कतिपयमते सूत्रव्याष्यामुषन्यस्यति-- ॥ 
भविमावादीनां त्रयाणां संयोगात्‌ सयुदायाद्‌ र्सनिष्पत्ती रसपदन्यबहारः' 
इति स्रमे। 
इह संयोगो भिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्तौ रसपदम्रतिपादयतरेन व्यपदेश इति 
विशेषः । 
सप्तम मत ॐ भनुसार सत्र की व्याख्या--धविभाव आदि तीनो से संयोग अर्थात्‌ 
सभ्मेखन से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उस समुह मे रस पद्‌ का ग्यवहार' यह स्तम मत 
मै सूचन काभर्थ॑दे। 
अष्टमे बहुमते सूत्रव्याख्यां निगदत्ति-- 
शबिभावादिषु सम्यग्‌ योगाञ्चमत्कारात्‌ इत्यष्टमे 1 
छ्मत्र संयोगश्चमत्कार इति विरोषः। 
अष्टम मत ऊ शनुसार सूत्र की वयाख्या--विमाव आदि मे सम्यक्‌ योरा ध्यात्‌ 
चमत्कार से रस कहकाता है, यह बष्टम मत के भनुसार सूत्र का अथं हे । 
उपसंहरति-- 
तदेवं प्थवसितश्मिषु मतेषु सूत्रविरोधः। 
एवभुक्तपरकारेण, केवलं पर्वो्तेष्वष्ट मतेषु भरतसृत्रानुसारित्वस्य सम्भवात्‌, निष्व- 
भिमेषु सेकेकमात्रोपादानाद्‌ विमावादीनां श्रयाणामनुपादानाद्‌ भरत॑सत्रस्य प्रागुक्िस्ितस्य, 
विरोधः पर्यवसित इत्यर्थः । 
.भरतसुत्ानुसारि सताध्कमेव साधीयः, तद्विशुदरम्मतत्रयं तु॒निमूलकत्वादुपादेयमे- 
वेति सारम्‌ । 


इदमपीहाकलनीयम्‌--यथा भरतसूत्रविरोधादिहान्तिमं मतन्नयं हेयम्‌, भावकतवरूपा- 
धिकन्यापारस्वीकारणौ सवाद्‌ द्वितीयम्‌ , भावनादोषत्वकल्यनागौरवाद्‌ , रसस्यानिकंचनीयत्वा- 
दवीकारेऽवास्तविकत्वापाताच तृतीयम्‌ › मानसक्ञानात्मनो रसस्य भ्रमत्वाभ्युपगमेऽतास्विकल्ा- 
पततसतुरीयम्‌, रसस्य नट्तेव॑स्तुतः सामानिकढृत्तित्ानङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्भवात्‌ 
पश्चमम्‌ , पर्यक्षातिरिक्ाज्ञानानामचमत्कारित्वस्य सवेमतसिद्धतया रसस्याजुमेयत्वस्वीकारेऽ- 
चमत्कारितवप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌ , विभावादिसमूहनमात्रेण लेोकोत्तररसत्वभ्रा्यसम्भवात्‌ सप्तमम्‌ , 
एकस्य विभावायन्यतमस्य रससार्चमत्कार -परिपूणेताऽसद्भावाद्टमं च सतमरचिप्रासाद- 
नादेयमेच । 

जवक्षिष्ट तीन मतो मे सूत्र का अथं संगत नहीं होता, घतः उन मर्तोमे सन्ना 
विरोध पर्यवसित होता है--भर्थात्‌ वे मत स्वतन्त्र है, सूत्रायुसारी नहीं । 

नलु भरतसूत्र एव सम्मिलितानां विभावादीनां च्रयाणामुपादानस्य कि वीजम्‌ १, ये 
नात्र पिभावादिष्वेकमात्रावज्तम्वि चरमं मतत्रयं सू्रचिरोघरदुपेच्यत इत्याशङ्कां निरस्यति-- 

विमावानुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तस्ताधारणत्तया नियतरसः 
व्यञ्जकताऽतुपपत्तेः सूत्र मलितानाश्चुपादानम्‌ 

इदमुक्तं भवति--विभावा श्नुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेकरससाधानत्वेकरसनि- 
यताः सन्तीति तत्रैकमाघनेपादाने रसप्रतीता्रनियमः स्यात्‌ , मिलिता विभावादयस्रयस्सचे- 
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करसाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचचार इति सूत्रे मिकितानां चयाणामुपादानमावश्यकप्‌ । 
तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--श्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव र दा्रुतवीराणाम्‌ › अश्रुपाता- 
दयोऽलुभावाः शद्भरस्येव करणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः श्कारस्येव करुणवीर- 
मयानक्रानामिति प्रथगनैकान्तिकल्वात्‌ सूत्रे मिलति निर्दिष्टाः # इति । शवियदणिमिलिनाम्बु- 
गभमेषम्‌” इत्यादौ केवलवरिमावानाप्‌ , “रिदितश्णालीम्लानमङ्ग इत्यादौ केवलुभावा- 
नाम्‌ , द्रूराहुत्छकमागते विचलितम्‌ इष्यादौ केवलन्यभिचारिणां चोपादाने शद्गाररसमरतीतेः 
प्रसिद्धत्वात्‌ च्रयाणां मित्तितानामुपादानमाचश्यकमिल्युक्तिर्निमूेति चेत्‌ › न, ऽक्तस्थलेष्वेक- 
मात्रस्य शङ्गाररसासाधारणस्योपादानेऽप्यवशि्ठन्यद्वयस्य तादशस्येव फटित्याक्तेपेण कामाद्‌ 
ग्यभिचारासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
नसद्धरावशेदधिभावदेरयोरेकस्य चा भवेत्‌ । 
-परित्यन्यसमारेपे तदा दोषो न नियते इति । 

विभावादिकं म से प्रसेक से रस की जभिव्यक्ति षयो नहीं होती इस शंका का समा- 
धान देते ह--विभावानुभावः इष्यादि । भमिप्राय यह है कि विभाव, अनुभाव जर सन्चारी- 
भव इनम से केवर एक अर्थात्‌ केवर पिभाव, केवर भयुभाव, अथवा केवर उयभिचारी- 
भाव किसी नियत रस का व्यञ्जक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही विभाव, एकं ही अनु- 
भाव अथवा पष्ठ ही व्यभिचारीभाव अनेक रस का हो सकता है, ससे भ्याघ्र आदि जिस 
तरह भथानक रस के विभाव हो सकते है, उसी सरह वीर, अदृश्रुन ओर सैद रसे 
आओ, अश्रुपात भादि जिस तरह शङ्गार के अनुभाव हो सकते है, उसी तरह कष्ण शीर 
अयानक रस्त के भी, चिन्ता भादि जिस तरह श्रद्धा के व्यभिचारीमाव दो सकते दै, 
उसी तरह करण, वीर ओर भयानक रख कै भी । अतः भरत-सूत्र मँ तीनों का उर्रेख 
शिया गयाडहे। 

तदेवाह-- 
एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र कचिदेकस्मादेवासाघारणाद्‌ 
रसोद्रोधः, तत्रेतरदयमारेष्यम्‌ , अतो नानैकान्तिकसम्‌ | 
घमैकान्तिकल्वं व्यभिचारः । 


सं तरह जब यह प्रमाणितं हो चुका कि तीनों ( विभाव भञुभाव भौर व्यभिवासी- 
भाव ) सम्मिरिति सूपं ही किसी खास रस को व्यू कर सकते है, तव यदि कही, 
किसी भसाधारण ( जो किसी एक ही रस का सम्बन्धी हो खकता हो ) विभाव, अनुभावं 
मथवा व्यभिषारीभावमे से किसी एक से ही सास रस की अभिभ्यक्ति होती है, तब वहां 
ज एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित शूप से आक्तेप फर छेना चाहिये, अतः 
सूश्र का विरोध वहां नहीं होगा । इस अरस में मभ्मट ने उदाहरणा निन्नङिखित्त तीन 
श्छोक काष्य प्रकाश उदषत करियर । (9) "वियदलिमकिनाश्वुगर्भमेघम्‌ः इत्यादि ४ 
(२) "परिष्ठदितदणारम्कानमङ्गम्‌, इव्यादि । (३) '्दूरादुरसुकमागते विवलितम्‌" 
इत्यादि । इन श्लोको मं क्रमन्ञः प्रथम मै केवर विभार्वो का, द्वितीय मे केवर भनुभावें 
का ओर तृतीय मेँ केवर व्यभिचारी भार्वो का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, 
अनुभाव मौर ब्यभिचारी भाव जसाधारण हँ अथौत्‌ केवर शृङ्गार रस में ही होने वाले हैः 
भतः यक्षम अनेक रसो के व्यत्य होने का खम्दैहे नहीं हो सकता ¦! तव बात रही यह क्कि 
शृङ्गार भी एक एक से कैसे अभिव्यक्त होगा, जिसका उत्तर उपर दिया दी जा चुका हे क्षि 
वर्णित से भिरिति दो का जाचेप कर लिया जायगा । 

मरकतं रसस्वरूपनिरूपणभ्ुपसंहरति-- 


हत्थं च सानाजातीयाभिः शयुषीभिर्नानारूमतयाऽवसितोऽपि, मनीषिभिः 


रसप्रकरणम्‌ | प्रथमाननम्‌ १२१ 


[+ # 0 0 


परमाह्वादाविनाभाषितया प्रतीयमानः, भ्रपच्चेऽस्मिन्‌ रसो रभणीयतामाबहतीति 
निविवादम्‌ | 
इत्थञुक्तरीत्या, नानाजातीयाभिरनेकनिधाभिः, शेसुषीमिहद्धिभिः, मनीषिभिः कान्यको- 
विदः, नानारपतयाऽनेकपरकारकत्वेन, श्वसित ज्ञातोऽवधारितो वापि, परमाहादाधिनाभानि- 
तया लोकोत्तरानन्दन्याप्यत्वेन, प्रतीयमान श्रास्वादपदवीमचतरय्‌ , रसः, श्रस्मिन्‌ मयश्च 
सन्दर्भ विश्वस्मिन्‌ वा, रमणीयतामावदति खषमाविशेषं चमत्छारोत्कषं चाऽऽ्दधातीति निर्वि 
वादं निर्णीतमित्यर्थः । 
बुधानां बुद्धियैनिष्येन रसस्य स्वरूपनिरूपरोः प्कारबाहुस्येऽपि विच्छित्तिविशेषाधाय- 
कत्वे न काचिद्धिमतिरित्यभिसमन्धिः । 
इस प्रकार विद्वज्जने ने, यद्यपि सनेक प्रकार की बुद्धिर्यो के हारा रस को अनेक सूपो 
मे समक्षे, तथापि इस बाते किसी तरह का विवाद्‌ नहींहै किरक्ष लौकिक 
सानन्द का व्याप्य पदां है जौर वह संसार म एक सौन्दर्यमय वस्तु है । 
एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रकारानाच्टे-- 
स च~ 
धयृङ्कारः करुणः शान्तो रौद्रो चीरोऽदूशुतस्वथा । 
हास्यो भयानकथेव, बीमत्सश्ेति ते नव ॥' 
इत्युक्तेनेवधा । 
स रसः शङ्गारादिभेदेन नवधा नवभ्रकारक इत्यर्थः । 
छश्च रसं ॐ भदौ को विखराते ईै~-प चः दस्यादि । पूर्वोक्त रस के शृङ्गार, कर्ण, 
शान्त, सैदध, वीर, अद्‌भुव, हास्य, भयानक सौर विभस्स ये नौ मेद्‌ है । 
नन्वेतदुक्तौ किं अमाणमित्याकादस्षायामभिदघाति-- 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
त्रासयां रसनवविधावुक्तौ, सनेम॑दरषिमरतस्य--श्षार-दहास्य कषण -रौद्-वीर- 
भयानकाः । वीमत्सा-दुत-शान्ताश्च काव्ये नवरसाः स्पृताः # ईति नाय्यश्ल्ञोक्तं वचनं 
। च ( चकारात्सहृदयाचुभवः ) परमाणमस्तीत्यथेः । 
रस की इत सङ्खया मँ भरत सुनि का वचन ही प्रमाण ह । अपने नाव्यक्राख् मँ भरत 
मनि ने “शङ्गार-हास्य-करण-सैद्र-वीर-मयानकाः। वीभस्साद्‌ सुत -श्ान्ताश्च काव्ये नवरसताः 
स्ताः ॥' यह वचन कहा है । 
प्रथ नाटये शान्तरसस्याभाचमाशङते- 
केचित्त-- 
~ शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नदेः च तदसम्भवात्‌ । 
अश्वेव रसा नाटथे, न शान्तसतत्र युञ्यते ॥ दरस्याहुः । 
नामान्चुपादानेन तुना चैतन्मतस्यारचिग्रस्तता सूच्यते । 
शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यतच्छन्तिस्थायिकल्वात्‌ , नटे वास्तविकसहद यताविधुरे 
केवरशिक्षाभ्यासादिनाऽ्चुकरणपरीयपि, तस्य शमस्यासम्भवाचच हेतोः, नारथेऽभिनेयकाव्ये, 
प्रौ शद्गारपरशतय एव रसा भवन्ति, तत्र नास्ये शान्तो रसो न शुज्यते ( नटस्य शमा- 
भावात्‌ ) इत्यथैः । केचिदित्यस्य--दत्याहुरित्यनेन सम्बन्धः । 
शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहदयेऽसम्भवान्नाय्ये शान्तातिरिता एवाष्टौ रसा ईति 
पूर्वपक्षस्य सारम्‌ । 


#॥# ^ 00 
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नाटक मँ श्ान्त~रत नहीं हो सकता इस परकीय श्या का स्वखूय दिखते इ~~ 
(केचित्त इृष्यावि । नाटक मँ जाट ही रस होते है, श्ञान्त नही, एेसा इष छोग॒ कहते है 
छौर वे अपने कथन में युक्ति यह देते दै किश्चान्तस्स की सिद्धि श्म (क्ञन्ति) सै 
ही हो सकती है, जो ( शान्ति ) वैराग्य से सम्बन्ध रखता है भौर नट ठहरा सांसारिक 
क्रमो मँ आसक्त जीव, अतः उसमे शान्ति की सम्भावना नी, फिर नारक म शान्तरस 
हो, तौ, कैसे १ 
समष्प्राति- १ 
तश्चापरे न क्षमन्ते । तथाहि- नटे शमाभाषादिति हेतुग्सङ्कतः,नरे रसाभि- 
व्यक्तेरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शसवन््वेन तत्र रसोद्रेधे बाधकाभावात्‌ । 
इदयुच्यते- नटे शमासम्भवो न तु सामाजिके । नटे तु शयतः किन्न रसं स्व्ते 
नटः” इदयुक्तेनटे रसास्वादाभावः । सषदेयत्वमेव हि रसास्वादकताप्वच्छेदकं न तु नरल्म्‌ । 
यश्च क्चिन्नरस्यास्वादः, स तस्य कान्याथेमावनया, सहदयत्वेनेव ककान्या्थमावनेनायमपि 
सभग्रपदास्पदम्‌ः इति दपणात्‌ । करि्--वदयमाणक्रसेण श्रव्ये महाभारतादौ शान्तरसस्वी- 
कृतौ न कस्यापि विमतिः । दश्यकाग्ये तु नटे भस्तविकशमामावादभिनयासम्भवात्‌ केचि 
मन्यन्ते । परेतु तत्रापि श््टातेव रसा नाव्ये-ध्विति केचिदचूचुदन्‌ । तदार, यतः, "कश्चिन्न 
रसं स्वदते नटः ॥" इत्यभियुक्तोकिमनुखत्य, रबोधचन्दोदयायभिनये रसं साक्षात्कृत्य च 
तमूरीक्वैन्ति । तस्य स्थायिनं केचन निर्वेदं मन्यन्ते । अपरे निर्वेदस्य विश्वविषयारम्भत्य- 
यात्मकस्यास्साचमानरूपस्य चा, चमत्कारित्वाभावं व्यपदिश्य, सकरतृष्णानिवृत्तिजन्यात्मप- 
रिपूणेतवरूपविलक्षणानन्दलक्षण्‌--थच्च काम सुखं रोके, यच्चदिव्यं मदत्ुखम्‌ । तृष्णाक्षय- 
खखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ + इत्युक्तमदिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 
उक्त शङ्का का समाधाने करते है--"तच्चापरेः हृष्यादि । दरे खोग उक्त श्ङ्का-कारक 
की थात को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक मे शान्तरसकेन होने 
श्रापने जो य हेतु दिया है क्रि (नर मेँ क्ञान्ति की सम्भावना नहीं हैः, वह संगत नही, 
शयोकि हम लोग नर मै रख की अभिषग्यक्ति मानते दही नटी, फिर उसकी क्लान्ति अथवा 
धक्षागम्ति षै हमे क्या रेना देना} जहां हम रस की अभिव्यक्ति मानते वे सामाजिक 
यदि शान्ति-युक्ह होगे, तव उनमें रसोद्धोध होगा ही, वहा उसके होने तो किसी तर 
की शाधाहि नहीं| 
नटे शमानङ्गीकारेभ्नुपपत्ति प्रकाश्य निरस्यति-- 
न च नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌; तस्य- 
भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्ग्यापत्तेः | 
प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयक्रोधादेः परामर्शः । 
यदि नटे शमः स्यात्‌ , तदा स तदमिनयं विधात क्षमेत । न च तथा, तस्मादभिनेय- 
काव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपरते, यद्यपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी न तिष्ठति, 
तथापि शिक्षाभ्यासादिवसेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वर्तुस्थितौ, नटे शमस्यव्रिरहेऽपि 
तदभिनयायुष्ानेनासक्नतिः । अन्यथा नटे सेौद्रस्थायिक्रोघस्य, भयानकस्थायिभयस्य 
नवासत्त्वात्तदधिनयासुष्ानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरिव्युत्तरम्‌ । 
यदि जाद क कि शान्ति-विहीगे नट शान्तरस फे अभिनर्यो को प्रका्लित नहीकर 
सकता, तष हम भापसे कर्हेगो कि सट, मयानक अथवा सेद्‌ रस की अभिष्यक्ति फे स्यि 
जभिनय करता है, यह तो आप सी मानते है, परन्तु जापर शान्तरस विषयक इस नूतन 
तकं ॐ अनुसार चह भी असंगत हो जायगा, वयोकि नर से जैसे वास्तविक श्चान्ति नही 
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र्ती, उसी तरह वास्तविक भय शीर कोध भी नहीं रहते, अतः हस कारण खे भगर 
शान्तरस के अभिनय करने का अधिक्रारी वह नीं होता तो भयानक जओौर रौद्र रके 
अभिनय का अधिकारी न षोना भी उसके किये उचित प्राच है। 
पुननपूवपक्षं विधाय निराकरोति- 
यदि च नरस्य क्रोधादेरभावेन वास्तवतत्का्याणां वघवबन्धादीनाभरुसपन्त्य- 
सम्भवेऽपि, कुञ्चिमतत्कार्याणां शिक्ताभ्यासादित §स्पत्तौ नास्तिबाधकमिति नि- 
रीयते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 
नटे वास्तवस्य कोधादेरभावाद्वास्तवानि कोधादिकार्याणि शत्रूणां वधरन्धग्रथततीनि 
नोत्पत्तं सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवदोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि गजेनतजंनादीनि 
शिक्ाम्यासादिवलादू वाधक्मेधु्यात्‌ कथं नोत्पयेरक्निति टान्तदार्छान्तिकयषम्यमारोक्यते 
चेत्‌, तर्हि नटेऽपि चास्तवशमाभावेन चास्तवशमाक्रा्याणां सकरतृष्णाचिरामादीनामुत्पत्तेर- 
भव्रेऽपरि, कलिितशमकार्याणामक्षिनिमीखनादीनां शिक्षाभ्यासादिवतदुत्पत्तियोधक्राभावात 
कथं न स्यादुभयेर्दिषम्यविरहादित्याशयः । 
यदिभाप कर किनटमे क्रोधआादिके नदहोनेके कारण क्रोधादिरु के वास्तविक 
छायं वध~बन्धन भादि के उत्पन्न न ्ोने पर भी कन्तिम ( बनावट ) वध-कम्धन भादि 
की शित्ता जौर अभ्यास भादि से उत्पन्न होने मे कोर बाधा नहीं होती, तब हम करगे 
कि यषां भी वैसा ही समस्निये जर्थात्‌ वास्तविक शम के अभाव मेँ वास्तविक शषम-क्ायं 
शरीर मे भनास्था आदिके न होमे पर भी शिक्ादि से नट बनावदी रामकेकार्योको 
विखला सकता है । 
पुनश्शद्ते-- 
अथ नास्ये गीतवादयादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌ ;, सामाजिकेष्वपि विषयतमु- 
ख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्‌ । 
गीतवायादयो हि विशेषेण श्रोतुम॑नः सिन्वन्तीति विषया मनोविकतेपकृतः, तेषां 
शमविरोधिनां न्ये प्राचुर्येण सत्वाद्‌ विषयेभ्यो वेसुख्यमात्मास्वरूपं यस्य, तादृशस्य 
विषयविरुद्धस्वभावल्य शान्तरसस्य, सदृदयेऽपि ( क्सिति नटे ) कथम्‌, उैक भ्राविभावो 
भवेत्‌ १ तस्मान्न नाव्य शान्तो रस इति पूरव॑पक्षाभिग्रायः। 
एक शष्का घाप यष उपस्थित कर सकते है कि नाटक में शान्त रस फे विरोधी गीत, 
धाथ आदि वस्ु्थो के विधान रहने पर सामाजिको मे भी शान्तरस का उदय केसे होगा ? 
क्योकि विष्यो से विमुख होना ही शान्त रप का स्वरूप हे । 
उत्तरयति-- 
नास्ये शन्तरसमभ्युपगच्छद्धिः फलबलाते तद्रीतर्वाद्यादेस्तमिन्‌ विरोधि. 
ताया अकल्पनात्‌ । 
ये न्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुवेन्ति, ते देवविषयकभातरे निषयवैसुख्यसद्रावेऽपि, तद्भावा- 
चुकूरस्य गीतवादयादेयंथा फलानुरोधेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथाऽत्रापौलयुत्तरपक्षाशयः। 
उक्त शङ्का का उन्तर य्ह छि श्ान्तरस-प्रधान नाटफ के वुश्चन से सहृदयं सामानिक्षो मे 
शान्त रस का उद्य होते देखते है, अतः नाटक भ शान्त रस को स्वीकार फरने वारे उनं 
` गीत-वा्यादिकों को शान्त रस्त के विरोधी नहीं मने, क्योकि फर क भनुघार ही कारण 
फी कपना की जाती है । 
उत्तरपक्षं सम्थंयन्तुक्तन्यवस्यातिक्रमे दोषमाह-- 
धिषयचिन्तासामान्यस्य तत्न विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 
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नित्यत्वस्य, तदुरीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सङ्ग-पुण्यवन-तीथांबलोकनादेरपि 
भिषयस्वेन विरोधित्वापत्तेः | 
तत्र शान्तस्से । पुण्यवनानि इृन्दावन-नेमिषारण्यप्रशतीनि । तीर्थानि कार्यादीनि । 
विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरसविरोधीति गौतवादयायुककविषयसम्बन्येऽपि, न 
नाटथे शान्तरस इत्यपि कन्तु न शक्यम्‌ › यत एवमङ्गीकारे शान्तरसारम्बनोदीपनयोरपि 
विषयत्वाच्छघ्यकाव्येऽपि तदसत्वमापयेत, तस्मादघ्ुकूलानां विषयाणां विरोधित्वं न कल्प- 
नीयमित्यभिप्रायः । 
दुक्षरी बात यह कि विषथ-चिन्तन-पान्न को यदि ह्यान्त रस के विरोधी मान लिया 
जाय, तव शान्त श्स का जारुम्बन-संसार का अनित्य होना एवम्‌ उसके उदीपन-पुरार्णो 
का सुनना, सत्सङ्ग, पवित्र वन आओौर तीर्थो के दशन भादि भी विषयदही है, अतः वे सव 
भी शान्त रस के विरोधी हो जार्येगे ! इसल्यि जिनमें शान्त रस के भनुष्र वणेन हो, 
ञे भजन-कीर्तन आदि उसके विरोधी नहीं है, अपितु उसफे अभिष्यञ्जक ही है, एेसा 
मनना चादिषु । 
उक्ताय मआाचीनसम्मतिं दशंयन्‌ निगमयति-- 
अत एव च चरमाध्याये सङ्गीतरत्नाकरे- 
“अष्टावेव स्सा नाट ये-ष्विति केचिदचृचुदय्‌ । 
तदचारू, यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नटः ।॥ 
इत्यादिना नास्येऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
श्रत एषेत्यस्य ग्यवह्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सद्गीतरत्नाकरनामा भराचीनसश्चीतविद्या- 
प्रबन्धः \ ्रचूचुदन्‌ व्याहाणुः । चार सङ्गतिश्टन्यतयाऽ्यन्दरम्‌ । यत इत्यादिना तद्धेतु- 
पन्यासः । कशचित्‌ कश्चिदपि । स्वदत इत्यन्ता तितण्यर्थत्वादास्वादयतीत्यर्थकम्‌ । अन्यथाऽ- 
यासङ्गतिनेरपदाचतुर््या दुर्निवारत्वं च स्यात्‌ । 
यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नास्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथेव शान्तस्यापि 
स्वीकरणीयम्‌ , वैषम्ये वीजानुपरम्भादित्याकूतप्‌ । 
उत अर्थं मँ प्राचीनो की सम्मति दिखलाते है--'अत एव चः इत्यादि ! जिसल्यि वे 
गीत~वाख, प्रान्त रस के विशेधी नदीं ह ओर नारक मे भी शान्त रस का होना उचित दै, 
इसी लिये (संगीत रस्नाकर के अन्तिम अध्याय मै 'अष्टवेवर्‌ सानाव्ये इष्यादि अर्थात्‌ 
नाटर्फोमै भार ही रस होते है एसा दु ङोग कटे है, परन्तु उनका वह कथन टीक नहीं 
है, क्योकि नट किसी रख का आस्वादन नदीं करता-दष्यादि उक्ति के द्वारा-नार्को मे भी 
श्वान्त शस होता है यह सिद्ध किया हे) 
नास्ये शान्तरसाभाचाभ्युपगपेऽप्यन्यने तस्पतत्वस्वीकृतिरावश्यकीत्याह-- 
येरपि नास्ये शान्तो स्सोनास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाधकाभावान्महाभार- 
तादिग्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिललोकानुमवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽ- 
वश्यं स्वीकायेः | 
नाय्ये शान्तरसामावं वदन्तोऽपि वाधुक्रस्ुपलम्मादू महाभारतग्रशति्रचन्धेषु श्रान्त 
रसम्राधान्यस्य सकलसहृदयाुभवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाय्येतरक्छान्ये सत्ता- 
मचश्यं स्वीचयुरित्येतावताऽ्पि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च सिष्यत्येवेत्यमिसन्धिः । - 
नारको से शान्त रस को न मानने पर भी काभ्य म उसका मानना आवश्यक हे इसी 
बात का उहरेख करते ईह--“यैरपिः दष्यादि । आश्य यहे कि जो रोग नार्नमें 
शान्त रस नहीं मानते दह उन्डं भी कार्यो मे उसको ( शान्त रख को ) अवस्य मानना 
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्छाषहिए क्योकि उनके हिक्षाबसे भी वहां उसको मानने मँ किसी वरह की बाधा 
नहीं है ओर "महाभारत आदि अन्यो म कान्त रख ही प्रधा हे" यह बात सब" रोगे फे 
अमुभव से सिद्ध है । 


पुनः शान्तरससत्तामेव समर्थयन्‌ सन्दर्भसुपसंहरति-- 

अत एव अष्टौ नस्थि रसाः स्मरताः इत्युपक्रम्य, (शान्तोऽपि नवमो रसः' इति 
मम्मटभद्य अप्युपसमहाघुः । ॥ 

रत एव काव्ये शान्तरससस्वादेव । उपक्रम्य प्रारभ्य । उपसमदाठः समापतिमकाषुः । 

श्रम्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे शान्तोऽपि नवमो रसः इत्युपक्ारोक्तिमेम्मट- 
भानां शान्तरसस्य, तच्वमत्वस्य चाभावन्न सङ्गच्रेत, तस्मात्‌ काव्ये शान्तरससत्ता 
निर्विवादेवेति सारम्‌ । 

इसीलियि मम्मट भट ने भी (नारको सँ आट रस होते है" इस तरह से आरम्भ करके 
शान्त नामक एक नवम रस भी हेः इस ख्प मँ उपसंहार किया है । अथात्‌ कार्ययो मं 
शान्त शस का होना मम्मद भष के मतायुसार भी सिदध है । भतः रसो की ङक संख्या नौ 
शै, यह निस्सन्देह बात है । 

एवं रसान्‌ परिगण्य, तेषामास्वादे भेदाभावान्मिथोऽभेदे असक्ते, स्थायिभेदेन भेदं 
दिदशंयिषठुः स्थायिभावा्‌ करमेण परिगणयति-- 

अमीषां च-- 
रतिः शोकश्च निर्वेद-क्रोधोरसाहाश विस्पयः । 
हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 

छमीपां ङ्गारादिरसानाम्‌ । कमात्‌ शङ्गारस्य रतिः, करणस्य शोकः, शान्तस्य निर्वेदः, 
रौद्रस्य कोधः, वीरस्योत्साहः, श्रद्धतस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌ › बीभत्सस्य च 
लुगुप्सा स्थायिभावः । एतेषां स्वूपममे स्फुटीमविभ्यति । 

जव इन रघो के स्थायोभावो के नाम भिनते ई-अमीषां चः इत्यादि । उक्त रसो के 

क्रमशः रति, शोक, निर्वेद, रोध, उस्साह, विस्मयः, भय ओर जगुप्सा;ये स्थायीभावं 
होवे द । अर्थात्‌ शार फा रति, कर्ण का शोक, शान्त का निर्वेद्‌, रौद्र का क्रोध, पीर 


का उत्साह, बदृ्ुत का विस्मय, हास्य का हास, भयानक का भय ओर बीभतस का 
ज॒गुप्सा स्थायीमाव होता हे । 


श्रथ प्रागुक्तमतभेदेन रसानां स्थायिभ्यो मेद दर्शंयत्ि-- 

रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेधेदायवच्ि्ाकाशादिव प्रथम-दितीयमतयोः, 
सस्यरजतस्यानिवेचनीयस्नतादिव वृतीये, विषयस्य ( रजतादेः ) ज्ञानादिव 
चतुर्थं सेदो बोध्यः । 

प्रमिनवगुप्त-मद्टनायकमतयो रत्याययच्छि्षचेतन्यस्य रसत्वाङ्गीकारात्‌ तयोखच्छेया- 
चच्छेद्भायरूपो मेदः । तृतीये नव्यमते प्रातिमासिकशस्यदिर्सत्वाह्गीक्रात्‌ तयोः सादश्यात्मा- 
भेदः । चतुर्थे परकीयमते रत्यादि पिषयकरन्ञानस्य रसत्वाङ्गीकाराद्‌ मरिषयविपयिभावकूपो 
भेदो वोध्य इत्यथैः । 

प्वमषष्रमतयोस्तु रस-स्थायिनोरमेदः । सप्तमादिषु वु सेषु स्थायिनोऽनुपादानमेष्ैति 
मतचतुष्टय एव मेदौ वर्णितः । 

रसो भौर स्थायीभार्वो सं क्या मेद होता है दसी बातत का विवेचन महश्चेद्‌ से करते 
है---रसेभ्यः दव्यादि । भभिनय गुप्त जीर भहनायक के मतौ (जो इस अन्य मं प्रथम 
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भौर द्वितीय है ) के भनुसार रस ओर स्थायीभाव मँ परस्पर वैखा ही मेद है, जैसा धट 
ओर उसे अन्तर्गत आकाशम है। गर्थाव्‌ जैसे व्यापक आकाश्च घररूप उपाधि 
धन्द्र धिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी तरह व्यापक वेतन्य रति यादि स्थायीभावः 
प उपाधि से भस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता है। तृतीय नव्य मत के अनुसार रस 
भौर स्थायीभाव मं तैसा मेद है, सैषा सव्य-वौदी अर कारपनिक चांदी मे है अर्थाद्‌ रख 
्ार्पनिक चांदी सा है भौर स्थायीभाव्र सस्य चांदी सा । चतुर्थं परकीय मत के हिसा से 
उन दोन मँ उस तरह का भेद 2, जिस तरह ®) मेद्‌ ज्ञान जौर उसके विषय म होता 
अर्थात्‌ शस श्चानरूप है जौर स्थायीभाव विषयरूप । 
ननु रत्यादीनां पारमथिकस्थिरत्वामावात्‌ कथं स्यायित्वसित्यत अआचष्टे- 
तत्र अ प्रबन्धं स्थिरत्राद मीवां मावाना स्थायित्वम्‌ । 
रद्यादीनां चस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु, श्माप्रबन्धं परबन्धभमिन्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वमित्यथः । 
रत्यादयो हि दृटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु ग्यभिचायपेश्षया नियमेन प्रबन्धव्यापक- 
स्थितिशाचलित्वादिति सारांशः । 
ये पूर्वो भाव सब स्थायी कर्यो करते ई इसका कारण बताते है--ततर इत्यादि । 
ये भाव कुटस्य निस्य नहीं है, वरन्‌ जेस भ्यभिचारीभाव किसी मी सम्पूणं प्रबन्ध में 
भनेक शार भाते, जाते ओर वदरते रहते ईह, उम तरह ये भाव बदलते नहीं अर्थात्‌ अन्थ 
समासि पर्यन्त जने रहते ‰, अत एव स्थायी कहरते ई । 
पुनश्शड़ते-- 
न च चित्तवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुलभम्‌ ; 
वासनारूपतया स््थिरस्वं तु व्यमिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌ । 
एषां रत्यादीनाम्‌ । शरतिप्रयक्तमतिन्याप्तम्‌ । 
चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तदुत्तीनां क्षणभङ्करतया वपद्दयमाणरीत्या तदेकरूपाणां रत्या- 
दीनां ध्िथिरत्वं न सम्भवति । न च तेषां क्षणिक्रत्वेऽपि तदासनाख्यसंस्काराणामक्षणिकत्वात्‌ 
तद्टुपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, न्यभिचारिवासनाया अप्यक्षणिकत्वादू 
व्यभिचारिणामपि स्थायितवप्रसङ्गादिति पूर्वपक्षः । 
यदि भाप कं कि ये रति भादि भाव तो चित्तवृत्तिरूप दै, धत एव सषणभर के बाह 
भष्ट हो जाने वारे पदाथ दहै इसलिये सम्पूणं म्रन्थ मेँ इनका स्थिर र्ना ससम्मव हे, 
र ये ( माव ) स्थायी कैसे कहा सकते है १ भौर वासना ( संस्कार ) रूप से इनको 
स्थिर मानने पर व्यभिष्वारी भाव भी स्थायी कराने खर्गेगे, क्योकि वासनल्पसे वे भी 
अन्तःकरण सँ सदा वत्त॑मान रहते है । 
समादधाति- 
वासनारूपाणाममीषां सुदहहुरभिव्यक्तेरेव स्थिरपदाथेसात्‌। व्यभिचारिणां 
तु नेव? तदभिव्यक्ते्वियुदयोतश्रायत्वात्‌ । 
अमीषां रत्यादीनाम्‌ । सुहुुंहुरभिव्यक्तेः घुननपुनःपरतीतेः । विदयुदथोतप्ायलवात, 
कादाचिकत्वात्‌ । 
नैरन्तयैण भूयो भूणो चा प्रतीयमानलमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच्च स्थायिनमिच, नतु 
व्यभिचारिणाम्‌ , वियुष्पकाश इव कदाचिदेव तेषां प्रतीतिरिति भरसिदधत्वादिव्युत्तरम्‌ । 
उक्त दक्षा का उत्तर यह है कि वासनारूप रति शादि भावो की पुनः पुनः अभिव्यक्ति 
ही यहां स्थिरता विवरित है अर्थात्‌ रति भादि भाव समभर मन्थे बार बार प्रतीत होते 
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ड यही उनकी स्थाथिता है व्यभिचारी मावे की वभिष्यक्छि तो परिजटी की तरह शण. 
भङ्कर होती है अर्थात्‌ जिस सरह विजरी कभी कमी षी चमकती है बराबर नही, उसी 
तरह अन्थ भरमेदौ चार बार भकेष्टी किसी व्यभिचारी भाव की प्रतीति हो जाय, 
"परन्तु नियमतः सम्पूरणं अन्य मै उ्तकी प्रतीति नष्ठी होती अतः चे स्थिर नहीं कहा सक्ते । 
उक्तार्थं प्माणयति-- 
यदाहुः-- 
भविरुदवैरविरधर्वा, माविर्विच्िद्यते न यः । 
आत्मभाव [नयत्याद्यः स स्थायी लबणाकरः ॥ 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः । 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 
चिरमिति व्यमिचारिषारणाय । अनुबन्धिभिर्विभावायैः | 


“सजातीयधिजातीये-रतिरस्कृतमत्तिमाम्‌ । 
यावद्रसं बतेमानः, स्थायिभाव उदाहतः ।# इति । 

श्रचुबन्धिभिः सम्बधिभिर्विभावादिभिः । खवणाकरः क्षारसमुदसदशः । 

यथा क्षारसमुदरःस्वादिषरस्वादिरे्वा नदीपूरर्मिभितोऽपि स्वभावं न जाति, किन्तु तानेव 
स्वभावं प्रापयति, तथैव यो भावः प्रतिकूलेरलु्रेवां विभावादिभिर्मिखितोऽपि स्वभावं न 
जाति ( विच्छेद न पराप्नोति ). पितु तान्‌ भावानिव स्वभावं प्रापयति, स स्थायी भाव 
इति सथमकारिका्थः। 

ये ( चासनारूपेण ) चिरं { नतु भ्यभिचारिवेत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठम्ति, तथाऽनु- 
बन्धिभिर्चिभावादिभिः सम्मिकिता भवन्ति, विश्व रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेऽत्र काव्ये स्थानियो 

` भावाः प्रसिद्धा भवन्तीतिद्धितीयकारिकाथंः । 

सदशैरसटशे्वां भावेयेस्य स्वकपपरिवर्तनं न भवति, तथा यः सक्सू्रन्यायेन रर 
सलामभिव्याप्य तिष्ठति स काव्ये स्थायीभावः कथितो भवतीति तृतीयकारिकाथः । तदेवोक्त- 
सन्यत्रापि--चिश्द्रा श्यविशद्धा वा, यं तिरोधातुमक्षमाः। श्रास्वादाङ्करकन्दोऽसौ, भाषः 
स्थायीति सञिन्ञतः ॥ इति । विश्द्धस्वं तु तन्न केषाशचिदु व्यभिचारिभावानां बोध्यम्‌ । 

उक्त अर्थं को प्राचीनो की सम्मति दिखाकर प्रमाणित करते है--“यदाहुः' इृस्यादि । 
प्राचीनो ने भी उक्त जर्थं को अपनी भपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया । उन रोगा जे 
छिखा है कि स्थायीभाव उसको कहते हँ, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावो से विचि 
नहीं होता, परन्तु विरोधीभारवो को भी शीघ्र अपने रूपमे परिणत कर रेताहै, भौर 
सलारसयुढ्‌ के खमान है अर्थात्‌ जिस तरह शार समुद्र मे जाकर सब वस्तु चार हो जाती 
है, उसी तरह जिससे मिरुकर सब तनरुप हो जते ह । जो भाव वहत कार तक चित्तम 
वासना रूप से रहते है, विभावादिको के साथ सम्बद्धं होते दै भीर षन्तम श्सक्ू्प बन 
जते है, चे य्ह ( साहित्य मेँ ) स्थायीभाव नाम से भ्रलिद्ध है । तथा--जिस भावक 
स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरस्छन अथात्‌ परिवर्तित न हो सके, 
जओौर जो जव तक रस का भस्रादन हो, तब तक वतमान रहे, उसीकेो स्थायीभाव कषत ै। 

स्थायिलक्षणे मतान्तरसुपन्यस्य निरस्यति-- 

केचित्तु र्यायन्यतसमस्वं स्थायित्वमाहुः तन्न; रत्यादीनामेकस्मिन्‌ भररूटे- 
उन्यस्याग्ररूढस्य व्यभिचारित्योपगमात्‌ । 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणैव न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहण, श्मरेदे घु तेऽपि प्ररूढस्य 
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आवान्तरस्य चद्धयमाणरीत्या व्यभिचारिभावा एव भवन्तीत्यस्यां स्थितौ, रत्यादयन्यतमलं 
स्थाथिल्विति रक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, अररोदामावात्तु॒व्यभिचारितामापचेष्ठ 
रत्यादिष्मेवातिन्या्तिः । तस्मदेतन्लक्षणमसक्घतमिति भावः । यदि च तदतिग्या्तिवारणाय 
रत्यादिषु अकढत्वं निवेश्येत, तथापि तत्तद्धिनेमिश्नेत्वश्यान्यतमत्वादुथोगि-अतियोमि- 
त्वाभ्यां जगतः श्रवेशेन गौरवमापतेत तततद्धेदकूट्रतियोगिकाभाववत्तवमेवान्यतमत्वमित्यश्ी- 
कारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 
स्थायीभाव क टक्षण के विषय मँ परमत का उर्थान कर उसका खण्डन करते ह~ 
पतेचिर' इत्यादि ) ऊुधु छर्णो का कथन है कि~-पूर्वोक्त रति आदि नौ भावे मँ से अन्यतम 
(कोद एक ) होना ही श्थायीभाव कदलाने के चयि पर्याप्त परिचय है} परन्तु बह 
परिष्वय पर्यासत हो नदीं सकता, क्योकि वे रति आदि भाव तत्तक्नासधारी होने पर भी जरह 
सप्ररूढ़ अर्थात्‌ दवे हुए रहते है, वर्हौ उन्ही रति भादि भावे मै से लो प्ररूढ अर्थात्‌ सशद्ध 
र्ता है उसके व्यभिचारी भाव कष्टकाते है । इस स्थिति मे यदि रति भादि नामधारी 
ने से वे भाव स्थायी भी करने कगे, तब तो, वहौँ भी वे स्थायी करने रगेगे जहाँ 
जग्र्द्‌ होने के कारण वस्तुतः वे श्यभिचारी हो गये है । भतः उक्त परिचय -पन्न ( रकण ) 
कक नहं । इसके अतिरि उस रुण मे अन्यतमस्व छा प्रवेश्च कराया गया है भौर 
सन्धतमस्व पदार्थं वन्तद्धेद्‌-कुट-प्रतियो गिकाभाववध्व सूप है, जिस्म अनेक नञर्थं 
स्भिविष्ट है, अतः उच्छ खष्षण गौरव-~ग्रस्त होने के कारण भी भभ्राद्च-कोटिमे जा पडता 
है, यह समक्चना चाहिए । 
असङ्गाद्‌ भावानां प्रोहाभरोददौ निरूपयति-- 
भररूढत्वापररूढस्वे बह्वल्पवि भावजत्वे । 
बहुविमावन्यत्वं प्ररूढम्‌, अल्पविभावजन्यत्वं खम्ररूदत्वमित्य्थः । 
ऊपर के मन्थ मे भये हुए श्ररूढः ओर अग्ररूढ' शब्द्‌ की श्याख्या करते ह--श्ररूदः. 
स्यादि । अर्थात्‌ बहुत विभार्वे से जिसकी उध्यत्ति हो बह धरूढ जीर थोडे विभावो से 
जिसकी उस्पत्ति इ हो, वह अप्र कहराता हे । 
तन्न दाव्याय प्राचीनसम्मति दशयति-- 
तदुक्तं शत्लाकर- 
1 ¦ स्थ + € 
स्याद्यः स्थायिभावाः, स्युभूयिष्ठविमावजाः । 
स्तोकंविभावेरुत्पन्ना-स्त एव व्यभिचारिणः ।' इति । 
भूयिष्ठं विपुलं स्तोकं चास्पम्‌ । विभावपदमनुभाव-व्यमिचारिभावयोरप्युपलक्षकम्‌ 
श्तरैव सङ्गीतरलाकसेपात्त-विभावपरोत्तरवहुवचनस्वरसः। भूयिष्ठेविभावादिभिर्जनिताः 'कारण- 
गुणाः का्ंयुणानारमन्तेः इत्युकतेवैख्यततमा रत्यादयः स्थायिभावाः, शअयैर्विभावादिभिर्जनि- 
तास्तु दुर्बला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः । 
म्ररूड भौर अध्ररूढ पद्‌ की स्वक्रत व्याख्या को प्राचीनो के उद्धरण देकर प्रसाणित 
कर्ते है--^तदुकतं रलावरेः स्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त उपाख्या के अनुकल माव व्यक्त 
कियद) उन्होने टिखाहे षि प्रभूत चिभादिको से उतपन्न हुए रति भादि स्थायी भाव 
होते अर घे षी अरप विभाव आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव कष्टराते है । 
दृदानीं छस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमचिनामावितवं च भवतीत्याष्याति- 
एवं च वीररसे प्रधाने कोषः, सदर चोत्साहः, शङ्गारे हासः; व्यभिचारी 
भवतति नान्तरीयकख्च । 
मध्यमशवकारो भिष्क्रसः स्त्यनुरोधात्‌ । 


स्थायिभावाः ] ` प्रथमाननम्‌ १२६. 


एकमावश्ररोहेऽपरभावप्ररोहाम्बुपगमादुत्साहम्रसेहेण वीररसे भधाने, रौद्रस्थाय्यपिं 
करोधोऽप्ररूदत्वेन व्यभिचारी, कों चिना चीररसपरिपोषासम्भवादत्यावश्यक्रतया वरान्तरीय- 
कश्च भवति, रौद्ररसे प्रधने वीरस्थास्युत्साहः, ्क्गाररसे अधने हास्यस्थायी हासश्च 
व्यभिचारी नान्तरीयक भवतीत्यर्थः । एवमेकस्यैवेकत्र स्थायितायाः परत्र व्यभिचारितायाश्च 
भररोहारोदाम्यां दशनाद्‌ रत्यादयन्यतमलं स्थायिलशक्षणं न सङ्गतमिति भावः । 
हस प्रकार स्वीकार करने पर वीर रस छे प्रधान शोने पर क्रोध, रौद्रं रस के प्रधान 
होने पर उस्साष् भौर शङ्कार रस @ प्रधान होने पर हास व्यभिचारी हो जति ई जीर 
उनका वरह रहना भावश्यक मी है भर्थाव्‌ क्रोध के बिना वीर, उल्साह के चिना रौत्र जीर 
हास के बिना शृङ्गार रख हो भी नहीं सकते, क्योकि वे ही उन रसो के पोषक दै । 
विरोषरमाह-- 
यदा तु प्रथानपरिपोषार्थं सोऽपि बहुविमावजः क्रियते तदा तु रसालङ्कार 
इत्यादि बोभ्यम्‌ । 
यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषाथ॑ सोऽङ्गभूतो भावोपि, बहुविभावजे 
रसत्वसम्पादकविभावादिषामग्रीसचजितः क्रियते, तदा सामप्रीसमवधानाद्‌ रसत्वमापन्नस्य 
तस्य भधानीभूतरसाङ्गल्वाद्‌ रसालङ्कारो रसवदलद्कारौ भवतीत्य्थ॑ः । तङुक्तं ध्वनिकारेण-- 
श्रधानिऽन्यत्र वाक्यार्थे, यच्नाङ्गन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मि्लङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ इति । 
मन्यत्र तु रतेरन्योम्यनिष्त्वे शङ्गारस्थायित्वम्‌ , अपरिपोषे देचादिषिषयकत्ये घा 
भावत्वम्‌ , उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथादि--^रतिदैवादिविषया व्यभिचारी 
तथाऽक्नितः । भावः प्रोक्तः" इति अकाशे । ररत्यादिश्वेकनिरङ्गः स्याद्‌ दैवादिविषयोऽथवा । 
न्याङ्गभावभाग्‌ वा स्या तदा स्थायिशब्दभाक्‌ ।\* इति प्रदीपे । “उपनायकसंस्थाया, 
सनिगुरपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयायां, रतौ तथानुभयनिष्ठयाम्‌ । अतिनायकनिषटतव, 
तद्रदधमपात्रति्यगादिगते शङ्गारेऽनौ चित्य्‌ इति दप॑रो च । 
कचित्‌ पुनः--नायक्रमिधूनान्योन्यविषयिका रतिः शक्ररसस्थायिभावः, देवादिपूज्य- 
पिषयिक्रा च श्रद्धामक्तिरसस्थायिभावः, पुच्ायनुकम्पनीयविषयिका च चात्सल्यं वह्सरर- 
सस्थायिभावः, प्रत्यपादयत । 
जव प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्कमूत क्रोध आदि को भी बहु-विभाव- 
जन्य घमा देते है, तव वे व्यभिचारी भाव न कराकर "रसवत्‌ अरुंकार कराते है-- 
स्यादि समश्चना चाहिए । 
दथ स्थायिभावान्‌ क्रमेण लक्षयन्नादौ श्छङ्गाररसस्थायिरति टक्षयति- 
तत्र-- 
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शीं सयोरन्योन्याकम्यनः परेमाख्यथिचछत्तिषिकेपो रतिः स्थायिभावः । 
गुरु-देवता-पुत्रा्ालम्बनस्तु व्यभिचारी । 
त्र तेषां स्थायिमावनां मध्ये, नायिकानिष्टो नायकविषयकः, मायकनिष्र नायिकाविष- 
यश अ्रमायः ओत्यपरपर्यायशित्तत्तिविशेषः ^रतिमनोऽदृद्लेऽयं मनसः अवणायितम्‌ 
इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कयविश एव सवं चाक्यं सावधारणप्‌" इतिदश्चनाद्‌ रतिःश्ह्ाररसस्य 
स्थायिभावो मवति विपुलविभावादिजन्यत्वादित्य्थः । 
अब स्थायीभावे के रच्तण करने के क्रम मे सरव प्रथम रति का रक्षण करते ह-.ली 
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पुंसयोः दत्यादि । स्ी-पुहष की, एक दूसरे के विषय मे, प्रेम नामक जो चित्त-शत्ति होती । 
हे, उसको रति संज्ञक स्थायीभाव कहते ई । वदी प्रेम यदि गुर, देवता अथवा पुत्र आदि 
के विषय सैं हो, तव उ्मभिचारीभाव कदराता हे । 


द्वितीयं कसणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति-- 
पत्रादिवियोग-मरणादिजन्मवैकरुव्याख्यधिचहत्तिषिपेपः शोकः । 
पुध्रादीनां पुतप्रत्यभीष्टसम्बन्धिनां चियोगान्मरणदेश्च जन्मोत्पत्तिर्यस्य, तादशो 
वेकरू्याख्योऽवसादलक्षणः ¶ष्टनाशादिभिश्ेतो नेकव्यं शोकशव्दभाक्‌' इत्यन्यत्रोकतस्वरूप- 
धित्तत्तिविरेषो बहुबिभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिमावो भवतीत्यर्थः । 
श्रन्ये तु--ई्ट नाशादनिष्टपरः करणाख्यो रसो भवेत्‌" इत्यादिदशंनादिष्टनाशवदनिष्प्ते- 
रपि येकरुव्यजनकत्वम्‌ , मलुष्याणामिच मनुष्येतराभीष्टप्राणिनाम्‌ , श्राणीतराभीष्टवस्तूनां च 
विनाशाद्‌ , श्रनिष्नां भराणिनामर्पाणिनामप्यापतनाच्वोत्पन्नं चित्तावसादं शोकं करणरसस्था- 
यिनं व्याहरम्ति ! 
शोक का कक्लेण करते ईै--ुत्रदि' द्यादि । पुत्र-प्श्वति इष्ट जनों के वियोग अथवा 
मरण आदि से उसन्न होने वाी भ्याङ्ुरुता नामक जो एक चित्त-ृत्ति होती है उसको 
क्षो कहते है । य्ह एक बात भौर समश्चने योग्य हे । दष्टनाश्लादनिष्टा्ेः करुणाख्यो रसो 
भवेत्‌” भर्थात्‌ इट के विनाश्च लोर अनिष्टकी प्रा्चिसे करुण नामक रस होतादै। दस 
प्राचीनोक्ति के जलुसार कतिपय विष्ठानो का मत है कि जैसे इष्ट फे विनाक् से व्याङुरुता 
उदयश्च की है, उसी तरह अनिष्ट की भ्राि से भी, साथ साथ उस दष्ट अथवा भनिष्ट का 
घुष्य होना ही आवश्यक नदीं है, वह मनुष्य मी हो सकता है, मचुष्य से भिन्न प्राणी 
भी ष्टो सकताहै णौर प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो सकतीदहै, श्छ तरह से 
पयंवतित यह हुक्ना कि किसी भी इष्ट पदार्थं के नाश्च से अथवा किसी भी अनिष्ट पदं 
की प्राप्ति से जो व्याङ्ककता होती है, वह शोक ओर फरण रस ,का स्थायी भाव भी हे । 
हस मत के अनुसार प्रिय ऊुत्ता का मरण, प्रिय जगूटी का कीं लो जाना तथा लिए गये 
कर्ज के रपय मागने के स्यि जाया हुभा प्यादा जादि को भी भाधार बनाकर कर्ण रस 
प्रधान फाष्य फी सृष्टि की जा सकती है। 
ननु लक्षणघटकपुत्रादिपलनयाश्चापि ग्रहणात्‌ तद्वियोगेऽपि शोकस्याङ्गीकाराद्‌ विरदहेतुको 
पिप्रलम्मश्रङ्गारो निर्विषयः स्यादित्यत श्राद-- । 
खीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितलवज्ञानदशायां वेक्लव्यपोषिताया रतेरेव प्राधा- 
न्याच्छृङ्गासे विप्रलम्भाख्यो रसः, वैक्लव्यं तु सञ्चारिमात्रम्‌ । 
ल्ीपुंसयोः खरी च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दशंनाययोगे, जीचि- 
तत्वक्नानदशायां मम प्रणयिजनो जीविति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, वेक्कग्येन पोषितायाः 
श्क्षरस्थायिरतेरेवं भाधान्यादेतोः, विप्ररम्भाख्यो पिरददेतुकविमप्रखम्भनामा शक्रः (नतु 
कणेः ) रसः, कणस्यायिचित्तैकलव्यस्याप्राधान्यादित्यथः । 
` शी युष के परश्पर वियोग से जो भ्याङुरुता उत्पन्न होती है, बह सोक तो अवश्य है, 
परन्तु वह श्लोक ककण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपान्न के 
मरण-्ञान ॐ साथ हो, अन्यथा अर्थात्‌ प्रम-पात्र कही जीता है" एसे ज्ञान के रहने पर. 
वह छ्षोक -स्थायीभाव नही, अरन्‌ भ्यभिचारीमाव मान्न होता ह, क्योकि उस अवस्थां 
कोक से पुष्टी गद रतिकी ही प्रधानता रहती दै, अतः वर्ह विभ्ररुम्म शद्धा 
श्सहीहोताहे। 
ककषणरसस्य विषयमभिदधाति-- 
म्रृतत्वज्ञानदशायथां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । 
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श्रणयिजनमरणश्ञाने जते तु, रतिरूपालम्बनस्य चिच्छेदाद्‌ दौबल्येनाङ्भूतया रत्या 
पोषितस्य ककणस्थायिनो मनेोरेक्ठन्यस्यैव आधान्यात्‌ करण एव रसो न तु शङ्गरि इत्यर्थः। 
परेम~-पान्नके मरणश्चान कै रहनेपरसश्री पुरुष के विधोग से उष्पन्न ष्याङुख्ताद्ची 
श्रभान होती है भौर रति होती है उस को पुष्ट करने वाकी, णतः उस स्थिति म करण रस 
ही होगा । यह वात से पके भी टरिखिवुकारह। 
तग्रैव विशेषमाद-- भ 
यदा तु सत्यपि भृतलज्ञाने, देबताप्रसादादिना पुनरुजीवनज्ञानं छथश्ित्‌ 
स्यात्‌, तदालस्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाधिरभ्रवास इव विप्रलम्भ एव, न 
सख कष्णः। 
मरणक्षानेऽपि यदिः दैचताप्रसादिना केनापि कारणेन, पुननप्र्युल्वीवनक्नानं भवेत्त्‌ › तर्हि 
चिरम्रवासे दीर्धतमक्रार्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयिजनस्यात्यन्तविष्छ- 
दामावाद्‌ रतेरेव आघान्याद्‌ विप्रलम्भ एवं रस इत्यथः । 
प्रेम~-पा्र के मर जाने का श्वान होने पर भी जब दैवता की प्रसक्नता आदिषे किसी 
तरह, उसके पुनः जीवित होमे का कषान रहेगा, तब भारंबन (प्रेम-पान्न ) के सषा के 
स्यि विनष्ट न दहो जाने कै कारण चिरकारिक परदेक्ष-वकस्षकी सरह विप्ररुम्म ही 
होता है, कर्ण नदीं । 
तं विग्रम्भसुदाहरति-- 
यथा-चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु | 
महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणन्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुननप्रायुजीवनज्ञानस्य जनना- 
दालम्बनात्यन्तिकचिच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरी प्रबन्पे महाश्वेतोक्तिषु विभलम्मश्टक्गार एव 
रसस्तथाघ्रापीत्यभिप्रायः । 
दता विप्ररम्भ का उदाहरण दिखाते है--“यथा इष्यादि । काद्भ्बरी-प्रतस्थ भं 
नद्वापीड फे प्रति महाश्चेताने जो वाक्य के दै, उन्म इसी तरह का "विप्ररस्म' 
अभिष्यक्त हभा हे, क्योकि पुण्डरीक की खष्यु की बात को जानती हु भी महारेता 
` आक्ाक्षवाणी के हारा उसके पुनः जीवित होने की बात जान चुकी थौ । 
द्द मतान्तरदुधन्यस्यति- 
केचित्तृ--रसान्तरमेवान्न करुण-विग्रलस्भाख्यमिच्छन्ति । 
यत्र धुन>त्युलीचनज्ञानस्यले । तदुक्तं दपंशे-- 
शयूनोरेकतरस्मिन्‌ , गतवति ऊोकान्तरं पुनलभ्ये । 
विमनायते यदेक-स्तदा भवेत्‌ करणविग्रखुम्मा्यः ॥* इति । 
पूर्वोक्तरीत्या नि प्रलम्भमात्रस्यीत्रेभैव निहि, करणविप्रलम्मरूपरसान्तरस्वीकारो व्यथं 
इत्यरुचिः केचिस्वित्यनेन सूच्यते । 
परे तु--चिर प्रवासे विश्लेषे सव्यप्याखम्बनध्वंसाभानादू रतेरविच्दिश्नतया प्राधान्येन, 
चेक्वभ्यस्य यथाकादाचित्वत्वेनाल्पविभावजलत्वात्‌ सश्चारित्वम्‌ , तथा मरण-पुननपत्युज्ीवन- 
योक्ाने मन सम्भवति, तव्राटम्बनध्ंसस्य कालिकान्याप्यक्ृत्तित्वेऽपि वास्तविकत्मेन इति- 
स्रोतसः पूचपिक्षया किश्चिस््षीणप्रायत्वेन, वेक्कव्यस्य चेषदाधिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य 
चिप्रलम्भग्डक्नारर्सस्य करुणविप्रखम्भाद्यप्रकारस्य स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌, नेवा रसाम्तर- 
स्वमित्युदाहरन्ति । 
कष रोगो की इष्ड दै कि जहौ पेम~पान्न के मरणोत्तर कार में किसी कारण चश्च पुनः 
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न नविप्ररम्म श्रङ्गार रसः का, अतः वहो कर्ण-विग्ररम्मः नामक एक तृतीय रस 
मानना चाहिष्‌ । 
व्रृतीयं शान्तरस्थायिभावं निर्ैदं रक्षयति-- 
नित्यानित्यवस्तुबिचारजन्पा विषयबिरागाख्यो निर्वेद; । 
नित्यानित्ययो््तुनोर्॑दयजमपतोर्विचाराष्धिषेकाजन्य यस्य तादशः, विषयेभ्योऽनित्य- 
बस्तुश्यो विरागाख्यो चित्‌ष्णीमावरूपधिततत्तिविशेषो निर्वेद इति सूत्रार्थः । 
अव निवेद का ठकतण करते ईह--.नित्यानित्यः इष्यादि } वेदान्त थादिके द्वारा नित्य 
{ बरह्म ) भौर अनिस्य ( संसार ) वस्तु विचार करने से निसकी उसपत्ति होती दै, 
उस विषय-विरक्ति ( अनित्य वस्तुर्गो से वितृष्णा-वेभ्ुख्य ) नामक वित्त-दृत्ति को 
“निर्वेद कहते हे । 
शणिको निर्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचायैवेत्याह-- 
ग्रहकलदहजादिस्त व्यभिचारी । 
आमा्दिपदमन्येषामपि कादाचित्करनिरवेदकारणानायुपलक्षकप्‌ । निर्वेदस्य निरन्तरस्थिते- 
शमावान्न स्थायिष्वमित्यवशेयम्‌ । 
घरेल्‌ रगडा भादि से उतपन्न, "निर्वेद" तो व्यभिचारी भाव कदटराता हे, स्थायीभाव नही! 
चतुर्थं रद्ररसस्थायिभावं कोधं लक्षयति-- 
गुरुबन्धुवधादि-परपापराधजन्पा प्रज्वरनाख्यः कोः । 
गुरूणां पित्रादीनां बन्धूनां च वधादिरैत्याऽऽदिर्थेषं तादशेभ्यः परमापराचेभ्यो जन्म 
यस्य, सं प्रज्वरनाख्यश्ित्तस्य दीप्तत्वरूपो उत्तिविशेषः कोधो सैदररसस्थायिभाव इत्यथः । 
श्मपराघानां परमत्वं गुरुतमत्पेनासहनोयत्वम्‌ । 
द्रोधः का रक्तण करते ई--शुरवन्धुः इष्यादि । शुर, अथवा युत्र-प्रश्ठति-बन्धु -की 
ष्या आदि परम ( सहनीयं ) अपराध से उत्पन्न होनेवाली प्रउवरून ( जखन ) नामक 
चित्तवृत्ति “क्रोधः है । 
रौरस-स्थायिक्रोध-व्यभिचायमषयेभदं दशेयति-- 
अयं च परविनाशादिदेतुः । श्चुद्रापराधलजन्मा तु पुरुषवचनासम्भाषणादि- 
हेतुः । अयमेवामर्षांख्यो व्यभिचारीति विवेकः। 
यं परमापराधजन्यः च तु, परेषामपराधिनां ( पूणां ) विनाशादैर्तुनिमित्त कोधः 
स्थायी, शचुदेष्वज्ञादिरूयोऽल्पमान्नो योऽपराधः, तस्मानन्म यस्य ताद्शस्त चित्तद्रत्तिविशेषोऽ- 
ल्पविभावजत्वात्‌ पुरषवचनं कटक्तिः, श्चसम्माषणमपराधिना सहानाक्पनमादिरयेषां तादश 
कार्याणां हेतुः, श्मर्षाख्यो व्यमिचारीभावो सदतीलयुमयोर्विवेकः पाथेकयमस्तौत्यथेः । 
कारणगौरववक्मधवाभ्ां का्यमौरवलाववाभ्यां च कोधामपंयेभेदो वोध्य इत्यभिप्रायः । 
क्रोध शशु फे विनाक्च जादिका कारण होवाडहै। यही जखन षप इत्ति यदि किसी 
छोटे मोटे परध से उसन्न होती है, तच वह शत्रू-विनाश्च कां कारण न दहोकर केवल 
कठोर वचन, अपराधी के साथ वोर-~चारु का चन्द करना सादिका कारण होती है, 
शओर तब चह "अमर्षः नामक व्यभिचारी कहराती हे, क्रोध नही, 'असर्ष॑ः जीर क्रोधः 
म यही भेद हे, 
पश्वमं वीररसस्थायिभाचसुत्साहं लक्षयति-- 


परपराक्रम-दानादिस्पतिजन्मा ओन्नत्याख्य उत्साहः । 
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परेषामन्येषां रिपूणां चा, पराक्रमस्य दानादेश्च ्छाघ्यकमंणः, स्मृत्याः स्मरणाजन्म 
यस्य, तादशधित्तस्यौक्ष्यशूपो उत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 
्मम्यत्र तु--'कायारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह च्यते " इति लक्षणम्‌, "कार्या- 
रम्मेषु, सशिकृष्टकर्यषु रपेयान्‌ संरम्भ उत्कट आवेश उत्साह" इति तद्िवरणध स्फुटम्‌ । 
षष्ठमद्भुतरसस्थायिभावं विस्मयं छक्षयति-- 

भव “उस्साह' का रक्षण छिखते ई--“परपराक्रमः शष्यादि । दृसरे के पराक्रम तथा 
वानं भादि के स्मग्ण से उस्पश्न होनेवाटी उत्रतता नामक चित्त वृत्ति को "उत्साह" कहते 
ह| कीं कहीं (कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुर्ताह उच्यतेः घर्थात्‌ उपरिथत्त कार्यौ म 
उत्कट आग्रह उस्साह कहलाता है, यह उस्साह ॐ रुच्तण किया गया है । 

अलो क्रिकवस्तुदशं नादिजन्मा बिकासाख्यो विस्मयः । 
अलोकानां लोकोत्तराणां चस्तूनां दशंनादेः साक्षात्छारस्मरणग्रभतेः, जन्म यश्य 
तादृशः, चित्तस्य चिकाषरूपो उत्तिविशेषोऽद्तरसस्य स्थायिभाव इत्यथैः । 
द्मन्यत्र तु--विविषेषु पदार्थेषु, रोक्रसीमातिवर्तिषु । विस्फारशेतसो यस्तु क्ष विस्मय 
उदाहतः ।' इति सक्षणम्‌ › (लोकसीम।तिवतिषु लोकन्यवहारातिक्छन्तेषु, विस्फार विस्तारः । 
स च ्टदेतुमभ्योऽसम्भवित्वज्ञानेन हेत्वजुखन्धाने मनेोन्यापारशूपः ॥ इति तद्धिवरणश्च स्कुटम्‌। 
अव "विस्मयः का छक्ण करते ई--“अलौकिकः इत्यादि । खोकोत्तर किसी बस्तु के दरशन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न होनेवाखी विकास-( भाश्चयं )-नामक धिन्त-दृत्ति को 
भविस्मथ' कहते ह । 
सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति- 
¢ 
वागङ्घादिषिकारदश्षनजन्मा विकासाष्यो दासः | 
न्यस्य चानि-श्रहतेषु, श्रादिपदेन वेषे भूषरो च विकारस्यान्यथाभावस्य दशनात्‌ 
६ कचित्‌ स्मरणादपि } जन्म यस्य, ताद्शश्ित्तस्य चिकासकूपो त्तिविशेषेो ्ासो हास्यरसस्यं 
स्थायिभाव इत्यथैः । 
तदुक्तम्‌--चागादिवेकृतेश्चेतो- विकासो हास इष्यते + इति । 

अव हास" का रुक्ण् करते है--“वागङ्गारि ' इत्यादि । दूसरे के अङ्ग, वचन, वेष ओर्‌ 
- भूषण में विकार ( अन्यथामाव-गडबद़ी >) के दश्ष॑न से ( कीं कीं श्रवण से भी ) उष्प्च 
होनेवाटी विकास ८ खि जाना ) नामक चित्त-वृत्ति हासः कहराती है । 

ष्टम भयानकरसल्य स्थायिभावं भयं हैक्षयति-- 
व्याघ्र नादिजन्मा परमानथंविपयको पैव्याख्यः स भयम्‌ । 
व्याघ्रपदमन्येषामपि सदोमरणानाम्‌ , श्ादिपदं सज्चिकष॑स्मरणयेध्वोप्रक्षणम्‌ । 
परमानर्थचिपयके मरणाथनथंसम्पादकः । वेकलन्यं विद्॒लत्वम्‌ । 
व्याघ्रादिसयोमरणकारणवस्तुदर्शनष्मरणादैजन्म यस्य तादट्शः, चित्तस्य वेक्छव्यरूमो 
दृत्तिविरोपो मयं भयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 

ष "भयः का छन्तण लिखते है-- य्याघ्रः ह्ष्यादि । व्याघ्र भादि के द्श्च॑न 6 जिससे 
परम अनर्थ-मरण सम्मारित द्यो ) से उस्पन्न होनेवाखी वेक्छम्य-विह्टता-नामक चित्त 
बुत्ति "मयः कहलाती हे । 

स्थायिनोमयस्य व्यभिचारिणच्नासाद्‌ भेदमाह-- 
परमानर्थवरिपयकल्ाभवि तु स एव दसो व्यभिचारी । 
स एव विततपरककव्यरूपदत्िविरोष एव, परमानथंविषयकत्वाभावे सद्योमरणग्रयोजकला- 
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भावे श्दरै्ृव्यसम्पादकल्े, त्रासोऽस्पविभावजलाद्‌ भयानकरसस्य च्यभिचारी, नलु 
त्थायीभावो सवतीत्यथः । 
श्यत हि कायभेदाद्‌ भयत्रासयेभेदोऽवधारणीयः । 
नरौद्रशक्त्या पु जनितं चित्तवैकठन्यद्‌ भयम्‌” इति परोक्तं शक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌ , 
चित्तयैक्ृव्यस्येव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयतवाङ्गीकारे तु चित्तदृत्तिविशेषरूपत्वभङ्कपरसङ्गात्‌ । 
यदि भ्याघ्रादि-दर्न-जन्य-रविह्धरता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नी षहो, 
तो चह भयानक रस का स्थायीभाव "भयः न कहलखाकर उसी रस का व्यभिष्ारीभाव 
श्राह कहरात्ता है । भय ओर त्रास मै परस्पर यही सेव्‌ है । 
भयत्रासयोः स्वरूपभेदे मतान्तरसुद्लिखति- 
अपरेतु-ओत्पातिकभमवस्नासः स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोर्मेदमाहूः। 
महावात--चञ्जनिर्धातग्रण्दयुत्पातम्रभूतः ८ स्वक्यः ) मननशोमस्नासः, स्वपराधद्ा- 
रोत्थं युरुतरनिजापराधजन्यं बल्वचित्तचाच्वल्यं तु मयमिल्युभयोः कारणमेदाद्‌ भेद 
मपर आहुरित्यर्थः । 
ह्‌ उत्पातप्रभवश्रासः स्वापराधोत्थं भयम्‌” इति मृल्पाठः समुचितः! श्रथवौत्पातिक 
उत्पातजन्यः प्रभव उत्पत्तिर्यस्य सः, स्वापराध एव द्वारम्‌ , तस्मादुत्थयुरपनं स्वापराधद्वारोत्य- 
मिति कथश्चिज्ञापएनौयम्‌ । 
कुद विद्धान्‌ कहते है कि भयङ्कर आंधी, वच्र-पात आदि उस्पातो से < वन्न होने वारी 
विह्वरुता का नामस शरासः ओर अपने अपराधौ से उश्वन्न होने वारी विहट्ता का नाम 
स्मयः हे । यही भय शौर त्रास मे मेद दे। 
नच बीभत्सस्सस्थायिभावं जगुप्सां खक््यति- 
कद्यस्तुविलोकनजन्पा धिचिकरिःपारुयधित््टत्तिविशेषो जुगुप्सा । 
कदर्याणां धरणोत्पादकल्वात्‌ कृस्सितानां वस्तूनां विरोकनाजन्म यस्य, स विविकित्सा्य- 
धवितव्रत्तिविशेपो जगुप्सा वीभत्सरसस्यायिभाव इत्यथः । 
“विचिकित्सा तु संशयः दत्यमरकेशे, शगुप्सा गर्हणाऽर्थानां दोषसन्दर्शनादिभिः ॥ 
दत्यन्यच्च च दशंनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मृते गहंणाया उपादानमुचितं प्रतिभाति ! 
अव (जुगुप्सा का लच्चण करते ह-- कयैः इस्यादि । किल्ती घृणित वक्तु फे देखने से 
उष्यश्र होने वाली विचिक्िस्सा ( चरणा >) नामक ह्धित्त-चरुत्ति को छगुप्सा' कहते है । 
हत्थं रसानां स्थायिभावार्लक्षयित्वा विभाचानुभावम्यभिचारिभावाल्लिखक्षयिषुः परथमं 
विभावाव्लक्षयति-- 
एवमेषां स्थायिभावानां लोफे तत्तन्नायकगतानां यान्याछम्बनतयो- 
हीपनतया वा कारणत्वेन भरसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाव्ययोव्यञ्यमानेषु 
विभावशचब्येन व्यपदिश्यन्ते । 
नायकपद्‌ तत्तत्स्थायिभावाश्रयपरम्‌ । च्रारम्बनल्वमुददीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, कारणत्व 
च ग्रकारः। 
एवमसुना प्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिभाचानां लोके यानि वस्तूनि, आ्ालम्बनतयो- 
दीपनतया चा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु इत्यादिस्थायिभावेषु काव्यनाव्ययोः श्रन्यदश्य- 
कान्ययो व्यैज्यमतेषु सस्षु, तान्याखस्बभेो्ीपनकारणानि विंभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते 
व्यवहधियन्त इत्यथैः । 
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अब विभाक-पदार्थं का एरिचय ` करति ईै--^एवमेषाम्‌” हत्यादि । सांसारिकं नायकं 
नायिकार्णो मे हम इन पूर्वोक्त रति जादि ( स्थायी ) भवे का भनुभव दिनरात करते 
है शौर इनके ( रति जादि भार्वाके) कारणो का भी घनुभव करते है, जो (कारण > 
दो प्रकारके होतेह, एक आरंवम धर्थात्‌ रति भादि जिनके विधय मे होते द, बे-जेसे 
रति का विषय नायिका । दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ उन स्थायी भ्वोर्भे जो जोस पैदा करते 
है-जेसे रति मेँ जोख पैदा करने वारे, पुक्वान्त स्थान,जादि । इस तरह कारण ख्पर्म 
हम जिन आंबन ओर उदीपन को जानते, वे ही जक काम्य अथवा नारक भ वर्णित 
होकर उक्त स्थायीभार्वो कफे ्यज्जक होते है, तव विभाव कषछारैह । 


विमावसञ्ज्ञाया ब्युत्पत्ति दशंयति-- 
विभा्रयन्तीतिष्युतपन्तेः । 
हेतौ प्चमीति चिभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति स्त्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङ्करयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्त इत्यरथः । 


क्योकि व्युस्पत्ति के भनुसार, विभाव-श्षब्द्‌ का अर्थं, रति आदि दथायीभावे को विके 
षरूप से आस्वादं फे योग्य बनाना शेता है । 


शरनुभावात्लक्षयति-- ९ 
यानि च कायतया, तान्यनुभावशब्देन । 
सोके स्थायिभावानां यानिकाय॑तया असिद्धानि, काव्यनाग्ययो्व्यज्यमानानां स्थायिनां 
तान्यनु( पश्वाद्‌ )भावयन्ति ( बहिःभकाशयन्ति ) इत्यनुभाव उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--- दुद्धं कारणैः स्वैः स्वेः-बहिर्ावं प्रकाशयन्‌ । 
लोकै यः कार्यरूपः सोऽनुभावः कान्यनाव्ययोः ॥ इति । 
“उक्ताः ल्रीणामलद्कारा श्ह्ृजाश्च स्वभावजाः । 
तद्रूपाः साच्िका भावास्तथा चेष्टाः परा श्रपि ॥" इति च । 
` अयुभाव पाथं का परिचय कराते है--यानि च' इत्यादि । उन रति आदि स्थायी. 
अवाक जो कायं रोक में प्रसिद्धरहै-जेसे रति के रोमाञ्च भादि। उनको काम्य तथा नाटक 
मे अनुभाव कहते है । 
अनुभावसञ्जञाव्युत्ति दशंयति- 
अनुपश्वाद्वाव उत्पत्तियैषाम्‌ , अनुमावयन्तीति वा स्युपत्तः । 
श्रतुभावानां स्थायिकायंत्वात्‌ पश्वादुत्पत्तिः ! लाघवं प्राचीनपरम्पराऽतुरोधश्च द्वितीय 
व्युलपच्युपन्यासे बौजम्‌ । 


कर्योक्रि श्युस्पत्ति के अनुसार अनुभाव पद्‌ का अर्थं स्थायीभार्वो के पश्चात्‌ उत्पश्च होने 
घोख्‌ माव (चित्तदृत्तिविकेष) अथवा विभावो के द्वारा भास्वादयोग्य वने हुए स्थायीभावों 
का घनुभव कराने वाला भाव होता दहे, 


व्यभिचारिभावाल्लक्षयति-- 
यानि व्यभिचरन्ति, तानि व्यभिचारिश्ब्दैन । 
यानि दषौदीनि स्थायिभावेन सहचरन्ति फेनदुह्ुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि न्यभि- 
न्चारिशष्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌-- 
चिशेषादाभिसुष्येन चरणादू व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मर-निमन्ना-ख्रयस्त्रिशच्च तद्भिदाः ।+" इति । 
धेतूपकतुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपदत्य च गछन्ति, ते मता व्यभिचारिणः ॥ इति च | 
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भव व्यभिचारी पदार्थं का परिचय करति है--*वानिः इ्यादि । रति आदि स्थायीमा्वो 
के साथ अनियमित शूप से रहने वारी दित्तबृत्तियों को व्यभिचारीभाव कहते ईै--तेसे 
-चिन्ता जादि) 
श्रथ रसानां विभावालुभावन्यभिवारिभावान्‌ विभज्य दशंयन्नादौ शरङ्गाररसस्य समा- 
हृत्य दशेयति-- 
तत्र श्रह्भारस्य शीपंसावाकषम्बने, चन्द्रिका-बसन्त-विचिधोपवन-रहस्था- 
नाद्य उद्दीपनविभावाः, तम्युखाघलोकन~तदुगुणश्रवणकी्त॑नादयोऽन्ये साच्िक- 
भावाश्ालमावाः, स्पतिचिन्तादयो व्थमिचारिणः। 
तत्र तेषु रसेषु । ल्ली च पुमांश च्ीुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌ । शादि 
मादिपदैन मख्यानिख-मधुपगृज्ञन-कोक्रिखदूजनग्रभृतयः संप्राह्याः । तच्छब्देन रतिविषयी- 
भूतव्यक्ति्ध्या । मध्यमादिपदेन कलनालद्कार-कराक्षभुजविकेपादयो क्ेयाः । ग्चिकाराः 
सतत्वसम्भूताः सात्विकाः परिकीर्तिताः" इत्यन्यत्र खक्षिताः, श्तम्भः स्वेदोऽथ सेमाश्वः स्वर- 
भङ्गोऽथ वेपथुः । वेवर्ण्यमश्चु प्रख्य इत्यष्टौ सात्विकाः स्ताः ¢ इति परिगणिताश्च सात्तविक- 
भावाः । तेषां चे्टत्वेऽपि गोवखीवदन्यायेन प्रथगुपादानप्‌ । श्यक्त्वौर्यमरणारस्यज्ञगप्सा 
व्यभिचारिणः" इति व्यवच्छनेभ्योऽन्ये हषंप्रश्तयोऽन्तिमादिपदावसेयाः । 
अव उक्त नवविध रो के विमाव, अनुभाव ओरं व्यभिचारी भार्वो का पृथक्‌-एथक्‌ 
प्रदक्ष॑न करने के क्रम मै सर्वप्रथम शृङ्गाररस सम्बन्धी. उन भार्वो का वर्णन करते है--^तत्रः 
त्यादि । श््गार-रस के खी-पुरूष जारंवन विमाव, चन्द्र-उ्योर्स्ना, बसन्त ऋतु, जनेक 
तर के बाग~बगीचे, एकान्त स्थान आदि उदीपन विभावः, प्रेमपात्र के सुख का दकेन, 
उसके गुणा का वण ओौरं कीर्तन प्रश्रति तथा स्तम्ब, स्वेद, रोभाश्च, स्वरभङ्ग, कम्प, 
विवर्णता, अश्रुपात, प्रख्य चे आलं नसाचिकर भावः अनुभाव, स्मरण ओरं चिन्ता आदि 
श्यभियारी भाव होते दह । 
करणस्यारम्बनादीनि दशंयति-- 
करणस्य बन्घुनाशादय आलम्बनानि; तस्सम्बन्धिगृहतुर्गाभरणदशनादय- 
स्तत्कधाश्रचणादयन्धोदीपकाः, गात्रदेपाश्रुपातादयोऽनुमावाः, गलानिक्तयमोह-- 
विषाद-चिन्तौतसुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिणः । 
पथमादिशब्देनानिषटघेः संग्रहः, श्टनाशादनिष्ठपेः इत्यायुक्तेः । गात्राणामङ्गानां शोक- 
वेगमकर्षीद्‌ विहखानाभितस्ततो न्यासः केपः । 
जब छण-रस के विभावादिको का वर्णन करते है-- वरुणस्य" इष्यादि । कर्ण-~रस के 
इष्टजने के विनाशा आवि आरुबन विभाव, उस्षके व्यवहार में आने वाली वस्तु ( धर, 
घोदे, आभूपण जादि ) कै दर्शन जादि तथा उसके संबन्ध मे की गह चातो का श्रवण 
दि उद्दीपन विभाव, शङ्खो का टधर उधर फेकना अओीर अश्चुपात आदि अनुभव ओर्‌ 
श्लानि, स्य, मोह, विषाद्‌, चिन्ता, उस्सुकत्ता, दीनता जीर जडता आदि व्यभिचारी. 
भाव होते है। 
शान्तस्य विभावादीन्‌ दशंयति-- 
शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌ ; वेदान्तश्रवण-तपोवन-ताप- 
खद शेनादयुदीपनम्‌; विषयारचि-शचुमित्रोदासीन्य-चेष्टाह्यान-नासापररषटथा- 
दयोऽनुभावाः दषन्मादस्मृतिमस्यादयो व्यभिचारिणः | 
जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्िषयकमि्ैदोत्थापकम्‌ । षिषयेषु सांसारिकिमोभ्यवस्तुष्व- 
शचिरप्ीतिः । शचचुमित्योरौदाघीन्यं समानभावः । चेाहानिनिरदस्वेन अ््तिरादित्यम्‌ । 
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अय शान्तरस के विभावादिकं का वर्णन करते है--“शा-नः इत्यादि । शान्त-रक्न के 
खनिश्य खूप से समक्षा गया संसार स(ंबन विभाव, वेदान्त-जञाख्च का श्रव तपोवन 
तथा तपस्वि्यो ॐ दुक्षन जादि उदहीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओं से अरुचिः शतु तथा 
मित्र ॐ विषय मँ उदासीनता ( समान भाव ), निशत, नालिका के भग्र भाग पर वरा 
बर इष्टि को जमा कर रखना आदि भनुमाव जौर हष, उन्माद, स्मरण, सति जादि व्यि" 
चारीभाव होते दै। 
रोद्रस्य विभावादीन्‌ दशयति-- 
सेदरस्यागस्छतपुरुषादिरालम्बनम्‌ , तत्रतोऽपराधरादिरदीपकः, वधबन्धादि- 
फलको नेत्रारस्य-दन्तपीडन-परषभाषण-शखमरहणादिरसुमावः, अमषे-वेगौ- 
स्न्य-~चापलादयः सच्रारिणः। 
शरागस्कृद्पराधकर्ता पुरुषः । श्रादि पदेन तादृग्‌ योषिदपि । तच्छर्दोऽपराभिवोचकः \ 
वधोवन्धादिश्च फलं यस्येति बहुवीहिः । अमरो वेय श्रौरन्यं चापलं च पृथक्‌ सश्चारी । 
भव रद्-रस के विभावादिक्तो का वर्णन करते हे--नैदरस्यः इत्यादि । रैद्-रस के 
अपराध करने वाढा पुरुष ादि भरंबन विभाव, उसके द्वारा किये गये भपराध आदि 
उदहीपन विभाव, आंस छार करना, दांत कटकटाना, कटोर भाषण करना, शाश्च -ग्रहण 
करना भादि जिनका फल ( घपराधी का ) बध अथवा बंधन जाद्‌ होते है, मलुमाव जोर 
अमर्ष, वेग, उता, चश्चकता आदि भ्यभिचारीभाव होते ह 1 
वीरादुभुतहास्यभयानकवीमत्सरससम्बन्विविभावादयनभिानेत्थन्यूनतां परिदरति-- 
एवं यस्या्ि्वरतेर्यो विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌ › निमित्तानि चोरीपका- 
नीति बोध्यम्‌ | 
एवं शदवरायुक्तसत्या, यस्याधिततवर्तयस्य स्थायिभावस्य, यो भिषयो मवति, स तस्या 
धित्त्रततः स्थायिभावस्य, अआलम्बनमालम्बनविभावः, यानि च तस्या निमित्तानि कारणानि, 
तान्युदीपकान्युदीपनविभावः, यानि धुनस्तस्का्यांणिः तान्यनुभावयानि च तत्पोषकाणि तानि 
सश्चारिभाव इत्यथः । 
तथाहि-- वीररसस्य द्विषदायालम्बनम्‌ , तत्पराक्रमदशेनायुदरीपनम्‌ , प्रहारमरतिष्रह्यस- 
दिरलुभावः, दर्षवेगादिथ व्यभिचारिभावः शअदूयुतरसस्यालीकिकचमत्काणदवस्तवालम्बनम्‌ › 
तत्साक्षात्कारायदीपनम्‌ , नेतरविस्फारस्तम्भयोमाश्वादिरसुभावः, वितर्कादिशच व्यभिचारिभावः । 
हास्यरसस्य विकृतवागादिमत्पुरषादिराम्बनम्‌ , तदविृतिश्दीपनम्‌ › रदनग्रकाशादिख्ठु- 
मावः, श्मेोद्रेगादिश्च व्यभिचारिभायः । भयानकरसस्य भयावहवस्त्यालम्बनम्‌ › तदिकरव्या- 
पारायुदीपनम्‌ , सुखशोषपखायनादिरलुभावः, जाडथकम्पादिध व्यभिचारिभावः । यीभत्सर्‌- 
सस्य च लुगुप्ितवरुतवाकम्बनम्‌ , तदवन्धायुदीपनम्‌ , निष्ठीवनादिरलमावः, ्लन्यादि 
व्यभिचारिभाव इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 
हस तर जो वित्त-शृत्ति ( रति आदि ) जिसके विषय भें होती दै, वह्‌ ( विषय 
उस ( रति आदि ) चित्तृतति ( श्थायीभाव ) का आरंबन शौर जिस चित्तेति € स्थायी- 
भाव) के जो निमित्त (कारण ) है, वे उसके उदहीपन होते दै--यष्ट समक्ना च्वाहिषए । 
दसी प्रकार जिस चित्तवृत्ति के जो कायं है वे ( कायं ) उस ( "चत्तृत्ति ) के अजुभावं 
भौर जिस वित्तदृतति का पोषण जो चित्त्त्तियां करती दहै, वे एृत्तियां उस वृति के भ्यभि. 
चारीमाव होती इई, यह भी क्ञात करना चाहिए । जंसे--वीर रस के श्रु आकरुबन 
शन के पराक्रमो ॐ दर्शन उदीपन, दोनो ओर से होने वारे प्रहार भादि अनुमाच शीर 
हषे, बेग जादि व्यभिचारी ह । दुतं शस के आश्चय-जनक वस्तु जारुषन, उस चस् 
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ॐ दक्षन आदि उदीपन, जैत्रो का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च जादि अनुभाव जोर वितर्कं 
आदि भ्यभिचारी भाव &। हास्यरस फे विङत-वाणी-अङ्ग-वेष आदि से युक्त श्यति 
जारबन उसके वे अङ्गादि-विकार उहीपन, दांत निपोडना वादि अनुभाव जौर श्रम, 
उद्वेग भादि व्यभिचारी दै । भयानक-~-दइस के उ्याघ् भादि भयावह वस्तु आलम्बन, उस 
भयावह वस्तु की भयड्कर क्रियाच उदहीपन, मुख का सृुखना, भागना आदि अनुभाव जीरं 
जता कम्प आदि व्यभिचारी है} विभव्स-~रसं के षृणास्पद्‌ वस्तु आरंबन, उसके गन्ध 
जादि उद्दीपन, थुकना आदि अमाव जर स्छानि आदि व्यभिषारी है । 
थ शक्वाररसस्य परकारद्ययं निहूपयति-- 
तत्र शङ्गारे द्िविधः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालाबच््छिन्नस्वे 
प्रथमः, बियोगकालाघच्छिन्नतवे द्वितीयः। 
संयोगः सम्भोगः सथ्युक्ता स््युक्तो बाऽस्मीति बुदधिरूपोऽन्तःकरणवृत्तिविरोषः, वियेो- 
गो विप्ररम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽरमीति वुद्धिरूपोऽन्त>~करणवत्तिविरौषश्च यस्मिन्‌ काले भवति, 
तत्कालवर्तिनी या रतिः, सा कारस्याचच्टेदष्टतया संयोगकालावच्छिना सथैपर्तत्वभक्ारक- 
ञागसमकालिकी, तत्सत्ये प्रथमः प्रकारः शक्रस्य संयोगो भवति । रतेर्चियोगकालाचचि्छु- 
त्वरे वियुक्तत्वप्रकारकक्ञानसमकालिकत्व तु दितीयः भकारः %न्नारस्य विग्रलम्भो भवतीव्यथैः। 
भष रसो के भ्वातर सेद्‌ ओर उदृ्टरण आदि के प्रदर्शन-~क्रम मे पुरे शङ्ार~रस 
के अवान्तर मेद्‌ जीर उदाहरण का प्रदक्ञन कराते है~--“तत्र' इष्यादि । शरङ्ार~र्स के दो 
भद है--एक संयोग जर दूसरा विप्ररम्भ । रत्ति जब-~खी पुरुषो के संयोग कार सँ उप- 
शुक्त होती रहती है, तव 'संयोग-्ङ्गारः ओर जव रति शी पुरूषो ॐ वियोगकारु मँ 
उपञयुक्त नदीं होती रहती है, तव भ्विग्रखम्भ-शङ्गारः कहराता हे । 
संयोगस्येकाधिकरणषृत्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणश््तितवरूपतां निरा- 
कत्य, प्रागुक्त-सरथयुतत्व-विधयुक्तलप्रकारकक्ञानरूपतां व्यवस्थापयति-- 


संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्‌ , एकशयनेऽपीष्योदिसद्धावे विप्र 
। ९ क वैयधि ४ 
लम्भस्येव चणनात्‌। एवं षियोगोऽपि न बेयधिकरण्यम्‌ ; दोषस्योक्तत्ात्‌ | तस्माद्‌ 
द्माविमौ संयोगवियोगाख्यावन्तःकरणवृत्तिविशेषौ, यत्‌ सरयेयुक्तो वियुक्तश्वा- 
स्मीति धीः । 
यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो वैयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌ › तदा तथो- 
रेकस्यां शथ्यायां शयितयोरपि हदीर्प्यायां जाग्रत्यां सर्वाभिमतस्य विररुम्भस्याभावः, सर्वा- 
ममिमततस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयो रन्तःकरणत्तिविरोषरूपल्वाङ्गीकारे तु 
ज्ञानविशेषरूपस्य विप्रलम्भस्येव तत्र सत्वान्न काऽपि हानिरित्याशयः । 
संयोग शब्द्‌ का अर्थं यँ 'ली-पुरषो का एक स्थान पर रहना नहीं है, क्योहि एक 
शथ्या पर सोते रहने पर भी, यदि दर्ष्या आदि रहता हे, तव चिप्ररुम्म भृङ्गारक्रा ही 
वणन प्राचीन कारु से आज तक कवि रोग करते भये है । इसी प्रकार वियोग पद्‌का 
अथं भी यहाँ, अरूग~भख्ग रहना नदी हे, क्योकि दोष उक्त है अर्थाव्‌ रेखा मानने परं 
पुनः खी--पुद््षो के एक क्षय्या पर रहने की हारूत मे "विप्ररम्भ-श्द्धारः का वर्णन असंगत 
हो जायगा । इसलिये एसा मानना चाहिए कि “संयोग ओर वियोगः ये दोनो एक प्रकारं 
की चित्त-ुतिया है, जिनके चलते "मिला हज हु भौर विचा हभ दु" ये ज्ञान होते है 
अर्थात्‌ “मिका हुभा हू" इस प्रकार का मनोभाव ही संयोग है जौर ¶विदयुडा हभ हट" इस 
भरकर का मनोभावषही वियोग हे। 
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सम्भोगश्वङ्गरसुदाहरति-- 
तत्रायो यथा-- 
संयोग ओर विप्ररुम्भ के मभ्य मेँ संयोग जेसे-- 
तत्र संयोग विप्रलम्भयीः । 
शशशयिता सषिषेऽप्यनीश्वराः इत्यत्र निरूपितः । 
निरूपित उत्तमोत्तमकान्योदाहरणप्रसङ्गेन पूर्वमितिश्डोषः । 
१ काव्य के उदाहरण, प्रसङ्ग से शयिता सिषे व्यादि श्रोकं मै निरूपित 
द सम्भोगश्रक्ररष्वनेशदादरण दूषयति-- 
यत्त॒ चिच्मीमांसायाम्‌--वागथांविव सस्प्क्तोः इत्यत्र रसध्वनिः, निरत्तिश- 
यप्रेमशालिताभ्यञ्चनातः इति, तद्‌ ध्यनिमार्गानाकलननिबन्धनम्‌ ; पावेतीपर्मे- 
-छरनिषयक-~कविरती प्रधने निरतिशयपरेम्णो गुणीभावात्‌ । 
मुख्यार्थतवे भधानशब्दो नित्यतपुंसकलिङ्ग इति न जीलिङ्गनिर्देशः । नागथम्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पावेतीपरमेश्वरौ + इति पद्यस्यावशिष्टं शः । वागर्थौ वाणी-तदभिधेया- 
विव सम्प््तावन्योन्यं सदासम्मिलितौ, न तु कदाचिदपि विशिष्टौ, जगतः स्थावरजङ्गमा. 
त्मकविश्वस्य, पितरौ भरसूजनयितारै, पवेती-परमेश्वरौ गिरिजागिरीशौ, वायथंयोः शब्द्‌ा- 
भिधेययोः, प्रतिपत्तये श्ानाय, बन्दे नौमीति तदर्थः । 
शत्र नतिकर्मीभूतयोगौरीगिरीशयोर्वागथवनिरत्ययाश्लेषात्‌ तत्कारणीभूतरतेः आधा- 
न्येन न्यज्यसानत्वात्‌ सम्भोगङ्गारध्वनेरिदमुदाहरणमिति चिश्नमीमांसाकतरभिधानं ध्वनि" 
सिद्धान्तविरुढम्‌ , इद श्टोके कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौ रीगिरीशविषयाया श्रपुटलाद्भा- 
वरूपाया रतेरेव आधान्येन व्यङ्गयतया, पार्च॑तीपसमेशवरङ्गरस्य च तत्पोषकत्वेनाञ्चतया 
^रसष्वनेरसम्भवादित्याकूतम्‌ । 
अथ अप्पय्य दीरित वारा दिये गये सम्भोग श्कारोदाहरण का खण्डन करते है-“यन्ु 
हस्यादि । श्चित्रमीमांसा मँ जो यह लिखा है कि "वागर्थाविव संगतो वागार्थ-पतिषत्तये, 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो" ( अर्थात्‌ शब्द्‌ जौर खथ की तरह परस्पर से हुए, 
कसार के जननी-जनक पावती भीर परमेश्वर ( शिव ) को शब्द्‌ भौर अथं के श्षान के 
लिये, प्रणाम करता दं ) इस श्लोक मेँ शङ्गार-रस की ध्वनि हे, क्योकि यहां की वागथ 
विव संछ्तौ' अर्थात्‌ शब्द्‌ भौर अर्थं की तरह सद्‌ा सटे हुए कभी अरग नहीं रहने वारे दख 
उपमा से सदा सरे रहने का कारण शिव-पार्वती के निरतिश्चय परेम भ्वनित होता हे ॥ चष 
ध्वनिमार्भं अच्ञान~मूरक हे । क्योकि इस शछोक में पार्वती जर परमेश्वर के विपय मे कविं 
की रति-जो माव कहकाती है-प्रधान है ओर श्लिव पार्वती का परस्पर परेम व्यञ्यमान 
होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति >) की अपेक्षा गौण हो गया हे । 
उक्तमेवार्थं सम्थयति-- 
नहि गुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिन्यपदेशहेतुलं युक्तम्‌; भिन्नो रसाथ- 
लङ्कासदलद्कायेतया स्थितः इति सिद्धान्तात्‌ । 
'रपमाव-तदामास-मावशान्त्यादिरक्छमः' इति कण्यघरकाशै कास्किया-पूर्वाशः । 
६दमिहाकखनीयम्‌--ध्वनिमजानाना उद्भरमताज्ुयायिनः कतिपये रसादीनां भराघान्ये 
रसवद्ायलङ्कारान्‌ , गौणत्वे तूदात्तालङ्कारद्धितीयप्रकारमूरीकुषेन्ति । ध्वनिकारास्तु--श्रधा- 
नेऽन्यत्र वाक्यार्थे, यत्राद्न्तु रसादयः । कन्ये तदिमिश्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ¢ इत्या 
दिसन्दभेण रसादीनां आधान्येऽल्कायसवेनालङ्कारत्वाभावाचमत्कारोत्कषौश्च रसादिभ्वनीन्‌ › 
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गौणत्वे तु रसन दा्यलारश्च निणंयन्ति । तदेवाभिप्रेत्य भदटमम्मटोऽपीमां कारिकासुपन्य- 
स्यति-चेकमोऽसंल्दयक्मव्यङ्गधोऽलङ्कायंतयाऽद्गितया स्थितो रसादिः, रसायल्काराद्‌ 
रसचदा्लङ्काराद्‌ , भिच्नोऽङ्त्याभावादतिरिक्ताऽस्तीति तदथः । एवं सति "“वागथाविचः 
इत्यादौ द्गारस्य व्यद्गवत्वेऽपि कनिनिष्ठरतिमावाङ्गतयाऽलङ्ायंत्वविरदाल ध्वनिव्यवहारका- 
रणत्वमिति । 


गौण रति आदि श्वहां रप~ध्वनि है" इम व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
गौण रत्ति आदि को छेकर रस-~ध्वनि नहीं हो सकती, कारण ? यह सिद्धान्त है-भिक्ञो 
शसाच्चरकारादरका्य॑तया स्थित । अर्थात्‌ जिसको अलंकार आदि से श्रोभित किया जात्ता 
हे, बह ( रस आदि ) रस-माव आदि को श्लोभित करने बारे भरंकार रूप रस आदिसे 
भिषदहै। अभिप्राय यह्‌ है कि अप्रधान रस आदि अंकारं कहते है, ध्वनि नहीं, अतः 
उक्त स्थर ८ वागर्थाविव ) में शङ्गार-रस ध्यङ्गय होकर भी भरूंकार ही कहरायगा, जिससे 
लिच-फार्वती विषयक कवि-निष्ठ भाव अलक्त होता है, फएरुतः यह्‌ पद्य माव-ध्वनि क्छ 
उदाहरण हो सकता है, रस~ध्वनि का नदीं । 


विग्रलम्भाख्यं द्वितीयं शद्वाररसप्रकारमुदाहरति-- 


द्वितीयो यथा- 


श्धद्धारस्य हितीयः षकारः 1 


ध्वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 

केलीमन्विरमारूतायनमुखे विन्यस्तवक्त्ाम्बुजा । 

निष्ासम्लपिताधरोपरिपतद्राष्पाद्रयचोरुदा 

बाला लोलविलोचना शिव ! शिव !! प्राणेश मालोकते + 
अयाणसमये प्रारोशस्य प्रवासाय मस्थानावसरे, अने परिजने गुरुजने चा, भाद्वलिकीः 
कह्याणग्रयोजनाः "शिवास्ते सन्तु पन्थानः" इत्यादिकाः, चाचो वाणीः, श्ननल्पमजस्ं, जल्पति 
व्याहरति राति, कैलीमन्दिरिस्य फौतुकागारस्य, मारतायनमुखे गवाक्षाम्रमागे, विन्यस्तं तदि 
दषौत्क्येन संलमीकृतं चक्ाम्बुयुखकमकं यया, तादशो, निशश्वासेः सदयोभवदिप्रयोगजयात- 
नावश्षालिर्पर द्िर्नासानिरैः गटपित्तस्य शोप्रान्म्लापितस्याधरस्य, उपयूध्वभागे, पतद्धिर्मि- 
रन्तरं स्वरद्धिः, वाष्पेरशरुभिः, द्रौ किल्नौ यक्षोख्हौ कचौ यस्याः, सा लोलयिलोचना मरती- 
कारानचधारणात्‌ तरलनयना, बालि सुग्धा, शिचशिव ! आः क्ट, प्रारेशं प्राणनाथम्‌ , 
श्रालोकते प्रतिषेधाक्षमतया केवलं पश्यति, नत्वपत्रपया प्रयाणनिषेधक्वचनं किश्चिदुच्वा- 
रयतीस्य्थः । 
अव "विग्रलस्भ-शङ्गारः का उदाहरण दते ई-- द्वितीयो यथाः इत्यादि । "वाचो माङ्ग- 

सिकीःः स्यादि श्छोक श्रङ्धार के ्टितीय प्रकार विप्ररुम्भ का उदाहरण है । नायिका की 
सखी अपने मन मे सोचती हे, अथवा एक सखी दुसरी सखी से कहती हे-पविदेव पर- 
देश्षके रि थाच्रा कर रहे दै, शुभविन्तक रोग जोर-जोर से माङ्गलिक वचर्नो को बोर 
शे है, परन्तु वह बाडा ( सुग्धा ) रति~मन्दिर्‌ के वातायनं मेँ मृख~कमर को डार्‌ करं 
वेदी हे, उसके श्वास भरवर वेग से चरू रहे है, निषे उसके अधर शुष्क होकर स्छान हो 
ये द ओर उन भधर पर गिरकर नीचे की जोर प्रवाहित होने वारी जश्चु-धारा से 
उसके उशेज्ञ भीग गये है, शिव ! शिखि !} इस दुर्दशा सें पदो इई वह ( बाा ) चञ्चरः 
नेशो से अपने प्राणेश्वर को देख रही है । उस बेचारी को यात्रा कारु मे अश्र-पातसे होने 
वारे अशषङ्कन का बोध नदीं है, छोक-~लउ्जा की क्का मी नदी है क्योकि वह सुग्धा ३ै। 
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ऊक्तपद्यस्योदाहरणत्वमुपपादयति-- 
अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रुपातादेरमुभावस्य; विर्षादचिन्ताऽ- 
वेगारश्च उ्यभिचारिणः संयोगाद्‌ रतिरमिन्यञ्यमाना, वयोगकालावच्छिन्नत्वादु 
विप्रलम्भरसपदव्यपदेशदेतुः 
श्मत्रापि चाचो माङ्ृलिकीः" इव्यादिपयेऽपि । श्राखम्बनस्य नायिकानिष्टरतैरिति शेषः । 
संयोगो िभाव्यविभावकंभावादिसम्बन्धः ¦ रतेरिह ्वियोगकालवच्छिश्चत्वं विग्रलम्भशक्गर- 
रसभ्यपदेशशानदानम्‌ । 
दस श्छोक से नायक~-रूप आरग्बन, निश्वास, भश्चुपातादि रूप अनुभाव भौर परिषाद्‌, 
चिन्ता, आग थादि व्यभिचारी माव के संयोग से नायिका कीरति सभिष्यक्त होती 
ढै, जो वियोग कार मेँ रने के कारण ्विप्रखस्म रसः शब्दं से व्यवहृत होती है । 
कथूणाभिखननन्यायेन पुनरदाहरति-- 
यथा व्‌ 
आतिभूंता यद्बपि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनोः 
कान्तिः काचि्निखलनयनाकपंणे कामेणज्ञा । 
श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे, पाण्डिमा गर्डयु्मे \ 
सान्या वृत्तिः कुलश्रगदशां चेतसि प्रादुरसीत्‌ ॥' 
यदवधि यस्मात्‌ कालादारभ्य, नन्दसूनोनन्दनन्दनस्य छृष्णचन्द्रस्य, मधुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुखाविणी, निखिलनयनानां सकरुजीवरोचनानाम्‌ , भक्षये वशी 
करणो, कार्मणज्ञा कामणं तद्वशीकरणसाधकमन्तरादि जानातीति तथाभूता, श्रलसेव वशीक्र- 
रिणी, काचिदनिवचनीया, कान्तिदेहयुतिः, श्राविभूता मकरीभूताऽभूत्‌ , तदवधि तस्मत्का- 
तदारभ्य, कुलख्रगदशां कलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ सुखे दैः श्वासः, गण्डयुप्म 
कपोल्युयुले, पाण्डिमा पीतमावः, चेतसि चित्ते, विशादोत्कर्षेण शल्या निरालम्बना, इत्ति 
व्यापारश्च प्रादुरासीत्‌ भकरीदित्यथः । 
इद कार्यकारणयोः पौर्चापयंविपर्ययादतिशयोक्तिरलङ्ारः । श्रौक्रष्णस्यासम्बनस्य, श्वा. 
सदिरसुभावस्य, तद्वथद्गथविषादप्रभृतेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, कुलीनमृगा- 
क्षीनिष्ठा चियोगकाकावच्छि्ा रतिर्विप्रलम्भश्टङ्गारस्वं भजति । 
विप्रखम्भ रस का दुसरा उदाहरण देते दै--“यथा वाः दत्यादि । "भविर्भूंता दस्यादि 
पद्य भी विप्रग्भ शङ्कार रस का उदाहरण है ! मोद्कुखवाक्िनी कोद नायिका जपने मन 
म सोच रषी है--जब से मधु-वृष्टि करने वारी ओर जीवमान्र केनेश्रौको जङ्कृष्ट करने 
का जादू जानने बाली नन्द्‌-तनय द्रपष्णचन्द् की अनिव॑चनीय दैह-दयुति संसार मे भरकर 
हैः तमा से कुाङ्गनार्भो के मुख में दीघं श्वास, कपोर-युगल मँ श्वेतता तथा चित्त 
मे शून्यश्सि ( ज्ञान -राहित्य ) प्राहुभूत हो गह है । यरी कृष्णचन्द्ररूप लारंवन, शरास 
जादि अनुभाव, व्यङ्गय विषाद्‌ आदि व्यभिचारी माव फे संयोगसे कुख्कामिनी निष्ट, 
पियोगकालिक रति की अभिव्यक्ति होती दै, अतः विप्रलम्भ श्ङ्वार का यह उदाहरण हु । 
चुनरुदाष्टरति-- 
यथा वा-- 
(नयनाञ्चलाधसशं, या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आलिङ्गिताऽपि जोषं, तस्थौ सागन्तुकेन दयितेन ।॥ 
या नवोढा, पुर प्रस्थानदिवसात्‌ पूवम्‌, नयनाश्चलस्य लोचनाग्रभागस्य कटाक्षस्य, 
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अचमशं संस्पशं ( विघुत समभ्ननयननिरीक्षणम्‌ ) हिया भिया वा, न सेहे नाष्यत्‌, सा सैव, 
न्वन्या, गर्तुकेन जिगमिषुणा निर्णतिविदेश-गमनेनेति मावत्‌ , भ्रियेण वह्भेन, यालिह्िता 
सादमुपगृढाऽपि, जोषं तूष्णी तस्थौ, न ठु चचार, नवा निवारयाश्चकारेत्यरथः । 
नयनाश्वलावमशं मित्यस्य नयनपद्मस्पशंमिति विचरणन्तथौसङ्गतेधिन्त्या 1 
पुनः विप्ररुम्भ का ही एक शीर उदाहरण देते है--'नयनान्रलाः इत्यादि । प्रवस्स्यत्यति 
का नायिकाकी बात किसी से कोक रहा हे--जो नायिका, ( नवोढा ) परे कमी 
पति-नयन-कोण ( कटाच्त ) के स्पक्चं को भी नहीं सष्ती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी 
पति को अपनी शोर देखते देखकर भाग खडी होती थी, वही परदेश जाने के लिये उशत 
भिय से जाछिक्गित होकर मी चुप ही रही-मायने को बात क्या, सुख से मी निवारण नहीं की। 
अमनुभावादिप्रदशंनेनास्य पदस्य विपभ्रलम्भव्वनितवं प्रतिपादयति-- 
इहापि सहज चाद्लल्यनिव्र्तिजेडतां चातुभावन्यभिचारिणौ । 
इह नयनेत्यादिपये । अपिः श्राविभृतेश्त्यादिपूंपथपरतिपादयान्‌ विप्ररम्मन्यज्ञकान्‌ 
सथुच्चिनोति } सहजस्य स्वाभाविकस्य चाश्वल्यस्य निडत्तिः स्तिमितीमावोऽुभावः, तत्कारण- 
तया भ्यस्यमाना जडता चे व्यभिचारिभावः, भिय आकम्बनविभावश्च सम्भूय, नदोढायाः 
प्रवसलतिकाया वियोगकाकावच्ि्ध्नां रतिं विम्रछम्भपदवी नयति । 
हस श्छोक मँ भी स्वाभाविक चञ्छरता की निष्ृत्ति अनुभाव जीर जडता व्यभिचारी 
भाव है । अर्थाच उन्त अनुभाव, व्यभिचारीभाव भीरं प्रियरूप आलम्बनविभाव के संयोग 
से यषा भी विप्रभ्म शगार भ्यक्त होता है 
मस्मशदयभिमतं विप्रलम्भस्य मेदपष्चकं निरस्यति-- 


हमं च पश्चविधं प्राश्चः प्रवासदिभिरुपाधिभिरामनन्ति । ते च प्रवासाभि- 
लाष~विरदेष्य-शापानां धिशोषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः । 

दमं विषरलम्भम्‌ । चर्तवर्थकः। । 

आच्च काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्भश्वद्गाररसं, भ्रवसेनानुरक्तयोरपि गुश्कार्थ- 
वशाद्‌ विभिन्नदेशस्थित्या, श्रभिरुषिण पूरागरूपेण कदाचिदप्यसमागतयोरपि नायकयो- 
गंण्रवणादिनेकतसानुरगेण परस्परग्रेप्सया वा, विरहेण समानाधिकरणयोरपि गुश्जनलला- 
पारवश्यादिमरततिवन्धेन, दैष्यया मानजनन्या, शापेन वियोगजनक-तपस्विवाग्विशेषेण चोपा- 
धिभिर्मिमित्तर्पलक्षितं, पश्ठविधंप्रवासादिनिभित्तकम्रकारपद्चकविशिष्टम्‌ , ज्रामनन्ति कथयन्ति। 

द्मस्माभिस्तु प्रवासायुपाधीनां विशेषस्य भिथोचंलक्षण्यस्य, श्रसुपरम्भात्‌ प्रतीतिगोचर- 
त्वामावात्‌ , ते भेश्षः म्रचासनिमित्तक्रादिपरकाराः, न अरपश्चिता नेव॑ विस्तरेण वर्णित्ताःः 
किन्त्येकम्रकार एवायं सामान्येनासंलच्धयक्रमव्यङ्गयवद्‌ गणित इत्यथैः । 


विशेपातुपलम्भादित्ययं मौदिवाद एव, अवात्ादिषु विधुक्तत्वप्रकारकबुद्धरेकरूपत्वेऽपि 
तद्वुद्धिकारणानां मेदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌ › कार्यऽपि मेदस्यावश्यमभ्युपेयत्वाद्‌ , अय- 
मेव हि भेदो भओदहेवुर्वा, यड्‌ विशद्धधर्माष्यासः कारणसेदशः इत्याय्यमियुकतोक्तेः । शअन्यथाऽ- 
न्यत्रापि भेदाधिगमो दुषंटः स्यात्‌ । धूनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना रक्षितं करणविग्रकूम्भा- 
ख्यमपि प्रकारं परायुक्तरीत्या व्यादरम्ति केचिदिति मरक्षावद्धिः परीक्षणीयप्‌ । 
प्राचीन आचार्यो ने इसे विप्ररखुम्म रक को प्रवास आदि उपाधि्योसे पीचिप्रकार का 
माना हे परन्तु प्रवास, अभिलाष, विरह, ईष्यां ओर्‌ शापरूप पाच !उपाधिर्योके कारण 
ज वियोग होता है उनमें किसी वैक्त्य की उपरुन्धि न षने से हमने विस्तारपूर्वक 
उनका वर्ण॑म्‌ नहीं किया । य्ह जब प्रवासादि का स्वक््प भी समश्च रेना चाहिये नुरक्तः 


रसभेदाः ] | परथमनिनम्‌ १९ . 
नायक्ष-नायिकार्मेसे किसी एकके का्यवश परदेश मे रहने पर प्रवास, समागम से 
परे ही गुणश्रवण आदि से अभिराष, गुद्जर्नो की छऽजादि ॐे कारण समागम से वञ्चितं 
रहने पर विरह, मान से दर्यां भौर फिसी तपस्वी आदि के अपराधी होने पर्‌ उनके 
वागविरोषरूप श्चाप काते दै । 
कसणरसं निकूपयति-- 
करणो यथा-- 
भब "करुण? रस का उदाहरण देते है--“करणो यथा हति । "कर्ण" रस नेते-- 
सययोगृतं पुश्रसुदिश्य पिता घरवीति-- 
अपहाय सकलनान्धव-चिन्तायुद्रास्य गुरुककलम्रणयम्‌ । 
हा तनय ! षिनयशालिन्‌ ! कथमिव परलोकपथिकोऽभूः ॥ 
हा विनयशाछिन्‌ खविनीत ! तनय पुत्र ! सककलवान्धवानां . आात्रादिसर्वात्मीयजनानं, 
मा विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती"ति चिन्ताम्‌, श्रपहाय त्यक्त्वाऽकृत्वेति याचत । तथा 
गुरुकुरस्योपाध्याययहस्य पित्रादि परूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ ( भक्तिम्‌ } उद्रास्य समु- 
वेच्यागणयिष्वेत्यनर्थान्तरम्‌ › कथमिते केन प्रकारेण, त्वं परखोकश्य पथिकोऽध्वन्योऽभूरित्यथः। 
बन्धुवर्भचिन्तां शुरजनप्रणयं चोपेदय॒तवासमये परलोकस्थानं स्चंथाऽनौचित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यभिसन्धिः । 
तुरत मरे हए पुत्र को उदेश्य कर पिता कहता है-*अपहायः हृस्यादि । अर्थात्‌ हाय ! 
अति-विनीत पुत्र ! तू सव बन्धुर्भो की चिन्ताको स्यागकर भौर गुर्क्रके प्रमकोभी 
विपारक्र कैसे पररोक का पथिक हो गया ? 
तत्न विभावादीन्‌ दशंयति-- 
अन्न प्रयाततनय आलम्बनम्‌, तत्कालाबच्छिन्नवान्धवदशेनाुदहीपनप्‌ › 
सेदनमञुभावः, दैन्यादयः सश्चारिणः। 
्मन्रापदायेत्यादिपये । प्रमीतोश्तश्वासौ तनय इति कमधारयः । तत्काले मरणस्य 
काकलः । कालस्याचच्छेदकत्वमधिकरणत्वेन । स्वजनस्य हि दुम्खमभ्रतो धिष्रतद्मारमिवोप- 
जायतः इत्यायुक्ते चान्धवजनदशंनस्य शो कोहीपकस्वम्‌ । 
इहारम्बनविभावादिसामभ्ीसमवधानाच्छोकस्थायिक-करणरसस्यामिव्यक्तिर्भवति। श्चस्य 
करुणविग्रलम्भाद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यन्न दशितः । 
यष्टी खत पुत्र आरम्बन है, उस खमय सें वर्ष पर उपस्थित बान्धवो फा दृरछन भादि 
उदहीपन है, रोना अनुभाव है जर दीनता आदि व्यभिचारी भाव दे। 
शान्तरक्ष निकूपयति-- 
शान्तो यथा-- 
कथित्‌ स्थितप्रक्तः पराण्शति-- 
'मलयानिलकालकरुटयो-रस्मणीङ्खन्तल-भोगिभोगयोः | 
श्वपचात्म्चुवोनिरम्तसः, मम जाता परमात्मनि स्थितिः 1" 
मल्यानिलछोदक्षिणपचनः सुखजनकतयाऽ्युकरूरः, कालको गरलं गल्युजनकरतया पतिकूल- 
स्तयोः, तथा रमण्या ललनायाः न्तर्धिक्रोऽयुकूलः, भोगिनो सुजगस्य भोगः फणादि- 
कायः भविकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्वण्डाे नीचतया प्रतिकूल श्रात्मभूवद्याऽऽत्मज्ञानौवाऽ- 
लयु्कृष्टतयाऽयुकूलस्तयोः, निरन्तरा निर्वैछक्षण्या ( तुल्या ) स्थितिर्धारणामतिष्ठा अत्तिपत्ति्वा 
मम समदः, परमात्मनि परत्रह्मणि, जातोत्पनाऽभूदित्य्थः । 
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अब श्शान्त-रख' का उदाहरण देते है--.शान्तो यथाः दृत्यादि । किसी घास-ज्ञानी 
की उक्ति है-ल्मर्यपर्वत के पवन भौर विषमे कामिनियो के केव-करष जौर सपंकी 
फणा मै एवम्‌ चाण्डार तथा बल्ला मै तुद्य अर्थात्‌ सेद्‌-भाव-रहित मेरी स्थिति परमास्मा 
मैँहो गईहै। 
उदाहरणे विभावादीन्‌ निर्दिरति- 
अत्र प्रपच्लः सर्वोऽप्यालम्बनप्‌ , सवत्र साम्यमनुमावः, मत्यादयः सख्वारिणः 
सर्वोऽपि श्रपश्वश्वराचररूपः क्षणभङ्रतया निर्धारित शआराटम्बनविभावस्तमालम्म्येवे 
निर्वेदोद्वमात्‌ > सचत्रोत्तमेष्वधमेषु चः, अलुकूलेषु अतिकूलेष् चा, साम्यं सरमादृश्िसुमावो 
निर्वेदस्य कार्यत्वात्‌ , मत्यादिपदोपस्थाप्य । धरतिप्रशतयः सचारिभावाश्च निर्वेदेन स्थायिना 
सम्भूय शान्तरसा्वादं जनयन्ति ) 
ययँ सम्पूरणं ससार भारम्बन है, सव पदार्थौ मेँ समानता की जदि अनुभाव है जौर 
मति लादि सञ्चारीभाव है । 
उक्तीदाहरणे भप्न्रकमध्वमाशङ्कय निराकरेति-- 
यद्यपि प्रथमां उत्तमाधमयोरुपक्रमःदू ; द्वितीयार्धऽघमोत्तमवनचनं प्रकम- 
अद्गमावहति, तथापि वक्तब्रह्मात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवेकल्थं सम्पन्नमिति योत- 
लाय क्रमभङ्गो गुण एव । 
श्राचहति जनयति । तथा चाक्रमत्वदोषाद्‌ दुष्टं काव्यमिति विदृतिस्तु चिन्तनीमैव, 
च्क्रमत्वस्य चाचकात्तिरिक्तकमन्यत्यास्रस्थल एवाद्गीकारात्‌ । 
प्थमाधं आदिचरणदये, उत्तमस्य मख्यानिरस्य रमणीक्न्तरस्य च पूर्वम्‌ , अधमस्य 
कालक्रूटस्य भोगिमोगस्य च पश्वानिरदैशो य उपच्न्तः, उत्तराधैऽथमस्य श्वपचस्य पूर्वम्‌ , 
उत्तमस्यात्मभुचश्च पशवानिरदेरीन ग्यत्यासः कृत इति पूर्युत्थिताकाश्प्ताविषयीकृतपरकारेण 
पश्वादनुक्तेः अकमभद्गात्‌ कान्यमिदं दुष्टमिति न विमावनीयम्‌ , यतो ब्र्मूयमासादितथतः. 
सवत्र समदृशो वक्तर्तमाघमत्वादिप्रकारकक्ञानशूलयत्वाद्‌ वचसि प्रकमभङ्ञे वक्तुः स्थित- 
ग्रह्तवातिशयमैच सकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति, म तु दोषत्वभित्यभिसमन्धिः । 
यद्यपि उक्त पथ के पूर्वार्ध मे यह क्रम है कि परे सर्य-एवन आदि उत्तम वस्तुरणो 
का निर्देश, वाद्‌ मे विष आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तशर्ध॑मं उल क्रमको छोङ्कर 
हठे अधम चाण्डाल का, वाद्‌ मै उत्तम वह्मा का निर्देश किया यया है । जतः कम~मङ्क 
दोप यदह होता है, तथापि वक्ता ब्रह्म-ख्प हो जाने के कारण उत्तम-अधम फे स्तानसे 
शून्य हो गया द ख वात को प्रकाशित करने से (क्रम-भङ्ग' गुण ही हे । 
विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रल्युदाहरणमाह-- 
इदं पुनर्नो दाहायम्‌-- 
कश्िद्धगवद्भष्तस्तदीयसाक्षात्तारमशंसति- 
सुरस्ोतस्पिम्याः पुलिनमधितिष्ठन्‌ नयनयो 
विधायान्तसुद्रामथ सपदि विद्राञ्य विषयान्‌ । 
विधूतान्तध्वान्तो मधुरमधुराया चिति कदा, 
निममः स्यां कस्या चन नवनमस्याम्बुदरुचि ।# 
रं कदा कस्मिन्‌ काले, सरखोतस्विन्या देवनद्या गङ्गायाः, पुनिनं तीरम्‌ , ्रधितिषठन्‌ 
पुलिने चतेमानः, नयनयोः, अन्त्द्रामस्यन्तरनिमीलिनं त्पूर्वभ्यानम्‌ , विधाय कृत्वा, 
श्रथ तदनु, सपदि शीघ्र, विषयानिन्दियप्राह्यवाह्यपदार्थान्‌, विद्राव्य द्वयित्वा, विधूतं 
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ज्ञानोदयाद्‌ विष्वस्तमन्तध्वान्तं मानसान्नानं यस्य, तादश्चः सन्‌ , कस्यां च नानिवेचनीयाया, 
मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्माम्बुददनि नवीनक्नाप्रपदीयजजदकान्तौ, ^ चिति 

चैतन्यात्मनि श्रीकृष्णचन्दे, निम्नो नितं टीनः, स्यां भवेयमित्यर्थः । 
पद्येऽस्मि्नन्तश्शब्दस्य द्विरपादानं सौन्दथं किश्िदाकुश्चयतीति चिन्त्यम्‌ । 
जब जिक्ासु्भो के विक्षद्-च्तान के स्यि श्रान्त-रसः के परषयुदाहरण भी दिखकाते 
है“ पुन्नोदादा्॑म' इत्यादि । कोद भगवद्वत भगवस्सुराक्कार की जाशंसा करता हे-- 
सुरनदी ( गङ्गा ) के तीर मे बेडा हुमा सँ भपनी दष्ट को अन्तर्मुखं बनाकर श्षीश्र समस्त 
सांसारिक विषयो को दुर हटाकर, भत एव अन्तःकरण के अन्धकार ८ ज्ञान ) से हीन 
होकर भादोमास के नवीन जटद्‌ के तुह्य कान्ति वाके किसी ( अनिर्वचनीय ) भतिमद्ुर 
चेतन्य ( कृष्णचन्द्र ) मे कव निमग्न होगा ! 
दृद मिर्वेदस्य व्यङ्गथत्वेऽपि, यथा न शान्तरसध्वनिन्यपदेश स्तथा प्रतिपादयति-- 
अध्रापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरखोतस्विनीतयाययुदहीपितो नयननिमी- 
लनादिभिरनुमाषितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते, तथापि मगद्यघुदेवालम्बनायां 
कविरतो गुणीभूत इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः। 
त्रापीत्यपिः पूवंपयसमुचायकः । तथा च पूत॑श्लोकं इवात्र श्छोके निचैदस्य शान्त- 
स्थायिनः; विषयसमुदयाकलम्बन-सुरधुनीतीरायुहीपन-ने्रनिमीलनायनुभावसम्बन्धाच्छः- 
न्तरसध्वनिन्यवहारो न भवति, निर्वेदस्य व्यज्ग्त्वेऽपि स्वप्राधान्येन व्यज्यमानाया कवि- 
निष्ठाया श्वीकृष्णविषयकरतौ सामभरीसक्वनाभावादपुष्टतया भावे, युणीभावाद्‌ भावध्वने रस- 
वदलङ्कारस्य चा व्यपदेशस्यौचित्यादित्याकूतम्‌ । 
यथपि इस श्खोकर्मे भी विपर्यो के जनाद्ररूप आरम्बन ते अङ्कुरित गङ्गा के तीरं 
भादि उदहीपन से उद्ीपित दृशि के अन्तुंखीकरण आदि भनुभर्वो से प्रतीति योग्य 
वनाया गया स्थायीभाव नि्चैद्‌ प्रतीयमान हे, तथापि क्रष्णचन्द्र-विषयक कचि--निष्ठ 
रतिं षी अपेक्षा बह गौणदहो गया है, अतः उसके र्ते पर भी यँ 'शान्त~रस' की 
ध्वनि नीं हो सकती वेर्योकि प्रधान स्थायीभाव ही रसरूप मँ परिणत्त होवा है यह 
` प्हङे छिखा जा चुका दै । तात्पर्यं यह है कि य्ह का “निर्वंद' कथश्चिव्‌ रसालङ्कार्‌ ही करा 
सकता है । एक चात जौर--यर्हौ का भीपवगणालम्बनःः यह मूरपाड ज्जामक हे, कर्यो 
"विषय-समूह शान्त रस का आरम्बन है, यह अर्थं उस पाठ से अतीत होताहै, जो 
सङ्गन नदीं सचता, क्योकि १ शान्तरस मे विषयो से विभुता अपेक्धित मानी गह हे, 
फिर विपय उस रस का आरम्बन कैसे होगा ? अतः 'अनादुरणीयस्वेन छातः यह्‌ विशेषण 
ध्विपय' मे जोड़ना पडेगा, तव कही मूरुपाट सद्गत हो सकेगा, इससे जच्छाहि कि 
धविपयावगणनारम्बनः, रेसा मूरुपाः माना जाय, जिससे भ्रम का अवसर ही म जा स्े। 
मानध्वनित्वमेवोक्तपयस्य समथेयति-- 
इदं च पद्यं मन्निमित्तायां भगवद्धक्तिधानायां करुणालदरया' सुपनिबद्धेभिवि 
तस्रधानभावध्राधान्यमेवाहेति । 
भक्तिर्भगवह्वषयारतिः । तस्यां कक्णालहयौ मधानं यो भावः ( रतिः ) तस्यः प्राधान्य 
मेष, न तु गृणीभूतनिर्वदस्य । 
करणालहरीप्रवन्ये रतिमाचप्राधान्यात्‌ तद्ररकेऽहिमन्‌ पययेऽपि यतो भवप्राधान्यमेव 
युक्तम्‌ , ्रतश्शान्तरसध्वनिनेह सम्भघतीत्याशयः । 
यह प्च तण्डितराज रचित (कर्णा-खहरीः का है भौर उस अन्थ भ भगवानूकी 
भकि-माव ८ भगवसरम) ही प्रधान हे, अतः इस पद्य मै भी माव की ही प्रषानता सयुचित दै। 
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पुनरन्यथा शान्तरसाम्राधान्यमिह दशंयति-- 
शान्तरसानलुगुणश्चायमोजस्वी शुम्फ इति चानुदाहायैमेषेतत्‌। 
श्रोजस्वितया शान्तरसानञुगुणत्वम्‌ । अयं सुरखोतस्वीत्यादिष्टोकः । श्चोजस्वी चच्छ्य- 
माणपरिपाय्यौजोगुणव्यल्लकः । गुम्फो रचितण्छोकसन्दभंः । इतिरेतौ । चकारः समुच्चये । 
शमस्य श्छोकस्य॒समासरेफ-संयोग-टवर्गादिधटितत्वाच्छान्तरसम्रतिकूलौजोुणन्यक्ष- 
कत्वादपि न शान्तरसभ्वन्धुदादरणैत्व्चितमिति भावः । 
दुक्षरी बात यह है कि इस श्लोक की श्चना समास रेफ-संयोग जओौर टवर्ग आदि से 
युक्त षने ॐ कारण जोजस्विनी द, जो शान्त~रस के प्रतिष्क पदती दै, इसलिये भी इस 
पद्य छो शान्तरस का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। 
नन्वेवं मल्येत्यादिपयेऽपि वक्तुनिष्ठ-परमात्मविषयकरतैः भतीतेस्तस्य कथं शान्तरस 
भन्युदाहरणत्वमित्याशङ्कामपास्यति-- 
पू्ैपदे तु परमात्मनि स्थितिः? इत्यनेन तत्ताद्रप्यावगमाद्‌ रतेरपरतिपत्तिः। 
तस्य परघ्रह्मणस्ताद्रूप्यस्य तदेकात्म्यस्य श्वगमाद्‌ बोधाद्‌ रतैरप्रतिपत्तिरप्रतीतिः 1 
तादासम्ये पूज्यपूजकभावाच्षायाभावाद्‌ रतैरसम्भवाच्न प्रतीतिरिति न तसत्प्राधान्यकष्य 
सम्भव इति तुशस्दव्यङ्गथयुदादरणप्रल्युदाहरणयेोर्वैषम्यमतिरोदितमित्यभिग्रायः । 
यदि करं कि 'मलयानिरुकारकूटयोः "ˆ` "हस पूर्वो पथ मै भी (परमाष्मा मे स्थिति 
का वर्णन हैः, सतः वटौ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, शश्ञान्त-रस, के उदाहरणसूप 
भे उसको कैसे उपस्थित कर दिया ¶ इसका उन्तर यह है छि वह (परमास्मा मँ स्थितिः 
इस उक्ति के द्वारा वक्ता की ब्रह्म-रूपता दिखलाई ग है, जतः परमातमा वक्छा का 
परेम नष्ट प्रीत होता, क्योकि प्रेम, परेम~पात्र भौर प्रेम करने वारो मेद्‌ रहने परद्ी 
वन सकता है, उन दोनों मं पेक्य-ज्ञान होने पर नहीं । 
श्रथ रौद्रं निरूपयति-- 
सेद्रो यथा- 
शिवशरासनभश्ष्वनिभग्रसमाधिः सयुदहीपितक्रोपः परशुरामो अरवीति- 
८, यौवन < वड ९ ‹ 
नोच्छलितयीवन-स्फुरदखबेगवस्वरे, मदीयगुरुकायुकं गलितसाध्वसं वृश्चति । 
अथं पततु निदेयं दलितद्तभूश्रद्लस्खलद्धिरघस्मरो मम पस्धधो भैरवः ॥ 
नवोच्छलितेन चूतनोक्ञसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजुम्भमाणः, रखर्वोऽनलपो 
गवोँऽभिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा मदीययुरोमंमशच्नाल्ल- 
पियाध्यापकस्य शम्भोः, कार्युकं धनुः, गकितसाध्वसं निर्भयं यथा भवति, तथा ब्रश्वति 
छिन्दति, उत्कटापराधकारित्वादमरह्यनामनि जने, अयमुत्तोल्यमानः, दलितेभ्य, समरे खण्डि- 
तेभ्यः, इप्तानां दर्पोद्धतानां, भृश्तां क्षितिपतीनां गलेभ्यः कण्टेभ्यः, स्खकतो निष्पततः, 
रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, ममाद्भुतपराक्रमस्य भार्गवस्य, परस्वधः परशुः, निर्दयं 
निष्करणं यथा भवति तथा, पततिवत्यथः। 
अब (रौद्र-रस' फा उदाहरण देते है--द्रो यथाः इत्यादि । श्षिव-धु-रमङ्ग से भरकुष्य 
परशुराम की उक्ति दै । नवीन उचुरुती इह युवावस्था के कारण बदरे हुए अस्यधिक 
जभिमानरूप स्वर से युक्तं किसी ने निर्भय होकर मेरे गुरु-शिवजी-फे धनुष को तोड़ 


डारा हे । अच्छा, अब युद्ध मे कटे गये गर्वछि भू क गले से चूते हये शोणित को 
पीने वाला यह मेरा भयङ्कर फरसा उक्तके ऊपर निर्दथतापूर्वक गिरे । 
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भङ्ते रद्ररसन्यलकसामप्रथां भयममालम्बनविभावं दशंयति-- 
अत्र तदानीं रामतवेनाक्ञातो गुरुकारकभञखक आलम्बनम्‌ । 
श्रोक्तोदाहरयो । तदानीं कोधेद्रेकावसरे 1 रामत्येनक्ञातो रामोऽयमित्याकारकक्षाना- 
विषयोकृतः, गुरुकायुकमज्ञकः शिवधनुखरोटको राम आरम्बनं कऋरोधस्येति शेषः । 
गुर ( शिवजी ) के धञ्चुष को तोडने वाङा वह राम यौ आलम्बन है, जिसका 
रामरूप से क्षान प्रश्रामजी को उक्ष समय तक नहीं था 
तत्र रामनामाचुपादानस्य दतुं दशयन्द्॒तं सम्थयति-- 
अतएव विशेष्याटुपादानम्‌, रुरदुहो नाममहणानौचित्यात्‌ कोधाविष्काराद्वा। 
श्रत्‌ एव गुखोहस्य बरूवदपराघस्य वा कतुंजेनस्याग्राह्यनामत्वादेव ! विशेष्यस्य 
रामस्यायुपादानं नामाप्रहणम्‌ । कोधस्याविष्कार उद्रेकः । 
इदमुच्यते--शआखपात्‌ भाक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न प्षातम्‌ , क्ञातमपि 
वा दुःक्षमापराधविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति कोधोरेकन्यज्ञनादुधितमेव । श्न्यथा 
नवेतव्यादिषिशेषणद्वयोपादनेऽपि विशेष्यरामालुपादानमसुचितमेव प्रतिभायात्‌ । 
अथवा गुद्-द्रोही का नाम नहीं खेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उस्पन्न हो जाने के 
कारण तोडने वाराः यह विकेषण-~मान्न कषा गया ह, विशेष्य ८ तोदने वरे का 
नाम ) नीं कष्टा गया । 
उहीपरनविभावं चक्ति- 
ध्वनिविरशषालुमितो निश्शङ्कधञभेङ्ग उदीपकः। 
ध्वनिनिशेषो धलुर्भक्षोत्थितस्वुयुलनिनादः, स च धनुषो निर्शङ्कमक्ननं विना कथमपि न 
सम्भवतीत्यनुमानेन गृहीतं तादशं रामस्य धलु्भजनसादसभिह कोघस्योदीपनमिति सारम्‌ । 
विरुक्तण ढङ्क की जगदूम्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुजा (निभैय होकर धनुषका 
तोड़ देना, उदहीपन है । 
शनुभावमाह-- 
परषोक्तिरतुभावः । 
भाग॑चस्य कटूक्तिः कोधस्य का्यत्वादनुभाव इति तास्थम्‌ । 
कटु वचन अनुभाव है । 
व्यभिचारिणो व्याहरति-~ 
गर्वोम्रत्वादयः सश्चारिणः। 
गवं उग्रता चादि पदग्रह्या अमप्रभूतयो व्यभिचारिभावाः कोधस्य पोषकत्वात्‌ ! 
ग्वं अौर उरा भादि व्यभिचारी है । 
स्रकरण प्रकाश्यति-- 
एषा च धमुभङ्गष्वनि-भग्नसमाधेभागेवस्योक्किः | 
एषा नचेत्यादिः । श्रकस्मादुत्कगशब्दश्रचणात्‌ समाधेरभङ्गः । तथाच करोधोदयौचित्यम्‌ । 
यह्‌ धलुष के भङ्ग की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परशरामजी की उक्ति है । 
रौद्ररसाञुफुल्धरत्तिदशंनादप्युक्तं समथंयति-- 
यृत्तिरण्यत्र महोद्धता रौद्रस्य परमीजस्वितां परिपुष्णाति । 
महोद्धता दीष॑समासबहुला संयुक्ताक्षरमयी परषानम्नी वरत्तिरप्यत्र पये श्रोजोगुणा- 
भयस्य रौ्ररसस्य व्यञ्नने प्रमोपकारकतया रौद्ररसस्य पोषिकाऽस्तीति रौक्रसोदादरणमिदम्‌ 1 
छम्ब समासो से युक्त, संयुक्ताचरमयः, "पर्षा! नाम की दृति ( र्ना~विक्ेष ) भी 
हस पथ मे "सैद्र-रस' क्षी परम मोजस्विता को पुष्ट कर्ती है ! 
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युना रौदररसम्यल्नक्षमतमेच दंशेयति- 
सन्यत्र गुरस्भरणे सस्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकते "चाजदहस्स्वार्थ- 
लद्णामूलध्वननेन मदीचेत्यनेन ग्वोत्कषस्यैव प्रकाशनात्‌ सपुरं गम्यमानेन 
विवेकशुल्यत्वेन फ्रोधस्याधिक्यं गम्यते । 


श्मन्यन्न कोधानुदयाचसरे । च्रदम्भावोऽदङ्कारः । प्रकृते ओोधोद्रेके । शजदत्स्वार्थोपा- 
दानलक्षणा, चाच्यस्यापि ठ्च्येण सह॒ म्धानप्रतीत्िं विषयत्वात्‌ । चकरदधावस्थायां, गुरोः 
स्मरणे, विनयोदयादहदद्कोपशमस्येवौचित्यम्‌ । सम्पति कोधदशायान्तु, मदीयेत्यस्मच्छ- 
सदेनेकर्विशति वारान्‌ कषितिनिकषत्रियत्वसम्पादननिश्शङ्ख मातृध्रातरेवधानु्ठानपित्रादेशपरिपा- 
कनायदुभुतकमंशाटिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीजभूतेन ग्चोस्कर्षेण, विवेकः 
श्यत्वं द्वारीकृत्य, स्यज्यमानं कोधाधिक्य, रौद्रस्तं गोचस्यतीति यैद्ररसष्वनेरिदसुदादरणम्‌ । 

यद्यपि, जौँ ऋोध खा जवसर नदीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-माव कै 
उदित हो जाने से अहङ्कार निषत्त हो जाता हे, परन्त यह वैसा नहीं हुमा है, यह बात 
श्प हे व्योकि यक गुर मै जो (मदीय (मेरे) विशेषण रूगाया गया है, बह लाक्षणिक है 
भर्थौत्‌ सदीय पद्‌ की दकीस बार पृथ्वी को निभ्वन्निय बनाने बारे अस्मच्छुदाथैर्मे 
अलहस्टयार्था ( उपादान >) र्णा है, जिसे अस्मच्छुब्दार्थं ८ परशुराम ) का गरवोत्कषं 
ध्वनित होता दै, उपसे परशराम की विवेकष्टीनता प्रतीत होती दहै, ( गुड के सामने 
अपना गनोौत्करषं दिखखाना विवेक-हीनता का सूचक होता है ) उस ८ प्रतीयमान -विवेक- 
हीनता ) से भी परशराम का क्रोधाधिक्य व्यक्त होता है । इस तरह स्थायौभाव (क्रोधः 
की सथ तरह से पुटि होने के कारण यह पद्य प्रद्र-रस' का उदाहरण होता है । 

प्रत्युदाहरणं व्याहरति-- 
हदं पुनर्नोदादायेम्‌- 
करदं परशुरामं कथिद्‌ वणेयति-- 
'धनुविंदलनध्वनिश्चचण~-तस्तणाधिभधन्‌ 
महागुरुबधस्मृतिः धसनवेगधूताधरः । 
विलोचनविनिस्सरद्रहलविस्फुलिङ्गव्रजो 
रधुप्रवस्माक्िपञ्चयति जामदग्न्यो सुनिः। 

धनुषः धिवकार्युकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उदुभूतः ) ध्यनिर्भिनादः, तस्य श्रवणा- 
दाकर्णनात्‌ , ततक्ष सद्यः, आविर्भवन्ती समसुखदयभाना, महागुरोः पितुजेमदभ्निसुनेः, 
वधस्य सहखवाहुसूयुकवेकधातस्य, स्शृतिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य कषत्रियकृता- 
पराधस्मरणोदुभूतकोषोद्धावितश्चासस्य, वेगेन रंहसा, धूतः कम्पितोऽधरो निम्नेष्ठो यस्य, 
सः, तथा विदोचनाभ्यां करोधलोदितनेत्रभ्यां, विशेषेण प्राचुयैण, निरुसरन्‌ निग॑च्छन्‌ › 
वहसे चिधुखो विस्फुलिक्चवञओओऽर्निकणगणो यस्य, तादृशो रशुप्रवरं रामचन्द्रम्‌ , श्चाक्षिपन्‌ 
धलुभ॑खनापराधकारित्वादान्नोशन्‌ , जामदरन्यो जमदभ्निसनुसनिः परशुरामो जयति स्वौ 
तकर्पैण वर्तत इत्यर्थः । 

रौद्र-रस का प्षयुहारण दिखरते ईह--“शं पुननोँदादायंस्‌" दष्यादि । “धनुविंदख्न-"” 
यह श्छोक श्द्र~रसः के उदाहरणरूप मेँ उपस्थित करने योग्य नहीं है । को, करद 
परशराम का वर्णन फरता है--धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काल, जिनको मषायुद- 
पिता जसदन्नि कटी सहसरबाहुतनय द्वारा की गई ह्या का स्मरण हो आया, अते एव 
निन्धाष-वायु के वेगम नषे का होढ फड्कने लगा ओौर ओँखो से भाग की चिनार 
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का महान्‌ पुञ्ज क्षरने लगा, वे पेसी स्थितिर्मे, रामचन्द्रं पर आेप करते हए सुनि 
परशुराम, सबसे उच्छ है । 
धलुरित्यादिपयस्य कुतो न रौद्ध्वन्युदाहरणत्यमित्युपपादयति-- 
अत्राप्यपराधास्प देन रुनम्दनेनालभ्बितो धसुधिदलनध्वनिश्रवणेनोदीपितो 
निश्वास -नेत्रज्यलनादिभिश्ु भावितो महागुरतधम्पृति-गर्वोत्रत्वादिभिश्च सचा 
रितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तस्रभघ्नवणनबीजमूतायां कबिरती 
गुणीभूत इति न रौद्ररसश्वनिव्यप दे शहेतुः । 
अपिः पूवेश्कोकसमुच्वायकः ! श्रपराधो धनुभल्लनहूपः, तदमुष्टायी रामचन्द्र श्रालम्बर- 
नम्‌ , धलुभज्गष्वनिश्रवणमुदीपनम्‌, निश्शवासो नेत्रज्वलनादिश्वासुमावः, पितूत्धस्ृतिर्गवं 
उप्रता च ग्यभिचारिभावः, सम्भूय कधं रौदरस्थाधिनं रसत्व नयतीति रौद्ररसोदाहरणत- 
मस्य प्रापम्‌ , किन्तु जयति जामदग्न्यो सुनिःः इति कथनाद्‌ वणनीयजामदर्न्यविषयक- 
कविनिष्ठरतिभाचस्यैव प्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेषेदसुदादरणम्‌ ! कोधस्तत्र न्यञ्यमानोऽपि स्तैः 
पोषकत्वेनाद्गभूत एवेति नेदं रौद्र्वनेरुदाहरणमित्यभिसन्धिः । 
यदपि इस प्च मँ भी उस कऋोघ-हूप' स्थायीभाव की भभिष्यक्ति होती हे, जिसका 
भरम्बन, अपराधी रामचन्द्र हे, उदहीपन, धघनु-मङ्ग-ध्वनि का श्रवण है, अनुभाव, शाद्व 
सथा नेर्त्रोका जरना है भौर सन्नारी--पित्ताकी हव्या का स्मरण, गर्व, एवम्‌ उग्रता 
लादि है, तथापि वह ( कोध) श्यीद-रस स्प नहींहो सकता, क्योकि जिसके कारण 
कवि ने परशुरामजी का वर्णन क्रिया है, उस ( परशराम विषयक ) कवि-निष्ट-रति की 
अयेक्ता चह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पथ्के द्वारा परश्युरामजो के भ्रति अपने 
"माघः को ही प्रधानसूप से प्रकट करना चाहता दै, रद््‌-रसः ॐ स्थायीभाव कोधको 
नहीं । अतः यह श्तमोक रौद््‌-रस-ध्वनिः का उदाहरण नदीं हो सकता हे । 
काव्यप्रक्राशोल्िखितमुदाहरण दूषयति-- 
“ काव्यप्रकाशगतसेद्ररसोदाहरणे तु-क@ृतमवुकरतं दष्टं वा यैरिदं गुरपातकपू? 
इसिपयें सैद्ररसष्यञ्जनक्तमा नास्ति वर्तिः, अतस्तच्कवेरशक्तिरेव । 
` वचक्यमाणासचिस्तुना सुच्यते । 'मञुजपशुभिनिमर्यादेभवदिष्दायुयैः ५ नरकरिपुणा- 
सार्धं समीमक्षिरीटिना-मयमहमदस्मेदोमांसेः करोमि दिशां वलिम्‌ ५" इति पथाविध्यं शः । 
वेणीसंहारे-्रोणाचायैशिरशतरेदात्‌ करुदस्याश्रत्थाम्नोऽ्ंनं अत्युक्तिरियम्‌ । रौदररसस्य व्यजने 
क्षमा समास -सथ्यु्तायक्षरवहुला परपरा दत्तिः । तामेव गौ रीतिं वामनादयथो मन्यन्ते । 
तत्कतरवेणीसंदारक्तुभ्नारायणस्य 4 शक्तिः अतिभाऽ्ल्यता, एव नलत्र कथद्न समाधेः 
सस्भवः । 
रौद्रसोचितायाः परुषाया श्तेरनिवन्धनात्‌ केवेरशक्किरिद प्रतीयत इति नादुषटमिदभु- 
दाहरणम्‌ , अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य सं कटि- 
व्येव भासते \" इति ध्वनिकारोक्तेरित्याकुतम्‌ । 
परेतु---च्रोजोनिरूपणमुपकम्य द्वितीय उद्थोते-ततसकाशनपरशवार्थोऽनपेक्षितदीधेस- 
मासरयनः असन्नवाचकामिधेयः । यथा-यो यः शचं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः” इत्यादौ । 
तृतीये पुनः तथा सैदादिष्वसमासा द्यन्ते । यथा--ध्ो यः शच्रप्‌? इत्यादौ ॥ इति ध्वनि- 
कृतेव समासादिप्रयोज्यशब्दकाटिन्यविरदेऽप्यथंकाटिन्यमा्रादष्योजोगुणस्य तदाध्रयरद्रादि- 
रसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधमभिवानात्‌ @ृतमनुक्रतम्‌ः इत्यादौ -सोद्ररसम्यक्तनाक्षमञत्ति- 
निबन्धनात्‌ कतेरशक्तिकृतदोषष्योद्रोषः पण्डितराज्येव विवेकाशक्ति सूचयति, न तु कवेः, 
सहृदयानुभवसाक्षिकविच्छित्तेरक्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 
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अब कान्यप्रकाश्कारे मम्मटके हारा उक्लिखित 'रौद्रस के उदाहरण" मे दूषण दिखरते 
है--'वन्यप्रकाशचगतः इत्यादि । मम्मट ने यह पथ रौद्ररसः" के उदाहरण दिखाने के छिये 
उद््त किया है~- 
(कतमयुमतं दृष्ट वा" “ "करोमि दिना बलिम ॥' 

"वेणीसंहार" नाटक मेँ द्रोणावायं की ह्या से क्ुदध जश्वस्थामा की, अज्ञ॑न के प्रति यह 
उक्ति है--श् उने वारे 'मर्यादा~रहित, जिन, नर-प्रभं ने यह ( द्रोणवधरूप ) 
महापाप किया है या भनुमति दरी हे अथवा उस कमं को आंखो के सामने होता देखा है-- 
छष्ण के साथ साथ--उन, भीमः, जजन भ्रश्धति समी रोगो के श्लोणित, मला वथा मांस 
सेम केरा दही दिक्पाछो फी वटि करता ह । इस पद्य की रचना ^रौद्र-रस' को व्यक्त 
करने मेँ समथ नहीं हे क्योकि इसकी रचना मेँ न समास की बहुकता है, न संयुक्ताचरो 
की जीर संयुत्तार-बडुल रचनारूप "पर्षा" बृत्ति अथवा वामन भादि आचार्यो के मत 
से तादृश गोणी रीति को ही रौद्ररसः-ग्यञ्जक माना गया हे । अतः यष्टा यही मानना 
पदेगा किकविमें शषक्तिफी कमी थी, जिससे वह रौद्ररसाभिभ्यक्ति की अभिराषा रख 
कर भी तथोग्य पदावली की रचना नष्टं कर सका । 


श्रथ वीररसं विभज्य निरूपयति- 
वीरख्तुधा, दान-दया-युद्ध-घनेस्तदुपाधेरस्साहस्य चतुरबिधत्वात्‌ ! 
तदुपध्षीररसोपादानस्योत्साहस्य दान-दया-युद्ध-धघमरूपविषयमेदेन भिन्नतयोपधे- 
यस्य चीररसस्यापि चतुभैद्कत्वं भवतीत्यथः । 
अश "वीररसः का विभाग प्रद््चनपूर्वंक निरूपण करते है--'वीर' इत्यादि । "वीररस! कै 
चार सेद दै वर्योकषि वीररस छा स्थायीभाव उत्साहः दान, दया, युद्ध मौर धर्मरूप विषय 
के भेद से षार प्रकारका हो सकतादहे। 


दानवीरसुशाहरत्ति- 
ततादौ यथा-- 


चिप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानाङ्गीकासमाकलय्य चकितान्‌ सभ्यान्‌ कर्णो 
त्रचीति- । 


कियदिदमधिकं मे यद्‌ द्विजायाथंमित्ने 
कवचमरमणीयं छुरडलते चापयाभि' | 

अकश्णमवचृस्य द्राक्‌ कृपाणेन नियेद्‌- 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥? 


मे यस्मै कर्मे चिदपि याचकाय महा््यमपि सदा सोज्ञासं वितरणात्‌ सिद्धस्य कर्णस्य 
मम, व्र्थयितरे याचमानाय, द्विजाय विभाय, च्ररमणीयं चर्मरूपत्वादसुन्दरम्‌ , घुचर्णनिरभित्‌- 
त्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ पर्यामि ददामि, इदं तत्‌ क्ियद्धिकम्‌ (अयुत शवज्ञमेव) । 
द्राग्‌ फटिति, श्रकदणं निद॑यं यथा स्यात्‌ तथा कृपारोन खड्गेन, अ्वछृत्य चिक्त्वा, निर्य॑ती 
निश्छवन्ती बहला विपुला स्थिरस्य धारा यस्मात्‌ तादृशं मौ लिमात्ममस्तकम्‌ , आ्राचेदयामि 
समर्पयामीत्यथः । 

क्लोदीयरकवचादिदानादेव युयं किमिति चकिताः १ श्रं तु ्राह्मरोन याचितः सदयः 
स्वशिरोऽपि छित्त्वा समप॑थितुमदीमीति सारम्‌ । 


उनमें भथम अर्थाच दानवोर जैसे--याचक~षूप मं ब्राह्मण-वेष धारण करे उपस्थित 
हमर को कवचच भौर कुण्ड देने के टिये उद्धत देखकर उस दान से चकित सभ्यो फे प्रति 
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कर्णं की उक्ति है-मेरे स्यि यहं क्रौन बदी वातदै किम याचक त्राक्षण को, साधारण) 
कवच जौर्‌ ङण्डकल घपंण कर रहा ह । निर्व॑यता-पूर्वक, तरवार से स्कार काट क्र बहती 
इई भगाद-रुधिर-धारा से युक्त पने मस्तक फो भी उनके आगे निवेदित करता ईह-- 
समर्पित कर सकता ह । 
प्रकरणमुपन्यस्यति- 
एषा द्िजवेषायेन्द्राय कबचङकएडलदानोद्यतस्य कणैस्य तदानबिस्मितान्‌ 
सभ्यान्‌ प्रस्युक्तिः | 
पित्रा भगवता भास्करेण कर्णस्य रक्षार्थ कचचादीनां दत्तलाददेयानामपि दानोयमेन 
सभ्यानामाश्वर्यम्‌ । एषेद्युकतिविरेषणम्‌ । 
( यँ का जञुवाद्‌ श्छोक्ा्थं के अवतरणरूप मे ऊपर किया जा चुका ह।) 
आखम्बनादीन्‌ दशंयति-- 
अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्तुतिरुरीपिका । कववादिवितरणं 
तच लघुतवुद्धयादिकं चानुमावः। भे" इत्यर्थान्तरसच्छरमितवाच्यष्वन्युत्थापितो 
गवैः, श्वकीयलोकोन्तरपिवजन्यत्वादिस्पतिश्च सच्वारिणौ । 
त्र “कियः दित्याशुदाहरणे । याचमानोऽर्थी दविजवेष इनदरः । स्तुतिर्थाचककृता प्रशंसा । 
तत्र कवचादिषु, रुत्वबुद्धिस्वुच्छ्वज्ञानम्‌ । भे इत्यस्मच्छन्दस्योजारयिघ्रभिनेऽभिधा, 
निश्शङ्कं समस्तैशव्यदानदक्षत्वादिषमंविशिष्टस्वार्थेऽजहत्स्वार्थां भयोजनवतौ लक्षणा, स्वकी- 
या दवितीयदानशौण्डत्वादि प्रयोजने च व्यक्ननेत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिः। तैन व्यज्यमानो- 
गवं श्ात्मनोऽमत्यौदित्यजन्यत्वस्पतिभावश्च व्यभिवारिभावौ विभावादिभिः सम्भूय दानो- 
त्साह दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति हृदयम्‌ । 
यही याचक ८ द्विज-वेष-धारी इन्द्र ) आालभ्बन है, उसके हारा की गई पसंसा 
उद्दीपन दहै, कव्व आदि फा समर्पण भौर उस सम्पण मे वुष्डुता का ज्ञान अनुभाव है 
ओर भूर कै “मे" ओर भनुवाद्‌ के भेर लियेः पद्‌ से व्यक्त होने वाषा गवं तथा जष्टौकषिक 
पिता सूं ते अपनी उष्पत्ति का स्मरण सञ्चारी भाव ह । याँ शे अथवा मेरे लिये! 
पद से गवं लादि वर्यो ओौर केसे व्यक्त होते है यह भी समश्च केना चाहिए्--“भसमद्‌” 
शब्द्‌ उश्चारणकतां का वाचक है जतः उस पदुकेन रहने परभी वाक्यके वाव्याथमे 
कोद कमी नहीं रहती, फिर वह पद कहा ही वर्यो गया १ इसका उत्तर यह्‌ होय) कि भ्म 
पद राक्षणिक है-वाचक नही, जतः उख पद्‌ से केवर उच्चारणकर्ता का बोध बीं होता, 
वरन्‌ विखक्षण-~दान-क्षक्ति आदि ध्म॑विक्षिष्ट उश्चारणकर्ता का बोध होता है । जिससे उ. 
अर्थ--जो रुक्णा का रयोजन है--ज्यक्त होता है । इसको अर्थान्तर-संकरमितवास्यध्वनि 
कहते है । 
इटत्य्तेरपि रसानुकूकतां म्रकटयत्ति- 
वृ्तिरप्यत्न तन्तदथानुरूपोद्रम--विरामशालितया सहदयेकचमत्कारिणी । 
तथादि--उत्साहपोषकं कवचछ्कणडलापणयोलंयुलनिरूपणं विधातु पूर्वा तदनु- 
करूलशिथिलबन्धात्मिका । उत्तराध तु मौलिः प्राग्‌ वक्तुगत-गर्वोतसाहपरिपोष- 
णायोद्धता । ततः परं त्राह्मणे सविनयतवं प्रकाशयितुं तन्भूलीभूतं गर्वसाहित्य 
ध्ननयिलुं पुनः शिथिलेव । अत एवविदयामीलयक्तम्‌ › न तु ददामि धितरामीति ना। 
त्रोदाहरणे । वृत्तिरुपनागरिकादित्रितयान्यतमसूपा । तत्तदर्थायुरूपोद्रमवियमशाछि- 
तया--तस्य तस्य चाथस्याुरूपौ तुल्यौ यावुटमनिरामौ भारम्भसमाप्री, ताभ्यां शाक्ितिया 
तद्वत्वेन । एकशब्दो सुख्या्थंकः, मुख्यत चात्थन्तस्रपयंवसायि । कवचस्य कृण्डखयोवा्प- 
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णस्य दानस्य यज्ञघुत्वस्य तुच्छताया निकूपणम्‌, तत्त्‌ त्द्ानविषयकोत्सादस्य पोषकम्‌ । 
शिथिलवन्धात्सिका सृदुलवणवटिता कोमकद्या त्तिः । मौकितो मौरिमित्यस्मात्‌› निर्वि- 
भक्तिकालुकरणात्तसिल्‌ । उद्धता करशवर्णवरि तापसा ृ्तिः। शिथिल्म कोमखेव, न तु परषा+ 
ददामीव्यारि्गम्रकाशसम्मवः । 
श्रयं मावः--इह्‌ पथे वणनीयार्थानुसारी उत्तिसन्ित्रेशः सहृदयषदयज्गमः । तथा चादि- 
मचरणद्देये देयक्त्रचादिरधुत्वविभ्छवनाद्‌ दातुर्त्साष्टस्य पुष्िरिति चौररसोचिता परुषा इति| 
तृतीय-~चतुर्थचरणयोः मौलिम्‌" इति शब्दात्‌ पूर्तं वक्तुः कणस्य, गर्वोत्साहयोर्बोधना्च 
सैव बृत्ति: । तदृष्व दानीयचिप्प्रसतावादौद्धत्यपरिदारनम्रताश्रदशंनयोरैचित्येन तदनुकूला 
कोमला वत्तिः सन्िवरेशिता। ददामि वितरामीत्यायुक्तौ वक्तरि द्‌वृत्वाभिमानः प्रतीयते, सम- 
पंणाथकावेदयामीति कथनेन तु दिनयातिशय इति विवेकः । 
इस पद्य में रत्ति ८ पद्‌-योजना को शी ) मी उन~उन अर्थौ के अनुकूल कहं पौढ्‌ 
भौर कहीं कोमरू होने के कारण सहदयमान्न को चमल्छरुत करने वारी हे} देलिष-- 
पूर्वार्धं स कवच जीर कुण्डल के समर्पण में तुच्छता का भान~-जो उस्साह को पुष्ट करता 
है--कराने कै रये पद्‌-यो चना क्षिथिल ( कोमल ) है जौर उत्तरार्धे “मौलि से 
पहले, चक्का के मवं शौर उत्साह को पुष्ट वनाने के लिये, उद्धत ( भौद्‌) है, उसके वादु 
फिर ब्राह्मण के विषय मेँ विनय प्रकाशित करने के लिये, विनय के मुलभुत गव॑राहिष्य को 
अभिभ्यक्तं करने वात्छ कोमल रचना ह । इसीखियि (भवेद्यामि- निवेदन करता ह--, कहा, 
शन्तु 'ददाभि--देता ह 'वितराभमि--वित्तरण करता हुं" नहीं कहा। 
अल्युदादरणं दशंयति-- 
इदन्तु नोदाहरणीयप्‌-- 
"दानवीर" का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए- 
दानवीरं नरेशं किद्‌ यणेयति-- 
'यस्योद्यमदिवानिशाथिषिलेसद्यानधवाहप्रथा- 
माकर्यांबनिमरुडलागत-वियदन्दीन्द्रबरन्दाननात्‌। 
द्यानिभरपुल्ञरामनिकर-व्याघल्गृद्‌ धस्क्षवत्‌- 
पीयूपध्रकरेः सुरेन्रसुरभिः प्राबटपयोदायते ॥ 
यस्य वरपल्य, उदामो निरन्तर्द्रतत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌ , श्र्थिघु या- 
यकष, विलसन्‌ प्रयतमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां ख्यातिम्‌ , श्रचनिमण्ड- 
द्‌ भूलोकाद्‌ श्रागतस्य वियद्वन्दीन्द्रन्दस्य स्वगस्तुतिपाटकप्र्ठसमूहस्य, खाननान्मुखात्‌, 
श्राकण्यं शरुत्वा, सुरेन््षरभिरदेवराजकामधेलुः, रष्यंया प्रतिस्पधिदानयशस्समुत्कषेभवणासदहि- 
ध्णुतया, निर्भरमतिमाघ्रं फुक्लोऽधितो रोमनिकरो लेमपालिर्यस्य, तादृशम्‌ , अत एव व्याच- 
स्त्र्‌ क्षोभेण सश्चद्‌ , यद्‌ उधः स्तनभारः, तस्मात्‌ सवता निगां, 'पीयूषाणं नवीन- 
दुग्धानां, अकरः पूरैः ( हेतुभिः ) अष्ररपयोदायते वष॑रतुमेव इवाचरतीत्यथः । 
यस्य राज्ञः साच॑दिकदानातिशयर्ध्रचणात्‌ कामधेनुः अतिस्पर्धय। वर्षामष इव नितरां पयः 
अचाहयति, तादशो दानिनामग्रणीरेष रजेति तात्पयेम्‌ । 
इन्द शब्दस्याच्र द्विरुपादानं चारुतां किश्विदपकष॑तीति सहदयैरवेयम्‌ । 
कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है-भूमण्डर से रट कर आये हये स्वर्गीय 
अन्दीजनो के मुख से, उस दान-प्रवाह--जो बिना सकावट के रातदिन याचको को दिया 
जात) है--़ी ख्याति को सुनकर, कामधेनु, द्या के कारण अत्यन्त उक्फुञ् (कष्टक्िति ) 
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खे टो जाने से उक्षके स्तन-स्थान मे एकु भकार की गुदगुदी पैदा होती हे भिससे दूध षी 
भविरर धारा प्रवाहित होने रगती हे । 
कृतो नेदमुदाहरणमिल्युपपादयति- 

अत्रेन््रसभामभ्यगतसकलनिरीक्तकालम्बनः, अवनिमर्डत्यागत-षियदबुन्दी- 
नद्रवदनत्रिनिगेत-राजदानवणेनोदीपितः, ऊधनप्स्तु पीयुधप्रकरेरमुमावितः, अघ 
यादिभिः सच्वारिभिः परिपोषितोऽपि कामगव्रीगत उत्सारो सजस्तुतिगुणीमूत 
इति न रसन्यपदेशदेतुः । 

इह शस्ये'ट्मादिषय यथपि दैवसमादरतान्तवणंनात्‌. तत्सदस्य चर्यालम्बनस्य, भूलोका- 
मतवन्दिक्ृतराजदानवर्णनरूपोहीपनस्य, कामयेनुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणानुभावस्य, ष्याजनक- 
तया व्यक्श्वस्यासूयादेश्च व्यभिचारिभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामघेनुनिष्टरे इनोत्पहो दानवीरः 
रसत्वमासादयति, तथाप्यसौ स्सः स्तुतिव्यङ्गयायां चन्दिनिष्ठराजरता च्िभूतायामङ्गत्वमेषे 
दधातीति नेदं दानवौररसष्वनेश्दाहस्णम्‌ , श्रपि तु रतिभावध्वनेरित्यमिग्रायः । 

यद्यपि इष पद्ये भी कामधे का उस्साह अभिग्यक्त होता दहै ष्योकि उक 
सभिष्यञ्चक सामप्री यक्ष वर्तमान है, जेसे--दन्ड्‌ टी सभा मे उपस्थित संव दुरछन 
आरम्बन है, भूरोकं से आगत दिव्य बन्दीजनो के सुख सै निस्दत, राजाङऊेदमिका 
चरणन ( तत्परक वाक्य ) उद्वीपन है, स्तनमार से चूते हुये अश्तोपम नूतन दुर्धसपूह 
अनुमाच है ओौर इष्य की उक्ति से व्यक्त होने वाली दर्या-कारण असूया भादि सन्चारी- 
भाव ह! तथापि यह उस्साह (दानवीरः रस के रूप मे परिणतं नदीं हो सकता, वयोक्कि 
वह कविं-विवद्ित राजविषयक स्तुति कौ शप्ता गोण है अर्थाव्‌ कविनिष्ठ राजविषयक 


रत्तिमाव षी यह प्रधान है भौर उक्त उस्साह उसके पोषक होने से अङ्गदे, अतः यह्‌ 
श्छोक माध्वनि का उदाहरण हो सकता है--रसध्वनि फा नही । 


वीररपस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तदव्वनिन्यपदेशाभावं दशेयति-- 
अत एवेदमपि नोदाहर्णम्‌- 
इसी कारण से यह उदाहरण भी नहीं देना चाहिषए-- 
वलिवामनशत्तं कथिद्‌ वणेयति-- 
'सान्धिद्रीपडलाचलां बस्ुभतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
स्वा यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः। 
्रादुभूतपसपरमोद-विदल रोमाश्ितस्तस्क्षणं 
व्यानम्रीकतकन्धरोऽसुस्वसे मौलि पुरोन्यस्तवान्‌ ।17 
श्नन्थिभिः सप्तभिः क्षारादिभिः समुद्र, दवीपः सप्तभिः पा्वद्यतोयाव्रतभूमामैः पुष्करा- 
दिभिः, कलचरैः सपभिर्धिघ्न्यादिभि्धराऽजष्टस्भ-पचंतेश्च सदतां वसुमतीं प्रध्वीम्‌ , अपि 
तथा सपतान्तरां स्वरादिसपप्राकारा, सर्वा सम्पूर्णा, यामुध्वभुवनावलीम्‌ , पद्धथाम्‌, 
श्माक्रम्य, सस्मितेन पररपराजयजनितेषदढसितेन, दरिणात्रिचिक्मेण, मन्द्‌ ( द्ाभ्यामेच पद्ध 
छलेन स्वस्वग्रहणात्‌ ) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो इटः, मआदुभूतो भगवत्साक्ष- 
व्कारेणोत्पलः, पर श्यामन्दान्तरेभ्य उत्कृष्य यः प्रमोदः सुख्ठविरोषः, सैन विदलन्‌ विकसन्‌ 
समायो रोमविकारः सन्तो यरमिस्तादशः, तत्क्षणं सदयः, ( प्रणासाय ) व्यानग्रीक्षता 
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विकषेषेण नतीकृता कन्धरा प्रीवा येन, तादशश्व, ्रघुरवरो देव्यघरष्ठो वलिः, मौर मस्तकम्‌ 
( वृतीयचरणारोपणाय ) पुरो भगवतोऽमरे, न्यस्तचानतिषटिपदित्यथैः । 

कोष कवि वरि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णन करता हे--सात समुद, सात 
द्वीपो तथा सात प्रधान पर्व॑तो से यु एथवी को भौर सात परकोट वारे सम्पूणं स्वर्ग को 
भी वरणो से आक्रमण फर छेते के काद्‌ जब भगवान्‌ च्निविक्रम ने ईषद्धास्य पंक राजा 
वलि की भरं हिरी नजर से देखा, तव उस भसुरराज ने उच्छृष्ट सुख छी उत्पत्ति के 
छारण रोमाद्धित द्येकर उसी कार म नतानन होकर मस्तक सामने रख दिया । सारंक्ष 
यह है करि भगवान्‌ राजा वकि को छुशने के ल्थि नौनेकाषूप धरं कर उसके हार पर 
गये शौर तीन पग एथवी उससे मा, उदार चृङामणि वलि ने दरस साधारण याचना को 
सहषं स्वीकार कर सिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग मे समग्र भूलोक जीर दुसरे पगमे 
सम्पूणं स्वगंरोक को नाप लिया, फिर तीसरा पग मापने के स्यि तुम्हरे पाख जगह 
नहीं हे, भष अपनी प्रति्षा की पूति फेसे करेगे ? इस मनोभाव को क्षरुकाने के लिये 
वि की ओर देख कर कटा्त करने रगे, तब वलि उन साक्षात्‌ परमेश्वर समश्च उनके 
दक्षन से जानन्दमन्थर हो उठा ओरं तीसरा पग धरे के लिये अपना मस्तक उनके 
आगे रख दिया, इस व्यापार से उसमे यह प्रार्थना की कि मेरा सश्तक तो अपने अमी 
तक मापा नी, वह मेरा अभी तक अपना है, अब भाप उसको माप कर मेरी प्रतिश्चा 
को पूणं करं । 

श्रत एवेस्येतदभिपरेतमर्थं भकाशयति- 

इह च भगवहममनालस्बनः, तत्कदेकमन्दनिरीक्षणोदीपितः, रोमाश्वादिमि- 
रतुभावितः, दषौदिभिः पोषितः, उत्साहो व्यउयमानोऽपि गुणः । 

शत्रं श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्कृतमन्दालोकनेोदीपनेन, रोमा्ादिभिरलुभावेः, 
दर्षीदिभिन्यभिचारिभावेश्च सम्भूयाभिव्यज्यमानो घलिनिषटो दानोत्साहो दानवीररसत्वमासाद- 
यज्नपि चकिस्तुतेः मधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेद वीररसष्वनेरुदाहरणमित्याशायः । 


ममोदपदेनेद खखमुच्यते, दर्षस्तु तर्दशावच्छिनावरणमजलकधित्तघरिधिरोष इति न 
हषैस्य वाच्यत्वम्‌ , न च तस्य चाच्यस्मै न्यभिचारिवाच्यत्वरूमरसदोषापातः । 
दश्च श्लोक में मी यद्यपि भगवन्‌ वामनरूप जारुम्बनः त्छरृत ईषत्‌ दुर्शनष्टप उद्दीपन, 
रोमाञ्च आदि अनुभाव जीर हषं आटि सञ्चारी भावे के संयोग से बलि का 'उस्वाष््‌" भ्यक्त 
होता है तथापि वह गोण है । 
निदशंनदशनेनोत्सादस्याङ्गत्वमिह समथेयति-- 
प्रागस्यगतस्येव ग्रक्रते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुप्युत्कषेकल्वात्‌ । 
हेतौ पश्चमी । 
पराम्‌ यस्येश्त्यादिश्छोक्रेऽन्यगतस्य { कामगवीकततेश्त्साद(स्थायिक्वीररस)स्य यथावर्ण॑- 
नौयराजगतुतेरत्कषंकतवम्‌ , तथा सक्रते (साब्यीः््यादिश्लेके राजा वलिस्तशचिष्टस्यापि 
तस्येत्साह(स्यायिकवीर)प्य स्वकीयस्तुतेरुत्कषत्वम्‌ । तस्मादङप्रधानयोः पूर्व भिन्नसम्ब- 
न्वित्वम्‌ , परकृत त्वेकसम्बन्धित्वमित्ति विशेषेऽपि, परोतकषकत्वेनाविशेषादुभयोरप्युत्ाह- 
( स्थायिक्रवीर }योरङ्गत्वमेव नतु मधान्यमिति भावः 1 
उष्साह को गौण होने का कारण बताते ईहै--श्रागन्यः दरस्यादि । पूर्वं ८ यस्योहाम 
हृव्यादि ) पय में षन्य ८ कामधेनु ) का उत्साह जिस तरष्ट राजा की स्तुत्ति को उषकृष्ट 
बनाने वारा था, उसो तरह यर्हौ राजा ( वि ) का उत्साह भी राजा वरि छी स्तुति कौ 
उष्कृष्ट बनाता है । अतः इन दोनों पो मे स्तुति प्रधान ओर उस्साह गौण है । 
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रसमभेदाः । प्रथमाननम्‌ ९४५ 
सारबोधिन्यां काव्यपरकाशक्ि्तौ श्रीवस्सखज्छमभद्यचा्येणोक्िखितं दानवीरोष्शहरणं 
खण्डयति-- । 


एतेन श्यागः सप्रसयुद्रयुद्रितमदही-निर्व्याजदानाषधिःः इति श्रीबत्सलारछु- 
नोक्तयुदाहरणं परास्तम्‌ ; तस्य गुणीभूतन्यङ्गगथत्वेन रसध्वनिप्रसङ्गेऽघदाह- 
रणीयत्वात्‌ । 

उतत्तिजमदभ्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाकी युद्वं यत्तु, न तद्‌ गिरं पर्थि, 
नयु व्य्तं हि तत्‌ कमंभिः ॥ त्यागः सप्तसमुद्रसुद्रितमही-निर्म्याजदानावधिः, सत्यश्रद्मतपो- 
मनिधेभेगचतः करं किं न लोकोत्तरम्‌ ॥° इत्ययं सम्पूर्णः श्छोकः । एतेन--प्रशुरामनिष्टी- 
त्सादस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गथत्वेऽपि, कचिनिष्टतद्धिषयकरतौ गुणीमूतत्नेन ! तस्य-- 
उत्सादस्थायिकयीरस्य । शअङ्गत्वाद्‌ गुणीभूतत्वम्‌ ¦ 


धीचत्सलाञ्छुनभद्चचायैण त्यागः” इत्यादिपयस्य दानधीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌ , 
तदसमनलंसम्‌ , (सान्धी-त्यादाविवाव्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य ग्यङ्गधस्वेऽपि पराङ््तया 
गुणीभावादित्यभिसन्धिः । 


इससे श्ार-गोधिनी' नामक (काष्यप्रकाश्चः की रीका शीवष्सरान्छुनः भष्टाचार्य 
फे द्वारा दिया गया (दानवीर रसभ्वनिः का उदाहरण भी खण्डित हो भया, रेखा 
समश्चना चाहिए । उन्होनि-~ 


‹उस्परिर्जमदस्भितः' ४ ५०९५४७४ १०७०९य२ न्ने लोकोत्तर ) |, 


इस शठो फो वीररस ध्यनि का उदाहरण कहा हे । यह्‌ शोक 'महापीरचरित, नाटक 
कै हितीय अङ्क यादे, धनुर्भङ्ग से कद परश्युराम को रामचन्द्जी कष रहे ई-- 
भगवान्‌ ! आपका क्या~क्या लोकोत्तर नहीं है अर्थाद्‌ जापकी समी द्वियं अटीकिक ष्टी 
हरै, आपका लन्म जगससिद्ध जमदश्नि मुनि से इाहै; धनुर्धारी साकाव्‌ शिवजी भापके 
गुर है--उम्हीं से जापने धलुर्विधा प्राच की हे, जापका पराक्रम आपके कर्मोसे ष्टी प्रकट 
` होता है--वचनो से वह प्रकर नहीं किया जा सकता, स्यार मी आपका निरारादहीदै, 
सात ससु दे परिवेष्टित अर्थाव्‌ सभूी प्रथवी का भकपट भावसे दन कर देना 
साधारण वात नहीं है! भाप सत्रियोचित तथा ब्राह्मणोचित दोनो तरह की तपस्याके 
निधान! परन्तु यदह पद्य 'रसष्वनि' क! उदाहश्ण नहीं हो सकता, क्योकि यर्हौ का 
(उत्साह, सप स्थायीमाव बाला द्दानयवीररक्षः व्यङ्य होकर भी कविनिष्ट परश्चुशम 
विषयक रतिभाव का अङ्गदो गया दहे, अतः यष शोक गुणीभूत व्यङ्य का अथवा 
भावध्यनि का उदाहरण हो सकता हे । 


तुव्यन्यायेनाक्षिपति~ 
नतु 'अकसुणमङस्यः इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्यः कणेस्तुत्यङ्गत्वात्‌ 
कथं ध्यनित्ममिति चेत्‌ । 
र्चोकते “कियदिदम्‌ इत्या्दिपये व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कणैस्तुतेरकषस्वेन 
गुणीमूतव्यज्गयत्वात्‌ कथं रसध्यनिखम्‌ , पुल्यन्यायादित्यदतेपुराशयः । 
यह य्ह क्षा क्षी जा सकती है कि 'अवरणमवक्रत्य' "  दस्यादि पध भी जिस 
व्दानवीर रस, की प्रतीति होती है, वह भी कर्ण फी स्तुति फा पोषक ह भतः लङ्क है-- 


गोण है-प्रधान नही, फिर वह पश्च भी (दानवीर "रसध्वनिः का उदाहरण नहीष्ो 
सकता ¶ 


उतरयति-- 
सत्यम्‌ , अत्र कवेः कणंबचनालु्ादमान्नतास्पयैकतवेन कणेस्तुतौ तात्पर्थ- 
विरहात्‌ । 


नात्र तुल्य न्यायावसरः, उभयेोस्तौल्याभावात्‌ , तथादि--श्करणमवकृतत्य' इत्यादि 
पशये कवेदानवीर-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पय॑म्‌ , न तु कणंस्य स्तुतौ, तेन कणस्तुते- 
स्तात्पयविपयस्वभावानाद्गितम्‌+ नवा चीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । 'साच्धिद्रीपेत्यादौ वु स्तुते- 
रेव चृतासप्यविपयत्वात्‌ ध्ाघान्यमितलुभये्ैपम्यमित्याशयः । 

खक्त शका टीक है, परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर दैखिये, वर्ह कवि का 
ताष्पर्यं केव कणं के वचनो का मलुवाद्‌ करने मेहे, न कि कर्णं की स्तुति करने मे । 

नञ कवेरिह कणस्तुतौ तात्पर्याभावेऽपि, करणस्यैव चेदात्मस्तुतौ तातपर्यम्‌, तर्हि न 
कथं स्तुतेः पाधान्यमित्याशङ्कं निरस्यति-- 

कर्णस्य च महाशयव्वेनात्मस्तुतौ तापर्यानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्याथं एव । 

चस्त्वथकः । मदयशय उदात्तमनाः । तात्प्यस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । श्रवाक्याथेस्तालर्य- 
विषयत्वामावाद्‌ वाक्यार्थयोधाविषयः । 

न हि महाशया श्रात्मश्लाधिनो भवन्तीति महाशयस्य कणंस्यात्मस्तुतौ तात्पर्यासम्म- 
यादत्न स्तुतेः सतत्येऽपि, तात्प्यबिषयत्वाभाचान्न प्राधान्यसम्भावनेति वीररसस्य गुणीभावा- 
भावाद रसध्यनेरेवेदसुदाहरणमित्याकूतम्‌ । 

यदि भाप कष छ प्रषंसा--सुष्वक होने से उक्तं शोक स्तुतिवाक्य तो भवश्य है, 
तय दष्टी बात यह कि कवि उस वाक्य का रजुवादक मात्र हे, भतः उसका स्तुति सें 
साच्यं महीं माना जा सकता, टीक्‌ है, परन्तु मूर वक्त क्ण का तास्पयं अपनी स्तुति 
मे कदापि नष हो सकता, वर्योफि कर्णं सदहाक्रय पुरुष हे भौर पने ख सै भपनी 
स्तुति फो तुदधाशय ही कर सकता षै । फलतः स्तुति उस वाक्य का तायं विपयौभूत 
भर्थं गीं द। 

मनु कियदिदम्‌" त्यादिपये प्रतीयमाना स्व॒तिरपल्यितुमशक्या, तात्प विषयत्वपिर- 
हद्‌ यदि न शा्ब्दधीविपयः, तर्हि कागतिरित्यत श्राद-- 

परन्तु धीररसश्रत्ययानन्तर तारशोत्सेन लिप्धेन स्वाधिकरणे साऽलुमीयते 
राजवणेनषम तु रजस्तुती तात्पयोद्ा््याथेतेव तस्याः । 

लिप्निन हेतुना । स्ताधिकरशे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 

दानवीररसम्रधानक--शाब्दात्मकवाक्यार्थवेये पय॑वसने, व्यक्त्या अतीतेन कर्णस्यो- 
स्पाटेन दितुना, श्रेत्रात्मनि कणः स्तुत्यो ( विभाकायभिन्यक्त )दानविषयकोत्साहवत्वात्‌? 
इत्याफाराऽयुमितिजायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरपरालमितेर्गोचरो नतु शाब्दवोधस्येत्याशयः ¦ 

तमी चात अवश्य टै कि ष्दानवीर्‌ रसः की प्रतीति हो जाने फ बाद्‌ उक्त उस्साष्रूप 
ठु से सदटदर्थो के दृदय भें चह { कणं की स्ति ) अनुमित होती है । इत तरह से यहां 
जो शुत र्थ प्रतीति होती है, वह अनुभवस्य है-शाष्दबोघूप नष्ट । परन्तु जहां राजा 
का वणेन किया गया हो, वहां तो राजा की स्तुतिं ही शोक वाक्ष्य का तासं रहता है 
अत्तः वहां स्तुति री प्रधानता माननी ही पड़ती हे । 
अथ दयाचीररसथ्वनिमुदादरति- 

द्वितीया यथा-~ 

वस्र दयावीर, जंसे-~ 


रसभेदाः ] प्रथमाननम्‌ १८७ 


राजा शिबिः शरणापन्नं कपोतरूपं धर्म वक्ति-- 
न कपोत ! भवन्तमणवपि, स्प्रशतु श्येनसमुद्धवं भयम्‌ । 
इदमद्य मया ठृणीकृतं, भवदायुनछकशलं कलेवरम्‌ ॥ 
हे कथोत पारावत | श्येनात्‌ पक्षिथातकबिहङ्गात्‌ समुद्धव उत्पत्तिर्यस्य, तादशं भ्य" 
मवम्तम्‌ , श्रण्वपि मनागपि, न स्पश ८ द्ागपि श्येनान्मामैषीः ) यत इदं पुरोवर्ति, 
भवदायुकुशलं रश्षकत्वाद्‌ भवदाुषः केमकरं, कले ;( स्वस्य ) शरीरम्‌ , श्रय, मया 
दीनदयात्रतिना शिविना, तृणीकरतं भवद्रक्षणाय श्येनाय भक्षयितुं समम्यंमाणत्वात्‌ तृणवत्तच्छं 
मतमित्यथैः 1 
इह शिवेदंयालुतापरक्षाये श्येनश्पेशो न्रेणाक्रम्यमाणो भीतः कपोतरूपो ध्मः प्राण- 
परित्राणाय शिवि शरणमगात्‌ 1 स च दयाद्र॑चेताः स्वशसैरसमपंरोन श्येनात्‌. कपोतमरक्ती- 
दिति पौराणिकमितिष्त्तम्‌ । 
प्रत्र द्याविषयकरिशविष्त्तिर्साहः स्थायी, कपोत श्रालम्बनम्‌ , तदीयन्याक्रुरत्व- 
सुदीपनम्‌ , शरीरापेणमनुभावः, ृत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावौररसमासवाद- 
प्रद्धीं नयन्ति । 
हे पाराचत ! ( कवूतर ! ) बाज से उत्पन्न होने वाका भय थोडा भी तेरा स्पश्चन करे, 
( यह यँ चाहता हँ ) अथात्‌ तू बाज से मत डर। (क्योकि) आज तने तेरे प्रा्णोकी 
रक्ता करने मै समर्थं इम अपने शरीर को तृण बना दिया है। तारपयं यह है कि है कपोत ! 
तेरे शरीर के बदरे मँ जपना शरीर बाज को दे रहा ह; जिसके भक्षण से वक्त होकर बः्जः 
तेरे ऊपर आघात्त नदीं करेगा, फिर तुन्चे भयभीत होने की जावश्यकता नहीं है । 
कपोतापेक्षया श्येनं प्रतयुकत्या भूयो भयनिष्रत्तः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कर्पयति-- 
अथवेवं विन्यासः-- 
* पिन्यासः पदानामिति शेषः। 
थवा इत प्च के स्थान पर हसतरह की स्वना समक्षिये-- 
शिचिः श्येन घ्रते-- 
(न कपोचकपोतकं तव; स्प्रशतु श्येन ! मनागपि स्प्रहा । 
ददमदयय मया समपितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌ । 
हे श्येन | तच सरटा जिधत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतकं पारावतस्यानुकम्पनीयशावषं 
न स्प्रशतु । यत इद्‌ चारुतरं कप्रोतशरीरपेक्षयाऽधिकमांसरल्वादतिमनोरमं कलेवरम्‌ , 
ग्रद्य मया भवते समपितमित्यथः । 
हे श्येन ! ( बाज ! ) तेस स्ष्हा ( मारने की इच्छा ) दयनीय इस कयूतर क यस्ये का 
थोढ्ा भी स्पश्चं न करे (रेसी मेरी असिजषाहि )। मने आजतेरे खिये इम सुन्द्ररतम 
श्रीर्‌ को अपित किया अर्थाच तू मेरे शरीर का खाकर अपनी ्ुधा-उवाला को शान्त 
कर जौर कवूतर के उस वच्चे को मत मार। प्रथम पद्मे कचूतर के वच्चे को निर्भय 
रहने का आश्वासन दिया गथा है भौर द्वितीय पयमे वाज को, कपोत-पोतक का हनन 
महीं करने की सम्मति दी गई हे जा उक्त आश्वासन कौ अपेत्ता अधिक सङ्गत है । अत एव 
अन्थक्ार मे अथम्‌ पध को द्वितीय प्य मे वदना सावश्यक समकश्चा। इस शछोका्थका 
आधार एक पौराणिक कथा है--राजा सिवि की द्यादुता की ख्यानि बहुत हो चुकी थी, 
इन्द्र ने उनकी दयालुता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्‌ स्वयं बाज वन गये भौर धर्म॑ 
को कपोत बनाया । फिर उस वाज से अभिद्वुत होकर उस कपोत ने राजा क्षिविकी 
क्षरण खी १ जर क्िबि ने पना शरीर देकर बाज से कपोत की रछा की । 
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१५८ रसगङ्खाधरः 
म्रकरणमारम्बनादि च प्रकाशयति-- 
एषा शिबेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्‌ ; तद्रतं 
उ्याङ्कतीभवनश्ुदीपनम्‌ , तस्य छते स्वकलेवरापणमनुभावः। 
पाठमेदेन बोधनीयव्यक्तिमेदः। तटूतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जीवनरक्नाये । 
धृत्यादि्ग्यभिचारिभावश्च वोध्यः । 
यह राजा शिबि की प्रथम श्लोकभ्मे कवूतर के धश्चेके परति जीर द्वितीय शोकम 
याजके प्रति उक्तिदहै। यहां कबूतर का बश्चा आारभ्बन है, उसकी व्याङ्रुता उदीपन दहै 
सौर उस्षकी रचा के छियि अपने करीर का समर्पण अनुभाव है। इसी तरह पेयं आदि 
सञ्चारी है, यह भी समक केना चाहिये । सरश्च यह है कति इन सब भावो के संयोग से 
'दुवा~वीररस ध्वनिः के ्यवहार का कारण होता है । 
इटो दाहरशे दानवीरष्वनित्वमाशङ्कथ निराकरोति-- 
न चान्न शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवीरध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ , श्येनकपो- 
तयोभच्यक्तकथावापन्नलन शिविशदीरस्यार्थिनोऽमावात्‌ तष प्रतिपत्तेः । 
मर्ये क्षन्‌ । श्यनो मधः, कपोतश्च भददयः । श्यनः कपोतशरीरस्यार्थी, नतु 
शिविशरीरस्येत्यथिनोऽमावः शिविशरीरस्य । तदप्रतिपत्तः शरौरदानमरतीतैः । 
मत्र पदे कमोतरक्षायं शिनिकरतृ -र्येनेद श्यकर-शरीरदानं अतीयत दति पूर्ववद्‌ दान- 
वीरभ्यनेरपीदमुदादरणमिःत पूर्चपसः । 
श्यनो हि भद्यस्य कपोतशरीरस्यार्थी, नत्वभकच्छयस्य शिविंशरीरस्य, तस्मायाचेक्रस्या- 
भवेऽत्र दानप्रतीनेरसम्भवाश्चे दानचीररसध्वनिरित्युत्तरपक्षश्चायसेयः । 
यदं शरीर-दान की प्रतीति होती है भतः यह प्य ष्दाननार प्वमिः काही उदाहरण है 
देसी शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योकि बाज का खाद्य कवबूतर हे, अतः वह कवूतरष्ा 
याचक द सकता, राजा क शारीर का नदी, भौर जिम चीज का याचक जहां नदींहो, 
वषं उम चीज का दून कैसे हौ मरता दे अर्थाद्‌ यहां दाम की प्रतीति होती दी नहीं) 
नय शिपिकरतं एयीसार्पणमेव दानमिति कते न दानप्रतिपततिरित्याशदयाममिदघाति-- 
प्येनश्वरीरनिषेदनस्य कपोतशदसरचाणापाधिकतया विनिमयपदवान्यत्वात्‌ । 
उपाधिः प्रथाजनकूपं निमित्तम्‌ । 
यतः शिनिः कपरोतशरीररक्षाथ तत्परिवेर्ते स्वश्सीरमार्धिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य } 
पिनिमयौ नतु दानं प्रतीयते, निरपाधिकस्थल एव दानस्य म्रव्ययारित्याशयः । 
यद्धि जाप कट--रिवि फे द्वारा क्षरीर का अर्पण दान नीतो क्या? इसी का.उन्तर 
देसे हे--प्टयनम १? टृत्यादि । ताप्पथं यह है कि यही कपोत-क्षरीर की रक्ता क छ्य क्िषि 
मे अपना स्षरीर दिया है, फिर वह दान केसे कहटरूाया १ क्योकि किसी चीज के बदर्मे जो 
दूसरी चीज दी जाती दै वहु विनिभय ( ठेन-देन >) कदराता ह--दान नहीं । 
युद्धयीररसमष्वनिमुदादरति-- 
दतीयो यथा-- 
ठृतीय "युद्धवीरः जसे-- 
समराद्रणे सन्नद्धं राचभं श्रीरामो व्रवीति-- 
“णे दीनान्‌ देवान्‌ दशदन ! विद्राञ्यः वहति, 
प्रभावघ्राल्भ्यं सख्यि तु मम कोऽयं परिकरः। 
ललारोदयञ्ज्वाला-कवलितजगञ्नालविभवो 
भवो मे कोदण्डयच्युतविशिखवेगं कलयतु 1 


रसमेदाः | प्रथमाननम्‌ १४८६. 


विनि 
मत 0. ४७१ पी नी नी 1 


रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराक्रमहीनतया दुगतान्‌, देचानिन्द्ादीन्‌ , 
रणै समरे, विद्रान्य कान्दिशीकान्‌ विधाप्य, अभावप्रागरम्यं प्रभुत्वथौदिमनुभावशता 
चा, वहति धारयति ( स्वल्यवलमरतिजयादू सीरमानिनि ) लयि विषयः तु पुनः, मम 
त्रिभुवनेकवीरस्य, परिकरः समराय सन्नाहः समारम्भो वा, कोयं कीदशः १। ( क्रिन्तु) 
रुलाटादू भासद्‌ उदन्त्या, ज्वाख्या तृतीयनयनानकशिखया, कवेलितो भक्षितः (भर्मीकृतः) 
जगजनालस्य बरह्याण्डमण्डलस्य, विभवो तिभूतिर्यैन, ददशः ( तृतीयनेघ्रोन्मीलनमात्रभस्मी- 
कत ्रिभुवनस्त्वस्साहाप्या्थसुपस्थितः ) भवः स्वयं भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, केोदण्डादू 
धटुषः, च्युतस्य निर्गतस्य बाणस्य वेगं रंहः, कलयतु, धारयतु जानाु पेत्यथः । 

ुदरवीर्यासरविजयमात्रेण प्रभुत्वगर्बाध्मातेन त्वया सह त्रिभुवनेकेवीरस्य मे युधं 
नोचितम्‌, केवल्मेकनेत्रोन्मीलननस्मीकरतासतेषथुथनेन मवेनेव मे युद्धयुचितमिति भावः । 

हे दशस्ुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन दैवतार्भा को युद्धमे खदेदकर महा-सामर््य. 
शाखी बनने वारे तेरे विषयतो मेरौ (त्रिभयुवनेकवीर की ) तैयारी क्या हो सक्ती 
ह, हौ, जिनके छार से निक्त इद अवारयं समम सृष्टि के वैभव को प्रास कर लेती 
दै, े देवाधिद्रैव महदेव मेरे धनुष से निकरे हुये बाणे के वेग को सम्हारे । अभिप्राय 
यह दहे कि तुक्षे तो अपने सामने कोई चीज दी नहीं समक्षता, परन्तु यदि समस्त संसार 
के संहारक महाकाल हर भी युद्ध मेँ मेरे सामने जवेंतोवे मी मेरे बाणो केवेग को देखकर 
धिस्मित हुये भिना नहीं रेमे । 
आवत्‌ प्रसङ्घादि दशंयति-- 

एषा दशवदनं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव आलम्बनम्‌ › रणदशशै- 
नसुदीपनम्‌ , दशवद्नावज्नाऽलुभावः, गवं: सञ्चारी । वचिरत्र देवानां प्रस्ताये 
तद्रतकातर्यभ्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयेऽलद्धतेव, दशपदनप्रस्तावे 
तु देषद््पदमनवीर्वप्रतिपादनायोद्धनाऽपि, तस्याध्ञया रामगतोत्साहानालम्ब- 
` नत्वेन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रव्ययान्च प्रकपेवती, भगवतो मवस्य तु परमोन्त- 
मालम्बनविमाघ्रलात्‌ तस्मरस्तावे तद्यालम्बनस्यौजस्विनो वीररसस्य निष्पत्तेः 
्रकरषटद्रता ' 

गर्यो रामस्य पीरोक्तिव्यङ्गथः । तहतस्य दवनिष्ठस्य, कातयंस्य मीश्त्वस्य । श्रनुद्रता 
कोमला व्रत्तिरद॑शवदनेति यायत्‌ । उद्धता परुषा प्रागल्भ्यं याचत्‌.। तदालम्बनस्य रावणा- 
कम्बनस्य । न प्रकवैवती नाधिकोद्धता । उत्तरां तु शियस्य प्रस्ता उपादानम्‌ । श्चेजस्विन 
प्रोजोगुणाश्रयस्यर  निप्पत्तिरास्वादः । प्रकृषरद्धताऽतिपरुपा । 

ददसुय्यतै--पयेऽस्मिन. प्रतीयमानस्य चीररसस्याचक्ञापात्रतया सत्रेण नाटस्चनम्‌ । 
तेन राचणादम्यनकवीररसस्य च प्रतीतिः । त एव द्वितीयचरणे रादणस्यामरविद्वाचण- 
सामथ्य॑सुचनाय ययप्युदधता, किन्तु न अ्टयद्धताष्रत्तिः । विश्वविदितपगक्रमो मगान्‌ 
भवस्तु सर्वथाऽऽलम्थनत्वयोग्य इति तदारम्बनकवीररसप्रतीतिः । तस्मादुत्तरार्धे 
तदनुकूलेव ग्रषरणद्धता वृत्तिः । सर्र रसाञुसारिणी वरत्तिव्यवस्था वध्या । 

यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति दहि! यषां शिवं आहम्वन है, युद्ध. 
दर्शन उद्दीपन है, रावण का तिरस्कार अनुभाव है भौर उक्त वीरतापूर्ण उक्ति से व्यङ्गव 
होने वाखा सम का गर्वं सञ्धारीभाव हे । बृत्ति ( रचनाविदोष ) देवतां के प्रस्तावे 
उद्धत ( गाढ ) नहीं है अर्थात्‌ कमल है, जिससे उनकी ८ दैवता की ) कातरता प्रकटं 
होती है शौर कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध टता है किं भगवान्‌ रामचन्द्र उनक्छो 
वीररस का आरुभ्बन नहीं समश्वते । हा, राचण के प्रस्तावर्मे देवतार्बो के दपं को दमनः 
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करने वारी उसकी वीरता का प्रतिपादन करने के सिये रचना उद्धत अवश्य है, परन्तु 
ठस जौदधस्य मं प्रं नष्टी हे क्योकि राम ने उसका तिरस्कार छियाहे, उसको जपती 
बराबरी का नदीं समश्च हे जतः वहं उन उस्साह का जाङम्बन होने योग्य नहीं है, 
पिर उसको आष्टम्बन मानकर श्स की प्रतीति नहींहो सकती । परन्तु भगवान्‌ क्ञङ्कर 
अद्युत्तम आस्तरन विभाव हँ भोर उनको मारस्बन सान करं ही ओजोगुणयुक्त तीररक्च 
फी सिद्धि हती हे, जतः उनके प्रस्ताव मै स्वना पूर्णं उद्वत है । 
धमवीररसष्वनिसुदादरति- 
चतुर्थो यथा-- 
चतुथं धर्मयीर जंसे-- 
प्धर्मेणापि श्रुविजयं विधीति वदन्तं युधिष्ठिरो व्याहरति-- 
ध्लपदि विलयमेतु राजलदमी-रुपरि पतन्त्वथता छपणधारः | 
अपदस्तुतरं शिरः कृतान्तो-मम तु मतिनं मनागपेति धमात्‌ ॥' 
राज्यख्दमीः ( मम }, सपदि शीघ्र, चिखयं नाशम्‌ , एतु प्राप्नोतु । श्रथता ( सम ) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( श्रथचा ) कृतान्तोऽन्तकः ( मम्‌ ) शिरः, 
पहरतुतयं नितरां छिनत्तु । तु पुनः ( तथापि ) मम धमंकनिष्ठस्य युधिष्टिरस्य, मतिघुद्धिः 
धर्मात्‌ , मनागीषदपि, न, श्रपेत्ि नापसरतीत्यथः । 
राज्यनाश-शरीराघात-शिरश्डेदापेक्चयाऽपि धमेपिक्षा मे दुस्सहेत्याशयः । 
चाहे रास्य-रूकमी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खगो की धराय मेरे उपर गिर 
किंवा स्वयं यममेरे शिर कोकाररे, परमेरी बुद्धितो धमं से अणुमान्र मी विचरित 
नेष्ट होती \ 
श्रत्र प्रसङ्गादि प्रतिपादयति- 
एपाऽधर्मेणापि रिपूर्जैतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्टिरस्योक्तिः। अत्र धम 
विप्रय आलम्बनम्‌ ; (न जातु फामान्न भयान लोभा-द्रम त्यजेऽजीषितस्यापि. 
हेनीः ।' दत्यादििवाय्यालोचनसुदरीपनप्‌ ; शिरर्डेदाश््खीकायेऽदुमावः; धृतिः 
सञ्चारिणी | 
धर्मस्य मिपयः सस्वम्ध्यनु्रनप्‌, धमं एव दा्युष्रामोदे र्यतया पिपयः । श्व नित्यः 
मृराद्ुःये स्वनिष्य, ओवा नित्यो देतुस्प्य स्वनित्यः ॥' इति भारतीयपथस्याविंश्चः । 
प्राछोयनं समीश्ता । 
धह अधस से भी श्चन को जीतना चाहिये, पेखा छने दारे के प्रति यथिष्टिरिकी 
उक्ति । यहां धारक विषश्च जारवन दै, काम, भय अथवा छोभ फे सिये, किं बहना 
ध्राण केलिये भी घमक्ो कभी नदीं छोषना चाहिये" इप्याद्धि यन्या का धिष्वा रना 
उदहीपन दै, सरल कतन आदि का स्फार फर्ना जलेभाव ४ अर येयं सथ्वासैमाव &। 
सीरर्थरय भपास्चतुटयचच्यऽरचि सूचयन्सुपयदरति-- 
स्थं यीरस्सस्य चापुधिथ्यं प्रपञ्चितं ग्राचामदुरोधात्‌ । 
प्या मस्मरादीनामनुसेधान्‌ + न तु स्वविचारात । 
दस तरह सम्पद आदि प्राचीन जाचार्थो के अनुरोध से वीररस के चार्‌ मेद्‌ दिख. 
ख गपे द) 
तमेव स्नपित्वार्‌ म्रकाशयति-- 
नस्तु तस्तु--बहयो वीररसस्य शृङ्घारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते । 
तथाद्वि-- प्राचीन एव सपदि विलयमेतु इत्यादिपद्ये मम तु मत्तिनं मनागपैति 
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सत्यान्‌ इत्ति चरमपादव्यत्यासेन पशचान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 
प्राचीने धर्मवीरोराहरणतया प्रायुपात्ते ! तथाहीत्यादिना प्रकारबाहुल्यप्रतिपादनम्‌ 1 
एवं यदि कियिद्रैलक्षण्यमात्रेण परकारमेदः स्यात्‌, तर्दि शङ्गाररसवद्‌ वीररसस्यापि 
भू्ांसः प्रकारया भवेयुः । तस्मान्नेदं प्रकारमेदकल्पनं युक्तमिति स्वरसः । 
वस्तुतः शङ्कार की तरह वीर-रस के भी बहुत ही मेद्‌ दिललायै जा सकते द । देखिये, 
यदि पूर्वोक्तं श प पिलयमतु `" ` › इस्यादि पद्य को, मम तु सतिन मनागपेतिसस्यात्‌” 
अर्थात्‌ भेरी बुद्धि तो थोडा भी सत्य से विचलित नहीं होती' इम तरह चतुथं चरण करो 
बदर कर पद्यान्तर के स्प मेँ परिवर्तित कर दिया जाय, तव शसस्य-पीरः भी पुक्‌ भेद 
हो सकता है । 
प्ाचीनपक्षपाती शङते-- 
न च सत्यस्यापि धर्मान्तगेतत्तया धर्मवीररस एष तद्रीरस्याप्यन्नभाव इति- 
वाच्यम्‌ | 
सत्यमपि धमं एवेति धमबीरेणेव सत्यवीरस्यापि गताथेतथा नािकरम्रकारकल्पनासम्भव 
हृव्यभिप्रायः । 
यदि सापकर्ह कि सष्य भी घर्मके अन्दर जही जातादहे, अतः 'सस्य-वीरःकीभी 
अन्तभावि धव्म-वीर-रस' मे ही हो जायगा फिर अतिरिक्त मेद्‌ भागने की क्या आवश्यकता ! 
समादधाति-- 
दानदययोरपि तदन्तगेततया तद्रीरयोरपि धमवीरात्‌ प्रथग्गणनानौचित्यात्‌ । 
मथमस्तच्छस्दो घमस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामशंकः । 
यथा सत्यं धमं एव, तथेव दानं दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यचीरवद्‌ दानवीर -दया- 
चीरयोरप्युपरादानं प्रद्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्रकारपरिगणना नाचितेत्याशयः। 
तव प कद्रगा किं दान जौर दया भी तो धर्म के अन्तर्गत ही है, फिर "दान -वरीर' जीर 
"दुया-वीर' को भी पथक्‌ मेद्‌ के रूप मे गिनना व्यर्थं हे । 
सत्यवीररूपनवीनग्रकरभ्युपगमेऽपि ने निस्तार इत्याचशे-- 
एवं पारिडिन्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
एव-दानादिधीरघत्‌ । 
हसी तरह “पाण्डिस्य-वीर' की भी प्रतीति होती हे । 
उदारति- 
यथा-- 
दयप्रीवेपासनालन्धसिद्धिः कश्चन पण्डितः सदनि ब्रूतै-- 
'अपि वक्ति गिरं पत्तिः स्वयं, यदि तासामधिदवताऽपिवा। 
अयमस्मि पुरो हयानन~स्मरणोन्लद्धितवाङ्मयास्ुधिः ॥' 
यदि रचयं भिस पति्रहस्पतिरपि ( का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) चक्ति शाघ्नाथचिचारे 
पूवपक्षमुपक्षिपति, यदि चा तासां गिराम्‌ अधिदवता वाग्देवी ( स्वयं ) सरस्वत्यपि चक्किः 
( तर्हि ) हयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्मर्शसेन, उन्नत उक्ती चारमयं शब्द रेया 
पारल्यादम्धिर्येन, ताध्शे दयप्रीचध्यानारादितसक्लशाचतत्ानगमः, अयं सम्मुलस्थोऽदेम्‌ ; 
पुरस्तदुत्तरद्यनागाग्रऽस्मि भरामीत्यधः । 
हयग्ीनोपास्नारन्धपाण्डिव्यसिद्धिरदं स्तादुधरदरपतिना सरस्वत्या चा शाक्लाथेविचारि 
न मनागपि विभेषि, क्ुतान्येः सदेति सारम्‌ । 
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पोषणम मिता सशयः 


त न त म म नि कण ज त ल आ भ 


सैसे--्यभरीव की उपासना सै अद्वितीय चिद्कत्ता को प्राप्त करने वाला कोद पण्डित 
छमा वेट कर कह रहा है--८ पि वक्तिः दस्यादि । यदि स्वयं बृ्टस्पति अथवा साक्षात्‌ 
वागधिष्ठात्री दैवी भी चोल तथापि हयग्रीवं के स्मरण से समस्त वाह्मय-ससुद्र को पार 
करने वन्मा चह मँ प्रागे मँ उपस्थित द्र अर्थात्‌ जव मेँ ब्रहस्पति तथा सरस्वनीसे मी जाद्‌ 
भँ डरने वाखा नहीं हू तव इन सभा मेँ उपस्थित आप जसे साधारण पण्डितो की बात ही 
क्या १ जिसका मन करे, आकर सु्षसे शाखार्थं -विचार कर सकता है । 


स्थोक्तं ससथंयितुमाकम्बनायाह-- 
अत्र बरृहस्पत्यादययालम्बनः सभादिदशंनोदहीपितो निखिलविद्रत्तिरस्कारानु- 
भावितो गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । 
स्थायिन उत्साहस्य बहस्पतिः सरस्वती चारम्बनम्‌ , समा तद्धटकपण्डितमण्डली चे 
चेष्टीपनम्‌ , सभास्थसकल्विद्रत्तिरस्कासेऽनुभावः, पाण्डित्यविषयको गैश्च व्यभिचारीति 
वक्तगतस्थ पाण्डित्यवीररसप्रतीतिभवतीति शेषः । 
यहां घ्रहस्पति ओर सरस्वसी आष्टम्बन है, सभा आदि का दर्शन उद्ीपन है, सम्पूणं 
विहम्मण्डली का [तिरस्कार फरना अञुभाव है ओर गर्व सद्धारीभाव है, देन (मावो से 
वक्ता का पाण्डित्य-विषयक उस्साह अभिव्यक्त होता है, जो '्पाण्डित्य-~वीर-रस' का 
स्थायीमाच होकर उस रक्ष फे व्यवहार को भ्रश्य देगा । 
पाण्डित्यवीरं युद्धवीरेप्रागुक्तेऽन्तर्भाव्याक्ेपपरिदारमाशङ्ते-- 
ननु चात्र युद्धवीरत्वम्‌ , युद्धत्वस्य बाद साधारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌ । 
शल्यद्र -शाच्नयुदरयोर्विजिगीषेकमूलकत्वेन युद्धत्स्योभयन्रापि सत्वेनामेदात्‌. पाण्डित्य- 
वीरस्य युदवीर्‌ एवान्तमवति, नत्वतिरिक्त इति शद्कापक्षाशयः । 
यदि आप करेगे करि यह तो युद्धवीरः ही हे क्योकि वाद्‌-विवाद्‌ मं भी चीजगीषा 
रहती है, अनः युद्ध से उसका भी संग्रह हो जाता है । 
रामाद्‌"{ति--- 
उमादीरे किं धरया: ? 
पाण्डठित्ययीरस्य युद्रवीरेऽन्तभावेऽपि श्नमावीररूपः प्रकारो नूतनोऽ्पर्पितुमशकय एवेति 
ग्रां यत्रारपरियणनमसद्रतमेमेति भावः) 
तो, सभी पपकफे वथरनालुघार कथंचिव्‌ वाद्‌ फो युद्ध मानलेताद्ुं किन्पुषिरिभी 
तोलापफी एष्ट-निद्धि होती नहीं दीखती, क्योकि नमा-वीरः के सम्बन्ध मे माप क्या 
कर्टगे १ अर्थान्‌ उसका अपटाप तो वहीं छिया जा सकेगा । 
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क्षमावीरमुदादरति-- 
यथधा-- 
श्षमाचन्‌ व्यराहरति-- 
अपि बहलदेदनजाक्त, मूध्निरिपुम निरन्तरं धमु । 
प्रतयतु वाऽसिधास महमगमात्रं न किच्िदाभापि + 
रिपुः शश्च मम मून्नि जिरक्ति, वदत्वं भूयिष्ठम्‌ , दहनजारमथिपुज्म्‌ , शपि निरन्तरं 
सन्ततं धमतु चायुसंयोगेन च्धयतु, श्रसिधारां करालता, वा पातयतु, ( तथापि ) श्रं 
तरितिष्युः, शरणमान्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ भाषे निवारकवचनं वदामीत्यथः । 


से-शचु भले ही मेरे मस्तक पर जग्नि-पुञ्च को फूक-फूक कर यद्वि ( भरञ्वष्ित 
करं ) अथवा तर्वार को गिराव, पर सुते कुदं मी गोना नहीं है। 


रसभेदाः | प्रथमाननम्‌ १६३ 
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रसङ्गमाह-- 
मावत उक्तिरियम्‌ | 
शत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार श्राम्बनम्‌, तटस्थ्रशंसायुदीपनम्‌ , मौनमसुभावो 
ध्रतिश्च व्यभिचारिभावः। 
यह किली कमा-शीर पुरुष की उक्ति है! यहां शत्रुकृतं अपराधरूप आरम्बन से 
अङ्कुरित, उदासीन व्यक्ति-्रत प्रह्णसारूप उ दीपने से उदीपित मौन-धारण~रूप अनुभाव 
से अनुभावित ओर घें आदि सञ्जारी भारवे से पोषित “वक्ता का चमाविषयकः उस्साह- 
जो श्समा-वीरः का स्थायीभाव हे-परतीयमान होकर "वमा-वीर-रस-व्यवहारः का 
कारण होता हे । 
कषमावीरवद्‌. बलवीररूपय्रकारस्यापि सम्भवात्‌ परिगणनमयुकूमेवेत्याह-- 
बलवीरे चा किं समादध्याः ! 
उक्तरीत्या बरवीयेऽपि प्रकारः सम्भवतीति तस्पश्ने किं समाधानं फु्याः ! न हि तस्य 
कारान्तरेऽन्तभावः कथमपि कर्तु शक्य इत्याशयः + 
अथवा 'बल-वीर' के विषय सें क्या घमाधान दमे १ अर्थात्‌ 'वल-वीर' नामकाभी 
भ्वीर~रसः का एक मेद्‌ भवश्य स्वीकार करना पदेगा। 
बेखवीररसध्वनिमुदाहरति-- 
यथा-- 
वैनतेयो वासवं व्रधीति-- 
"परिहरतु धरां फणिग्रवीरः, सुखमयतां कमटोऽपि तां विहाय | 
अहमिह पुरुहूत ! पन्तफोणे, निखिलमिदं जगदस्डकं वदामि ।# 
हे पुश्टूत महेन्द्र ! फणिप्रवीरः सथधेष्ठः शेषः, घरं शिरसि "तां चुरा, परिदरु 
परित्यजतु, कमटः कूर्मां भगवानपि तां परष्टस्थां पृथ्वीं विहाय पिदखज्य मुखं स्वास्थ्यम्‌ , 
द्ययतां प्राप्नोतु । श्रहं वेनतेयः, ददात पक्षस्य गदतः, कोण एकश (न ठै समस्ते प्ते ) 
एद प्रत्यक्षमोचरम्‌ , निवि सम्पूर्ण, ( धारदिषटितं ) जगदण्डकं व्रद्ाण्ठमण्डतं, वहामि 
{ देल्यैव ) धास्यामी्यर्थः । 
हृद शेपः शिरसः, कमठः प्षटन च क्रथघ्वन प्रथ्वीं " विभक्ति, शरदं पुनः पक्षकोरोनाप्य- 
खण्डव्रह्माण्डमण्डलं टेखया चोद्धमलमिति शेपक्रमयापेक्षयाऽऽत्मनो न्यत्तिरेकः प्रतीयते । 
जेसे--सरपौ स सव से वीर शेषनाग अपने उपरमे पृथिवी कोहटादुं भौर कच्छप 
अगवान्‌ मी उसे व्याग कर सुख-~-लाभ करं । हे दैवन्द््‌ ! म अटा ही धपते पंके एक 
कोने प्र इम सम्पूणं बह्याण्ड मण्डल को धारण कर खेता हूं । 
प्रसङ्गमभिधन्त- 
पुरुहूतं भ्रस््ेषा गसस्मत उक्तिः । 
दरत्रापि रोपकूर्माखम्यनस्य, तस्शंसाकणनाजुहीपनस्य, धराधारणोयमाधनुभावस्य, 
ग्यादिन्यभिचारिणश्च म्राग्बदृहो विधेयः । चरमचररो जगद्ण्डकपः इति व्याष्यात्रतुमतः 
पाठ एवाङ्गीक्रतः । जगदकलमम्‌ः इति पाठस्तु व्यतिग्कपोष्कत्वादुचितोऽपि बरह्माण्ठमण्डलस्य्‌ 
सर्वापेक्षया महत्तमल्मैन गौरयोत्ययोधक्रत्वात्‌ परित्यक्तः । 
यह इन्दर ऊे प्रति गरुड की उक्ति है । यहां “बरु-वीर-रसः की प्रतीति होती है । 
उक्तोदाहरणनघ्रये वीररसध्वनेरमावमाशङते-- 
ननु अपि षक्ति परिहस्तु धराम्‌? इति पद्ये गवे एव, नोरसाहः । मभ्य- 
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स्थे तु धृतिरेष ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैते, न रसध्वनय इति चेत्‌ 
मध्यस्थं पद्यम्‌ श्रपि षदेष्त्यादि । 
अथम-तृतीयपययोः राधान्येन ग्वस्येव, दितीयपये च धूतरेव व्यभिचारिभावस्य, 
नतूत्साहस्य स्थायिनः श्रतीतिरिति श्यभिचारी तथाऽन्नितः' दव्युत्तरेतानि च्रीण्यपि भावध्व- 
मेरे, न त॒ रसध्यनेरंदाहरणानीति शङ्कादलतास्य्थम्‌ । 
यदहं शङ्का यह होती कि अपि वक्ति" “ -“ जर "परिहरतु धराम्‌" ""* इन दोनो जिनको 
आप कशः (पाण्डिष्य-वीर' जरं (वरवीर के उदाहरण मानते ह--परयो से गर्व॑कीदही 
प्रतीति शोती है--उस्साह की नही, जर “अपिवहक' " ^“ इत्यादि पद्मे धेयं कीही 
प्रतीति होती ्ै--उस्साह की नही, अतः ये तीनों प्च ^रस~ध्वनिः के उदाहरण नही हो 
सकते, वरन, “भाव-~ध्वनि, के उदाहरण हो सकते ह क्योकि “व्यभिचारी तथाञ्चितःः इस 
सिद्धान्त ॐ अनुसार व्यज्यमान व्यभिचारी भावो को “भावः माना गया है । 
समादधति-- 
तर्हि चुद्धधीरादिष्वपि गबौदिष्वनितामेव किं न त्रयाः ? रस्वनिसामान्य- 
मेव वा किं न तन्यभिचारिध्वननेन गताथेयेः ! 
तव्यभिचारध्यननेन" इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धेस्तिरस्कृतः । 
यदि व्यभिचारिग्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि गवेस्य, 
सत्यवीरे च पृतेव्यभिचारिभावश्य प्रतीतेर्भावध्वनित्वमुच्यताम्‌, वौररसथ्वनेरुच्छेद एव 
क्रियताम्‌ । अथतरेत्थं सर्वषु रसध्वनिषु तत्तद्रसन्यभिचारिभावस्यावश्यं परतीतेः सर्वत्र भावष्व- 
निरेवाङ्णीकरियताम्‌, तेनेव रसष्वनिगतार्थीक््यिताम्‌, इत्थं हि सकलरसतन्तरभ्यालीभावः 
स्यादित्य तच मूक्च्छेदी पाण्डित्यग्रकषे इति समाधानपर्षाशयः। 
परन्तु उक्त शङ्का ठीक नहीं है क्योकि यदि देस तरह उक्त परयो मे मावध्वनि्यो का 
स्वीकार किया जाय, तच प्युद्ध-वीर' आदि उदाहरणे मै मी गवं आदिं मावो की ध्वनियां 
ही क्यो नहीं मानी जावर १ कर्योकि दाने, द्या भौर युद्धवीरो के उदाहरणा सं गर्वकी 
सौर धर्मं त्तथा सस्ययीर फ उदाहरणे मे पेयं की प्रतीति अवश्य ही होती है । अथवा जह 
जिस रस की ध्वनि होती है, वहां उस रख के समुचित व्यभिचारी भावों की प्रतीतिका 
होमा आवश्यक ही है, पिर उन सव जगहों सं उन उन व्यभिचारीभार्तो की ध्वनियोको 
ही मान कर सरम~ध्वनिमाच्र" का उच्छेद ज्यो नहीं कर दिया जाय १ अर्थात्‌ आपके हिसाब 
से "सध्वनिः नाम क्षी कोट चीज दी खाहिप्यश्चाख सं नदीं रद जायगी । 
ननु रपध्वनिषु व्यभिचासिमिपपेक्षया स्यायिभावस्योत्कय प्रतीतिरिति तद्रखद्रसष्व- 
निच्यपदैशः, उक्तोदाहरशेषु तु मवादिग्यभिचारिभावस्योत्कया प्रतीतिरिति भावध्वनित्व- 
मेघोच्यत दति चेत्‌, त, उभथत्रोत्साषटस्यव स्थायिभावस्यो्कटल्पेन प्रतीयमानत्वात्‌ । करश्च 
यल्वीराघुदादरणेषूस्साहस्य प्रतौतिने भवति, दानदययुद्धवीरोदादर्येषु ठ भवतीति कत्य- 
चिदुक्तिरपि रजारैवोपपनिविचारयधितेव, उभयत्र पेषम्याननुभवात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनानां 
सीररसय्रकारपरिणणनमसद्तमित्येकाद-- 
स्थायिप्रतीतिदुरपहना चेत्‌, तुर्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपये त॒ नोर्सादः 
भरसीयतेः दयावीयादिषु प्रतीयत इति राजाक्नामात्रम्‌ । 
दुरप्वत्येनोकटत्वं प्रतीतेः । श्रनन्तरेक्तपयं परिहरतु" त्यादि । 
यदि भप ट कि रस~ध्वनि' फे जो सर्वसम्मस उदाहरण हे, उन व्यभिचारीभावों 
की अपेतता स्थायीमा्ये। की प्रतीति उस्कट रूप से ठोती हे, अतः वहां रस-ध्वति मानते 
हं तव मं करटुगा--यहां ( पाण्डिष्य~वीर आदि मे ) भी उस्साहष्प स्थायीभाव की उस्कर 
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रतीति होती है, अतः यहां भी वीर-रस-ध्वनि मानिये । युद्धवीरः भादि सें उस्साह छी 
प्रतीति होती है ओौर 'पाण्डित्य-वीर' आदि मे नही, रेखा कथन तो राजाक्तामान्र होगा- 
युक्ति संगत नहीं । सारांश यह हे करि प्राचीनो की "वीररस के चार मेषु हैः यह मान्यता 
अश्प क्षतामूखक है, वस्तुतः उसके बहुत भेद्‌ हो सकते है । 
च्मथाद्तरसध्वनियुदष्टरति-- 
अदुभुतो यथा-- 
अब 'अदूुत~रसः का उदाहरण दिखते है-“अद्‌ युधो यथाः इति) 'अद्धत-रसः चैसे-- 
चद्नान्तर्गतविश्वदशंनचकरिता यशोदा मोचिन्दं वदति-- 
'वराचरजगज्नाल-सदनः षद्नं त्व । 
गलद्रगनगाम्भीर्य, वीच््यास्मि हृतयेतना ।" 
हे क्ष्ण ! चराचर्जगजाकस्य स्थावरजङ्गमात्मक्रविश्वमण्टलस्य, सदनमधिकररणम्‌, 
गलघ्श्यदू गगन्य व्योम्नः ( श्रिसुतान्यवस्तूनाम्‌ ) गाम्भीयमगाधत्वं यस्मात्‌, ताष्टशम्‌ , 
तव वालक्रृष्णस्य, वदनं सुख, वीचय विलोक्य, हतचेतना विस्मयातिशयेन जडीभूताऽस्मीत्यथः। 
जो स्थावर ओर जङ्गम-~सम्पू्णं संसार का निचास~स्थान है ओौर जिसके सामनेमें 
गगन की भी गम्भीरता नष्ट हो जाती है, उक्त तेरे सुख को देख कर मेरा वैतन्य लृक्चहो 
गया है--आश्वयं से मैं हत-उद्धि हो गई । 
प्रकरणादि अदशंयति-- 
कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य बदनमालोकितवत्या यशोदाया इयशक्तिः 1 
अत्र वद्नमालस्बनम्‌ , अन्तगेतचराचरजगज्नालदशंनमुदीपनम्‌ ; हेतचेतनत्वम्‌ 
तेन गम्यं रोमाच्च-नेत्रस्फारणादि चालुभावः) ्रासादयो व्यभिचारिणः 
कदाचिज्जम्भावस्षरे, तथा च श्रीमद्धागचते--पीतप्रायस्य जननी, सा तस्य श्चिर- 
स्मितम्‌ । सुखं लल्यती राजन्‌ !› जुम्भतो दद्शे इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः, 
सूयैनुवहिश्चसनाम्बुधौध । दीपान्‌ नगास्तहृहितृषैनानि, भूतानि यानि स्थिरनङ्गमानि ॥ 
सा चौद्धय विश्वं सहसा, राजन. ! सक्नातवेपशरुः । सम्मील्य परगशावाक्षी, नैत्रे श्रासीत्‌ 
` मृविस्मिता ॥' अन्तगतं कृष्णञ्चुखमध्यस्यम्‌ । सैन हतचेतनत्मैन गम्यं वाचक्शब्दविरदात्‌ 
कायतया व्यङ्गम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 
दह पाघल्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनौ विरमयस्यारम्बनादिसामग्रीस्सयधानाद्- 
श्रुतरयध्यनिः। 
यत किसी समय भगवान्‌ शीद्कप्ण के विदत वद्नं फो पेखन के माद य्दा फी 
उक्ति द। यहां धित आरम्बन ह, उसके अन्दर सम्पू रथावर जंगमास्सक ंत्रार 
खा अवलोकने उदहीपन दै, चेनन्य-लोप्र तथा उससे व्यक्त होनेयारे रोमाञ्च पथं नयन 
विकास यादि जतुमाव रद सौर व्राप्र धादि सञ्चारीभाय है| तादपर्थं यदे फ एन सच भावो 
कै संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्प स्याथीमाव दी यहां प्रधानता हे, जतः 'अद्धत्त~रसः 
की ध्वनि यदहं होली 
घ्र रतिभाचप्वनित्वमाशङ्धित लण्टयति--- 
नवात्र पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्यञ्जकाभावात्‌ । 
स्वच्र यशोदानिषएरायाः पुच्निप्रयश्स्तेरेव प्राधान्य व्यज्यमानल्ादू मावध्यनैरिदयु- 
दाहरणं नन्वदूभुतरसध्वनेः, परिस्मयरस्य प्राधाम्यनाप्रस्ययादिति चेत, मः, पुत्रत्रिपयकस्तेरत् 
व्य॒ल्लकविरहेणाव्यङ्गवत्वादिष्याशयः । 
यहा यक्षोदा का पु्र-गप्रेम, वस्तुतः रहकर भी प्रतीत नहीं होता, ककि उश्षकी प्रतीति 
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१ 
करने वाखा एक भी पद इस पद्य मेँ नही हे, अतः पुत्र-विषयक रति-रूप-भाव-ध्वनि 
का ही यह उदाहरण है-'अद्धन-~रस--ध्वनि' का नहीं, रेमी शङ्का नष्टौ करनी चाद्ये ! 

नलु पूर्वापरसन्दभ॑पर्यालोचनयाऽत्रापि रतिप्रत्ययो भवत्येवेत्यचाह-- 
परतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणसं न युज्यते । 
तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमभ्राधान्यम्‌ । 
मकरणपरयवेशषरोनात्र टुत्ररतिप्रतीति्ययानुमविकी, तथापि तस्या अ्ङ्गत्वाद्‌ हतचेत. 
न्येन युव्यतया व्यज्यमानस्य विंसमयस्य अधानल्वा्च रतिमावध्वनिः, अपित्वदुभुतरसध्व- 
निरेवेति भावः। 
यदि प्रकरण-~पयांखोचन से यहां पुन्न-म्रीति की रतीति होती है यह वात अनुभव-- 
सिद्ध हो, तव भी वह ( पुत्र-प्रीति ) चेतन्य-रोप की वात से प्रधानतया अरक्तं होनेवारे 
विस्मय की अपेन्ता गौण ही होगी, विस्मय उसकी अपेता गौण नही हो सकता । 
श्मतरैव भक्तिरसष्वनित्वं केनाप्याशद्धितं निराक्रोति-- 
एवं "कश्चिन्महापुरुषोऽयप्‌ इति भक्तिरपि, तस्याः पत्रो ममायं बालः” इति 
निश्चयेन व्रतिबन्धादुपत्तुमेव नेष्ट अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीमावो न शङ्कयः! 
एवं विस्मयश्येवाङ्धित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्रोति । तस्यां भक्तौ । 
ननु वदनान्तगंतविश्वविलोकनादू यशोदायाः कोऽपि महानुभावः पुरुषोऽयम्‌' इत्या- 
कारक्रबुद्धावुत्पज्नायां जायमाना तद्धिषयकरमक्तिरिहास्ति प्रधानम्‌, विस्मयस्तु तत्पोषकत्वा- 
दङ्कमितिषुननायमदूभुतरसध्वनिरिति न शड्नीयम्‌, यशोदायाः पुत्रो ममाय बाल 
इत्याकारकनिश्वयात्मकम्रतीतौ जागरूकायां, समाने विषये निश्वयस्य तदितरज्ञानोत्पत्तिमरति- 
बन्धकत्वात्‌ “मदापुरुषोऽयम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहादुत्पतेर्भक्तेः सर्चथाऽसम्भवा- 
दिति तात्परयम्‌ । 
इसी तरह "यह कोई महापुरुष हे' यह समक्न फर भक्ति भी यहां उतन्च नहीं हो 
सकती, व्यो यद्‌ वारक मेरा पुत दे" दम पकार का यशोदा छा निधय उनकी उण्प्रत्ति 
स अविवन्धक है, अवः भक्ति की थपेक्ता भः विस्मय की गौणता अघद्कगीय ही है! 
प्रथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमव्भुतस्सध्ननेशुदाहरणं दृध्रयति-- 
यत्त लहदयशिरेमणिभिः प्राचीनेरुगहतप्‌- 
धचिच यलानेप नवायतारः, क कान्तिरेषाऽभिनेव भङ्गिः । 
लोक्ेन्तरं धयम ! प्रभावः, काऽयाक्ृतिर्चूतन एप स्मः |} इति । 
चित्रमाधरयत्‌, एप मदान्‌ पर्मेत्छष्ट, नवावतारे नूतनो सदापुखास्यािर्ताचः, एषाऽस्य 
शरीर विथमाना कान्तिः क्ष १ ( छुतराप्यन्यत्र न } श्रमभिनवाऽभूतपू्ैास्य भद्धीरीतिः, 
लोकोत्तरं मशप्यलोकाघराप्य, चेयं तिः, अदो श्रदुभुतः ममावोऽलु मः, काऽप्यनिकचनीयैव, 
च्माक्रतिराकारः (्रद्गसनिवैशः) एप (तस्पाद्‌ धातुः) सूतनोऽभूतपूः, समैः खष्टिरस्तीत्यर्थः। 
अव काव्यग्रकाकषकार द्वश उपस्थित अदु भुत~रस-ध्वनि' के उदाहरथ को दूषित 
करने कै छियि उसका स्वरूप पहरे दिखदाते है--“ + त॒॒दत्यादि । सह्ृदय-शिरोमभि 
भ्राचीन आचाय ने 'चिच्रमहानेपः ˆ" इत्यादि श्लोक को “उद्धुत-रम-ध्वनि' के उदाह- 
रणस्य सं सिसा ड । उक्ल श्टोक का अथं यह है-यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्वं 
जनक हे, एेसी कान्ति भाज तक कहीं दिगो चर नहीं हुई, यह चरने, बेरन, चोरे जीर 
देखने का द्ग मी सर्वथा नवीन ही है, अलौकिक धेयं हे, विरक्तण-आश्च्य -चकरित करं 
दैनेवाखा प्रभाव हे, अनिर्वचनीय साकार हे, यह एक नद सृष्टि है अर्थात्‌ अब तक दसा 
को ष्पद नही दुभ, जरूर इस रूप मे यह किती महापुरुष का आाविभांव इमा हे । 
यह भयचाय्‌ वामन कै दुक्षन से विस्मित बलि की उक्ति है । 
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असंकननः 
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इह विस्मयस्य प्राघ्ान्येन व्यङ््यतयाऽदूभुतरसध्वनिरिति भष्टमम्मटः । तन्मतं छण्डयति--- 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌--प्रतीयतां नामात्र विस्मयः; परन्त्वसो कथङ्कारं निव्यप- 
देशदेषुः ? प्रतिपाद्यमहापुरषविरशेषविषयायाः प्रधानीमूतायाः स्तोतृगतमक्तेः प्रक- 
षेकत्वेनास्य गुणीमूतसात्‌ । 
त्र मम्मटोक्तविषये । श्रसौ विस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 


अत्रोदादरे प्रतीयमानोऽपि विश्मयो वणनीय्महापुरषनिषयाया भत्तेरङ्गिभूताया 
उकर्प्रमरोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महापुरुषवरिषयकमकतिप्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवोदाटरणभि- 
दक्ष त्वद्भुतरसध्व्रनेः, चिस्मयस्य गुणीभावादित्याशयः । 

प्रह प्रधानतया निस्मय व्यङ्गय होता हे, अतः यह "अद्धत~रस-ध्वनिः क( उदाहरण 
डे; इस मम्मर~-मत्त का खण्डन करते है --नन्रदं वक्त्यमः इस्याद्वि । अभिप्राय यहद किं द 
चथ "विस्मयः स्थायीभाव की प्रतीति षहोतवी हे, हो, मं उसका अपत्यप करना नहीं 
चाषता, पर उस विस्मय कै कारण यहां अद्धत-रस-ध्वनि का व्यवहार केसे टो सकता 
हे १ क्योकि इम शलोक मं जिस महापुरषर का वर्णन किया गया है, उसके विषयमे 
स्तुनि करने वाले ( बलि) की जो भक्ति दे, वही यहाँ प्रधान है ओर विस्मय उसको 
उ्टृष्ट बनाता है, अतः उसकी अपक्ञा वह गौण हो गया हे । 

निदशनदशनेन स्वमतं द्रढ्यति-- 


यथा महाभारते मीनासु विश्वरूपं दृष्टवतः पाथंस्य-~'पश्यामि देवांस्तव देव ! 
देहे, सवौस्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ ।+ इ्यादौ वाक्यसन्दर | 

पथस्य धाक्यसन्दमे इतिं सम्बन्धः । 

यथा भगवता विश्वरूपं विलोक्यानेनाभिहितायां श्यामि दैचाँरतव टेव ! देषः 
इत्यादिभगवल्षोताघयरकवाकयपरम्परायां भक्तिः ( भगवद्धिषया रतिः } अतीयमाना प्रधानम, 
श्रृपूेूपदशेनजन्यो विरमयस्तु भक्तिपोषकतयाऽङगमिति भाध्वनिरदयुतरसस्याङ्घ्मेन 
रसवदलङ्कारश्व, तथेव कते “चित्र्‌' दव्यादावपि मक्त प्राधान्यमद्भतस्य चाद्त्वमित्यभिसन्धिः 

पेसे स्थर्छो पर भक्ति कीष्टी प्रधानता होती हे ओौर विस्मय गौण रहता है दसम 
दृष्टान्त दिखते ठया इष्यादि । भगवान्‌ ने सुश्ध अज्नुन का अपना चिराद्‌ खूप 
दिखसराथा, जिसके देखकर अञ्जन भगवान्‌ से कहते दै--हे देव ! मै आपके शरीर मँ सय 
देवता को तथा नाना तरह के सब प्राणिर्यो को दैख रहा हूं । इत्यादि गीता के व्यो 
मे यद्यपि विस्मयकी भरतीति होती हे, तथापि उस भक्तिकी अपेता वह्‌ गौणद्ै,जो 


अर्जुन के दय मे भगवान्‌ कै मरति उत्पन्न हुई । तास्पयं यह है करि जेसे यहां विस्मय की 
प्रधानता नकी ह, चसे ही उक्त प्म भी उसकी प्रधानत्ता नहींष्ठी 


पयवसितमाह-- 
दरस्थं चास्य रसालङ्कारत्वसुचितम्‌ । 
रस्य प्राचीनेोक्ताद्धुतरसध्वन्युदादरणस्य । रसालङ्करत्वं रसवदलङ्कारोदाहर्णतवम्‌ । 
एतदू भावध्वन्धुदादरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌ , पूर्वसन्दर्भालुरोघात्‌ । 
पर्यवसित अथं यह हज फि “चित्रं महानेष“ "* दव्यादि श्लोक अद्धत-रस--ध्वनि 
का उदाहरण नदी हो सकता, अपितु भाव-~ध्वनि का उदाहरण हो सकता दै, ह, विस्मय 
मी यष्ौँ बहु-विभावजन्य हे, अतः तन्मूरुक “रसवत, अरुकार यँ होगा । 
त्रैव पुनरन्यथाऽऽशद्धथ निरस्यति-- 
भक्छिनैवाच्र प्रतीयत इति चेत्‌ › द्रयु्कलितलोचनं विदाद््न्तु सहृदयाः 
यदि च मक्तिरपभोदाहरणे प्रतीयत एवं न, दूरे तस्याः प्राघान्याप्राधान्यपरीक्षा, तथा 


१६८ श्सग्ङ्ाधरः 


कतमया 
वक मम = ४ न स व व त त ज म न षा व था सा ण म न १ 


सति विर्मयस्मैवात्र आधान्येनादूभुतस्सष्यनित्वमेषेति अावीनपक्षपातेन कश्चित्‌ कथयेत्‌ , 
तर्हि विषयेऽस्मिन्‌ तटस्था परमाप्ठाः सहृदया एव भावनयेषन्मीलितनयनं यथा स्यात्‌, तथा 
तभ्यातथ्यं जानन्तु, चयं न किश्विदुन्रूस इति सारम्‌ । 
श्ाग्रहं विहाय सहदयर्िहितै विचारे भक्तेरिह धान्यं विस्मयस्य चापराधान्यं व्यक्त 
श्रतिभायादिति भावः। 
यदि लाप क कि चि न्नं महद्व" “" ” इत्यादि श्टोक मेँ भक्तिकी प्रतीति होती ही 
नही, तव भें इसका उत्तर क्या दे सकता ह १ केवक सहृदयो से इतनी प्रार्थना करंगा कि 
आप जरा जलं मृद्‌ कर स्वस्थ होकर सोचें जौर फिर क कि यहाँ भक्ति की अतीति 
होती है अथवा नहीं अर्थात्‌ हुरमरह छोडकर विचार करने से आप को भी य्ह मक्ति 
की प्रधानता भवश्य अवगत होगी । 
छथ दास्यरसमुदाहरति-- 
हास्यो यथा- 
रसनिशषणतमैव पुरत्वम्‌, अन्यथा "हासो हास्यं च" इत्यमरात्‌ क्रीवत्वमेच 
अब ्हास्य~रस' का उदाहरण देते है-- दास्यो यथा' इत्यादि । हास्य जैसे-- 
बालिशौ नचतार्किकपुत्रो घ्रवीति- 
श्रीतातपादर्षिहिते निबन्धे, निरूपिता मूतनयुक्तिरेषा । 
अङ्कं गवां पूर्सहो पविघं, कथं न वा रसमधमेपल्याः ॥ 
श्रीतातयादेः श्रीमद्धिः पितूचरणैः, विदिते विरते, निबन्धे धर्माचुशासनभस्े, एषा 
साम्प्रतसुदीयंमाणा, नूतनाऽनाचिष्छृतपूर्वा, युक्तिस्तकः निरूपिता निर्धारिता, श्रो श्राशव्यम्‌ , 
( यदि ) गवां घेनूनाम्‌., पूव॑महनं पू्ंकायः, पयित्नं मेध्यम्‌, ( तदा तुत्यन्यायात्‌ ) रासभस्य 
गर्दभस्य, धरमंपरन्या गर्दभ्याः ( पूर्वमङ्गप्‌ ) कथं नवा पनित्रमस्तीति शेषः ! गवां पशवाधै- 
स्यैव धर्मशासनानुमते पत्िन्रसे, पूर्वार्धस्य तत्त्वकथनं तततुल्यत्कन्धतया दभ्या श्प 
पूर्वधस्य नवीनतकेण पविन्रत्वोपपादनं चात्र दास्यकरमचसेयम्‌ । 
किमी तारिक का पुत्र कता है--घधीमान्‌ पिताजी से स्वे गये निवन्ध में यह एक 
नीम युक्ति दीख पदी कि जव मार्थं का पूर्वं अङ्ग पतिन्रहै, तव गदे कौ धर्मपस्नीका 
वह आ पपिर कये नहीं माना जाय ? अर्थाच गौ ओर गर्दभी एक समान द । धर्म॑श्ास् 
संगी के पथा्यमाग को ठी पवित्रा सथा द, परन्तु यहां उसके पूरा भाग को पवित्र 
घोधित किया यया ६ जीर सचतल्य न्याय से गर्दभी के उक्त मामको मी पविकश्च भाननेकी 
सलाह दी ग ह--यदही अक्षंगत वत यद्ष हास्यास्पदं है । 
्रारम्वनायाचष्ट-- 
ताकिकपुव्रोऽत्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शङ्कोक्तिरदीपिको, रदनप्रकाशादि- 
शुढेगादयश्रातुभाव-व्यभिचारिणः । 
तारिक उक्तादशुततकवित्‌ । निश्श्का दशेक्तिः । रदनप्रकाशो दन्तविषतिस्तदादिरनु- 
मावः । उद्वेगादयो व्यसिचारिणः । 
यहं ताकिक का षुत्र जारम्बन दहै, उसका निपाक कथन उदीपन दै, दात का निपोडना 
अञुभाव है ओर उद्वेग आदि सञ्चासै भाव डे। 
सथ हाल्यस्य भेदं दथेयितुं आचीनोक्तिमलुचदति-- 
अव्राहुः-- 
आत्मस्थः परसंस्थश्चेत्‌ यस्य भेदद्वयं मतम्‌। 
आत्मस्थो द्रष्टुरुतपन्नो बिभावेक्णमात्रतः ॥ 


रसभेदाः 1 प्रथसाननम्‌ १६६ 
हसन्तमपरं दृष्टा, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तच्जः, परस्थः परिकीर्तितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
ऽयवस्थः कथितस्तस्य, षडभेदाः सन्ति चापरे ॥ 
स्मितं च हसितं परोक्त -युत्तमे पुरुषे बुधैः । 
भवेद्‌ विहसितं चोप~हसितं , मध्यमे नरे ॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-दसितं परिकीत्तितम्‌ । 
शषद्फुल्लकपोलाम्या, कटाकतैरप्यनुल्बणेः ॥ 
अदृश्यदशनो हासो-मधुरः स्मितयुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोलेश्चेः-दुःफुलैरुपलक्षितः ॥ 
किव्िह्वक्षितदन्दश्च, तदाहसितमिष्यते | 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वदनरागवत्‌ ॥ 
आङ्कुश्िताक्तिमन्द्रं च; बिदुर्वंहसितं बुधाः । 
निष्ुश्चितांसशीपंश्च, जिद्यरृष्टिविलोकनः ॥ 
उद्पुक्लनासिको हासो-नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः आश्रुदृष्टि-राकम्पस्कन्धमूधेजः ॥ 
शाङ्खेदेवेन गदितो-ह्यसोऽपदसिताहयः 1 
स्थूलकणकटुध्वानो- बाष्पपूरप्लुतेक्ञणः ॥ 
करोपगृढपाश्वश, हासोऽतिहसितं मतम्‌ ॥ इति । 
यच द्रषटरालम्बनविभावदशेनात, स्वयसुतखदयते हासः, स श्रात्मस्थः । यत्र चापरं हसन्तं 
° दृष्ट्रोसथयते, स परस्थ इति प्रकारदमयं हास्यरसस्य । शरस्य हास्यरसस्य चिभावस्तु परकीय- 
टास्यदशनादुद्धवति । श्राश्रयस्योत्तम-मध्यमा-घमवर्हास्यस्यापि त्रेबिध्यं जायते । तस्य 
हास्यस्य क्िमिति-हसित-विहरितो-पहसिता~पहसितातिहसितरूपाः षडमेदाः । सेषु अथसं 
दविकसत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे ) अबुल्वणेरनुतकरैः कराकषैरपलक्षित इत्ति शेषः, 
कायगतं सकठशरीरव्यापि । काल्गतयिति पालन्तरम्‌ । वदनरागयन्मुखली हित्यपिशिष्टम्‌ । 
मन्दरं गम्भीरध्वनियुतम्‌ । निकुितानि सङूचितान्यंसौ स्कन्धौ शीर्षं शिरश्च यरिमिक्िति 
वहुव्रीहिः । जिवया कुरिख्या दृष्टया विलोकनं यत्र तादृशः । श्स्थानेऽनुचिताचसरे जातः । 
द्याकरम्पा अमिनव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूधेजाः केशाश्च यत्र ताद्शः । श्गैदेव श्याचार्यः । 
रथूलप्रबलः कर्णकटुः चर्णासन्तुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः । वाप्पपूरेणा्रुसमूष्ैन प्लुते 
व्यातने दे्षणे नेत्रे यत्र सः । कराभ्यासुपगृढे हास्यतेगघारणायावलम्बिते पाशै यत्र सः । 


अव हास्य कै विविध मेदू को दिखाने के रिरे प्राचीन आचार्यो की उक्ति का भयुवाद्‌ 
करते ई--आत्मस्थः हस्यादि । हास्यरस के दो भेदं है--पक आस्मस्थ, दुसरा परस्थ । 
खस्मस्थ उसको कते है, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दुर्श॑नमान्न से दश में स्वयं 
सञुर्पन्न हो जाताहै ओर जो हास्यरस दृसरे को हसता इभा देखकर उ्पन्न होता हे 
तथा जिसका कारण भी हास्य ही रहता हे, उसको हास्यरस के विशेषन्च जन परस्थ कहते 
ह । यह हास्यरस उत्तम, सध्यम आर अधम तीनो श्रेणी के व्यक्तियों म उत्पन्न होता है, 
अतः इसकी तीन अवस्थाय कहराती हैँ । इसी तरह हास्य के दृखरे छः मेद ई--उन्तम 
पुरुष मे स्थित ओर हस्तित, मध्यम पुरष में विहसित खौर उपहसित, एवं नीच पुरुष में 


५ 


१७५ रमगङ्घधरः 
थकोपतोथयोपोकनमेकयियानितययंिेषणा मतकमर 
अपहलित सौर अनिहसित होते ईह । जिसमे कपोरू अल्प विकसित हौ, नेच्रकरोण अधिक 
विस्तार को प्राक्च नदी करं, दांत द्टि-गोचर नद्ोने पाव सीर जो मधुर हो, वह हास्य 
स्मित कषहराता है । जिस हाश्च मै सुल, नयन भौर कपोलः विकलित हो जाय जौर दात 
भी थोडा श्टिगोचर हो जाये, वह हसित कहा जाता है । जिस हास मेँ शब्द्‌ सुनाई दे, 
फिर भी मधुर हो, जिसके विक्रार शरीर के सव अङ्गा मे उसन्नहो जाथ, जिसे होनेसे 
मुख छाल हो जाय, खास कु टेदी हो उरे भौर गम्भीर हो, उसको बुधगण विहसितं 
कष्टे द । निमे कन्षे भौर सिर सिक्ड जार्यै, वक्र दृष्टि से देखना पडे जीर नाक रैर 
भाय, उस षास की संञा उपहसित है । जो हास अनवसर का हो जिससे आंखो भ जसु 
आंजाय ओर कन्ये तथा केद्ा सूत्र कम्पमान हो उरे उसका नाम श्ङ्गदेव आचार्यने 
अपहसित र्षा हे । जिसमे कणे को कटु दगनेवाखा बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रो 
अश्रुष्धीवादृ सी आज्ञाय जौर हार्थोसे पार््च-भा्गो का पकड्ना पडे, उस हासको 
भतिहसित मानने ई । 
श्रथ भयानकरसध्वनिमुदादरति-- 
सयानको यथा 
अयं "भयानक रस्त" का उदाहरण देते हे वयानका यथाः दति । मयानक~रस सैमे- 
श्येनाद्भीतस्य लावकस्य गरतं वणयति-- 
धूयेनमम्बरतलादुपागतं, शुध्यदाननविलेो तरिलोकयन्‌ । 
करपमानतलराङ्कलेक्ञणः, स्पन्दितुं नहि श साक लावकः ।॥ 
अम्यरतलादाकाशमण्डखत्‌ , उपागतं सन्निकृष्टम्‌ , श्येनं पक्षिघातकपक्षिविश्ेषम्‌ , 
विलोक्रयन्‌ प्रश्यन्‌ , शु सत्योभयाच्छोपं गच्छद्‌ श्राननं सुखमेव विलं यस्य, तादशः, 
कम्पमाना वेपधुमती तनुः शरीरं यस्य, तादशः, तथा श्राकुले विले ईक्षणे यस्य॒ तादशः, 
रावको यतकजातीयो {लनेति प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, स्पन्दितुमीषचितुम्‌ ( श्रपि)न 
शशाक नन्व क्षम इत्यथैः । 
मरणं स्चिष्टितं निभाययन भीतिचिमूषो वभूेति तातरयम्‌ । 
फिसी दर्शक का कथन है फि पिवक्च लावक ( एक प्रकार का पती, जिसे वगेड़ी कपे 
हं ) ने अभी गगनतल से क्षपटते हुये चाज को देखा तमी उसका सुख सूख गया, देह 
कांपने लगी, आं आकुल हो गह, दम तरह वह दिरूभीन सका। 
प्रालस्वनादि दूरगति-- 
„ अत्र श्येन आलम्बनम्‌ › सवेगापतनस्ुदीपनम्‌, आननशोषादयोऽनुभावाः 
देन्यादयः सच्छारिणः । 
सैं येगवद्स्बरादापतनं श्यनस्याचसेयम्‌ । 
यषां बाज्‌ जारग्बन हे, उसका चहुत वेग से श्षपटना उद्रीपन है, खख सुखना दि 
अनुमा है ओर दैन्य जादि व्यभिचारीमाव हे । 
श्रथ यीमत्सरसध्वनिमुदादरति-- 
बीभत्सो यथा- 
जब श्वीभस्प~रस, का उदाहरण दिखते है--“वीमत्सो यथा इति। ्बीभत्छ~रसः नैये-- 
पमशानं चणयति-- 
“नचेर्विदारितान्त्राणां, शबाना पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्षसुलिम्पन्तिः हृ ॒वेतालयोषितः ।+ 
हृष्टा यज्ञसा विपुलमद्वयखभात्‌ असन्ना, भूतविशेषन्नियः, नसेरविदारितानि पाटिताम्य- 
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न्तराणि येषां ते 'विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां श्रतकशरीरा्णा, पूयानां शोणितानां च समाहारः 
पूयशोणितम्‌ ,(पीतावरैषम्‌) श्नाननेषु स्वसुखेषरु मिथः सहचरोवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्यर्थः। 
हर्षयुक्त वेता की धियां नखो से सुर्यो की अतदिर्यो को फाड़ कर मवाद्‌ ौर 
स्थिर को सुख पर रेप रही है । यह श्मश्चान अथवा रण-ेत्न का वण॑स है । 
श्रालम्बनादि दशेयति-- 
शवा इहालम्बनम्‌ , अन्त्रषिदारणाधुदीपनम्‌ ›, आक्षिप्ता रोमाख्च-ने्रनिमी- 
लनाद्योऽनुभावाः, आत्रेगादयः सख्चारिणः। ^ 
इद बौभत्सरसे । श्राक्षिता जुगुप्साकार्यतया वैयक्ननिकप्रतीतिगोचराः । 
यहां मुरदे आलम्बन है, अतियो का फाड़ना उदहीपन है, {भेष #क हारा कम्ध 
रोमाञ्च, आंखो का मूदना आदि अनुभाव ई ओर जेग भादि सञ्चारीभाव है) 
बीभत्स-हास्यरसयोरालम्बनाध्रययो प्रथगप्रतीते रसान्तरेभ्यो सैषम्यमाशङ्कते-- 
ननु रत्ति-क्रोधो-त्साह-भय-शोक-विस्मय-नि्वेदेषु प्रागुदाहतेषु, यथाऽऽ- 
लम्बनाश्रययोः सम्रत्ययः, न तथा हासे जगुप्सायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतीतेः। 
दह रव्यादीनामुपदेश-परतिनिदैशयोः कमविपयसि मूलं भ्रस्यम्‌ । श्रागुदाहतेषु" इत्यत्र 
“ूवेसुदाषटतेषठ" इत्युचितः पाठः सन्ध्यश्टीललदूषणभ्रासात. । तत्र हासलुयुप्समोः ! 
शवष्ठारादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्बनादश्रयः प्रथक्‌ प्रतीयते, न तथा दाश्ये 
बीभत्से च । तत्र हासजुगुप्ोराकम्बनाद्‌विकृताकारादिमतपुषषादैः प्रथक्‌ तयोराश्रयस्य 
हासादिमतोऽप्रतीतिः प्रायुक्तरससप्तकविश्वया हास्य -बीभत्सयेोैषम्यमिति शङ्कादसाशयः । 
यहां एक हाकां यह हो सकती दे कि रति, कोध), उस्साह, भय, श्लोक, विस्मय भौर 
निर्वेद इन स्थायीभा्ो मँ जिस प्रकार आलम्बन जौर्‌ आश्रय दोन की प्रतीति होती है, 
जसे नरु भीर दमयन्ती मे जो परस्पर रति (प्रेम), उसका उन दोनों से एक 
आङरम्बन जौर दूसरा जाश्रय होता है अर्थात्‌ नल का मेम दमयन्ती मे घणित होते 
दमयन्ती भारम्बन भौर नर आश्रय तथा दमयन्ती का प्रेम नलम वर्मिचषहो तोन 
ही आलम्बनं भौर दमयन्ती आश्रय के रूप मे तीत होती! उस प्रकार हास भौर 
जगुप्ला म नहीं होती अर्थात्‌ दन दौर्नोमे केवरु आलम्बन की ही प्रतीति होती है, 
आश्रय की मही । 
पुनरायान्तसियी शद्वमुपन्यस्योन्मूखयन्‌ पूहपक्तं समापयति-- 
पदश्रोतु्च रसास्वादाधि एस्णः (न लकिकदासञ्चुगुप्साश्रयलाुपपत्तेरिति चेत्‌। 
नयु हासप्रथानकं जुयुप्याप्रधालकं च श्छ्लन्‌ पुसपर एव हास--जुयुप्सयोराश्रयः स्यादतो 
न रसान्तरेभ्यो पपम्यसिति सेत्‌, उच्यरे--मौकिकितनालोकिल्वेन च छभ-जुगुप्सयोरपि 
रत्यादिषद्‌ दरमिध्यम । तच्च पश्चधरोता कान्योपनिवद्धत्वादलो क्रिकलमापन्नयोद्य दास-सुयु- 
प्सयोरधो भवितुमर्हति न तु रैश्चिक्यारमि, तस्माष्लौकिकयोदौ गजञगृप्सयो रत्यादिवत्‌ 
परथगाश्रयानुषलम्भात्‌, वेषम्ये स्थितमेपरति पर्वपक्षः । 
यदिप कं छि उक्त दोनों स्थायीभार्वोसमं श्रोता दही आश्रय होतेह, तो यह 
साच ती, क्योकि प तो रसास्वाद के आश्रय ई--उन्हं तो अलौकिक रस की चर्वणा 
ह्येत है, जतः वे अलौकिक हास जोर जुयुप्ा फँ भाध्रय नदीं हो सकते । 
समाधानमभिदधति-- 
सत्यम्‌, तदाश्रयस्य दरधरपुरेपविशेपस्य तन्राचेप्यत्वात्‌ । 
तदाश्रयस्य लौकरिकहासजुयुप्सयारयिकरणस्य । तचत्र दास्य-वीभत्सयोः । भादेप्य- 
त्वादधेयाुरोधेनाधारस्यं कत्पनीयत्वत्‌ । 


१७२९ र्सरज्ञधरः 
कौकिकयैर्हासजुगुप्सयोरपि कतृत्वादाश्रयः कशिह्लौकिकः वुरुषः स्यादेव । स एवानयो- 
राधरयः कल्पनीय इति न यषम्यमिल्युत्तरपक्षाभिम्रायः । 
उच्छ शङ्का सच्च हे, परन्तु वहां उन दोर्नो भार्वा के आश्रय किसी दक्ंक पुरुष-विदोष 
का श्राकञेपं करं केना चाहिये अर्थात्‌ उपर से उसको समश्च सेना चाहिये । 
नु तदाश्रयाच्तेपाभावे कागतिरित्यत श्राह-- 
तदनाकपे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावणेनपद्यादिव र्सोद्रोषे बाधकाभाात्‌ | 
तदनक्निपे तु-द्ाश्रयुपुरुषनिशेषध्कत्पनेऽपि। पुरषः स्वकान्तावणेनपथं शण्वन्‌ लोकिक- 
रतेर्रयोऽपि यथा अक्गरस्थायिमावस्यालौकरिकरतेरप्याश्चयो भवति, तथैव हासलञगुप्सयोर 
लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्रयः स्यात्‌ , ठौ किकभावस्याश्रयोऽवस्थामेदरैन प्यलौ किकभावस्या 
श्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाह, तो शरोता को ही आश्रय समश्षिये , जहाँ स्वपत्नी 
विषयक वर्णन वाके पयो को सुनकर पति को रस का उद्टोध होता है, वहां जैसे रौकिक 
मेम भौर अरीकिक रस दोनो का भाध्रय वह पति हयी होता है, वेसे यह मी एक ही धोता 
को लौकिक हाल-जुगुण्ता णौर जरौकिक हाश्य-वीभन्स रस दोनो का जआाश्नरय मान ठन 
मं कोद घाधा नहीं। 
उपसंहरत्ति-- 
एवं च संक्ञेपेण निरूपिता रसाः । 
एवमुक्तप्रकारेण । श्मालम्बनायनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदानां निरूपयितुमनरत्येन 
संेपेभैव निरूपणमवसेयम्‌ । 
इस तरह संरेप से रसो का निरूपण समाक हुभा । 
श्रथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निर््शिति- 
एषां प्राधान्ये ध्वनित्यपदृशहेतुखम्‌ › गुणीभापरे तु रसालङ्कास्त्यम्‌ । 
रसस्य सापान्येन व्ययते ध्वनिः, शरह्मतेन व्म्रपवत्ये तु युणीभूतव्यद्गयप्रभेदो रस- ' 
सदकप्ार उद्युभयोर्विभक्तविपयन्यवस्मैत्यथः । 
अव रमध्यनि तथा रसवत्‌ आदि अरर के रक्तो का विभाग करतेहे "पाम्‌" दष्यादि। 
जौ ये रख प्रघासतया ग्यद्ध टोते द, वौं "रसध्यमि' का व्यवहार होता है ओर जह 
ये शः जङ्प सै स्यदम्य "केत ॥ ^साल्प्रार' व्यपहार्‌ काटो है 
यभमयोनिभागे परकौयमतं प्रतिपादयति -- 
चिन्तु--श्राधान्य एषां रसत्वम्‌ , अन्यथाऽलङ्कारत्वञनेव । रसालङ्कार- 
ठ्यप {शस्तलद्भुरध्रनिव्यपःशवद्‌ ; ऋद्यणश्रमणन्ययात्‌ । एवमसंल्यक्रम- 
व्यङ्गयनायामेव, अन्यथा तु बस्तुमात्रम्‌ !' इत्याहः । 
एषा -रसानां आनान्ये रात्येव रशष्वनितय्‌ , अन्यथा-प्राघ्रान्यामावे (| मधानीभूतान्य- 
स्य, पोपक्त्न ) चु पुनरल रत्वं रसवदचुद्ारत्वमेन, नतु ध्वनित्वं भयति । रसनां काव्या- 
त्मत्तया स्वयमलदायतल्वादलःदर ( रसवदटटार ) सस्य व्यवहारस्तु, घाह्मणश्रसणन्यायात्‌ 
तथादहि-- यथा पूव ब्रादरो पवा, बौद्धसन्न्थासिनि ( श्रमे } साम्पतिकामावे भूतपूर्व 
स्याचगतिः' इति सिद्धान्यैन तात्कालिक््राद्मणत्लाभायेऽपि प्राचीनन्राह्मणत्वमादाय श्राह्मण- 
श्रमणोऽयम्‌ इति व्यनहारः, यथा चा आराधान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां भजव्यर्ङ्कारे 
स्वयमल्मयत्वेन पराकदारकत्वलक्षण- तात्कालिक्लद्भारत्वविर्टेऽपि भूतपूर्वालङ्कारत्व- , 
माद्य श्ल दारध्यनिः" इति व्यवहारः, तथव रसानामलङ्कायत्वेऽपि भूतपू्ंगत्या रसालङ्का- 
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रत्वव्यवहारो बध्यः । एवं-रसष्वनित्वं रसवदलङ्कारत्वं च, एषां रसानाम्‌ , असंख्य 
कमतायामेव, श्रन्यथा-संलद्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यङ्गयं वस्तुमात्रे, नु रसा इति 


केचिदाहुरित्य्थः । 
केचिदित्यनेन सूचिताऽचिबीजन्तु पू्ोक्तरत्यैव रसारङ्ारतवोपपत्त, तद॑ भूतपूग- 
त्याद्याश्रयणमधिकमसुचितमिति व्याल्यातारः ¦ 
कुद छोर्गो का कथन हे कि जव ये प्रधान हो तभी इनको रस कहना चाहिये, गोण 
हो जाने पर तो ये मलङ्कार-मान्र कहे जा सकते है श्थात्‌ उनम तब रस-विरोषण नही 
ङगाया जा सकता । क्योकि रस ये तभी तक कहा सकते हँ, जब तक अटङ्कायं ई ओर 
जव वे गौण हो जाने से स्वयम्‌ भरुङ्कार हो जाते है, तब उन्म रस करने की योग्यता 
ही नही रह जाती 1 फिर भी जो रोग गौण रतो मे केवर अकार पद्‌ का प्रयोगन कर 
रसार्ङ्कार पद्‌ का प्रयोग करते ई, उसको अरङ्कार-ध्वति पद्‌ का प्रयोग जेकस्षा समक्षना 
चाहिये अर्थात्‌ ध्वनि ( व्यङ्गय ) धर्थं को अलङ्कृत करने वारछो को अलङ्कार कदा जाता 
हे भौर ध्वनि ( व्यङ्ग ) को अलष्कायं । इस स्थिति मेँ जो ध्वनि (-च्ङ्गध ) हो गया, वह 
यद्यपि रङ्कार नही करा सकता, अतः अरुङ्कर-भ्वनि रेता च्यवहार उचित नष्टौ, 
तथापि ससे कोई बाह्मण बौद्धमत की दीक्षा ठेकर श्रमणः ( वौद्ध-मिष्धक ) षन ज्ञाय, 
तब वह्‌ ब्राह्मण नहीं रह जाता, फिर मी रोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण ब्राह्मण 
श्रमणः कहा करते है, जिसका अभिप्राय यह रहता है कि दखने ब्राह्मण-कुरु से आकर 
संन्यास लिया है, उसी तरह (भलङ्कारश्वनिः इस व्यवहार का तास्प्य हे--जो प्रे 
अलङ्कार था, अव चह ध्वनि है । अब गौण रसो मँ जो शसाछङ्कार' पेसा व्यवहार होता है, 
उसका मी आक्ञय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कभी रस था, वह अभीअखङ्कार है यदी तास्पर्यं 
वर्ह मी समक्षना चाहिये । उन रोगो का एक सुक्चाव यह भी है छि ये ( स्थायीभाव ) 
रस तभी कहे जाते दै, जव असंरुचयक्रमव्यङ्गय के रूप मे रहते ई, संख्चयक्रम हो जाते 
पर तो वस्तु शब्द्‌ से ठी इनका म्यवहार होता हे । 
" रसामामसंलदयक्रमन्यज्गयत्वं व्यवश्थापयति-- 
एते वचासंलच्यक्रमध्यङ्गयाः सहृदयेन रसव्यक्तौ मगिति जायमानायां 
विभावानुमावन्यभिचारिविमशेक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपत््रपलरशतवेधक्रम- 
स्येवालक्षणात्‌ । 
एते-निरूप्यमा्णाः, रसा भावाद्यश्च च्रसंलद्यक्रसव्यक्गया न सम्यग्‌ कदय श्राश्यु- 
भावितया प्रत्येतुं योस्यो वाच्यव्यक्नयाथप्रतीत्योः-करमो येषु तादृशा भवन्ति, रसव्यक्तौ 
काय॑रूपायां रस( अरति प्रतीतौ, फगिति शीघ्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य चाच्य- 
विभाचादिविमशंस्य, यः कमः पूर्वापरभावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, सुच्या शतप्रस्य 
कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेधे यः कमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, श्रलक्षणादप्रत्यया- 
दित्यथः। यथा सूच्या कमलद्लशतवेये हुततरं क्रियमाो पूर्वापरकम श्मौपपत्तिकत्वैन 
कत्प्यमानोऽप्याश्ुभावित्तया न सम्यग्‌ रुदयः, तथेव वाच्यविभावादिप्रतीतिव्य्गयरसादि- 
मतीर्योः कायंकारणरूपतया कमः कल्पितोऽप्याशुभावितया राहृदयेन न सम्यम्‌ लक्षणीयं 
इत्यसंलद्दयकमन्य्गया एव रसादय इत्याशयः । 
ये रक्ष असंरच्यक्रमभ्यङ्गय कहते दहं, वर्यो सहृदयो को रस की प्रतीति बहुत 
शीघ्र दोती है, जतः विभाव, अनुभाव ओर अ्यभिचारीभार्वो के विमं ( प्रतीति ) भौर 
रस की प्रतीति के मध्य सं जो क्रम वस्तुतः रहता है, वह्‌ रक्तित नदीं होता जत्‌ उत्तका 
ज्ञान नहीं होता । दैविये--व्यङ्गयो की असंरुद्यक्रमता को दद करमे के किमे अन्थकार 


+ रसगङ्खाधरः 
ने ्षितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश क्रिया द, शतपत्र कमल क सौ परतो को तहाकर रिये, 
किर उस पर मूर तुमोदये, मौ त-स पत्ते निमिषमान्र मे त्रिध जारयेगे, अव आप सोचिये 
किमे सतर पनेषुकष्ीव्रार विप्रे, या क्रमश्चः १ वियेक कटेगा क्रमशः, परन्तु सन पसा 
नहीं समक्ता अर्धात्‌ मन्नं रमा दी प्रनीत होता है कि एक ही वार सव पत्ते विध गये । 
चास्नतिक्कता यह ह करि पत्तो ॐ शीघ्र विध जने सै वेधके अगे पीठे काक्रमह्तातनर्ीहो 
पाता, यही रीति यदह भी समक्षनी चाहिये । 
मेनु मा कमः कलम्यतायित्याशङ्कं निराकरोति-- 
न लक्रमन्यङ्गथाः, ग्यक्तेस्द्धेनूनां च देतु-देवुमद्धावासङ्ग्यापत्तेः। 
व्यकिर्येयलनिकप्रतीतिः ! दैतुरेवुमद्भावः कार्यकारणभावः । 
विभावादिप्रतीति- रसादिंयतीत्योः कमो नास्त्येवेति चकत न शक्यम्‌ , यतस्तयोः कमा- 
भावे ( यौगपये }) कार्यकारणभावस्येवासम्भवः, कार्योतयत््यव्यवदितप्राषक्षणाचच्छेदेन 
कार्याधिकरणवर्तिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यभिसन्धिः । 
अरूदयक्रम व्यङ्ग कहने से रसो को अक्रमेव्यङ्गच नहीं समक्न! चाहिये अर्थात्‌ क्रम 
हही नहीं देया समश्नना गत होगा, कम हे अवश्य, केवर वह ज्ञात नहीं होता, यदि 
कम रहता ही नही, नो विभाव जआदिकी प्रतीति को कारणभौीर रसकी प्रतीनिको 
कायं जो माना गया है, वह असङ्गत हो जाथगा क्योकि कारयेल्पत्ति के पूर्वक्षण जो 
चहँ ( कार्यो देश्च में ) नियमतः उपस्थित रहे वही कारण कहकाता है, फिर तो कारण 
जौर कार्यं के मध्य में क्रम ( पूरवपश्चाद्‌ माव ) का होना अनिवार्यं हे । 
रथ भक्तेरतिरिक्तरसत्वमाशङते- 
अथ कथमेत एव रसाः १ भगवदालस्बनस्य) रोमाश्चाश्रपातादिसिरुभा- 
वितस्य्र हपादिभिः परिपोपितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्धक्तरु- 
भूयमानस्य, भक्तिरसस्य दुरपहवस्ात्‌! भगवदज्ेरगरूपा सक्ति स्थायिभावः। 
श्रयति प्र्ना्थकम्‌ । श्रत एव मनेन । हरपदिभिव्यंमियारिभानेः । भगवद्कतैः सष्ट- 
दयैः । श्मलुभूयमागस्यास्याधथमानस्य । श्यतुरागः प्रतिर तिरित्यनर्थान्तरम्‌ । स्थायिभाव-- 
रसरूपयोभवल्योहस्ययोर्वि सो क्रिकालौ किवलाभ्यं भेद्येऽयसेयः । 
स्थायिभाव - पिभावादिममप्रसायग्रीसवलनाते सष्टद्रभगनद्भ्तानुभनप्रमाणितस्य भक्तिः 
रशस्यापि दशमस्यापरुपितुमणक्रयतया रसानां ननत्वमवेति नियमो न सद्वच्छत इत्ति 
धू्प्सारंशः ॥ 
अव भक्ति नामक दश्वस स्स फी शद्धा करसं हे--“जयः इष्यादि । रस्च इतने (नो फही 
वयो हं ? पयो भागवत "आदि पुराणां कं श्रवेण करसे समय भक्त खोग जिसका स्पष्ट 
अनुभव करते हे, बह "भक्छि' नामक दृश्शम रस भी अपलाप करम योग्य नहीं हे । साक्तात्‌ 
मगवान्‌ उस श्स के आलस्वन ह, भागवत-घ्रचण जादि उद्दीपन है, शेमाञ्च, अश्चुपात 
आदि अनुभाव हं जर हषं आद्रि सन्ारीभाव हें । तथा हृखका स्थायीभाव है भगवाम्‌ फे 
चिषय मं प्रेम-षूप "भक्तिः । 
प्रान्त भक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्त्भावमाशय खण्डयति-- 
न वासौ शान्तरसेऽन्तमेविद्महैत्त, अटुरायस्य वेयग्यविरुद्धलात्‌ 1 
रसौ भक्तिरसः । 
भक्तिर सस्थायिभावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छान्तरसस्थायिनो निर्वेदस्य च वेराग्य- 
रूपत्वाद्‌ विरद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुदधस्थायिके रसेऽन्तर्भाचासम्भवान्न भक्तेः शान्तेऽन्तर्भाव 


इति भावः । 
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यदि आप करं कि "मक्ि-रसः का अन्तर्भाव श्ान्त-रस में ही हो जायमा, अतः वह 
अतिरिक्त नही सो यह भी ठीक नही, क्योकि धमक्ति-रसःका स्थायीभाव अनुराग दहै, 
सौर श्वान्त-रस' का वैराग्य ( निर्वेद), ज दोनों परस्पर विरद दै, फिर[उन दोनों 
स्थायीभारषो को आधार बनाकर होने वाले "भक्तिः ओर्‌ शशान्त' रसो मँ से कोद एकं दुरे 
मे सन्तशरत नहीं दो सकता । 
समादघाति-- 
उच्यते--भक्तर्देवादिविषयरतित्वेन भावान्तगे्रतया रसस्ानुपपन्सेः । 
धतिर्दैवादिविषया, व्यभिचारी तथाञ्जितः | 
मावः परोक्त-स्तदामासा इ्यमौचित्यप्रवतिताः ॥ 
दति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ | 
उच्यते समाधिरिति शेषः । 


देव -युर-पितप्रशतिचिपयक्ररतिः, प्राधान्येन अजितोऽभिन्यक्तिविषयीकृतो न्यभि्वा- 
रिभावश्च मावः भरोक्तः। श्रनौचित्येन शखौकिकोपपत्तिरादित्येन अवर्तिताः काम्ये ग्यवहृता 
रसा भावाश्च तदाभासा रसाभासा मात्रा्ेति कारिकाथेः । प्राचां काव्यम्रकाशकाराणाम्‌ । 

भक्तरदेवादिविषयकरतिरूपायाः कान्यप्रकाशक्रारादिभाचीनालद्रारिकसिद्धान्ताङ्मतत्वेन 
यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌ , श्रतोऽतिरिकस्य दशमस्य भक्तिरसस्य न सम्भव इति 
समाधानपक्षाभिप्रायः । 

उक्तरीति से दश्ञम “भक्तिरसः हे, यह शङ्का स्थिर हो चुकी, अश उसका समाधान 
दते ह--“उच्यते' इष्यादि । तार्यं यह है कि देवता आदि कै धिय भैं जो रति (प्रेम) होती 
द, उसी को भक्ति कहते है, भतः चह भाव है, रम नही, क्योकि दैवता आदि के विषयस्ते 
होने वारी रति जीर व्यञ्जनावृत्ति से कात हुये ्यभिचारीभाव ("भाव कहलाते ह शौर 


अनुचित रीति से प्रघ्रत्त रस तथा {भाव क्रमशः शरसाभासः ओर (भावाभासः कषरते ई 
यह्‌ प्राचीन आचार्यौ का सिद्धान्त है । 


तरेव पुनश्शद्घने- 

न च तहि कामिनीधिपयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतित्वायिशेपात्‌ । 
अस्तु वा भगवद्भक्त स्थायित्वम्‌; कामिन्यादिरतीनां च मास्वम्‌ › विनिगम- 
कामावादिति वाच्यम्‌ | 

यथा ऋमिनीविषयकरतौ रतिलवं, तथेव देवादिवरिषयकरतिष्वरपीति तुल्यतायां क्षामिनी- 
विपयकरतेरेव कथं स्थाथित्वम्‌ , श्रपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गी्ियते १ वैषम्ये 
वौजामावादिव्येकः पूरचपक्षः । श्रथचा विनिगमकामावाद्‌ मवदद्ीक्रतिप्रतिवुरं भगवद 
पयक्रतेरेव स्थायित्वम्‌ , कामिन्यादिविपयकरतीनामेच च भावत्वमङ्खीक्रियतामिति द्ितीयः 
पूचप्षः । 

आप कैगे--यदि रेस ही चात हे, तो कामिनी कै विषयं जो रति (प्रेम ) होती 
हे, उसको भी सभाव" मानिये, क्योकि देवतादि प्रिपयकपरेम भौर कामिनीविषय प्रेमं 
कोई मेद नहीं हे--आखिर देर्नोप्रेम ही तोहे, अथवा मगवद्धक्ति को ही शृङ्गार का 
स्थायीभाव सान रीजिचे जर कामिनीविपयक रतिकी ही सन्चारीभाव, क्योकि दस्मै 
को खास युक्ति तो हे नहीं कि इन दोनो मे से जञुक को ही स्थायीभाव मानना चाहिये । 

द्योः पूवपक्षयोरेकमेव समाधानमाद-- 

भरतादिशुनिवचनानामेवात्र रसभावादिन्यवस्थापकतवेन स्वातन्श्ययोगात । 

छत्र साहित्ये, मरतप्रतिमुनिवचेनानामेव, न तु साधारणजनोक्तीनां रसल्वस्य भाच. 


१७६ रसगङ्गाधरः 
त्वस्य च भ्यवस्थापने स्वातन्न्ययोगः सर्वाधिकारिता यतोऽरित, तस्मात. श्वेच्छया विपरी- 
तकस्पना नात्र कतुं शक्यत इत्याशयः । 

श्वातम्त्यायोगात्‌ इति पटे तु भरतादिभिन्नचचनानां रसभाचव्यवस्थापने स्वातन्त्या- 
भावादित्यर्थः 
उक्त कङ्का उत्तरम मेराकथन है किं साहित्य सै रस-~भाव आदि की व्यवस्था 
भरत~भादि भुनिरथो के वचर्नो के अनुसार की जाती हे, अतः इस विषय में स्वतन्त्रतां 
का स्थान नहीं ह अर्थात्‌ मरत अष्टि सुनिरयो ने दैवता आदि विषयक रति को माव जीरः 
कामिनी-विषयक रति को स्थायीभाव माना ह, इसल्यि हम रोगो को भी वेक्करही 
मानना शाहिये। 


उक्तं समर्थयति-- । 
अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कतो न स्यात्‌ १ न स्याद्‌ 


वा कुतः शुद्धभावलं जयाप्साशोकादीनाम्‌ १ इत्यखिलदर्शनवेयाछुली स्यात्‌ । 
श्मन्यथा--भरतादिवयनानामेष रसादिव्यवस्थापने सवातन्त्यानच्युपगमे । पुत्रादिविष- 
यत्वं रतेरपुल्योपरक्षकम्‌ । शुद्रमायल्यं स्थायिल्यासदीणव्यभिचारिमावलम्‌ । श्रलखिल- 
दशेनस्य समस्तसाहित्यशाल्लस्य, वेयाकुली ग्याक्ुलत्वमन्यवस्थितत्वमिति यावत्‌ । 
कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानभ्युपगमे चिश्द्गकतक॑सम्पर्कात्‌ सकं साहित्य- 
शास्नमेवानियन्नितं स्यादिति भरतादिव्रचनानां रसादिन्यवस्थापकत्वाङ्गीकार भ्राचश्यक 
दति भावः । 
यदि रसभाव भादि के विष्ये किसी को प्रामाणिक व्यवस्था दैने.वारू नहीं माना 
जाय स्थात्‌ केवल तकं से काम लिया जाथ), तच तो सकर साहिस्य-दक्षन ही उरूट-पलटं 
जायगा, क्योक्रि उस स्थिति मेँ पुत्र आादिके विषयमे जो माता-पिताका प्रेम होता, 
उसको भी स्थायीभाव अर जुगुप्सा तथा श्लोक को शुद्ध ( स्थायी नही ) सश्चारीमाव कयो 
मही मान दिया जायगा! । 
भक्तोरसत्वस्य स्वीकारे दोपं द्शंयन्‌ परसक्गसुपसंदरति-- 
रसानां नवलगणना च सुनिवचनभियन्तिता भज्येत, इति यथा शाञ्लमेव उ्यायः। 
तितौ । शां भरतायनुशासनमनतिक्म्य यथाशाछम्‌ । ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । यदि मक्ति- 
रसोऽपि दशमो भेत्‌ , तर्हि भरतञ्चनिना तत्त्वया निर्णीयो क्तस्य रसानां नवत्वसपुधा- 
वचििजत्वस्य भ्न प्रसज्येत, तस्मादु रसभादादिव्यवस्था भरतायडुशासनाद्ुसारिण्येत 
सवधा श्रेयसीति सारम्‌ । । 
दख तरह भरत आदि सुनि्यो को व्यवस्थापक मान रने पर दश्चम (भक्तिरसः कः 
स्वीकार न करना ही उचित ह, भन्यथा भरतयसुनि ने वहत सोच समद्छकर जो रसो की 
संल्या नौ बतला है, बह असङ्गत हो जायगी। तास्पयं यहि कि हन सब विपयों सं शालः 
का अनुसरण करके चला ही श्रेयस्कर है । 
श्रथ यसद्ाद्‌ रसानां परस्परविरोध विरोधं च निर्दिशति-- 
एतेषां परस्परं केरपि सदाधिरोधः, कैरपि विरोधः । तच्--बीरश्ङ्गारयोः, 
शङ्गारदास्ययेः पीराट्वतयोःवीरसद्रयो › ज्ञराहूवयोश्ावितेधः। श्द्गार-यीभ- 
व्सयोः शङ्गारकरुणयोः, वीरभयानकयोः, शान्तरी द्योः, शान्वश्ङ्गारयोशच विरोधः! 
एतेपां रसानाप्‌ । श्रविरोध उपकार्योपच्रारकमायो पिसेधश्च वाध्यवाधकमावः । चकारेण 
शान्ताद्सुतयो धीरवीभत्सयोश्च तारस्थ्यस्य संहः । तच्र रसानां विरोघमाच्रप्रदथंर 
दपर यथा-- 
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“आद्यः करण-बीमत्स-सैद्र-वीर-भयाननैः । भयानकेन कस्यौ-नापि हास्यो विरोधभाक्‌ ॥ 
करणो हास्यश्शङ्गार-रसाभ्यामपि तादशः। रैदस्तु दास्य-शङ्गार~भयानकरसेरपि ॥ 
भयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्शतः । ङ्गार-वीर-रौद्राल्य-दास्य-शान्तेर्मयानकः ॥ 
शान्तस्तु वीर-शङ्गाररैद्र-हास्य-मयानकौः। शरगारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥** इति। 
अब रसो का परस्पर अविरोध जर विरोध का विचार करते है--"एतेषाम्‌ः इत्यादि । 
इम रसो का जापस म किसी के साथ अविरोध है भौर किसी फे साथ विरोध । मेसे-- 
वीर ओर शृङ्गार मै, शङ्कार जौर हास्यसे, वीर ओर अर्युत से, वीर -भौर रौद में एवं 
शृङ्गार जीर अदु युत मे परस्पर अविरोध अर्थात्‌ विरोध नदीं है । शगार ओर्‌ वीभत्स म, 
श्रार जौर करण म, वीर आौर भयानक मे, शान्त शौर रोद मे तथा शान्त भौर शङ्गारे 
परस्पर विरोध है । 
त्थं रसालामग्रिरोधं च प्रदरश्य, प्रबन्धे मिथोविरुदधरससनज्िवेशामावसुपदिशति-- 
तत्र कचिना भ्रकृतरसं परिपोष्टुकामेनः तदभिध्यञ्खके काव्ये तद्विखद्धरसा- 
गानां निबन्धनं न कार्यम्‌ । तथाहि सति, तद्मिग्यक्तो विरुद्धः प्रकृतं बाधेत । 
सुन्दोपघुन्दन्यायेन बोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । 
तत्र-तेषु रसेषु, छृतं मूकतः प्रस्तुतं रसं, परिपेोष्टुकामेन मवलीकतुंमिच्छता, कविना, 
काम्ये विंस्व्यमानप्रबन्पे, तद्िश्द्धर्साङ्गनां प्रकृतरस-षिरोधिरसपिभावादयीनां, निबन्धनं 
निवेशं, न कायम्‌ । हि यतः, तथा अ्रकृतरसविरोधिरसाह्गसन्निवेशे सति, तदभिन्यक्तौ 
पिरुदधरसस्य स्वादेः पोपितस्य मतीतौ, विरोधो रसः कदाचित्‌ प्रवकः प्रकृत॑रसं बधेत । 
उभयोः प्रकरृतरस-व्रिरैधिरसयोः समवरुत्वे वा सन्दोपदम्दन्यायेन परस्परमुपदतिरुपधातः 
स्यादित्यथ । 
सोदरौ खन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यौ ताडकायामेकत्रैव लियामासकत्या विरुद्धौ तुत्यवख- 
त्यत्र परस्पस्मभिजघ्रतुरितीदपौयमिकमितिशतप्‌ । 
प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात्‌ यदि उसकी 
, इच्छाषहो कि मेरे काच्यसभें अघ्युकरसका परिपाक पूर्णत्तया दो, तव उसको शहिये कि 
उस शस को अभिच्यक्त करने यारे काव्यसें उससे चिर रसकेजङ्घोका चंणैनन करे 
कयाकि धिशद्ध रस की. अभिव्यक्ति होने पर वह प्रस्तुत रस को बाधित करेगा अथवा 
“सुन्दोपसुन्द्‌ स्याय' से दोनी रस नष्ट हो जयेगे अर्थात्‌ एक का मी परिपाक न हो सकेगा। 
सद्‌ भौर उपञुन्द की कथा महाभारतम आई ३, वे दोनो सोद्र माई थे, ब्रह्माजी ॐ 
चरदान से दोर्न ही अवध्य हो गये, केवर अपने भाद्यो में से एक दूसरे को मार सक्ता 
ध्य, जिषठकी की सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु माघी की गमि प्रबल होती, फिसी 
सुन्दरी अप्सरा में दोनों आसक्त हुये, जिसे दोनों मे वैर उत्पन्न हभ जौर उसके सियि 
दोनो जापकं स्ड्‌ कर मरस्ि। इस तरट्‌ दोनी के समान बटश्चारी होने के कारण 
भापस सं लट्‌ कर नष्ट हो जने के उदको 'सुन्दौपपुन्दः न्याय कहने ई । 
परयोजनवशाद्‌, विखद्रस्सयोरपि कचन समावरशमनुशासत्‌ तस्य प्रकारसुपदिशति-- 
यदि तु पिरुद्धयारपि र्सयोरकत्र समापेश इष्यते, तदा विरोधं परिहत्य 
विधेयः । तथादि--विरघस्ताषद्‌ द्विविधः, स्थितिवितेधो ज्ञालविरोधश्च । आद- 
स्तदधिकर्णाघ्रृत्तितारूपः । द्िनीयः--तज्ज्ञानप्रतिवध्यज्ञानकखलक्षणः । तन्ना 
धिकर्णान्तरे वियेधिनः स्थापने प्रथमो निघवेते । यथा--नायकगतस्वेन वीररसे 
घणेनीये, प्रतिनायक मयानकस्य | 
एकत्र प्रबन्धे । इष्यतेऽभिलप्यते कविनेति शेषः । श्यः स्थितिविरोधः, सचैकस्मित्र- 
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धिक्ररणोऽ्रत्तित्वरूपः । द्वितीयो--क्षानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरसक्नानेन भ्रतिव्यं 
ाध्य ज्ञानं यस्य, तत्वरूपः । श्रतिबध्यः स्थने प्रतिबद्ध" इति पटे तु अतिबद्धं वाधितं 
छान यस्य, तच्वूपर इत्यर्थः 1 श्रतिबद्ज्ञानजनकत्वम्‌" इत्यपपाठः, प्रत्यक्षातिरि्तञानं अरति- 
विषयस्य जनकत्वाभावात. । तत्र--तयोविरोधयोमंध्ये थमः स्थितिनिरोधो विरोधिरसयो- 
पयिकरणभेदैन स्थापने निद्रे्लो भवति । यथा--नायके चीररसस्य, प्रतिनायके च भयानक- 
र्खस्य यदि वर्णनं कचिना श्रियेत, तदैकरिमन्नपि कान्यप्रयन्ये विरोधिनोरपि वीरभयानक- 
रसयोः समात्रेशो व्रिसोधनिश्रत्याश्न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 
सघ विरुद दो वा अनेक रसो का समावेश यदि एक काव्य सें करना षाह, तोकैसै 
चष क्रिया जा सकता हे ¶ इसको चतलाते है--“यरि न्‌ इत्यादि ! यदि विरुद्ध रसो का एक 
जगह समधिश्च कलना इष्टो, सो विरोध का परिहार करके करना चाहिये । वियेध~ 
वरिहार का प्रकार भी समक्षियं । विरोध का प्रकार दो हे-प्क स्थिति-विरोध जौर दूसरा ] 
ज्लान-विसेध । स्थिति-विरोध का मतव हे--किसी एक अधिकरणम्ने दोनोौकानरह 
सकना ओर ज्ञान-विरोध का मतसर दे--एक के ज्ानसे दृमरेके कषान कास्क जानाः 
अर्थात्‌ पकफे क्षान होने पर दूपरेका्ञान यदिहौ हीन सके, तव ज्ञान-विरोध 
कहुषाता हे । उनसे प्रथम अर्थान्‌ स्थिनि--वरिसेध विरद रस को भिन्न अधिकरण मँ स्थापित 
करने से निषत्त ह जाता ह । जैसे--नायक में यद्वि वीररस का वर्णन करना हो, तो प्रति 
मायक्त ( उसके श्रु ) सं भयानक रस का वर्णन करना चाहिये । 
नु नायकायश्तीना परवदावद्‌ परिच्द्िन्नानां रसानामेकरसिमिज्नधिकरसे समावेशो 
विरोधो वासे सम्भधतीध्यत श्राह-- 
रसपदेनाच् प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति- 
त्येन नायकाचरत्तिसखान्‌ , अद्विचीयानन्दमयसेन विरोधासस्भवाच्च । 
द्यत्र प्रकरणे निसेध-~समावेशादिप्रसतावे तदुपाधी रसानां स्थिरो ध्मः स्थायिभावः । 
चेदाग्तरस्पशशन्मानां यनिद्ानन्दलःणानामपरिच्ययानां नायकायधिकरसोऽव्रनीनां 
ेसानामटितीयतया गि गिरोधल्य समाः शास्य चायम्नन हति ठु न विभारनीयम्‌, यत 
इत्यं राप रसरपापरे स्स यौग्यस्य चा स्थायिमाचस्य योधक्रम्‌ । तस्य चापरिचिक्ध्नत्वा- 
भानान्न निघो स वा समाव्रश्चौऽसम्भनः। तवा चोक्तं कराव्यद्रकारो--श्ा्रयेक्ये चिरुदधौयः, 
स कर्यो भिन्रमश्रयः ) रसान्तःणान्तरितः नेरम्तर्येण यो रसः ॥ इति, "रसपदेनाघ्न करसे 
स्थायिमान उपसद्यः हति च । 
एस भकग्ण में स्म-पद्‌ “मे उमके उपाधिस्वरूप स्थागीमावांका प्रहण सखमन्रना 
वाहये क्योकि रस सामाजिको ( नार के दुक तथा कान्य के श्रावक ) में रहता हदै-- 
नायक आदि मेँ नही । दृ्ससी यात यह कि रस अद्वितीय लानन्द्-मय है अथात वरह्मरूप 
--उस्फे ज्ञान होते समथ अन्य किल्लीका जान होता ही नही, फिर सोमे परस्पर 
चिसेधं का होना असम्भयह। 
मथमविरोधपरिहारेण समावेशमुदाहरति-- 
उदाद्रणप्‌-- 
स्थिवि-विरोध केस दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देषियेः। 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तोति- 
कछरुणडलीकरृतकोदश्ड-दोदश्डस्य पुरस्तथ । 
सरगारातेरिव मृगाः; परे वैवावतस्थिरे ।# 
दे राजन्‌ ! समराङ्णे, कुण्डलीकतमत्याकषेोन वतंलीक्रतं कोदण्डं धलुर्याभ्यां, 
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रसभेदाः ] ग्रथमाननम्‌ १५६. 
तादश दोदण्डौ सुजपरिधौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दृराङ्ृष्ट्रचुषस्तव पुरोऽ, सगारतेः 
सिदशषय पुरः पगा हरिणा इन, परे शत्रो नेव श्रवतस्थिरे भीत्या दुतं पलाय्चक्रिर त्यर्थः । 

इ नायके वर्णनीयदरपे वीररसस्य, श्रतिनायकेषु परतीपरूेषु च भयानकरसल्य समाव्रेशो 
यथा न दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोध्यम्‌ । खगशन्दस्य दविषपादानन्तु किश्वितचमत्छृतिं विच्छिनत्ति 
कोड कति राजा की चापत्ूली करता है-हे राजन्‌ ! युद्ध मेँ जब भापने कान तक्र खींच 
कर कुण्डल के समान गोरु किये हुये धनुषको हाथ मे लियुः तव आपके आरै दाश्च उसी 
तरह नहीं सहर सके, जिस सरह धिह के आगे खण नह रहरते अर्थाच्‌ धनुष रेकर्‌ 
युद म आपके जाते ही भयके मरे श्रु भाग खड़े हूये। यदौँ नायक मेँ ्वीर' ओर 
भरविनायक सें "भयानकः का वर्णन किया गयाहि जो भिन्न अधिक्ररण स्थिति होनेसै 
दोषाघधायक नहीं है । 
दितीयविरोधनिवर्तनषरेकत्र समतरशस्योपायमभिधाय तदुदाहरणं दर्थयति-- 
रसान्तरस्याविरोधिनः सन्धिकतुरिान्वराज्ञेऽवस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 
तेते ¦ यथा मन्निितायामाख्यायिकायां कारवाश्रमगतस्य शवेतकेतोमेहर्पः शान्त 
रसप्रधाने चणने प्रस्तुते-¶किमिदमनाकल्ितपृर्रं रूपम्‌ ¢ कोऽयमनिर्वाच्यो 
चचनरचनाया मधुरिमा १ इत्यदूमुतस्यन्तरस्थापनेन ध्वरवबणि्नीः प्रत्यनु- 
रगवणने | 
सन्धिकर्ता विश्द्धदयमेत्रीकारकः । श्रन्तरलेद्रयोमध्ये । द्वितीयो क्ञानविरोधः । कण्वः 
धेतकेतुशच महर्षी । अननाकलितपूर्चमदाश्चुत पूवम्‌ 1 वरवर्णिनी तदास्याऽऽट्यायिकाया नाभिका। 
तर प्रथमं शान्तस्तदयु ङ्गरो रसश्च मिथो विरुद्धौ स्थापितौ धष दोषाय कल्पेताम्‌ , 
यदि' विरुद्वयोस्तयोम॑ध्ये, सम्धि्दिनोभयाविरुद्धः किमिद, इत्यादिनाक्यद्वयव्यश्चथोऽदूभु- 
तरसो न सन्नित्रैश्येत । तथा त्रिहिते तूभयेोनैरन्त्याभावाज्ज्ञनकृता विरोधो निवृत्त इति 

न करौऽपि दोषः) 

अय द्वितीय (्ञान-विरोध, को निध्रत्त करने की चिधि वत्तरते है--“ मान्तः ' इस्यादि। 
्तान विरोध भी तव निवृत्त हो जाता इ, जच उन दोनो विरोधी रसोके बीचर्मे सन्धि 
( सुलह ) करने वाल्ये की तरह किसी अचिशुद्र (जो उनदोर्नारसाका चिरोधीनेद्ये) 
रस को स्थापिन कर दिया जाता है । जैसे -मेरी ( पण्डितराज की ) आख्यायिका म~ 
कृण्वाश्रम मँ स्थित महषिं श्रेतकेतु के शान्त र्त-प्रधान वणन के प्रस्तुत रहने पर ध्य 
केसा अननुभून रूप हे, यह केसी अवर्भनीय वचन-~परिपारी की मधुरता है, इस तरह 
अद्धुत रस को मध्य मं रख कर वरवर्भिनी-नामकः नायिका के प्रति परेमका वर्णन क्रिया 
गया है । यँ शान्त ओर श्छङ्गार इन दो विरोधी रसोके वीच उन दोनोकाही 
अविरोधी अद्भुत जा गया, जिघसे उन दोनों का भी विरोध सिट गया वर्थोकि सगातार 
रहना ही विरोध का भूर था, वह्‌ अव नहीं रहा । 

दवितीयविरोधनिष्रतर्दाहरणाम्तरं दा्याय अतिपाद्यत्ि- 

यथा वा-- 
सथःसमसेष्छष्टशरीर-वीरत्तं व्णयति-~ 
"सुरङ्गन सिरारिलष्ा-व्योम्नि वीर॒ धिमानगः | 
विलोकन्ते निजान्‌ देहान्‌; फेरनारीभिराव्रतान्‌ ॥ 
खरङ्गनाभिर्मरनारीभिः ( श्रम्तरोभिः ) शरारिः कदाचिदपि प्रागनुपकब्धत्वाद्‌ 
गाटं सम्रणयमालिङ्गिताः, व्योम्नि गगने, विमानगाः ( सथः समरे हताः स्वगं गन्तुं) 


१८० रसगङ्गाधरः 
व्मोभयानारूटाः वीराः शराः, कफेरनारीभिः करोष्ीभिः, आव्रतान्‌ मांसलोभेन वेशितान्‌, 
( रणसुवि निष्प्राणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌ › विोकन्ते सोत्सादं पश्यन्तीत्यर्थः । 
अथवा-कोड कवि युद्ध मे मर कर्‌ स्वर्ग जाने वारे वीरो के बृत्तान्तों का वर्णन करता है 
{ युद्ध म मरे हये ) चीर जब देवाङ्गना्गो ( अप्सरा ) से आलिङ्गित होकर, विमानो मे 
बहे हये, आकाक्च माग से ( स्वगं जाते रहते ई ), तव वे ( रणभूमि में > निष्ाण पडे हुये 
अपने देहो को मादा-सियारौ से धिरे इये देखते रै । 
उपषपादयति-- ¶ 
अन्न सुराङ्गना-मृतशरीरयोरालम्बनयोः शरङ्गारवीमत्सयोरन्तः स्वगेलाभा- 
कलिपो वीररसो निविशितः। अन्तनिबेशश्च तदुमयचवेणाकालान्तर्वतिकालगत- 
र्वणाकत्वम्‌ । तच प्रकृतपये प्रथमाधं एव श्रङ्गास्चवंणोत्तरं वीरस्य चर्वणाद्‌- 
नन्तरं च द्वितीयार्थं बीभत्सस्येति स्फुटमेव । 
श्रत्रास्मिन्‌ पये । सुराङ्गना शह्ारस्य, भतकशसरीरश्च बीभत्सस्यालम्बनम्‌ । अन्तर्मध्ये । 
स्वगंलमेन पूर्वरधप्रतिपादितेन, श्रित उत्साहस्थायिद्वारेण वोधितो वीररसः, श्शङ्कारवी- 
भत्सयोरविरोधी, निवरेशितश्वव॑णागो चरतां नीतः । चरस््थं । तदुभयस्य विरद्धरसदयस्यः 
यौ चवेणायाः कालौ, तदन्तव॑ती मध्यगतो यः कालः, तत्र चवंणा यस्य, तत्त्वमन्तरनिवरेशः । 
दृहोदाहरणे म॒राङ्गनालम्बनवाश्यदाररसवचर्वणायाः पथानः, शवाठम्धनकवीभत्सरसचवं- 
णायाशचे प्राक्‌ , मिरोचिनोस्तमौ रसयोरषिसेत्रसम्पादनाय मध्य तदुभयाविरदधस्य विलोक- 
गोत्छाटस्यायिक्यीररयस्य सभिवेशाददोप इत्याशयः । 

यत्‌ पुनसर भिभाचनीयम्‌--श्राद्यः करण-वीमत्स-यैद्र-वीर-भयानकेः । इति 
दर्पणोक्तेः शृङ्गारस्य यथा बौभत्सो विरुदः, तथेव वीरोऽपरि, तस्माद्‌ विश्द्धयोः शङ्ञार-वीभ- 

व्योरचिरोधसम्पाद्नाय कथं चीरस्यान्तरसरमाप्रेशः सद्धच्छते १ तारस्थ्यामाचात्‌ । 

यतँ देवाद्गना को जास्त साय कर्‌ श्रार-रय ओर वीर्यौ श्टुनक श्वरीक्रंको 
सारम्यन मान यर्‌ यीमत्छ-रस की व्रतीषि होती ष सौर पे दोनों स्ख परस्पर बिषश्द ह, 
अपः हन दोनो के मध्ये तद्ुभयाधिरेधी वीररस का सिवेश्ष किया गया दहे । यदपि 
वीर~रस-व्यञ्जक शञ्द्‌ यहाँ नहीं हं, तथापि स्वर्ग--खाम की वात से उसका आप हो 
जाता दे! अन्तर्तिवेद--वीच में प्रवेशक अर्थं यह है फि परस्पर विरोधी रसोके 
आस्वादन का जो खमय हे, उसके मध्य के मय मे उसका आस्वादन होना । वह यँ 
स्प्टदीदह वथोफि उक्त प्के पूत्रार्धभें श्प्ार-रस का रवाद्‌ होने के वाद्‌ वीरस 
का जाश्यादु होता ह मौर उसफ़े वाद्‌ द्वितीयार्धं सं बीभस्त-रद का । 

पूव॑ऋमन्यत्यासेनोदादरणान्तरं पुनदंशंयति-- 

“भूरेणुदिग्धान्‌ः इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदस्वे तु प्रथमश्रुतबीमत्ससामः 
मरीवशादू बीमप्सचवणोत्तरं तत्सामपरयाक्निप्-निश्शङ्कपाणत्यागादिरूपसाममरी- 
कस्य वीरस्य चवंशे, श्ङ्गारचयं शेति विवेकः । 

भूरणुदिग्धान्‌" नवपारिजात-मालारजोवासितवाहुमध्याः । 
गाटं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌, खराद्ननारिलषटसुनान्तरामः ॥ 
सशोणितैः कन्यां स्फुरद्भिः, पक्षैः खगानाभुपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताशन्दनचारिसेके, सगन्धिभिः कल्परतादुकूरैः ॥ 
निमानपयह्तते निषण्णाः, कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निरदिरश्यमानाह्ञलनाङ्कीभि-र्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥" 
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इति ध्वन्यालोक -काव्यप्रकाशोदूधत -पय्त्रयात्मकेव वाक्यावरोषः । प्रयमं पूरव शरुताऽवगता 
वीभत्सरसस्य या सामग्री, तद्वशात्‌ तस्या बलादू बीभस्सस्य चर्वणा, तदुत्तर, तत्सामग्रथा 
बीभत्सरसास्वादजनक्रकारणक्रटेन, आक्षिप्रा प्रतीतिपदवीमवतारिता निश्शङ्कपाणस्यागादिः- 
रूपा सामभ्री वीररसप्रतीतिकारणकृटं यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य वीरस्य चचंण श्ास्वादै 
निष्पन्ने सत्ति, शङ्गारस्य चर्वणा भवतीति चिवेकः पूर्वस्मात्‌ प्रथग्विचार इत्यथः । 


सुर्गनेत्यायुदादस्णे धूं शङ्गारस्य, मध्ये तरस्यद्ेन * वीरस्य, शन्ते विरोधिनो बी- 
भल्सरस्यास्वादः । भूरेणुदिधान्‌" इत्यायुदादरणे त॒ पूर बीभत्सस्य, मध्ये वीरस्य, श्चन्त 
श्द्वारस्य चास्वाद इति दयोसदाहरणयोः कममात्रेण भेदः । 
"भू-रेष्ु-दिग्धान्‌ " "°. पतितानपश्यन्‌ ४" ( संस्छन नीका पर, १८५ प) 
यह युद्र-भूमि का चर्णन दै । युद्ध सं मारे गने चीर को चिमना पर सने सनाय परग 
के ऊपर यटा कर अप्यरानरं स्वर्गनलेजा रही थीं जीर उन्हें उल समय ये अप्सरायं अपनी 
अङ्कुखियौ कै इसारे से युद्ध-मूमि में गिरे हुये उनके त शरीरो को दिष्खा रही थीं तथा 
वे वीर भपने उन शरीरो को कौतुक पूर्वक देख रहैथे।हा! उन सतक मर्य चारीरो मं 
जर इन सजीव दिष्य शरीरो मँ कितना अन्तरथा? शरत शरीर, भू पूलिरयो से घषर, 
शगाल्यिं से कस कर आटिङ्धित्र जीर मांसाहारी पर्चियां ॐ र्धिर-लिक्त अत एव 
चवमचमाते इये पको से श्चकेजा रहेथे जीर ये दिभ्य देह, नवीन पारिजात-पुष्पो की 
मारो कै परागं से सुगन्धित वक वारे, सुराङ्गना के आशिङ्गनेों से भरे हुये सुज- 
मर्यो से युत्त चन्दन जट के सेका से सुगन्धित एवं कटप~वल्ञियो से प्राक्च दिष्यव्नौ के 
द्वारा वने हुये, व्यजनो से क्षल जा रहे थे ¦ इस काव्यप्रकाश के परतो मं तो पहले बीभक्छ- 
रस की सामग्री का श्रधण होने के कारण उश्चका आस्वाद होता है जौर तदनन्तर बीभ्स- 
रम की सामग्री से आ्ञिक्त-निभयता पूर्वक-प्राण-स्यागादि खूप सामप्रीसे बीर~रसका 
जास्वाद्‌ होता है, उसके वाद्‌ शद्गार का आसवाद होता है--यह भेद्‌ है। अर्थात्‌ पण्डितयजं 
ॐ पद्य मे करमशः श्ङ्गार, वीर भौर बीभत्स का घास्वाद होता हे ओौर काव्य~गरकाश्च के 
पथो मे बीभस्स, वीर भौर शङ्गार का क्रमिक आस्वाद प्राच होता हे । 


उपरसंहरति-- 
इत्थं चोदासीनचचंणेन ` परतिबन्धकन्ञाननिचृत्तौ, निष््रसयुहुः प्रतिबध्यचै- 
[र 0५ 

णोद्‌य इति एलितोऽथः। 

रव्यं च उक्तय्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरारवर्विनो वीररसस्य, चर्थ॑सोन 
पत्यक्षटश्षणन्तानेन, प्रतिबन्धकं यद्‌ विरोधिरसज्ञानं तस्य ( श्रात्मविशेपगुणानामेोत्तर- 
वतिचिशेपगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निष्त्तौ वस्तौ जातायाम्‌, निष्प्यूहः तिवन्धकाभावाननि- 

स्तरायः, प्रतिबध्यचवंणस्य द्ितीयविसेधिरसास्वादस्य, उद्य उल्पतिर्भवतीत्यथः । 


ज्ञानानां क्षणत्रयायस्यायितवान्मध्यमक्ञानोतत्तिक्षणे मतिबन्धकस्य प्रथमङ्षानस्य विव्ये, 
म्रतिवध्यस्य तृतीयद्नानस्योतपक्तौ न किलि याधकमिति भावः । 
दरस तरह से फलित यह हज क्कि उदासीन रक्त के जास्वाद्‌ से प्रतिबन्धक विरोधी 
रस का कषान जघ नष्ट हो जाता है ( क्योकि आत्मा कै विकषेष गुण ज्ञान भादि, अभ्रिम कण 
मदहोने वारे विशेष गुणों से नष्ट होतेह, यह दानिक का सिद्धान्त है जीर ख्य, 
रस, गन्ध, श्पश्च, स्ने, स्वाभाविक द्वस्वः, कान, देष, प्रयन्ञ, धर्म, अधम, संस्कार भौर 
शाद्‌ ये विदेष गुण कहलाते हँ यह भी समश्चना चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी ससक 
सस्वाद्‌ निर्विघ्नरूप से होता हे । 
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र्‌ रसगङ् धरः 
विरुद्धरसद्यस्य प्रकासम्तरेण चिरोधनिश्त्तिमाचष-- 
अङ्गाङ्गिनोः, अद्धिम्यन्यस्मिन्नङ्गयोव न विरोधः, अङ्गत्वासुपपत्तिप्रङ्धात्‌ । 

न्ग चाङ्गी च-्ज्गाद्ितौ पोषकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोयेदि परस्परं विरोधः स्यात्‌ , 

तदा पोषकस्य तत्र दूषकल्वादङ्गत्वमेव नोपपयेत, तथाऽन्यक्मिन्‌ रसेऽद्गिनि अ्रधाने, अङ्गयोः 
पोषक्ल्वं आप्तयोः, मिथोविरुद्धयोरपि राजनि देवकयोरिवि, रसयोर्विरोधो नोपपद्येत, परकी- 
याङ्कतया श्वातन्त्यचिरदहेण विरोधासम्भवादिति रसद्यचिरोधनिद्रततेः अकारद्यमित्यसिप्रायः । 
अञ अन्य प्रकारसे विरोध श्वुटाने की युक्ति दिखखाते है--अङ्गक्गिनोः इत्यादि । 
यदिद रसा मं परस्पर सङ्गाङ्खीभाव अर्थात्‌ पोष्य-पोषक भाव हो, ठो विषद्ध होने पर 
भी उन दौ सं विरेध नहीं होता क्योकि यदि विरोध हो, तव अङ्ग-भङ्गीभाव ही न.बने। 
हरसी तरहं जष्टं कोड एक रस अङ्गी-सुख्य-दयो ओर उसके जङ्ग दो पसे रस हो जो परस्पर 
विसेधी कष्ै जाते हो, तो वहं भी उन अङ्गभूत रसौ मे विरोध उक्ती प्रकार सही होता 
जिस प्रकार किमी प्के राजा के परस्पर विरोधी सेवर्को मै वह नहीं हेता अर्थात्‌ विरोध 


हो स्वतम्त्रौ मे दी हो सकता है जौर जव स्वतन्त्रता नही--दोनेों ही एक तीसरे के सङ्क ह, 
चवर उन विरोध केसा ! 


तच प्रथमं विरोधनिवृनिपरक्रारमुदादरति-- 
य्था 
पृरस्ताश्निपतितां गतजीदित्त मरेयसीं परियो धनीति-- 
श्रसयुद्रता सविनयं सदसा सखीभिः, 
स्मेरः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकेः । 
मासन मज्ज्ुस्व्ननचनन्च बत * 
हा लेशतोऽपि न कथं वद्‌ सत्करोषि ॥? 
प्रयि पाक्त सुप्य ! अदास्मिच्‌ दिनै, 'रखौभिरालीभिः, सह, सदसा ( मध्यागते ) 
भट्टि, सिनं पिचयपुरस्सनप्‌ › शल्या सस्छरणाय प्रत्युपस्थिता, स्मे र॑रीगद्धाराचदि्तिः, 
एमरत्य चद्नस्य, सिचः सूचतया सष्टायः, सरसागदाफः सानुरागनिरीक्षणंः; मजमनो- 
रमा स्वना पिन्यो येप, तै तथाकतास्ताषशरतिकलितंः, चनं नीपणंश्च ( श्यन्यदिनवत्‌ ) 
ठा दन्त! लेशताऽपीपदपि, मां, फथं केन कारणेन, सत्करोपि नेव सम्मानयसीति 
यद्‌ केथयेल्यर्घः। 
यसे--ा ! घाल ॥ वत्ते, जज, सुस, सथ्य कं साथ सीध करासन सें विनय पूवक 
पर्थ होकर, काममाव फो जगाने वारी, कसित तथा सरस चितयनों से जीर सुन्दर 
श्चना घासे व्रता से, मेरा फुट भी ष्वसार कथा न नहीं फर रही हो 
प्रसद्वमभिदघात्ति-- 
हयं च पुरे निपतितां प्रमीता नायिक्तं प्रति नायकस्योक्तिः | 
प्रमीता मता । 
यह खाये सं पटी लष खत नाधिका दैः ऽति नाणक की उक्तिदै। 
उपपादयति 
दः गाःथकात्प्बना, अध्रपाद्यदिभिसुसले-रयेगविषादादिनिः सन्चारि 
मिश्च स्यञ्यमानो, नायका रपि-स्तुस्यसाममयमिष्यक्ते प्रक्त्तस्यान्‌ अधानी- 
शूतै द्रत एव अक्पेकस्वाद ङ्गम्‌ । 
तुर्य सजातीयया सामग्रया कारणद्नाभिव्यक्ते। रकरतत्वान्मरणे व्रते अस्तुतत्यापत्‌ । 
तद्धपे मायकनिष्रे । प्रकपकल्वादुपकारकत्वात्‌ । 


+ + + # 00 ^. 
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शत्र नायिकाऽ्डलम्बनम्‌ , श्रश्रुपातप्रशतयोऽनुमावाः, श्रावचेयादयश्च ग्यमिनचारिणः, 
तैः सम्भूयामिग्यज्यमाना शङ्घाररसस्थायिशूपा नायकनिष्टा रतिः, नायिकाया निधनात्तदा- 
लम्बनस्य, श्रशरुपातायनुभावितस्य, श्रत्रिमादिपोषितस्य, करणरसस्थायिनः शोकस्य अरकपै- 
कत्वादङ्गमिति परघ्र विरोधिनोरपि श्वद्वारकस्णयोः भक्रतेऽङ्गङ्गिमावाद्‌ वियेधनिशृतरिदमुदाः 
„ रणम्‌ । प्वनिकारास्तु-- 
श्विरोधी विसेघी वा रसोऽङ्गिनि रप्नान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥" 
दच्यद्चरसपरियोषावरिधानादव्रिरोधमवक्षते । 
यहां नायिकारूप आलम्बन मै नायक की रति (शङ्कार का स्थायीभाव) अश्रुपाताषि 
घनुभाव भीर अआव्रेग, विषाद्‌ आदि सञ्चारीमा्व से जभिष्यक्तः होते एं सीर इन्दी 
सामग्रियां से अर्थात्‌ श्रपातादि से नायक का श्लोक ( कर्ण का स्थायीभाव) भी स्यक्त 
होता हे, परन्तु प्रधानता यहां कोक की हे क्योकि नायिका के मरण-क्ञान से बही प्रस्तुत 
ह, रति उसका पोषक है--अङ्ग हे, कारण १ प्रेम सोक को बदाता है यट भनुभव सिद्ध र 1 
सन्वाखम्बनचिच्च्छेदाद्‌ रतैरत्राप्रतीतेः कथं शोकाङ्त्यमित्याकाङक्षायामाह--- 
यदि तु नायकगता रतिर्न प्रतीयते, किन्तु निसक्तसामम्र-था शोकं एव 
प्रक्रतल्लादित्यागह्यने, "वदा नायकालम्बना प्रद्युद्रमादयतुभाविता दहषौदिभिः 
पोपिता नायिकाश्रया रतिरेव तदङ्गमस्तुः नायिकागतरतेरनायकशोकप्रकर्षहेतुतायाः 
स्वंसम्मतस्वात्‌ । 
नायकरतिप्रत्ययस्याचभवित्वादिष्ट तुना, श्रागरह्यत दत्यनेन चाशुचिः सथ्यते । निर्न 
सामभ्रथा रतिन्यन्रकेन तेनेव कारणयूटन । तददं शोकस्य 'प्रकषकम्‌ । नायिकरेव्यादिना देत्‌; 
न्यासः । त्र नायिकाया श्रालम्बनस्य विनाशाधिरालम्बनाया नायकनिष्या रतैः प्रतीतिं 
सस्मवति, किन्तु तकषिष्रस्य शोकस्यैव प्रतीतिरिति यद्यप्रहः (न तु वास्तव्रिकयिचारः ) 
क्रियते, सदि नायकनिपया या साथिक्रानिष्ठा प्राचीना रतिः, तस्या एय शोकक्योपक्रारक्रल्या- 
` दङ्गलमार्ताम्‌, तानताऽपि रसेः शाकाद्रल्यस्य सिद्धत्वात्‌ + ताद्शगतेस्तच्छकमोप्रफलस्य 
चि्रतिपचि्रस्तत्याभावादिति सारम्‌ । 
इद्‌ पुनरिह विवेवनीयम्‌---यद्यालम्बनविनाशान्नायकनिषटरतेरप्रतीतिरिदाभ्युपगम्यते, 
तदाऽऽ््रयपिनाशान्रायिक्रानिष्ठरपैः प्रतीतिः नयङ्कार स्यात्‌, उभयेश्रषम्य चीजातुप- 
कम्भात्‌. । य॒दि तु चद्धयमाणसौत्या स्मयंमाणाया नाथिक्रनिष्राया रसैः शोक्र्गलं न्याय्यम्‌ , 
तदा तारश्या नायकनिष्टरतेरपि तततव धाधक्राभावातत । 
नघ रसानामपरिचछि्त्पेन सचिदनन्दरूपतया वेययान्तरस्पर्शशल्यत्येन च मिथो 
वाध्ययाधकमावरक्षणस्य तरिरोधस्यापकायौपकारकमावलक्षणस्याङ्गाङ्खिमावस्य च कृथं सम्भव 
इति चेत्‌ , उच्यते--रसपदेनात्र अकरणं रस्यत इति व्युत्पत्या रसल्लयाभ्यतक्तत्स्यायिभाव 
परत्वाभ्युप्रगमेन दोपामावात्‌. 1 श्रत एव--मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावा उपचारादू 
रसशब्पनोक्ताः !" इति प्वगिक्रृताऽप्यभिदधते । 
दि यहां यह.आभ्रह किया जाय कि--नायक ॐ रति (परेम ) यहां प्रतीत नहं होती, 
परन्तु उक्तं साम्नी से उसका शोकं ही यहां प्रतीयमान हे, कर्योफि वही अस्तुत हे अर्थाव्‌ 
त नायिका को आग सें पदी देखकर शोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, तब 
उख नायकानिषट रति को ही शोकका जङ्ग सम्चना चाहिये, जिक्तका नायक रग्न है, 
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सत्कार क छिये आगे लाना अनुभाव है ओर हषं आदि सन्चारीभाव है, क्योकि यह बात 
सब आचार्यो को मान्यहै किं नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायकके शोक को बढाने 
वाला होता & । यहां एक बात विचारणीय यह है कि~यदि आरुम्बन ( नायिका >) के नाद्र 
हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, रेसा मानते दै, तब आश्रय 
( नायिका ) की विनाश्च-द्चा मे नायिकानिष्ट रति की प्रतीति भी केसे होगी ! र्योकि इन 
दोनों कार्त मे विषमता-स्वीकार करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है । यदि ग्रन्थकार 
कै हारा भगे प्रदद्वित की गड रीति के अनुसार स्मरण की गहं नाथिकानिष्ठ रति को श्लोक 
का अङ्ग मानते, तवतो स्मरण की गदं नायिकानिष्ठ रति को भी शोक का जङ्ग मानने 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये । भक्षे तो भ्रन्थकार का आशय यह माम पडता है कि नाधिका 
की स्यु के वाद्‌ नाच्कको नाथिकाका प्रेमी स्मरण होता है, अपनः प्रेम नहीं, यही 
सञ्चित भी दै । कारण ? प्राणीमात्र स्वार्थ-पाश में बद्वह उसे हर समयमे अपनादही 
अभावे खरक्रता है, फिर उक्तं स्थिति मे नायक अपने प्रेम के विषयमे वर्यो सोचे १ जब 
कि वह घव भी भपने प्रेम का स्थान अनेक बना सकता हे। ह), नायिका के परेम फे विषय 
नै वह अवश्य सोच कर सकता है--उसकी याद्‌ उसे जरूर आती है भौर सताती भी है 
व्योकि बह उसे इस जीवन मं दी महीं जन्मान्तरमं भी मिख्ने को नही,--उलक्ा सभाव 
सद्‌ा खटक्रता ही रगा । जनुभव भी प्रायः दसी तरह का हे । 
नमु नाथिक्रानिष्टरतिरिदानीमवियमाना कथं ताकसुपस्छुर्यादिव्यत्राह-- 
न च नायिकया नाशात्‌ तद्रताया रतेरसान्नधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सन्िधानस्याङ्गनायामतन्च्रस्वेन स्मथेमाणायास्तस्या अङ्गत्योपपततेः। 
स्निधानं सन्नकः सत्रमिति यावत्‌ । पत्त्रं कारणत्वेनायिवक्षितत्वम्‌ । नायि- 
काया विनाशात्‌ तज्निष्ठरतेरतियमानत्वेन शोक्रस्योपकारकषत्वासम्मन इति च म वाच्यम्‌ , 
नायिकानिषसतेस्तक्तालमनियमानत्वेऽपि, स्मयेमाणायास्तस्या नायकनिष्टशोक्रोत्कपकलस- 
स्भचादेद्वल्यस्योपपन्चत्वादित्यमिग्रायः । 
यद्नि आणक कि मागि्लाजयनष्टदा ग्रः ततर उम प्रस भी वर्तमान नदी ष्र, 
फिर पह श्षकका जद कसे सकता १ दसा समाधान यद्द् कि अङ्ग होनेमें 
विद्यभान र्ना य्ह अपेक्षित नष्टीं इ, अतः स्मरण किया ह्ुजा मेम भी शोक का अङ्गदो 
सका हे । तात्पर्य यह द क्रं भूर्तपदार्थं का थङ्घ वर्तमान मूर्तपदार्थं ही ह सकना है, परन्तु 
यर्दा तो एेमी चाप्त मदी ह अर्थात जहां एक पकार की भायनाका अङ्ग अन्यं प्रकार की 
भावना फ होना ह, पिर भावना का पिपर वर्तमान रटे या जतीन दोनों बरावर है अर्थात्‌ 
भाघना से वर्तमान की कीजा सकती हे, वैसे जतीत की भी । 
न्यरिमिललङ्गिन्यदरत्वमाप्तयो रसमोर्विरोधनिग्र्तिमुदादरति- 
अङ्भयोयेधा-- 
तृनीय रस फे अद्गी रहने पर उसके अङ्गभूत विश्द्ध दो रसो का अविरोध, सेसे-- 
राजानं चाटुकारः कश्चिद्भिदघाति-- 
८उस्लिप्राः कवगीमरं, विवलिताः पाण्वट्रय, स्यक्कृताः, 
पादाम्मोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्जनम्‌ । 
गृहन्ति त्वरया मवत्मतिभट-च्मापालवामभ्रुवांः 
यान्तीनां गहनेषु कर्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ।+ 
हे राजन्‌ ! गहनेषु काननेषु, भवद्भिया पलायमानानां भवतो ये प्रतिभयः परिपन्थिनः 
दंमापालाभूमिपाः, तेषां या चामध्रुवोऽङ्गनाः, तासाम्‌ › क्वरीमरं केशपाशम्‌ , उदृष्वं कित 
उजीताः सन्तः, पाश्वदरयसुभे पावे, विचलितावक्रकृताः, पादाम्मोजयुगं चरणकमल्दरय, 
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म्यकङृता श्नधःकृताः, चेकाश्चलं शाटीवसनप्रान्तं, सुपा कोधेन, दूरेणारारात › परिता दविता, 
शः 
कण्टकैर्तीदणाव्येश्चिता व्याप्ताः, के के न श्रपितु सवं एव, भूमिरुहा बता गृहन्ती्यथः । 


यत्र कण्टक्पदश्य शक्षतीद्णावयवे रोमाखरे च शक्तिः । तथा च प्रस्तुतेषु भूमीष्ट- 

क्क-रियुराजमदिषीकवरीग्रहणप्रगतिव्यवहारेष्वपरस्तुतहठकायुककवंकयततद्रथवहाराणां समा- 
रोपात्‌ समासोक्तिरसङ्कारः । तत्र॒ वाच्यप्रस्तुतमूमीष्न्यचहारल्यङ्गवयः करणः, व्यङ्गा 
प्स्तुतदठकामुकव्यवहारव्यङ्गयः श्हषरश्च रसौ मिथो चियोभरिनावपि, प्रधानीभूते चणंनीयराज- 
त्रिपयक-नक्तनिष्ठरतिमतरऽङ्गताङ्गताविन्युभयो विरोप्रनिश््या समविश्वः । 

कोड कवि राजाकी चाडुकारिना करता है कि--दे राजन्‌ ! भापके शात्रभूत राजार्जो 
८ जो आपके भय से सपरिवार जङ्गल मं भागगे) की जङ्गम जातीदुद्‌ चिर्याकी 
बद्वी दुर्दृशा होती है, कौन रेमे कैतीले श्रं जो उनमे चद्‌ षाङ्‌ नहीं करते । सुनि 
उन निया द्रारा ऊंचे च्वि जने परय दुत केणए-पाशको पकड रेते, रदे पयि जाने 
पर दर्मो बगत्वे को नोच रेते ह, सीचै किं जाने पर दोना चरण-~कमरछो को चूम रेतेर्ह, 
भौर दूरहटादेनेप्रभीक्षटसेवर्खोकेकछोरको ही पकड़ रेते दै, 

तदाचष्टे 


अघ्र समासोक्त्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कटेक-रिपुःकामिनीकबर्यादिप्रहण- 
रूपाभ्यां प्रक्रतापक्रनव्यवहाराभ्यं व्यक्तयोः करुण-शङ्गारयो राजविषयकरति- 
भावाद्धत््रम्‌ । 

ज्यचहागयोः समासोक्तेरथयचत्व निष्पादकल्वात्‌ । व्यक्तयोव्यंभननानगतयौः। इत्तरन स्पष्टम्‌ । 

स शोक से समामोक्ति अलङ्कार हे जोर उस जल्धारके दो अश्च होते $--पक 
प्रस्तुत का व्यवहार जीर द्ूमरा ज्रलुतन का व्यवहार, जस यदा ्रर्छाके द्वारा सिर्मोकं 
केश आदि का महण परस्तु का व्यवहार द भौर क्रिसी कामी पुरुष के हारा उनका रहण 
अभ्रसतुतत का व्यवहार हे । दून दोनों स्यवहार भं से प्रथम से करुणरस की लोर द्वितीय 
से श्ङ्ार-रय की अभि्यक्ति होती है जीर वे दोनो रस यद्यपि परस्पर विसेधी ‰र, तथापि 
यहां विरोध नहीं होता कर्योफिषे दरतो ही यहां कवि-निएट-राजा-विपयक् रति-भायं 
के अक्र अर्थान प्रधान बहा उक्त चावही ह, वे दाने स्त उसके पोपकरमान्रहे जनः उनमें 
त्रिरेध नीं दत्ता । 

पुनन्रकारान्तरेण चिशुद्धरससमावेशं प्रतिपादयति-- 


किच्च अ्करतरसपरिपुषिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य वाध्यलेन निषन्धनं 
कायमेव | तथाहि सति; मैरिविजयक्रता वरस्येस्य काडपि शोमा समस्पयते | 

म्ररतुत्तरय रसस्य परिपोपमिच्छता कनिना प्रस्तुतस्सतिराधिनोऽपि रमस्य, श्रभिभव- 
नीयत्ेन निवेशः कव्य एव, यतो याध्यस्य पिरोनिनः सत्तया प्रस्नुतस्य स्तस्य पुष्िव 


भवति, न ठु वाः, यथ्‌। पिजितम्य वरिणः सक्तंया चणनीयस्य महीपतेच्त्वपर ए सम्परथते 
मत्वपक्रण ऽति सारम्‌ 1 


ञव पिरोधी स्स के वणन की आवश्यकता बनल्ते हे--मय' व्यादि । प्रस्तुत रस 
को अच्छी तरह पृष्ट करने की इच्छु रखने चाके कवियों को धिसेधी रस क्ा भी वाध्य रूप 
से वर्णन करना ही चाहिये क्योकि एेमा करने चे, वर्णनीय ( प्रस्तुल ) रम की क्रोमात्रेरी 
( विरोधी रस ) का विजय कर रेने के कारण अनिर्वचनीय हो उटती हे, अर्थात्‌ बाध्य खूप 
से विरोधी रख का वणन रहने से ्रस्तुत रम की पुष्टि ही होती हे, बाध नहीं । जैसे विजित 
शात के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उकं ही सिद्ध होता है, धपकषं नद्यं । 
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+~: रसगङ्खाधरः 
रसस्य बाध्यलं निवेक्ति- ६ 
बाध्यत्वं च रसस्य प्रबततै्िरोधिनो रसस्याङ्े्षि्यमानेष्यपि स्वङ्गः 
निष्पत्तेः प्रतिधः 

स्वाङ्गेषु स्वकीयव्यज्ञनोपयोगिष्वालम्बनादिषु, विद्यमानेषु पतीयमानेष्वपि, प्रवरः प्ररि 
पोषविक्षषं आतैः, तरिरोधिनो रसस्य, श््गरालम्बनादिमिर्पकारकंः ( कतूभिः ) निष्पततः 
्रस्मुतरसास्वादषसिपोषस्यः ग्रतिबन्धोनिरोध एव रसस्य वाध्यत्वमित्यथः । परिपुष्टविरोधि 
रसाङ्रकतकायुष्ङ्परस्तुतरसास्वादमतिवर्धनमेव रसस्य वाध्यत्वमित्याशयः। 

रख के बाधित होने का अर्थं यह है छि धिसेधी स्स के ङ्ख के परब होने के कारण; 
जपने अङ्गा कै वतमाने रहने पर भी अपनी ( बाध्य रस की ) अभिव्यक्ति का स्क जाना । 
अर्थात्‌ किसी रसके अभिव्यक्त होने की सामभ्री (आर्स्वन आदि) कै प्रतीयमान होने पर 
भीः दूसरे रम की भारुम्बन आदि सामग्री के प्रबरू ( प्राक्च परिपोष ) होने के कारण, 
उसके जभिषव्यक्त न होने का नामहेरस का वाध्य होना। 
व्यतिरेकं दशय व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वं निवक्ति-- 

व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु॒तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धमात्रात्‌ ; म त्वनभि 
उगरक्त्या, अभिञ्यक्तो बाधकाभावात्‌ । 

तदीयस्तद्रयभिचारिमावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादक्य परतिवन्धादैव, नतु 
रसधत्‌ स्पकीयास्वादप्रतिवन्धात्‌ , तदास्वादे बाधकाभावादित्यर्थः । 

रस्य बाध्यत्वे तदास्वादामावः, ज्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे तुं तत्पोष्यरसास्वादाभावच 
द्युभयोन्यतिरेकतोऽवसेयः । 

व्यभिचारीभार्वो का बाध्य होनातो उसके ह्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति होनी 
चाहिये थी, उसका स्क जानीष, चकि व्यभिच्ीमाकवो की ही अभिव्यक्तिकान 
दोना, कथो किं ञ्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति मे वाधा डालने वात्मा कों नहीं हे । घर्थात्‌ 
रस के वाध्य होने पर उन्न रस का आस्याद्‌ नरी होना जौर व्यभिचारीभार्नो क वीध्य 
होने पर भी उनका आस्वाद होता ही हे, परन्तु उन व्यभिचारीभावें से पोषित रोने धाले 
रप का आस्याद्‌ नहीं देता, यही रस सौर व्यभिचारीभा्वो की वाध्यता मं मेद्‌ हे। 

ससु विरोधिरसाभिव्यकस्या यथा गरकृतरसास्वादस्य प्रतिवन्धः, तथव व्यभिचारिभान- 
स्यापि स्नपोप्यरसवियोभिरसा्भूतव्यभिवारिमावामि ग्यक्त्वाऽभिव्यकिप्रतिषन्धः कुतो नेत्या- 
शद्कामपास्यतति- 

न च पिरोधिरसाद्ममिन्यक्त्या प्रतिबन्धान्नामिव्यक्तिरित वाच्यम्‌ ; तद्-य- 
खकशब्दाथक्तानसमये विरोध्यङ्गाभिध्यञ्जकशष्दाथन्ञानस्यासन्निधानात्‌ प्रति- 
अध्यप्रतिवन्धकमात्रकल्पने मानाभावात्‌ › भावशबलताया उच्छेदापत्तेश्च । 

भिरोधिनो रमस्य पोपकत्वाद्‌ कनां व्यभिचारिणामभिन्यक्त्याऽऽस्वादैन स्रतिबन्धाद्‌ 
मादु , नाभिन्यक्तिन्यंभिचास्णिामिति शेषः । 

तद्ववलक्रौ व्यभिचारिपरत्यायकौ यौ शब्दाथौ, तये्ञानस्य समये स्थितिकाले भसननि- 
धानादू विनष्टत्वात्‌ उभयोः शब्दायंज्ञानयोः प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमावस्य कल्पनायां प्रमाणा- 
भावात्‌ । करिव यदि भाव्ञानयोः प्रतिवध्यम्रतिवन्धकमावस्य कल्पना स्यात्‌ , तदा भाव- 
शवर्ताया उच्छेद आपयेत, तत्रेकभावज्ञानस्यापरभावक्षानभतिबन्धकत्वात्‌ तदनुतयत्ति- 


असङ्गात्‌ । तस्माच व्यभिचारिभावानां बाध्यत्वं स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌ , श्रपितु स्वपोष्य- 
रसास्वादाभावदिति सारम्‌ । 


+ ^ + ता ग न 
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यदि साप कर कि जैसे विरोधी रस की अभिष्यक्ति वे प्रहत रस की लभिष्यक्ति सुक 
जाती दै, उसी तरह विरोधी रके जङ्गभूत ग्यभिचारौभावं की अभिव्यक्ति से प्रतिबन्धं 
हो ज्ञाने फे कारण धकृत रस फे व्यभिचारीभा्वो की भभिव्यक्ति क्यो नहीं सक जायगी ? 
इसका उन्तर यह है कि रमा नष हो सकता, क्योकि अपे शुद्धि से अतिरिक्त सव हान दो 
ही श्ण रहते है, अतः जिन व्यभिचारीसा्वे की सभिष्यक्ति का प्रतिवम्ध आाक्षंकनीय हीः, 
उनके अभिव्यञ्जक शब्दं जौर अर्थौ काक्तानं जिसक्तण म होगा, उस कणे प्रतिस्धक 
पसे स्वीकरणीय व्यभिचारीभार्वो के जभिव्यञ्चजके काज्द्‌ सौर अर्थो काक्तान रहेयादही 
मही, फिर दोन छाना से अतिवन्ध्य-प्रतिबन्धक की र्दहपना कर्ने मे कोद प्रमाण दही नरह 
है । अर्थात एक काल सँ रहने वाले दो क्षा भे ही एक दुसरे का प्रतिवभ्य ८ रुकने वाखा ) 
ओर प्रतिबन्धक ( रोकने वाखा ) हो सकता है 1 यहां तो दोनो ज्ञान एकर कारु भँ रहते ही 
नही, अतः प्रतिवध्य--प्रतिवन्धक भाव नही होसा। यदि जप कद्ग कि जान के नष्टहो जाने 
पर भी उनकं संस्कार तो रहम हौ, अतः उन संस्कारम दी प्रतिचध्य-प्रतिवन्धक् भातकी 
कल्पना करैर, तो गरहभी दीक महीं कर्न्नि षकतो उद्रौधक फ श्हने पर संस्कारका 
परतिवन्ध जन्रुभव-विर्द दै अर्थात्‌ बह नहीं सकता है । दूसरी बात यदकि सम्भव होने पर 
भी उस तरह के प्रतिवध्य-प्रतिबन्धक-मावे की कष्पना नदीं करनी चाहिये, अन्यथा 
(माव-श्बरताः का उच्छरदुही हो जायगा क्योकि पक्र पद्यसे अनेक विरोधी भर्व क 
जुरने का ही नाम है 'भावक्चवरख्ताः भौर उक्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्धक माव के मानने परं 
एक से दुसरे का भरतिषन्ध हो जाने कै कारण एक जाह अनेक विरोधी भाय अभिग्यक्छ ही 
सहो सकेमे। 

न्मैचमेव रमैऽपि निषपत्तिप्रतिवन्धे, माभूदित्याणशङ्कां निराक्ररोति-~ 

रसनिष्पत्तः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यङ्गानां बलवता- 

मभिञ्यन्तेः प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ । 


श्वविरोधिर्साङ्षाभिव्यक्त्या स्साभिव्यक्तेः प्रतिवन्धस्तु सहदयायुभवसिद्धल्वात्‌ प्रामा- 
४९. 
ण्म्किः, तस्माद्‌ बलवती विरेधिरसाङ्गाभिव्यकिर्विरोधिरसास्वादस्यवे सतिबन्धिका, च वै 
व्यभिचार्यादयास्याद्स्यतति भावः। 
याद्‌ कै फि तव रसाभिष्यत्ति का भी प्रतिवन्व कथे मानते} तो, इसका उन्तर 
ह हे कि चिरोधी रख फ परवल अङ्गा के रटने पर रसाभिन्यक्ति च्छ प्रतिबन्ध ( स्कजाना ) 
अनुभव से तिद्ध दहे अर्थात्‌ उस स्थिति मं रसकी सभिव्यक्ति नहीं होती यह वात स्वको 
अनुभूत है। अतः रसाभिभ्यक्ति कै भ्रति प्रवल-पिरेधी रधाङ्घो की अभिध्यक्ति को भरतिवन्धक 
मानते दँ ओर्‌ व्यभिचारीभार्धो की अभिव्यक्ति फे प्रति उनको प्रतिवन्धक नदी मानते, 
वर्योकि उनका अरनिवन्ध अनुभय सैसिद्र्‌ सहींद्‌। 
पुनः प्रकारान्तरेण रराविसेधनिद्रत्ति सततिपादयति-- 
आप च यत्र साघारणविभेपणमदहिम्ना विरद्धयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि 
न भ ¢ 
विरेधौ निवतंते | 
मिथोचिरुद्धरसदयध्यलकाथ्रये, तुल्यानि शाधारणानि, यानि प्रिरोषणानि, तेषां मरि्ना 
प्भातरेण, परस्परं तरिरुद्रयोरपि रसयो्मानसोला यत्राभिन्यक्तिः, तत्रापि तयोध्रिरोधो निवर्तते! 
प््न्यथा तादशस्थल्ेप्येक्रतरप्रतीतिः सुतरामवसद्रा स्यादिद्यमभिसस्िः। 
अद विरोध-निद्तति का णक ओौर उपाय वतखते ह-: तपि = दरयादि । जहां ममान 
विशेषणो के द्वारा दो पिरद रस अभिव्यक्त हो जाते ह, वहां मी उनका विरोध निच््त 
हयो जाता) 


श्य रसगङ्गाधरः 


1 # 0 (रि वि 1 0404 


उदाद्रति-- 


यथा-- 
कश्चिद्‌ राजानं स्तौति । 
शननितान्तं यौवनोन्मत्ता-गादस्ताः सदाहवे । 


वसुन्धरं समालिङ्गय; शेरते वीर ! तेऽरयः ॥ 
वीर दरपते ! निततन्तमत्यन्तं, यौवनेन तारण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सषा, आवै युद्धे 
गाड चिक्षताङ्गतया विपुलं रतं रुधिर्‌ येषा, त्शाः, पक्षान्तरे माढमत्यन्तं र्ता असुराः, 
वघन्धरां समरभूमिम्‌ पृतत्वात्‌ , पक्षान्तरे नायिक्रं प्रणयात्‌ समालिङ्गय सम्ययुप्रह्य, 
ते तच, श्ररथः श्रवः, शरौरते स्वपन्तीत्यथैः । 
इह "यौवनोन्मत्ता" शगादरक्ताः' दत्यादिविशेषणवकलादरिमरणमरतीतेः प्रथमं करुणरसा- 
भिन्यक्तिः पश्चाच्च शङ्वाररसाभिव्यक्तिरिति साधारणविरोषणवल्ेन प्रतीयमानयोर्विसद्धयोरपि 
करुणश्टक्भाररसयोर्धिगेघस्य निध्र्तिः । 
जेसे-हे ! वीर-राजन्‌ !! जवानी से अस्यन्त उन्मत्त वने हुये ओौर युद्ध सें सर्वदा अङ्ग 
के कत~विक्त हो जाने के कारण अस्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्त म अस्यन्त अमु. 
पक्त भापके शाश्च रोग, मर कर गिर जने से समर-भूमिको, दूसरे पक्त मे प्रणय से नायिकाको 
सभ्यक्‌ रूप से आरिङ्गन-वद्ध करके सो रहे हँ । यह किसी कवि से की श राजा की स्तुति 
हे । यषां ्यौवनोन्मत्त' 'गाद्रक्तः इस्यादि दाच्न-मरण-प्र्यायक विशेषणो से पहरे करुण 
रस की अभिव्यक्ति होती ष, पश्चात्‌ उन्हीं वरिरोषणो से शह्वार-रस की भी प्रतीति होती ह । 
दस तरह अन्यन्न विरद कटे जानेधारे करण आर श्ङ्कारसें यहा विरोध इस लिये नदीं होता 
किवे दोन दही यहाँ एकविध विशेषे के द्वारा ही अभिव्यक्त हो जाते है । 
एवं रसानामविरोधग्रफारालुकत्वा दोपान्‌ चक्ति-- 
इस्थमवितेधसम्पादनेनापि निबध्यमान रसो रसशब्देन श्रङ्गारादिशन्डै्षा 
नाभिधातुगुचितः, अनास्ायताऽव्प्रनेः । तदास्वाद्य व्यद्ञनामात्रनिष्पाय 
दुत्युक्तस्यघ्‌ । | | 
सामान्यन रसशब्देन, विशेपः श्तायदिशन्सवा रसानामभिधया वोधनमदुचितत्वाहोषः, . 
यतस्तथायत्ति रसश्चमस्क्रायपपादयस्वादधिधुरः स्यात. । केवङग्यश्चनाघ्रत्तिवोध्यलं एव 
ररानां चमन्कारशत्वम्‌ । यथा युख्त्य रणगनैद्धियमात्रसनिकर्धण गरन्यश्षात्मक्रे द्माश्वाद्‌ः, 
तैय रमार व्यक्लनभोपर्थापनेनेव । एतच्च (कथनपि चाच्यतृस्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गयस्य 
नमन्पारितेनाल दासकः स्वीकारान्‌ # इत्यनेनात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । न्यभिचासि-रस- 
स्यायिभागनां शब्दचाच्यता।” दत्यादिना काव्यप्रकारो रसदोपप्रकरणेऽप्येतदेच प्रतिपादितम्‌, 
"निमय नूतनमुदाह्रणालुरूषम्‌" इत्यादिनाप्स्दयौ भन्थक्रता कृता स्वकीयोद्ाहरणदान" 
भरतिक्षा प्रायो ोपभिया परस्ि्यक्ततीह तदुदाहरणदयमन्यदीयं कमेण दायततै-- 
(तामनद्नजयसद्चल्धियं, किचि दुष्वभुजमूखलेदिताप्‌ । 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत निरन्तरः ॥' इति । 
"तामुद्रीद्य कुरद्मक्षी, शद्रे मम्नमन्तरम्‌ \* इति च । 
अव रस दोषो का विवेचन करते है--^त्थः.' दृ्यादि । हस प्रकार विरेध का परिदा 
कर रेनेके वादं भी वर्णनीय प्सा का उज्ञेव रक्तः शठ्द्‌ अथवा शद्ार्‌ जादि शद से 
नहीं करना चाहिये, क्योकि अभिधाब्त्ति के द्वार बोधित होने पर उन स्स ये जस्वायता 
( चमत्कार ) नहीं रह जाती । अतण व पहले मी का जा चुका है कि रस तभी आस्था- 
दुन करने योग्य होला हे, जव ष्यञ्जनाबरृत्ति से उनका बोध होता है । 


४ 


रसदोषाः | प्रथमाननम्‌ १८६ 
ननु रसानां व्य्लनया सम्यमानानामभिधया बोधने का क्षतिरित्यशद्धायासाद-- 
यत्र विभावादिभिरभिषव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधाने, तन्न कौ दोप इति 
चेत्‌, ठ्यद्गथस्य वान्यीकरशे सामान्यतो वमनार्यरोषस्य बदयमाणत्यात्‌ । 
स्वशब्देन रसशब्देन खक्रारादिशब्देन च । सामान्यत्तोऽविभपात्‌। भुक्तस्येद्धिरण- 
मिव व्यज्ञनागम्यस्य पुनरभिधया वोधनभमिति चमनतुस्यलात्तदास्या दोषस्य । भ्रन्योऽयम्‌- 
पूणं इत्यग्रेऽस्य दोषसयानिरूपणम्‌ । 
व्यङ्गयस्य रसस्यामिघ्रया योधने वमनाद्यदोपापात्दू याच्यलं नोचितमिति सारम्‌ । 
जहां वाद्य विभावादिरकेा से जभिष्यक्त हुयं रस का पुनः रस्त अथा शगार जदि पद 
स उद्घेख कर दिया जाय चहां कौन दष होता! इस प्रश्न का उत्तर यहद किष्यङ्घको 
वाच्य बना देने पर श्वमन' नामक दौप होता, जिमक्रा वर्णन लाये किया जायसा । 
अथौत्‌ च्यञ्जना-वृत्ति मे कान अर्थंको पुनः अभिधावति द्वारा कान करन, श्भा हुये जन् 
फे उगर्ने ससा द । जल एव दम दोष क्रा वसनः यह नाम करण दुभा । सेद्‌ है कि रपू 
रह जाने से अन्थमें इस दोपषी चर्चा जगे नरह हो सकी । अखि व्यङ्घ्य सं होने बारा 
यह्‌ द्रोष सामास्य दै 1 
शरतरैव सामान्यदोपसुक्ट्या वि्ेषदोपं वनिः-- 
आस्वाधताऽच्छेदकरूपैण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्य्रततेः कापेय- 
कल्पस्ेन चिशेपदोषत्याचच । 
रसस्य येन रपेणास्नादयता भवि, तदास्यायतावच्छेदं दपं चेयक्ननिश्ापरोभ्षज्ञन- 
तरिपयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽ्ऽस्मादजनकत्वाभवरिन । वाच्यद्रत्तरभिप्रायाः । कापेयक्रह्पत्वेन 
वानरयेषटिततुश्यत्येन नेरर्थक्यन । दोपविरेषो नैरर्थक्यं, तथ नकुर्या्निष्फलं कमेः 
हुत्यादिनाऽन्यन्न निपरिद्धप्‌ । 
° ध्यमिधया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमाच्रं न तु लोकोततस्यमचत्कारपाण श्रास्वादं ईत्यभिधाया 
ध्रास्वायतास्वच्छयुदकरूपेण रसादास्वादजनक्रत्यायावाद्‌ रसादीनां व्यद्गथानासपि पुनरमिधया 
- घोधनस्य यषा कपिनटन निफलपति नेरथकयरूपदपपोपोऽपीह सम्भनतीत्यानूतम्‌ । 
रस--श्दाराद्धि पदौ सै रसा को वास्य बरना दने पर "निरर्थकः नामक चिलनेष दोपभी 
होवा ह क्योकि आस्वाद्यतावस्ेदक रूप से प्रतीति-जनक नष्टं हेमे फ कारण रस~स्थर 
भे अभिधावृत्ति का प्रयोग बन्स फी चेष्टे ससे निरर्थक दहै । अभिप्राय यदह कफिरष 
घ्रास्वाद्यतावच्छदक रूप से अरतीयमान होकर दही चमच्छासी होला दहे भौर वह स्प है-- 
व्यञ्चनाश्रत्ति फ द्वारा अपसेक्ष जान का पिप होना, जतः मिध वृत्ति से उसकी अतीति 
होने पर भो चमकार उत्पन्न होनाही नही, पिरतो उस बरत्तिक द्वारा रसो की प्रतीति 
कराने का प्रयास व्यथं होगा ही { जास््रा्यताचच्छदक पद्‌ का स्पष्ट अर्थं इस प्रकार समश्वना 
वचाहिये--रस आस्वाद्य होता है अतः आास्वाद्यता उसमे रहती है भौर रस सें र्मे षास 
कोद खास ( अघ्नाधारण ) घर्म उस जास्वा्यता का अवेच्छुदुक्‌ ( परिचायक > होताटै, 
जो यहां वेयञ्जनिक-अपरोच्-क्तान विषयत्व अभिप्रेत ट । 
रसद्येपेष्यवं प्रथमं निरूप्य, दितीयं तृतीयं च निषूपयति-- 
एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्द्याच्यस्यं दोपः। 
एवं ससचत्‌ › स्थायिनां व्यभिचारिणां च माचानां, शब्दवाच्यट' रस्यादिशब्येदर्पादि- 
शब्देश्वाभिधेयत्वमपि दोपो भवतीत्यर्थः । तथा चोत्त द्षरो-- 
ररसस्योक्तिः स्वश्ब्देन, स्थायिसष्वारिणोरपि ।" इति । 
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तत्र स्थायिनां स्वशब्दचाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोपः । इहापि पूवंददु व्यङ्गथत्य एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
“सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
रणत्कार श्रुतिगतैश्त्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥ इति पूवस्य । 
सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽम्रतस्यन्दिनि । 
से्या जह्टस॒ताऽवलोक्रनविधौ, दीना कपालोदरे 
पात्या नचसङ्गमप्रमयिनी टिः शिवायास्तु वः! 
दत्यपरस्योदाहरणम्‌, पूचत्रोत्सादस्य स्थायिनः, छपर त्रीडादीनां व्यभिचारिणां 
चव स्वशब्दैमोपादानात्‌ । 
इसी तरह स्थायीमावे जर व्यभिचारीभावेो का मी नामोज्ञेखपूरंक वर्णन करना 
दोप दहे अर्थात्‌ अभिधा-वृ्तिके द्वारा इन भार्यो का प्रतिपादन करने परे भी चमत्कार 
उत्पन्न नही होता, चरन्‌ एक प्रकार छ वमुख्य ही श्रोता अथवा द्रषटर्नो को उष्पन्न हो 
जाता है अत्तः दसा नहीं करना चाहिये ! 
यतुं पश्वमं च रसदोपं निसूपयति-- 
एवं धिभावाज्ञुमाययोस्सम्यय्‌ः त्यये, विलम्बेन भत्यत्रे वा, न रसास्वाद इति 
तयो प्यम्‌ । 
श्रसम्यवुः प्रव्ययोऽरफुटा प्रतीतिः । विलम्येन प्रस्थो वाच्यप्रतीतितृतीयक्षणादौ 
प्रतीतिः । तयोविमावानुभावविष्रयकास्फुटप्रव्यय-चिकम्वितग्रत्यययोः । तदुक्तं भ्मम्मटेन-- 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरदुभाव-व्रिभावयेः । उति ! तन्न विभावा सम्यक्‌ प्रत्यय-विरम्बित- 
प्रत्यययोरेक एव चतुथः, पनुभावा सम्यकृप्रस्यय -विरम्वितप्रव्यययोस्त्वपरः पश्वमो रसदोषः । 
प्रशटिरति रतिं मति ल्लनीनि, म्खक्तितयं परिनततते च भूयः । 
इति यतत {पमा दु्रास्स्य ह, परिभ ति प्रसमं निमन्च क्ुमं 1" इत्येक्रस्यः 
कप्ररधूषिधयलदुतिपूरपौत्त -दिदमण्टले पिक्षिरयेश्चिपि तस्य पूनः । 
खरिरटुकनिवेशविशचेपफलपि -व्यक्तस्तनो्तिरभूत्नयनावनौ सा ॥° 


इति लापरस्योद्ाटगणम्‌ । 
दधी प्रकार परिमा सौर अनुभावं का अच्छी तरह प्रतीत न होना अथवा विर्ग्बसे 
प्रतीत होना दोप दहे, क्यो करि ठेसा होने से रस का आस्वादन नहीं होता । 
पष्ट रसदोष निषूवपति-- । 
समघल-प्रबल-प्रतिक्रूलरसाङ्गानां निवन्धनन्तु प्रक्रतरसपोपभ्रातीपिक- 
भित्ति दोपः 
समवलानां प्रयखनां चा प्रतिकूलस्य प्रकरतरसवरिरोधिनो रसस्या्नां विभावादीनां 
मिधन्धनं निवैशनम्‌ , पक्ृतरसस्य यः पोषः पुषटिस्तस्य सुन्द्योपयुन्दन्यायेन, मस्स्थन्यायेमे चा 
प्रतिीपिक्‌ म्रतीपः शतुस्तल्कायस्य सम्पादकमिति हेतोदोपि इत्यथः । 
विरोधिरसाङ्गानां दुयेलाननां वाध्यतया निवन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव--“व्रिवक्षिते 
रसे रच्धम्रतिषटे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं चा प्राप्तानामुक्तिरच्छुला ॥° इति ध्वन्या- 
लोके, 'सश्वा्यािविरुदस्य बाध्यत्वेन वचोगुणः +" इति दय॑से च दशनात्‌ । उदादरणम्तु-~ 
(मानं माजर तन्वद्कि ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ । इति ज्ञेयम्‌ । 
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जहां जि रस का वर्णन करना कचिको दृष्टहो उस्र प्रस्तुत ससक विसेधी रसो 
समश ८ प्रस्तुत रस के अर्घ की अयेक्ला समान बरुवाङे ) अथवा प्रवर ( प्रक्तुत रस के 
अङ्गो की अपेक्ता अधिक बह वाले) अङ्गो (वरिमावादिके) का वर्णन करना दोष है, क्योकि 
वे प्रस्तुत श्स के परिपाके वाधक होतेह) 
सप्नसं रसदोषं निरूपयति-- 
प्रबन्धे प्रकतस्य रसस्य प्रमङ्गान्तरेण चिच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
तं सामग्रथेण रसास्याः इति विच्द्ठल्दीपनं दोषः 
वन्धः स्ररितनानावाक्यसमुदायः, स च प्रन्धरूपस्तरवान्तरप्रकरणस्पपश्चेति ्रदीप- 
भतिपादिते सन्द्भविशेषे, स्वसासग्रीवलेन परिपोषं प्राप्तस्य, ससङ्खन्तेणावान्तरिकान्यनिपरय- 
मरस्तावेन, विचिद्धननस्यानरुदधस्दग्रनाहस्य रसम्य, चुनर्दीपने भूयोभृयनप्रसम्नने सामानि- 
काना सचेतसा, सामभ्रचेण साकस्यन रगास्नादो न भनतीति दतीर्निच््लिनध्य रमस्य 
पुनर्दपनं दोपः । तथा दि--परिपरपं गतस्यापि पौनन््ुन्येन दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याम 
विरोधाय इति ध्वन्या, (टपभुक्तो हि पुनस्पभुल्यमान उपभृत्तकुमुमपरिमल हव सहृद- 
यानामास्नादापकर्पकःः इति प्रदीपोदथोतयेश्च प्रतिपादितम्‌ । 
उदाहरणन्तु -- कुपारसम्भव्वतुर्थसर्गे रतिवरिलापप्रकरे श्रथ मोहपरायणा सती, 
विवशा कामचधूर्विमोधिता । इत्थदिसन्दर्भेणादौ दीपितस्य, (त्थ मा पुनरेव धिद्वल 
वसुधराऽऽलिङ्गनधूसरस्तनी ।' इत्यादिना सध्ये दौपितस्य, चसन्तदशनप्रस्तायेनावान्तरे 
विच्छिन्नस्य करणस्य करणचिग्रलम्भस्य चा रसस्य तमवेय श्टोद्‌ सा भृशम्‌ 
उत्यादिना पुनर्दीपिनं दोपः । श्ङ्गसानामेव शश्वदीपते दोपः, श्रह्धिरसस्य वु शान्त्य 
महामारतादौ, करुणस्य रामायणादौ न पुननेुनरदीपिने नास्वादापकरप, प्र्युत परिपोष 
एषेति प्रदीपक्रतराम्माःमा । 
किमी भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्विति वाक्यसमूहाप्सक भरन्थ अथया उसका अवान्तर 
प्रकरण ) मेँ जिस रस का तर्णैन चक रहा हो, उसका यदि एक वार किसी भी श्रसङ्कान्तर 
से ( दृमरे प्रसङ्ग से ) विच्छेद हो जाय, तय पुनः आगे उसका दीपन करने से- चिच्छिक्न 
सथा को दवारा उने से-धविस्दिक्न दीधमः नामक दोप होता है, क्योकि मध्य ज विच्छेद 
हो जाने से प्रस्तुत रसका आस्वादन सददर्यो को पूणे रूप मे नही होये पाता यदं 
प्रदीपकार का मन है कि ङ्गभूत रसो का ही पुनः पुनः दीपन दोप है, अङ्गी रसो का नही, 
क्यो कि ङ्गी रसो का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आराद्‌ में किसी तरह की कमी नदी 
होती, यरम्‌ परिपुष्ट ही होती ह धत एव महाभारत आदि सं ज्ञान्त शस का अर रामायण 
आदि ओं फरण रम का पुनः पुसः दीपन किया गयादहे) 
द्रम भयसं च रसद्ापं निरूपयत्ति -- 
तथा वत्तद्रसप्रस्साधनानहञवसर प्रस्तावः, चिन््ेदानहः च विच्छेदः| 
श्रकाण्डे प्रथनच्छेदौ" एति दपणोक्तेः सद्टदयाभासाय रसानां प्रस्तावायेोग्येऽवसरे 
प्रस्तानोऽखचितत्वाहपः, तथा भिच्छेदायोग्यस्यसर चिन्ेदधच फमेणाष्मो नवमश्च रसदोपः। 
दश्री सर यहां जिघ रस का ग्रदतार गर्ही फरना चाद्य, यहां उस रस का प्रस्नाधं 
रमा जीर जहां जिस रख का विच्छेद नहीं करना चाष्टिये, यहां उल रम का विन्दु फर 
देना दोप द । 
तद्म सपणोदास( -- 
यया व 
सन्ध्यानन्दन- {वयज्नादिधम्णन प्रस्त. कया प कान्या सले फस्य- 
व्वित्‌ का्ुकस्यातुसगदणने । 
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अथा च~ 
समुपस्थितेषु महादवदुमदेषु भतिभटेषु, ममेभिन्दि वचनान्युद्विरससु, नाय- 
कस्य सन्ध्यावन्दनादिवणेने चेल्युभयमलुचितम्‌ 
असक्त श्रौचित्यात्‌ भरते । महाहवटुमदेष विकय्युद्ोद्धतेषु । अतिभ तिकूल्येधेषु ! 
स्म॑भिन्दि समेषटक्तया हृदयविदारकाणि । 
सन्ध्याचम्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेषवित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्योदाहरणं 
दरितम्‌ । पूर्व॑च शङ्ञारस्यानवसरे ्रस्तावः। उत्तखर तु वीरस्य रौदरश्य वाऽनवसरे विच्छेदः 
लैसे- सन्ध्यावन्दन, देव पूजन आदि धमं -वर्णन के प्रस्तुन रहे पर, किसी कामिनी 
के साथ किसी काक का प्रेम~वर्णंन अनुचित्त होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो बह 
दोष होगा । जौर मरमं भेदी क्चनों को वोरुते हये विकट-युद्र-मद-मत्त, शनरु-योद्धाभो की 
उपस्थिति मे नायक के सन्ध्या-वन्दन आदि का वर्णन भी अजुचितं होने सरे दोष है! यहां 
प्रथम उदाहरण र शङ्गार का अनवसर मं प्रस्ताव हज हे । द्वितीय से वीर अथवारौद्रका 
धनवसर मँ चिच्छेद कर दिया गया हे । 
दशमं रसदोष निर्पयति-- 
एवसप्रधानस्य प्रतिनायकादेनानाविधानां चरितानामनेकविधायाश्च सम्पदो 
मायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो बणेनीयः | 
नायक्रप्य पतिक्रुलः प्रतिनायकः तैभ्यश्वरितादिभ्यः । 
नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्रणंनमधिकं न विधेयम्‌ , 
तेषामङ्गलात्तदतिषिस्वतेनिषिद्धस्वात्‌ । तदुक्त भ्रमम्मटेन--श्चङ्गस्याप्यतिविस्वृतिः)° इति । 
दसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस्र प्रति नायक 
छादि कै नाना प्रकार के चरित्र ओर अनेक प्रकार की सम्पत्तिर्यो की, नायक ( प्रधान वर्ण 
नीय ) फे चरित्र ओर सम्पत्तियो से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिये 1 
नलु तथा चणने क हानिरित्यत श्ह-- 
तथा सति बणेयितुमिष्टो नायकस्यो्कर्पो न सिद्धपेत्‌ । 
नायक्रचरिता्यपेक्चया प्रतिनायक्चरितायययधिकचणने विहिते सति, नायकल्यापकषः, 
प्रतिनायकस्य चे्कः सिद्धयेदिति सारम्‌ । 
वैसा करने पर नायक क! यह उच्कपं सिद्ध नहीं हयो सकेगा, जिला वर्णन करना दृष्ट 
है । अर्थात्‌ प्रतिनायक का ही उक्छर्पं सिद्ध होगा, जौ अभीष्ट नहीं है । 
तावता क्र क्षतिरिव्याशद्कायामभिद्घाति-- 
तस्प्रयुक्तो स्सपोषश्च न स्यात्‌ । 
तस्युक्तः मतिनायकोत्कषप्रतीतिनिमित्तकः । 
भतिनायकोत्कर्प्वणनस्य प्रकृतर्सास्वाद्‌ विच्छेदकत्वाहोषत्वमिति तात्परयम्‌ । 
ओर प्रतिनायक-~-पत-उव्कपं की प्रतीति होने पर भी ता्रयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी ! 
पुनश्शदवे-- | 
न चे प्रत्तिनायक्तोत्कषस्य तद्भिभावक-नायकोत्कर्पादधत्वात्‌ कथमव्णनी- 
यत्वमिति वाच्यम्‌ । 
तदभिभावकस्य भ्रतिनायकपराभवकारकस्य । 
विजेयो हि वणितो विजेतुस्कर्षमेव अत्याययतीति अतिनायज्छेतकर्षव्णनमपि 
भ्रकृतेऽङ्गमेव, ततस्तश्य कथमवणंनीयत्वमिति शङ्कापक्षाभिप्रायः । 
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यदि आप कँ कि प्रतिनायक के उक्करपं ( विजेय ) का वर्णन उसको परास्त करमेवाके 
८ विजेता ) नायक फे उत्कर्षं का अङ्ग ( पोषक ) ही होता है अर्थात्‌ विजेय के उक्कर्षका 
वर्णन विजेता के उक्कषं की ही प्रतीति कराता है--फिर आप्र प्रतिनायकोक्कर्ष-व्णंन को 
क्यो भयुचित कहते है १ 
उत्तरयति-- ( 
यादृशस्य श्रतिनायकोत्कर्षनर्णनस्य तदसिभावकनायकोत्कषोङ्कतासम्पा- 
कत्वं तारशस्येषटत्यात्‌ । तद्वियेधिन एत्र निवेध्यत्यत्‌ | 
परतिनायकोत्कस्य याव वर्णने विजेतूनाथक्नोतर्मस्योपकारकत्वादङ्गमेच, ताचन्न निषि- 
ध्यते, किन्तु हयम्रीवचधे--प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलक्रीडादिवणंनमिव यक्नायको्कषौु- 
पकारं, तरेव निषिध्यत इति सारम । 
उन्नय का उत्तर यहे कि प्रतिनायक के उरस्कं ऋ जसा वर्णन चिता नायक 
फे उच्य का उपकारक अङ्ग-परपरक ठो सके, वरै वर्णन हर दष दै-स्वीक्रत है-निपध त्तो 
उसी प्रतिनाय्कोव्कर्प-वर्णन का फिया गया है, जो नायक के उक्कषं का विरोधी हो। 
ननु प्रतिनायक्रोत्कषस्य स्वमेव वर्णनं नायक्ा्पस्य साधक्रमेव, नि जितोत्कषस्य सवस्य 
परिजेतरि सदक्रमात को देप हत्याशष्रतै-- 
न च प्रतिपन्नस्य प्रकृतादेन्तया बण्येमानोऽप्युर्कपैः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कर्षमतिशायगरेत्‌ , अतो न दोषघ्रह इति वाच्यम्‌ । 
प्रतिपश्नस्य प्रतिनायक्रस्य । यकतो चरण्य॑मानो नायक्रः 1 स्वप , उतषैः, तस्याश्रयो यः 
ग्रतिनायकः तस्य हन्तृलामात्रान्‌ तत्छमकदननकतरैलाःव । मात्रशब्देन भस्तुतवेषम्यग्यातरततिः। 
श्रतिशाग्रयेदतिशयितं कुर्याद वर्धनेदित्यनर्थान्तरम्‌ ! 
मतिनायकरस्य नण्य॑मानः मर्नोऽप्यत्कषैः केवलं तस्यायं हन्तेतिरैतोर्नायकस्थेनोस्कर्ष 
यतो वर्थयति, तस्मान्न तस्य दृषवतेति शङ्कितुराकूतम्‌ । 

° यदि भाप कँ कि उक्त उत्तर मे जो भापने व्याद्श तादश--शैसा वैसा'-निवेश्च 
क्रिया है, वह टीक नही, वर्यो प्रतिनायक ( विननित ) का उच्कपं क्षिपी सी तरह~-जधिक 
से अधिक भौ वणित कर्मो न हो, चह ( उस्कपं ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने 
वारे नायक के उक्कपं फो ही वदचेसा, अर्थात्‌ उ्करष्ट को मारने वारा-जीतने वाखा-ओौर 
अधिक उ्छृष्ट विद्ध होगा भतः वैमा समस्त वर्णन दोषाधायक नद्यं होता यष्ट कहना चहिये । 

निराकरोति-- 

एवं हि सति माराजं कमपि विपशस्तेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शवरस्येव, प्रक्रततस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कपंः स्यादिति । 
चरकस्य विक्रमादिगणहीनतया दीनस्य । शनरस्य॒परुलिम्द्जातीयस्य “मुमहर' इति 
मरसिद्धस्य चनेचरस्य । इति शब्दो टेलथंकः । 
यदि हननादेव सकलो वध्योत्कर्पो घातुकमाश्रयेत्‌ , तदा निकल्लीय चिपाक्तचाणक्तेपेण 
विक्रान्तं रपं हतचतः शघरस्यापि स स्यात्‌ , न च तथा, तस्माद्‌ चेषम्यम्स्येमेति तात्पथप्‌। 
उक्त शङ्का का उत्तरदेते है--“ण्ं 0िसनिः स्यादि । अभिप्राय यह है कि उशछृष्ट को किसी 
प्रकार से मार दने चारा उससे ( शृत से ) अधिक उक्कृष्ट सिद्ध होता है, यह बात टीक 
नहीं जचती क्योकि यदि एसी बात दहो तचो किसी चीर महान्‌ राजा को एक जहरीले 
बाणसे मार दने वाखा साधारण भीर भी उस महाराज से उन्छरष्ट मिद्ध हो जाय, परन्तु 
पसा होता नहीं । उसी तरह यदि नायकोरछर्प-वर्भन की अपेक्ता प्रतिनायकोर्कपं वर्णन बहुत 
वद्मा चढ़ा कर कर दिया जाय अर अन्त स यह भी कह दिया जाय कि उस उक्ष भरति- 
नायक को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का ऊ मी उक्कषं सिद्ध नी स्षेगा। 
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एकादशं रसदोषं निरूपयति-- 
तथ रसालस्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तराऽन्तरा न चेद्‌ › दोषः । 
रसस्य यदाछम्बनं यश्वाश्रयः, तयो रश्युपकारकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्तराऽन्तसः मध्ये मध्ये; 
श्रतुसन्धानमन्वेवणलक्षणं स्मारक्सुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌ › तदा तदुदूषणमित्यथैः । 
तदुक्तम्‌--श्मह्गिनोऽनलुसन्धानम्‌? इति । 
दह पूर्ववाक्यधटको ययर्थकशरच्छव्द उत्तरवाक्ये तच्छच्दोपादानं बलर्वदपेश्षत 
हत्युसन्धेयम्‌ । 
अघ ग्यारह रसं दोष का उङ्घेख फरते द-“तथाः इत्यादि । इसी प्रकार रस ॐ भङ- 
म्बन सौर आश्रय का यद्वि मध्य मध्यं अनुसन्धाननदहो, तो दोषे, 
श्मह्गथननुसन्धरानस्य दृषकतासुपपादयति-- 
तदसुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधारा, तदनयु सन्धाने धिरता स्यात्‌ । 
ररास्य प्रतिपत्तिधाराऽऽह्वादप्रयादः, हि यतः, तद्चुसन्धानाधीनाऽऽकम्बनाश्रयानुसन्धान- 
प्रयोज्या, श्रतस्तयेरलसन्धनि विस्मरणे, भधिरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात्‌ तदपि 
दूणं रसस्येत्यथंः । 
उक्क दोपके होने से युक्ति बतलाते है--“नदनु' इत्यादि । वाष्पर्य यह दहै कि रसास्वाद द 
धारा आरुम्बन ओर आश्रय के पुनः पुनः भनुखन्धान क पी अधीन है, अतः यदि उनका 
अनुसन्धान वीच-वीच मं च होगा तो रसास्वाद्‌-धारा चिच्दनन दो जायगी । 
हाद रसदोपं निहूपयति-- 
एव प्रकृतरसानुपकारकस्य बस्तुनो बणेनमपि, प्रकृतरसविरामहेतुत्वाद्‌ दोप एव । 
्रक्रतरसविरमहेतुत्वादिति दूप्रकताबीजनिर्देशः । त्रिरामो चिच्छेदः । 
्स्तृतरसस्य यदनुपकारकं तद्रणेनेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया निच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषल्वमित्यर्थः । तदुक्तपु---श्नद्गस्य च कीततनम्‌' इति । ४ 
जवं वारं दूष का उक्तेख करते ह---"्वय ' देष्यादि । टली सथह्‌ जि वसतु का वर्णन 
अस्मुतत शस फा उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रस-दोप है, क्योकि उत तरह का .. 
वर्णन भी प्रस्तुन-रसास्वाद्‌ धारा को समाप्त कर डाख्ता ३ । 
भमोदश रगदयोपं निूपयति-- 
अनौचित्यं तु रसभङ्गदेतुस्मात्‌ परिहरणीयम्‌ । 
प्रनौवित्यं॑रसास्वादोपयोभिपदायता्थनिए्म्‌ । वुशब्दोऽस्य प्रकाराम्तसन्तरभां 
व्यनच्िछ्िननि । रतेत्यादिना दृकतादीजनिरदैशः । रसास्वादन्याधातक्रारणत्वादनौचिव्यं दोप 
इति सारम । 
जो वते धनुचित दै, उनका यैन रसमभङ्ग का कारण होता दै, अतः वह सर्ष॑था 
स्यास्य है । 
रसस्य मूनैल्लाभावादामदनारम्याद भङ्तपदाथमाच्े-- 
भङ्गश्च पान कादिरसानौ खिकत्ताःद-निपातजनितेतारन्तुदता । 
मिक्ता पाका । अशन्तुदता गम॑च्न्ेदिताऽप्रियतेति यायत । 
यथा पानकरसास्देस्य वाल्ुकापातो गिघातक्रत्‌ , तथेचानौचित्यमन्रापीति रस्या. 
स्वादचिधातं एव भङ्ग दृध्याणयः । 
रस तो कोद मूतं पदार्थं है नहीं, फिर उसका भक्त क्या १ इस सन्देह की नित्त फे 
ख्य भभङ्क पद्‌ की व्याष्या करते हे. ` इस्यादि । जिख तरह शरवत्त आदि तरल 
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वस्तु भे वाटुका आवि ॐ पड़ जाने से वह खट्कने गता है, उसी तरह रम फे आस्वाद मे 
खरकने को रक्त का भङ्ग कहते है । 

अनौचित्यं व्िणोति-- 

तेश्च जति-देश-काल-वर्णा-श्रम-~वयो-ऽवस्था-प्रकति-व्यवहास ए: प्रपञ्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक -शाक्लसिद्धसचितद्रन्य-गुण-क्रियादि, तद्भेदः । 
तदनौचित्यम्‌ । चर्छर्थे । वयोऽवस्थयेोर्भेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहारः ससुदाचारः। 
भरपश्च जातस्य सां सारिकवस्तुव्यूहस्य ( जात्यादिरूपस्य }॥1 
यस्य जाति-देश-करालदेयैद्‌ द्रभ्य-गुण-क्रियादि लोकतः शाश्नतश्च सिंद्धत्वादुचितं, 
द्वि ्त्वमनौचित्यमित्यथेः 
भनुचित होने का तात्पयं यह है कि जिन जिन जाति; दैः काल, चर्ण, आश्रम, 
अवस्था, स्वभाव भौर भ्यवहार्‌ आदि सांसारिक प्दार्थौके विष्य्मजोजो टेक भौर 
श्चाद्र से तिद्ध तथा उचित दृष्य; युण अश्वा क्रिया जादि है, उनते भिन्न होना । 
प्रनौचित्यमुपपादयति-- 
जात्यादेरनुचितं यथा--गवादेस्तेजोबलकार्यौणि पराक्रमादीन, सिहादरश्च 
साधुभावादीनि । स्वरम जराव्याध्यादि, भूलोके सुधासेवनादि । शिशिरे जल- 
विहारदीनिः बीष्म बहिसेा । ब्राह्मणस्य सगया, बाहटजस्य प्रति्रहः, श्ूहस्य 
निगमाध्ययनम्‌ । व्रह्मचारिणो यनेश्च ताम्बूलचवेणम्‌ , दारोपसंग्रहः । बालबरद्धयोः 
शीसेवनम्‌ › यून विरागः । दरिद्राणामाव्याचरणमप्‌ , आद्यानां च ददिद्राचारः। 
-जात्युचितं गनादिरितयादिना, दशानुचितं स्नमं दव्यादिना, कलसुचितं शशिर- 
इत्यादिना, चर्ण्ुचितं व्रादसोव्यादिना, श्रा्रमाजुचितं प्रद्मनारीत्यादिना, वयोऽनुचितं 
वालिप्यादिना, अवस्थायुचितं च दरिद्रव्यादिना धिश्रतम्‌ । 

ˆ साधुभायो गनादिवदाजवम्‌ । गया पश्चुपक्षिहिसाऽष्येटः । बाहुजः क्षत्रियः । निगमो- 
सेदः । यनिः सन्न्यासं । दागोपसंग्रहः पतनीपरिणयः । श्मान्यो धनी, तदाचरणं चिपुखव्य- 
गदिः । श्रत्र सच तत्तदनोचित्यं रसमद्रकारणतया दूपरणम्‌ । 

अव जाति आदि के जलुचित बातें का कृद उदाहरण दिखते ह~; 7 यैः दुस्यादि । 
जाति-षिरद्ध जेसे--मैल, गाय आदिक तेज जीर वल्के कार्य, पराक्रम जादि एव सिह 
जदि का सीधापन आदि । दैक्च-विसुद जेने--स्वगं मे इष्टस्य, सेय अर्ति भौर भूतल पर 
अभरत-पान प्रभति । कार-विरद्र जेसे-एीतकाल मं जख-विष्टार श्रद्धति भौर गर्मी फ 
दिनो सं अि-सेवन प्रश्टति । वण-तरिरढ जेसे--त्रह्य्णो का लिफ।र लेखना, न्रिर्यो का 
दान केना ओर शूद्रौ का वेद पढना । आश्रम-विद्‌द् जेये-बह्मचारी ओर संन्यासिर्यो का 


1भ्वू चवाना जीर खी को स्वीकार फरना । अवस्था-विर्द् जेसे-बचने वथा वृर का खी- 
सेवन आर युव्कोका वैरागी होना । इसी तरह दरदो का धनिर्कोके सा जीर धनिको 


कादर्िंकेसाञआाचरण। 
पर्त्यसुचितं वित्रण्वन्‌ प्रकरतिभेदानाह-- 
ध ५ श + 
रकरतयो दिव्याः, अदिन्याः,दिव्यादिव्याश्च घीरोदान-धीरोद्धत-धीरललित- 
न 
धीरशान्ता उत्साद-क्रोध-कामिनीरति-निवदप्रधाना उत्तममध्यसा-घमाश्च | 
भरक्रतयो नायकप्रश्तयः--भनेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः 
शचिर्वाग्पमी रूटवंशः स्थिरो युवा । इद्धयु-त्साह -स्पृति -अ्ञा-कला -मानसमन्वितः । शरो- 
टश्च तेजस्वी शाछ्चछश्च धार्मिकः ” इति दशसूपकरो्तलक्नणाः, दिवि स्वभे भवा दिन्या- 
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देषैकरूपा इन्द्रादयः, श्चदिव्या मानवेकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्यादिव्या देवा अपि 
सानवरूपेणावती्णा राम-छ्ृष्णाद्य इति म्रथमं त्रिविधाः । ते च--महासत्वोऽतिगम्भीरः 
कषमायानविकल्थनः । स्थिरो निगू ढादङ्कारे धीरोदात्तो दठेरतः ।' मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽ- 
हृङकारदषमूयिष्टः । स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरेरधसेद्धतः कथितः 'निधिन्तो धीरललितः 
करासक्ताः खखी भदः #” 'सामान्यगुणेभुयान्‌ द्विजादिकोधीरशान्तः स्यात्‌ ।" इति रक्षिता 
उत्सादप्रधानधीरोदात्त-कोधअधानधीरोद्धत-कामिनीरतिग्रधानधीरशरूलित -निर्चेदम्धानधीर - 
शान्ता इति अस्थेकं चतुर्धा, पुनश्लम -मध्यमा-धमत्वे्लिविधा इति सङ्कलनया षट्त्रिंश 
सकरतयो बोध्याः । शङ्गाररसेत्वहकूल-दक्षिण-षृष्ट-शण्तवः मकृतीनां चतुरविधत्वमाकलनीयप्‌ । 
नायिकाप्रसङ्लना तु मदीयरसमश्नरीयुरभेरवसया । 
अव प्रकृति ८ स्वभाव) विरुद्र का उदाहरण दिलाने के क्रम पहर प्रकृतिका 
विभाग करते है---परक्र यो' इत्यादि । अरुङ्कार श्षाञ् के अनुसार तीन प्रकार फी प्रकृतिर्या 
{ नायक की ) होती ईै-कुद दिभ्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), ङ दिष्य ( मनुष्यरूप 
दुष्यन्त भादि ) भौर कु दिष्यादिन्य (जो स्वर्गीय होने पर भी मलुप्यरूप मं अवतं 
राम, कृष्ण आदि ) होते है । इसी तरह उन श्रकृतिर्यो कै दृखरे मेद भी होते हं, सैने- 
धीरोदात्त नायके, जिनमें उध्माह्‌ की प्रधानता रहती है, धीरोद्धतनायक, जिनमे कोधकी 
प्रधानत्ता होती है, धीर रित नायक, जिनमे स्रीविपयक प्रेम की प्रधानता होगी है, एवं 
धीरशान्त नायक, जिनसे वैराग्य की मुष्यत योती दै । दम प्रकार नायक फे बारह मेद्‌ 
हये, पिर उत्तम, मध्यम शौर अधम नामक तीन सेद्‌ भौर मानणेनेसे उक्त घारह सेद्‌ 
छुत्तीस हो जाते ह 
म्रकरृत्यनौचित्ये परथमं रत्यनौचि्यं प्रतिपादयति-- 

तच्र रत्यादीनां मयातिरिकिस्थायिभावानां सवच समस्वेऽपि, रतेः सम्भोग- 
रूपाया मरुष्येष्विवोन्तमदैवतासु स्पुरीकृतसकलालुभावं बणेनमलुचितम्‌। 

तत्र ताम ्रछ्ृतिप, रत्यादीनां मय्िरि क्तदयायिमायानां भगभिल्ानामष्टानां रतिपश्रतीनां, 
स्व॑ सावा गरफरनिषर समल एकमिनत्ये साधारणतया सत्यपि, मनुप्यपु दव उत्तमदैवतायु 
गौरौ-गिरीशम्ग्रतिषु, सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुटीछृताः स्पष्टमास्याताः सकम्नुभावाः 
स व्यापाय यत्र करमणि तद्यथा भनति, तथा चण॑नमनुचितमित्यर्थः । 

पिघ्रीरपोक्कृषटदैनतयोः सम्भोगस्य स्पष्टतया चणनमनौचित्यादनाचरणीयमेव । उत्तमे- 
तयुकत्या मघ्यमादिषु कामचारः । मयस्याश्रयभेदेन वेषम्यादू भयातिरिक्तानामि्युक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु रति-करोधादीनामप्याश्रयमेदाद्‌ वैपम्यमानुभविकमेवेति तदुपादानमकफििकर- 
मिति विभावनीयम्‌ । 

दन सभी प्रकतिर्यी ( नायका ) सें मय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यद्यपि 
समानरूप से होते दे, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह मचुर््यो मे वर्मन किया 
जाता हे, उसी तरह सब अनुभावो ( जजिद्गन-चुग्बन आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम 
देवता के चिपय में वणन करना अनुचित है । 

रत्यनौचित्यवत्‌ करो धानौचित्यं मरतिपादयति-- 

क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिनराक्निव्यःययादयनेकाश्चर्यकारिणो दिन्ये- 
प्विवादिव्येषु । 

चकारेण चर्णनमनुचितत्वादनाचरणीयमित्यनुपङ्गः । 

लोकानां भुवनानां जनानां चा, भस्मीकररो, पयोः कुशलस्य तथा दिनं च राधिष्च 
दिनरात, तयेोन्यैत्ययो दिनस्थाने रात्रि, रातरिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदादीना. 
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सनेकश्चर्याणां कारिणः, करोधस्य, दिष्येध्िव देवतावद्‌ › अदिन्येषु मानवेषु, वणनमनुचित- 
भित्ति साचरणीयमित्यथः । 
अगत फो भस्म कर देने मे निपुण तथा दिन ओौर रते को बदुरु देना आदि विविध 
आश्वयंजजनक कार्यो फो कर देने वारे क्रोध का वर्णन जिस तरह दिभ्य मायर्कोमे क्रिया 
जाता है, उसी तरह अदिव्य नायको मै करना भनुवित है अर्थात्‌ नही करना चाहिते । 
तश्च देतुमभिधत्ते-- 
आलम्बसगतताराध्यत्स्यानुभावगत-मिथ्यात्वस्य च प्रत्या रसामङ्ञासापन्ते 
यतस्तथावणने दिष्येष्वालम्बनेषु, तद्रतस्य तज्ञिष्ठप्य, श्राराध्यलस्य पूज्यस्य, 
अ्रतीत्या, श्रदिग्येष्वालम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्नोक्तलेोक्रमस्मीकररणादिलेोक्ोचरकोध- 
व्यापारनिष्ठघ्य, मिभ्यात्वस्यासम्भात्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च रसाभु्षामस्य सेद्ररसा- 
स्वादाुद्धमस्य, श्मापत्तिः स्यान्‌ , तस्मालथा चणनीयमिन्यरथः । 
उक्त परद्रस्यनीचिस्पर का कारण यह दहे कि हर्मे जिन दिव्य आलम्बन (उत्तम देवतार्थी) 
मं पूज्यताघुद्धि ह, यदि उन साधारण नायर्को के जसे अनुभाव को सर्वथा बोलकर रति 
का वर्णन करगे, तो उसको सुनकर सहदर्यो के दद्मो मे रस का विकास नहीं होगा, बरन 
पक प्रकार का सङ्कोच ही होगा । इसी तरह यदि साधारण ( अद्धिव्य ) नायका सं उस 
प्रकार केक्रोधका वर्णन किया जाय, जिघ्तरह्‌का क्रोध दिष्यनायका म वर्णिन्‌ किया 
जाता हे, तो उस्नं श्रोताओं को क्षूरेपन का क्वान होगा । अनः उस्र वर्णन से रस का विक 
शित होना भम्भव नहीं है । 
नमु प्राग्मदनायक्रमते भावफलन्यापारस्य, ननग्यमते सहदयतोल्तससितस्य भावनाचिशेष- 
रूपदोपस्य च महिम्ना यत्‌ साधरारणीकरणं प्रतिपादितं, तैन प्रतिवद्धसाकम्त्रनविपयकमा- 
राध्यत्वध्कारकं ज्ञानमिह नेलततमरतीति न रसानुल्नासापर्तिरति शङ्कत -- 
न च साधार्णीकरणादासष्यत्यज्ञानासुत्पनतिरिति याच्य | 
° यिरैषघर्मानवचछिन्नपरकारतात्रङ्नानस्य सातारणीकस्णस्य, विरोपभर्मानचिनिषकार- 
ताक्रमानप्रपिचन्पकःनारदिति भानः । 
यदि प फु फि रमाद्‌ मे पूर्वं, सद्टनायफ मत फे जनुमार यावछस्य व्यापाम्मे 
अर मथ्यमत के अनुसार सहदृगता गूख्फ भायना--चिैप स्प दौषसे विभादिर्छोका 
साधरमी कर्य हो जाने से द्विव्यनायको भं मी पूञ्यता-श्रृद्धि उत्पन्न ही नदीं हो सक्ती ! 
समादधाति -- 
यत्र स्टदणाय रसे्रौमः प्रमामसिद्धः तत्रव साधारणीकरणस्य कल्पनान्‌। 
सहि सयत्र सातारणीकरणस्य कल्पना, फिन्तु यत्र सवेतसां श्सास्वासोऽसुव्यवसाय- 
सिद्धः सामप्रीधिरहाजनोपगयते, प्रेव तदुपपत्तयऽनायत्या तत्‌ कल्प्यत इति फलमुरोधात्‌ 
तत्कल्मनायाः यक्रतैऽसम्नन इत्यमिस्षनिपिः । 
उक्द्राह्वाका समाधान यहे फि जहां सददध का रसास्वाद रमाण से सिद्ध रहता 
हि, यदीं सधारणीकश्य ययी कल्पता फी जती टे, सर्वत्र नही, ताष्पय यहद पि उक्त 


स्थायसे सदर्भा का रमान्नुयय प्रसयाभ-विष मती ह, भतः षष साधारणीकरण की केषपन 
हं की जा सकक्ती । 


साधारणीकरणकल्पनायाः सा्वन्िकल्वाभ्युपगमे दोपं दशयति -- 
अन्यथा स्वमातेविपयक-स्वपितृरतिवणनेप सहदयस्य रसो्रोधापत्तेः। 
त्रापि साधारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्भवादित्याशयः । 
यदि सव्र जगह साधारणी करण की कल्पना की जाय, कव साधारणीकरण के बसे 


©0-0. ०00२०५० न= (लात [099 ॥तलञ०वत 


१६८ र्सगज्खध्ः 
अपनी माता के विषय रँ अपने पिता का प्रेम वणेन करने पर भी सहृदर्यो को रसास्वाद 
होमे रख्गेगा । 
क्राचित्कं चिपरीतं छान्तसुपन्यस्य निरस्यति-- 
जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिभ्रबन्धेषु सकलसहद यसम्भतोऽयं समयो 
मदोन्मत्त-मतङ्गजैसिवि भिन्न इनि न तन्निदशेनेनेदानीन्तनेन यथा बणैयितु साम्प्रतम्‌ । 
तुनाऽइचिः सूच्यते । श्रयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो घा । मतङ्गजैद॑न्तावसैः । 
मत्तहस्तिदधम्तः समयमेदने निदानमुन्मा्दः न॒ तूपपत्तिविवेवौ सूयति । निदर्शनं 
दृष्टान्तः । इदानीन्तनेनाघरुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम । 
श्मनुन्यत्तेन यथोन्मादिग्यवदारो नानृकियते, तथेचाधुनिकेन कविना केषाश्चित्‌ प्रार्य 
समयोह्नघ्वनं नासुकरणीयम्‌ , म्राचामनौ चित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि तिरोधरापयितुं 
शक्यत्वादिति सारम्‌ । 
यद्यपि जयदेव प्रति कुष्ठ कत्रि; गीसमोविंद्‌ आदि निबन्धो मै उत्तम देवता विष 
यक सम्भोगवर्मन अनुभावो केस्पषठी करण ;के प्राय किया हे, परन्तु उन्होने म्ुमत्त 
हाथियें ष्टी तरह, सम्पूणं मददय समाज से आदत उक मर्यादा को तोड़ डाखा है, अतः 
उनके दृष्टान्त से आधुनिक कवियों को ससा सदं करना चाहिये । 
चरमं व्यवहारनोौचित्यं प्रतिपादयति-- 
भ [५ 
तथा विद्या-बयो-वणा-श्रम-तपाभिरषटः स्वतोऽपष्टु न सबहुमानेन 
वचसा व्यवतव्यम्‌ 
वियादय उत्कर हेतवः । सवहुमानेन चचसा विधुरादरस्‌चकेन चचनेन । चचसेति- 
व्यवहासम्तरस्याप्युपलक्नणम्‌ । ^सम्बहुमानेनेति' क्राचित्कपाये तु सम्यग्‌ बहुमानं यत्रेति विग्रहः 
नियादिभिरु्ृष्टैः स्वपिक्षयाऽ्ण्रषटेषु विधीयमानो वहुमानोऽुचितत्वाद्‌ रसापकर्षक 
इति सारम्‌ । 
अव स्यव्टार-विशद का उदृाहरण दिखल्ामे दै--^तवा' दृव्याह्ि । दसी प्रकार जो विद्या, 
अवस्था, नण, जाध्रम नीर तपस्या प्रथि के फार उष ह, उन्दः अपस से अपषष् 
सो्गोां के साथ अच्यन्त सम्माय युक्त च्ल से व्यपहार चहं करना चाहिपे । 
यच्च तद्व्यवहार चित्यं, तदाद-- 
ठयवदतेव्यं चापक््रैसतकृणेषु । 
वियादिभिरपकृष्टस्तरक्करेु सवहुमानेन चचा व्यवदरणीयमित्यथः । 
अपद फो उच्छ के साथ अत्यन्त खम्मान युक्त वाजी के द्वारा व्यवहार करना 
चाहिये । 
उ्छष्टेष्वेपि विशोपमभिदयात्ि-- 
घ्र {४ मवन्‌? ८ स्‌? न नेनि ग ( 
तापि (तचमवन्‌ (भगवन्‌? द्व्यादिभिः सम्बोधनेुनि-गुर-देवताप्रश्रतय 
एव, न राजादयः, जात्योत्तमैद्रजैरेव, नाधमेः शृद्रादिभिः, (परमेश्वरः इत्यादि- 
सम्बोधनेश्वक्रवतिन एव, न युनिप्रभृूततयः, सम्बोध्याः । 
तत्राप्यु्टेनपि । तचभवच्छष्दः पूज्याथंकः। सम्धोधनैरभिमुलीकरणशब्देः । देवताऽ- 
पेक्षयाऽपि गुरोरभ्यर्हितल्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूर्धं निर्देशः । द्विेर्वादाण -सत्रियमेश्यैः । चक- 
वर्तिनः सम्राजः । 
र्छरटेष्यपि विषयभेदाद्‌ व्यहतृमेदाच ग्यवहारस्योचितायुचित्वे बोध्ये इत्याशयः । 
उच्छु के सिये अपदो के ह्वार प्रयोग करने योग्य सम्मानसुचक सम्बोधर्नो का 
श्थानभरेद्‌ से विभाग दिखाते ह--तचापिः इत्यादि । (तत्र भवय्‌” “भगवम्‌ः इत्यादि 
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सम्बोधने वे सुनि, गुर शौर देवता आदि का ही सम्बोधन किया आना चाहिषे, राजा 
भादि का सही । वह सी जी जाति से उत्तम-अर्थत्‌ ब्राह्मण, शत्रिय अथवा वेश्य्हो, भैही 
देसे सम्बोधर्नो का प्रयोग कर, शूद्रं सादि वहीं! इल्ती अकार "परमेश्वरः आहि सम्बोधर्म 
का भ्यो चक्रवतिर्यो क परति ही किया जाना चाहिये, युनि सादि के परति गदी। 
श्रनौचित्यस्य रसमङ्गकारणत्यं प्रमाणयति-- 
तथा चाहुः-- 


0 सव सौ समदय कर आनन्दुवर्धनाचायं ने, ध्वन्यालोक के चृतीय उष्श्योत 
¶ है 


ध्रानन्द्वर्धनाचार्या ध्वन्यालोकतृततीये दूयेत इति शेषः । 
अ्नाचित्यारने नान्यद्‌ , र्मभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु, रसस्मरोपरनिषत्पसा ।' इति । 
-यनोणित्ाद्तेऽनौचिस्यं विना, स्सभङ्गस्य, अस्यन्‌ कारणं नास्तीति शेषः, यतः प्रसिद्धस्य 
गकृशाखानुरिष्टस्य, शमौ चित्यस्य, बन्धो योजनं, तु पुनः, रसस्य, परोत्क, उपनिषत्‌ 


ग्रकराशमोधाय ट्त्य्थः । 
द्रमौजित्यमेव रसनङ्गस्य प्रधानं कारणं, तैन सहदययेशुग्यसम्पादनान्‌ । शरौ चित्यं पुन- 


स्त्व रसं प्रकाशयति, यथोपनिषन परह्य, तस्मादनौचित्यं सवथा परिहरणीयमित्यभिप्रायः। 
कान्यप्रकाक्ते तु--श्रौचित्योपनिबन्धस्तु" इत पठे दश्यते । 
अमीचिष्य से अतिरिक्ष रल -भद्गः का कोई कारण नहीं है ओर प्रसिद्ध ओौचित्य का वर्णन 
करना हयी मव से बड़ी रस की उपनिषत्‌ अथात्‌ प्रकाक्ञनोपाय है 1 अभिप्राय यहे कि 
अमौधित्य ही रम~-भ्ग का प्रधान कारण दै, क्योकि-उसी से सर्वाधिक वे्युख्य सहद्र्यो मेँ 
होता है, भतः उसका ( अनौचिस्य का ) परिहार अवश्य करना चाहिये ओर भौचिस्य 
दरी चरह रमको प्रकाशित करना है, जिस तश्ह उपनिषत्‌ परत्र का, अत्तः उसकी रक्ता 
अवश्य फविर्यो को करनी चाहिये । 
तत्र विशेषमाह-- 
| यावना व्यनौचित्येन रलस्य पुष्टि-स्ताबत्‌ तु न वायते, रसभ्रतिक्रुलस्यैव 
तस्य निपेध्यत्तात्‌ | 
यत्पमरिमाशेनानौनिव्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ ( न तु वाधः ), तत्परिमाणमनौ- 
यिष्यं तु न निषिध्यते, यतो रसष्रोधिन एमानौनिल्यस्य निषेध्यल्मित्यथः। 
अनौचिस्य-परिहार म भी यह विशेष समक्षना चाहिये क्षि जितने भनौचिस्थसे रकी 
पुष्टि शोदी द्यो, उतने अनीचिम्य का परिहार नष्टं करया वाहिये, कर्मक जो अनौचि्य 
श्स फ प्रति कूल हो, उसी का निषेय सुधित द । 
उक्तमथसुदाहरणर्दशनेन द्टमति-- 
अत एव~ 
इसी सिये--- 
रसापिसेष्यनोचित्यस्य मष॑णीयल्वादरैव । दशननद्ारि समुपस्थितान्‌ व्रह्मादयेन्‌ दौषा- 
रिको चदति-- 
ध्रद्यन्नध्ययनस्य नैप समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां; 
स्थल्पं जल्प वृहस्पते जडमते ! नैषा समा वज्रिणः 
नीणां संहर नारद्‌ ! स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो 
सीता-रल्नकभल्ञ-भिनह्टदयः स्वस्थो न लङ्केरः ।' 


०. रसगङ्गाधरः 


हे प्रमन्‌ ¡ श्रध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽवसरो नास्ति, तत्‌ तुष्णीं जोषं वदि 
रितो बाह्यस्थले ( त्वया ) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचार्त्वादवसरानवबोधाच्च विनैकशल्य- 
बुद्धे ! बृहस्पते ! स्वत्पमतिस्तोकं ( नत्वधिकं ) जल्प वद्‌, यत॒ एषा चजञ्जिण इन्द्रस्य 
( त्वच्चछिष्यस्य ) सभा नास्ति । हे नारद ! वीणां महती, संदर वादनाद्िरमय । है 
तुम्बुरो । देवगाथक गन्धर्वं | ( तव } स्तुतिकथालपैः प्रशंसावाक्यभाषणैः, अलं न किमपि 
लं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्याः रल्नक ( शिरस्सिन्दुरसरणिः खीणामारल्लकं स्पृतम्‌ 
इति दसरथुधोक्तेः ) सीमन्तसिन्दूरदैखेव मक्षः “भाला इति प्रसिद्धः कन्तः, तेन भिन्नं विदीर्ण 

हद्यं मनौ यस्य, स लङ्कश्वरो राचणः, स्वस्थो न, किन्तु व्यक्ुलोऽस्तीत्यथः । 

ब्रह्मन्‌ ! वेदपाठ का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर वेले ! मूख ! बृहस्ते ! यह 
इन्द की समा नहीं है, करि जव तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट वकते रहो, जो कुच कहना 
हो, संहेप ये कह डालो । नारद्‌ ! जपनी वीणा को बन्द्‌ करो । है तुस्बरो ! इस समय स्तुति 


कथ्े--चापलटी की चाति ष्यर्थ है, क्यो कि सीता की बिरोनियों के भारे से र्के्वर-- 
महाराज रावण छा हृदय घायर हो गया दे, ये स्वस्थ नहीं ह । 


उपपादयति-- 
इति कस्यचिन्नाटकस्य पे, विप्रलम्भश्रङ्गाराङ्गीमूत-वीररसात्तेपकपरमेन्ध्ै- 
परिपोषकतया स्थितदौवारिकव चनस्य ब्रह्मा्यधिक्तेपपरस्यानौचिध्यं न दोषः 
दत्याकारके कल्यचिन्नञाटकस्य श्लोके, सीतालम्बनल्य विप्रखम्भशशङ्गारस्य, श्ङ्गीभूतः 
पोषकतयाऽङ्गतं ्राप्नो यो राचणनिष्टो वीररसः, तस्यक्तेपकं व्यज्ञकं यत्‌ ( तदीयं ) परमेश्वरं 
ऊोकोत्तर प्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूतया) स्थितो राचणद्वारि विथमानो यो दौवारिके 
ह्ारपाखः, तस्य ब्रह्य -चृदरपति-नारद -दम्बुरतिरस्कारसूतचकं यदिदं वचनं, तस्य घ्रह्मादीनां 
तिरस्कारानर्हत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तन्न दोषः-प्रक्रतरसोपस्कारकलत्वादित्यथः । 
किसी नाटक के इस पय भ, ज्मा जादि के तिरस्कार करने के च्थियि वोके गये द्वारफल 
के ययन का जनौचिस्य दोष नहीं हें, क्योकि उश्च विरस्कछार व्यक सै रावण के परम रेश्यं 
की पुष्टि होती द, जिससे वीररस का आतप होता हे, जो विप्ररुग्भश्रङ्गयर ( रक्षामास > 
का जङ्ग होताहे। । 
उदाहरणान्तरं दशंयति-- 
एवनेव~-अल्ञे ले सदः सभुप्पाडिअ-दसिय-द्धसग्गंयथिमयाच्छमालापद्‌- 
वित्ति-धिस्संमिअ-बालविहवंदः कअणा बम्हणाः इत्यादिबिदूपकवचनेऽपि 
शेशब्दादिप्रयोगस्य तत्‌ तथा, हाप्यानुगुणत्वात । 
एवमनौ चित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । रे रे सयः ससुत्परितकुशमन्थिमयाक्ष- 
भाल-पखिित्तिविखभ्मितवाखविधवाऽन्तन्करणा ब्राह्मणाः १ इतिप्राकृतच्छाया । श्रे २" 
इति नीचसम्बोधनम्‌ । तदनोचित्यम्‌ । तथा न दोषः । 
सथस्तत्काटं, समुत्पा†टता उत्लाता श्रत एद इस्ति ये कश्रन्थयो दर्भपर्वाणि, तन्मयौ 
तद्रूपा याक्षमाला, तस्याः पर्या ( परिवतैनेन ) जयविडम्बनया चिखम्मिततं विश्वासितम्‌ 
( वश्ितम्‌ ) वालविधचानामन्तपकरणं येस्तादशा रे रे नीचाः व्राह्मणाः १ इत्यादिनिदू- 
षकचाक्ये रेशष्दादीनांँ पूजनीयद्विजराजविषये अयोगस्य यदनौचिव्यं, तत्‌ मरक्रतस्य हास्य- 
रसस्य, यततोनापकर्षकम्‌, प्रल्युतो्कष॑कमेव, तस्मान्न दोष इत्यथः । 


सी तरह “भरे भो † तत्कारु उखाड़ इये हरिति ऊुशो की गालो से बनी इई जयमा- 
छाथ के फेरने से बारुविधवा्जो के अन्तःकरणों को विश्वासयुक्त खनाने वाे ब्राह्मणो ।'* ” 
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द्रव्यादि विदूदक के वचन मेँ मी बाणो कै प्रति रे श्चष्द्‌ का प्रयोग अनुचित नी हे, क्यो 
कि वह हास्यरस ॐ अलुक है । 
उपरि परिगणिता एते त्रयोदशेव न रसदोषाः, किन्तु रसे दोषाः स्युरीदशाः' इति 
मम्मरोक्तेः, सहदयानुभवाश्नान्येऽपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽन्येऽपीदश्चा रसदोषाः 
स्वयं सुधीभिरिति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणमुपसंदरति--- 
एष। हि दिशुपदर्चिता, अनया सुधीमिरन्यदप्यह्यत्‌ । 
श्रन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
इस वरह अनौचित्य छान फे लिये यह दिग्द्षन करा दिया गया दहै, द्वमी रीनिसे 
घुदधिमान को ओौर-जौर अनौचित्यं का भी स्वयम्‌ उह कर सेना चाहिये । 
श्रथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌. निरूपयति- ~ 
रसेषु चैतेषु निगद्रितेयु, माघु्ोजः्धसादा्यां श्रीम्‌ गुणानादः 1 
रसद्रतिपरादनानन्तरं तद्यध्रितल्यान्माधुममोजनप्रसादधति चीन गुणान्‌ प्रतिपादयन्ति 
प्रात इत्यथैः} 
अ प्रसङ्ग-पाप्त थुरणो का निरूपण करने है--' तेष दस्यादि । इन पूर्वोक्त नौ रसो में 
माधुर्य, जज सौर प्रसाद्‌ नामकः लीन गुण रहते दं एसा प्राद्ीरनो का कथन हे । 
तेपु माधुर्य कुत्र रसे श्ियन्‌ तिणए्रतीति जिक्ञासायां मत-यमुषन्यस्यति -- 
तच्र "द्रे संयोगस्य यन्माधुर्य, ततोऽतिशयितं कर्णे, ताभ्यां विप्रलम्भे, 
तेभ्योऽपि शान्ते, उन्तरोत्तरमतिशयितायाधित्द्रुनेजननात्‌' इति केचित्‌ । 
वसंगोगम्रञ्गासत्‌ करण-शान्नयो-स्ताम्यामपि धिभ्रलम्भे' इत्यपरे । 
वमंयोगश्रङ्गारात्‌ करण-पिप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेव; न पुनस्तत्रापि 
तारतम्यम्‌? दस्यन्ये । 
्रतिशयितसधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगद्वरात्‌ । ताभ्यां संयोगश्टङ्वारकसणास्याम्‌ । 
तेभ्यः संयोग -करण-विग्रलम्मेभ्यः । चित्तस्य दतेर्धिलक्षणद्रीभावस्य । ताभ्यां करम 
शान्तायाम्‌ । 
चितदतेर्माुयंस्य च॒ तादत्म्याचिततष्रतितारतम्थमेवानुसरति रसैष माधूर्यस्य 
तारतम्यमिति सम्मामाद्भिफं कर्यो, सम्भाय-करुणाभ्यामप्यधिकं वरिप्रकम्भे, सम्भोग 
करण ` विप्रलम्भेभ्योऽप्यधिकं माभू शान्ते रसे स्िष्रतीति प्रथमं सतम्‌ । सम्भोयाद्धिकं 
( सिशरस्त तुस्यमेव ) करण-शान्तरसयोः, कष्ण-शान्तास्यामप्यपधिकं माधुय त्रि्रलम्मे 
तिष्ठतीति द्वितीयं मत्तम्‌ । सम्भोगश्द्नारादधिकं ( मिथस्तु नुल्यमेव } कर्ण--पिप्रलम्भ- 
शान्तेषु माधुर्यं तिषएरतीति च तृतीयं मतम्‌ । 
उन गुणो के विषय मै कतिपय पण्डितो का थन हे कि--सम्भोग-श्ङार म जितना 
माधुर्यं होता है, उश्चये अधिक कर्ण-~रत स जर उन द्मः से अधिक विप्रदम्म श्शङ्गार 
रस, पयम्‌ इम सवसे भधिक शात-रस मं होता है, क्योकि पूर्व पूयं रस फी अपेक्ञा उत्तर 
उत्तर रस में चित्त जधिक द्रुत होता है । अन्य चिद्वार्नो का मत है कि--सम्भोग-शङ्गार से 
अधिक माधुर्य, करण जौर इन्त रसे सं होता भौर हन दोनों से अधिक विप्ररम्भ 
शद्गार मे होता दहे! छद विद्वानों का कटना ह कि--सम्मोग-श्ङ्गार से करण, तरिप्रलम्भ-~ 
शरदार भौर शान्त इन तीनो रमा मँ जधिक मायुरयं होता हे, फिर दन तीरम परस्पर कु 
भी तारतम्य ( कमी वेश्ली ) नहीं दो, भर्थात्‌ ये सव समान ही मधुर हेते &। 
मतच्रय परक्षतै- 
तत्र प्रथम-चरमयोमेतयोः--' करुणे विश्रलम्मे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ? 
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इति प्राचां सूत्रमसुक्कुलम्‌ ; तस्योत्तरसूत्रगतस्य क्रमणः इति पदस्यापकर्षानप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याटयस्य सम्भवात्‌ 1 
मध्यस्थे तु मते करण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधु्यतिशये, यदि सहद- 
यानामनुभवोऽस्तिः तदा स प्रमाणम्‌ । 
संयोगपिक्षया क्रमेण कसण-विभरम्भ-शान्तेष्वधिकं माधुयमिति म्रथमसते, संयोगा. 
पेक्षयाऽधिक मिथस्तु तुह्यं करुण-विप्रलम्भ-शान्तेषु माधुरयमित्यन्तिममते च प्राचां मम्भर- 
भह्रना-- करुणे विप्रलम्भे तचच्छमन्ते चातिशयान्वितम्‌ इति सूत्रमनुकूरत्वात्‌ सरमाणप्‌ । 
तथाहि-तस्य कारिका्ंरूपस्य सूत्रस्य, दीप्त्याव्मचिस्तृतेरतुरोजो वीरस्सस्थितिः । वीभत्स- 
रौद्रसयेोस्तस्याधिकयं कमेण तु + इत्युत्तरं यत्‌. कारिकात्मकं सुच्र, ततः (कमेण' इति 
पदस्यापकर्षेण अथमा न्याया, तदनपकरैण चान्तिमा व्याख्या सम्भवतीति ते मते प्राची 
नाुमते प्रामाणिके । संयोगपेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समप्रमाणकं माधुयं करण-शान्तयोः, 
ततोऽप्यधिकं विषरलम्मे विष्रतीति मध्यम ( द्वितीय )मते तु, यत्‌ करण-शान्तापेक्षयाऽ- 
धिकं विप्रकम्मे माघुर्युच्यते, तन्र प्रमाणान्तगजुपलम्भात्‌ , सष्टदयानामलुभगो यदि भवेत्‌, 
तदा स एवानुभवः प्रमाणम्‌, न्यथा त्वप्रमाणं तम्मतमनादैयमित्य्थः । 
पूर्वोक्त सीन मर्तो मै से प्रथम भौर तृतीय मतरस वारम विपलरः' इ्थादि षुरोक्छ 
मस्मट का सूत्र ्रमाण हो चकला है, क्योकि उक्त सूत्र सै जथिम व्दीप्तयावमरिस्ेरत्‌- 
रोजओवीररसस्थि्िः । चीभस्स-रौद्~स्सयोस्त्स्याधिक्यं क्रमेण तु" इस सून्नमें कथित 
'कसेण' पद्‌ का सम्बन्ध उक्त सुत्र सै मान छेने एर प्रथम मतानुष्क व्याख्या ओर उस पद्‌ 
का सम्बन्ध वहां नहीं मानने पर तृतीय मताय व्याख्या हो सकती है। परन्तु मध्यम सत 
म उक्त सूत्र कषिसी भी तरह प्रमाण नहीं हो सकता, जतः यदि सष्ृदयो का रेता अनुभव 
हो कि करण जीर शास्त रसो की अपक्त विग्रखम्म-शरद्धार म अधिक माधुर्य होता हे, तव 
इस सष्टदयानुभव छो दी प्रमाण मान कर मध्यम मत्त मी ठीक है अन्यथा अप्रामाणिक होने , 
के कारण वह मत अभद ह ध 
द्यं श््गारादिरसत्रये माधुय॑स्य स्थितिं मतिपाय, बीरादिरसत्रय योजसः स्थिति प्रतिपादयति-- 
वीर~बाभत्स-से द्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशायः, उत्तरोत्तरमतिशयितायाथ्ित्त- 
दीपरेजेननात्‌ 
यतो चीसपेक्षया वीभत्स, तदपेश्षयाऽपि रोदरेऽधिका चित्तदीधिजायते, तस्माद्‌ वीर- 
रसादधिकं बीभत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्ररस श्रोजस्तिष्टतीत्यथैः । 
ओज गुण वीर-रस मे साधारण, वीभस्स-~रस म उससे अधिक ओर रौद्ररसं 
सबसे अधिक होता हे, वर्योकि ये तीनों रस क्रमन्ञः हदय सें अधिक दीसि ( जश्च ) उत्पन्न 
करते है । 
्रथाचशिष्टोऽद्भुतादिरसघ्रये प्रसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण सद्घीर्णामसङ्धीणां च 
स्थितिं मतिपादयति-- 


अटुत-हास्य-भयानकानां गुणद्रययोगिव्वं केचिदिच्छन्ति। अपरे तु प्रसादमाचम्‌। 

श्रदूभुते हस्थे भयानके च रसे पसाद श्रोजश्व गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । रसाद्‌ एव 
केवरं तिष्टतीत्यपरं मतम्‌ । 

अद्भुत, हास्य भौर भयानक रसो मं ओज ओर प्रसाद दोर्नो युण रहते है, यह कु 


विद्वानों का मत है, इन तीर्नौ रसो सं प्रसाद्‌ युण ही रहता है--ओज नही, रेखा मत अस्य 
विद्वान का है । 


१ 
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गुणद्वयापेश्षया प्रसादस्य चैलक्षण्यमाच्टे -- 
प्रसादस्तु स्वषु रसेषु, सासु स्चनाघ्चु च साधारणः । 
साधुय॑मोजशच प्रतिनियतरसत्रयश्र्ति नियतर-चनाग्यङ्गयं च, प्रसादस्तु नादुुतादिरसत्रय 
एव तिति, किन्नु सर्वषु, न चा नियतरचनयैव व्यज्यते, पिन्तु सक्लाभिरेव रचनाभिरिति 
माधु्नौजोऽपेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्यमस्तीत्याशयः । » 
इदमिदाकलसीयम्‌--काटिन्यादिदोषापगमादटितः शर्ञरादिरसश्रयचर्वणाजन्यधिक्तल्या- 
भावकम शआ्रानन्दख्रणो वृत्तिविेषो हतिरेन माधुयं शणः, न तुदतः कारणं मापूर्यपू , 
हुतेरास्वादाभिष्रतया माधुय्नयैतवतरैधुर्यात्‌ । नचैनं माघुय॑स्य रसामेदापत्तिः, कारणभेदात्‌ + 
तथाहि---रमस्य विभावादिसम्बन्धो हने शएद्वारादिरसास्वाद्‌ः क्रारणम्‌ । 
तथा--म्रतिपश्नाल्कदर्थनादयाहितो चीरादिर्मत्रयवचणाजम्यश्चि्तस्य विम्तारस्पे इत्ति 
धिभेषो दीपिरेनौजा मणः न नु दीपः कारणम, क्ेप्िक्छरणनाया पीरादिरसास्मादनिष्टत्वात्‌ 1 
एवं मरखशव्दार्थन्नानादितेऽदुयुतापि समचर्वणाजन्यधित्तस्य विकामकूपो उत्तिविशेषः 
प्रसादो गुणः, न तु विकासत्य कारणम्‌ , प्रामुक्तयुक्तेः । स हि शङ्गारादिरसत्रये माघु्यलेश- 
मिश्रितः; यीरादिरसत्रय श्रोजालेशमिश्रिततः, श्चदुभुतादिरसन्नरये तु निस्त्पत्नस्तिष्तीति 
रसच्रयं सर्वषु रसेषु चास्य प्रत्तिस्द्गच्छते 1 
साद्‌ गुण सच रसो भरँ तथा मव तरह की रचना में रहता है । ताप्यं यष है कि 
भाधूर्यं नथा ओज गुण उक्तं चीन तीन लिश्िन रसो मे ही र्ते है, एवम्‌ उन दोनो गुणो को 
जभिन्यष्त करमेवा्य। रचना भी नियन ही है । परन्तु प्रसाद्‌ गुण फे विषय भँ रेसी बातत 
नहीं है, वह धच रसौ अं होता है जर सव प्रकार की र्ना से व्यक्त होता है, यही भस्य 
गुणौ की भवेक्ञा रमाद्‌ युण सें विसता ठै । 
्रव्यादिचित्तगरत्तीना गुण-द्रनास्वादजन्यन्वादू युणप्रथाज्यल्यं, नतु युणजन्यत्वमित्याह-- 
शुणानां चंपां दरति -पीप्नि-विकासाख्यांस्तस्लश्ित्तवृत्तयः कमेण प्रयोव्याः 
` तत्तदुगुणविशिष्टरसचवंणाजन्या इति यावत्‌ । 
+ ्रत्यादिविततग्र्तीनां माध्यादियुणविशिष्टशकारादिरसा्वदिन साक्षाजम्यत्वादू गुणम्र- 
योज्या, ननु सन्ना दमुणनन्यत्नमिति सारम्‌ । 
हन गणो सँ माधुयं द्रति का, जज दीश का घौर प्रसाद्‌ विकास का प्रयोजक दै-- 
जनक नहीं । जनक्र तो इनके उन गुरो से युक्त रसे के आस्वादं होते है । अ्ात्‌-तुति, 
दशि शौर धिक्छासर ये तीनों चित्तवृनिौं उक्त तीनो गुणो से साक्तात्‌ उस्पन्न नदीं होती, 
पिन्‌ न मु से विविष्ट रमो फे जआय्वाद्‌न से साक्ात्‌ उत्पन्न होनी है । सारं यहद 
क्रि मधुर रणास्याद से चिस प्रिव जाता दै, ओजस्वी रसो फ भास्वद्‌ से चित्तन्नं णवः 
: भरकर काज पदा होता है सौर प्रमाद भृणगुक्त रसं फ आरचादन से चित्त विकसित 
18.11.181 
नर धं युणानां रसमात्रत्रनितस्याभ्युपगमे भृणविशिषटर्वनावोधक्राः “मधुरा स्वना 
टत्यादिव्यवहारा भुजान र ना््रतिः |स पिरहात्‌ कथयुपपयेरजित्याश्चङ्कं समाद्धलाचीन- 
मधमुपः हृरति ~ 
| एलमेरेषु यशेष रससाधर्मष व्यनसितेषु, सधु रदनाः (नओोजस्यी वन्धः! 
छःयाःगो वयनलगः "आऽस्य ररः टत्यारिव्यिय तस्रदोपचारिका एति 
मस्सन्भः" यः। 
एतेषु त्रिषु । व्यनसितघु नि्णतिषु । नौपचारिका सक्षणिः । मम्बटसष्ठदय 
श्रहारत शपः । 
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२०९ ग्सगङ्गाधरः 
[तकोन्ककाकाकककनकािककिािनििनकिनिकनकाानििोककिकोिनिकनकिनन्काकानिवायि 
यथा शौयेस्यात्मचृत्तित्वेनावयवसंस्थानविरेषरूपाकारक्तित्वाभवेऽपि आरकारोऽस्य शूरः” 
इत्यादिर्यवहारः स्वाध्रयाधयसरसम्बन्धेन लक्षणयोपपा्यते, तथेव गुणानां रसमात्रवृ्तिते 
निर्णतिः, शधुरा रचनाः श्रोजस्वीबन्धःः इत्यादयो व्यवहाराः स्वाश्रयव्यज्ञकत्वसम्बन्धेन 
लक्षणथोपपादनीयाः” इति मम्मटमश्चदीनां मतमित्यर्थः । 
इस प्रकार ईन गुणों के केवर रस-~-धर्म ( उन्हीं भें रहने वाले ) सिद्ध होने पर, रोगौ 
छा जो~-रष्वना मधुर हे, “बन्ध भोजसवी है" इत्यादि व्यवहार होता है, वह (सका आकार 
सुर द" इस व्यवहार के समान व्छद्णिक है-सुख्य नहीं । अर्थात्‌ शौर्य आस्मा मे रहनेवारा 
स॑ हे, अवयर्चो फ गख्न-विशेष-~रूप मकार मेँ रह्‌ सर्दी सकता, फिर सका आकार सूर 
» हस व्यवहार को उपपन्न करने के ख्यि जैसे छदणा की शरण रेनी पद्ती है, उसी 
प्रकार स्स मे रहनेवारे गुणो को रचना भौर बन्ध म रखने के लिये रुकणा का आश्रयण 
करना चचवाहिये । यह मभ्मरभद् आदि प्राचीन विद्वानों का मत है । 
खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यकषप्रमाणाभायं दशंयति-- 
येऽमी माघुर्बाजःप्रसादा स्समात्रधर्मतयोत्तः, तेपां रसमा्चध्ेत्वे किं 
सानम्‌ ? प्रयक्तमेवेति चेत्‌, न, दादादेः कायादनलगतस्योप्णस्पशंस्य यथां 
भिन्रतयाऽलुमवः, तथाद्त्यादिचिन्तवृत्तिभ्यो रसकायेव्यो ऽन्येषां रसगतगुणाना- 
मनञ्चभवात्‌ । 
धयेऽमी' इत्यारम्य (माश इति यावत. सन्दर्भेण परमतखण्डनपू्ंक स्वमतभुपक्षिप्तम्‌ । 
गुणानां रसमात्रष्रत्तित्वे किं पमाणमिति भ्न सति, अरत्यक्षं भमाणमस्तीति वक्तुं न शक्यम्‌, 
यतो यथाऽग्नेदीहादिरूपात्‌ कार्यात्‌ प्रथदग्नेयंणस्योष्णसूपशदिः प्रत्यक्षं जायते, न तथा 
रसानां कार्येभ्यो दरुस्यादिचिततव्रत्तिभ्यः प्रथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां मघुर्यादीनां गणनां 
दुत्यादिचित्तइत्तितादात्म्यात्मत्यक्षल्ञायत इत्यर्थः । 
गनैः कार्यस्य दाहाद्युणस्य चो्णस्पशदिमिन्नतया परथगलुभवः, रसानां तु काल्यं 
हुव्यादेगुणस्य च माघु्यादेरभि्नतया न प्रथगयुभव इति गुणानां रसपरचित्मे प्रव्यक्ष्रमाणा- 
भावो वोध्य इत्यभिसन्धिः । 
अव पण्डितराज गुण के विषय मँ उक्त प्राचीने के मत का खण्डन करते दै “येऽमी 
हस्यादि । उनका कथन है छि प्राचीनो ने जो गुणो को केवर रस का धर्म वतलाया है-- 
अर्थात्‌ उन्होने जो यह कहा है कि गुण रस में ही रहते है--स्वना आदि नं नदी--दवमें 
प्रमाण क्यादहे१ आप यदि करहैमै कि--प्रव्यक्त ही प्रमाण है क्योकि उक्छरीति से उने~उन 
शसो के आस्वाद्‌ से हमको उन चित्त-श्ु्तिर्यो की उस्पत्ति का अनुभव होता है, तव हम 
कषैगी कि-नही, जसे अभि का कायं दाह (जलाना) हे-ओर उष्ण स्पश्चं उसका (अधि का) 
शण है, इन दोनो का अनुभव दसं अरूग-अरुग होता है अर्थात्‌ हम जव आग से जलते 
नहीं, तेव मी हमै उसके गुण-उष्ण स्पञ्चं ( गरमी ) का अजुभव होता है, उसी तरह रसं 
के कायं जो दुति-आदि चित्त-दृत्तिथौं है, उनके अतिरिक्त रो म रहमेवाके गुर्णो का हसं 
अनुभव नहीं होता । 
तच्राजुमानं समाणमप्युपन्यस्य निरस्यत्ति- 
तादशरुणविशिष्टरसाया दरुत्यादि-कारणत्वात्‌ कारणताऽवच्छेदकतया ुणा- 
नामसुमानमिति चेत्‌, (न ) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तो युण- 
कल्पने गौरवात्‌ । 
तादशे्माधु्यादिभिगुणेर्विशि्ठनां रसानाम्‌ । रादिपदेन दीप्ि-निकासयेोग्रहणम्‌ । शरुत्या 
दिनिष्टकायंतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किश्चिदर्माचच्छि्ा, कारणतात्वात्‌ इत्याकार 
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कानुमित्यनन्तरं परिशेषानुमितिर्यणसाधिका । प्र्षष्ठस्थो नकारो मूलेऽदृटोऽपि नागेशभश्रातु- 
मतः सन्दर्भसक्घतये स्थापितः । प्रातिर्विकषूयेण शक्गारत्वादिविशेषधर्मेण । गौरवं क्लुपतार्ना 
शूङ्गारल्वादीनामेव कारणतावच्छेद्कसवकत्पनेनेव निर्वहिऽक्ल्ानां गुणानां तत््वक्रस्षनादू 
नोभ्यम्‌ । कस्पनमनुमानम्‌ । 
हतिस्वादिधर्मावच्छिकाथतानिरूपितगुणवद्रसनिष्ठकारणताञ्वच्छेदकस्वैन शुणानामभु- 
मानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌ , गौरवेण गुणालुमानासम्भवात्‌ः। तथाहि--दतिं भति 
अगारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यकरारणभावाः, तिं भरति माधुर्यवद्रसः करणः 
मिति सामान्येन वु त्रय एव कार्यकारणमावाः स्वीकरणीया भवन्ति, किन्तु क्लृप्तानां शङ्ार- 
त्वादयीनामवच्छेदकत्वकलपनविक्षयाक्हप्नानां मधुयादीनामवच्छेदफतयकस्पन एव रौर 
भवति 1 तस्माक्च सामान्येन कायकारणमावो न वानुमानं गुणानामित्यमिसन्धिः 1 
यदि जापक क्रि युरो का प्रव्यक्त नहीं होतातोन सही, माधुयं आदिं गुर्णा से युक्त 
होकर ही रस, हुति-ादि क कारण होते है--अथात्‌ युणहीन रसो से दति जादि चित्त 
बृत्तिर्यो की उत्पत्ति नदीं हो सकती, अतः कारणता के अवच्छैदक अर्थात्‌ कारण मँ रहने- 
वारे एक ध्म॑-विदोष ॐे रूप मे उनका अनुमान हो सकता हे । तायं यह है कि (सभी 
कारणता किसी न किसी घम से अवच्छिन्न ( परिचित ) अवश्य होती है" इस तरह की 
भ्या्ति के निश्चय दहो जनि परर द्रुति-भादिर्मे रहने वाी कांता से निरूपित, समे 
रने वारी कारणता, किसी ध्म से अवच्छिन्न है, क्योकि वह भी कारणता है, ससे बटे 
रहने वाखी कार्यता से निरूपित दण्ड मँ रहने वाटी कारणता ( दण्डत्व से अवच्छिन्न है ), 
हस सरह की अनुमिति कै हो जने पर्‌ परिशेषाद्धुमान से अथौत्‌ “स सें रहने वारी कार- 
णता के भवच्छेदक, गुण है, क्योकि वे ही उसके ( स्सके ) समनियत (न अधिक भँ रटने 
वारे, न कम सं रने वाले ) धर्मं है" हस अल्ुमान से गुर्णो की सिदि होगी सौर धर्मि. 
ग्राहके मान ( जिस प्रमाण से पर्णो की तिदधि ह हे, उसी > से गुणो की रस-~षम॑ता भी 
सिद्ध.हो जप्यगी । परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं क्योकि गुणचिक्षिष्ट रसो सेह 
दुति-भादि होते है, पसा मान केने पर भी व्रुति-भादि धीर रस मे जो कार्य -कारण-भाव 
किपित होगा, उस्म गुणो को घुसेडने से क्या खभ ? अर्थाच्‌-द्रति के अति श्रङ्गार कारण 
ह इस तरह से पत्येक रस का नाम चछेकर ही कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर सो 
शङ्गारश्व आदि क्लृप्त ( अनिवार्यं ) धर्मको ही कारणतावष्छेदक मान रेने से निर्वाहो 
जायगा, अक्लृक्ठ गुर्णो की कट्पना से होने बारे गौरव का स्वीकार नहीं कर्मे । 
लाधचमाशङ्कव निराकरोति-- 
शङ्गार-करुण-शान्तानां माघुयेवत्तवेन इतिक्छारणल्वं, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनपेक्तया लघुभूतभित्ति तु न वाच्यम्‌, परेण मधुरतसदिशुणान्नां 
प्रथग द्रुततरत्वादिकायेतारवम्यप्रयोजकतयाऽम्युपगमेन माधुर्वर्वेन कारण- 
ताया गडभूतत्वात्‌ । 
परेण सस्मरमश्दिना । गद्धः श्वेव इति श्रसिद्धो गरप्रन्थिः। शङ्गारादिरसा दुस्यादीनां 
कारणानि, माधु्यादिशुणास्तु प्रमोजश्ना इति प्रागवेदितम्‌ । 
ननु शद्गारो हतेः कारणम्‌? करणो दते: कारणम्‌! शान्तो हसेः कारणम्‌? इति विशेप- 
रूपेण कारणताऽभ्युपगमे चयः, दीप्रिविकासयोशच प्रत्यकं चय इति सङ्कलनया नव कायै- 
कारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, द्रुतिं प्रति श्दरार-कण-शान्ता माधुयंवत्येन कारणानि" 
“दीवि अति वीर-वीमत्स-सेश्य श्चोजोवत्पेन कारणानि श्रिकासं परति चाद्ुत-दास्य-भया- 
नकाः असादवच्येन क्रारणानिः इति सामान्यक्ूपेण कारणताऽभ्युपगमे श्रय एव कार्थ- 
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कारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वाभ्युपगमे लखघवं गुणसिद्धिश्च 
भवतीति पूर्वपक्षाशयः । 

प्राकप्रतिपादितमम्मयदिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करणस्य, (शान्तस्य 
च ) मधुरतमल्येन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, दतः, अतिद्रुतेः, शरतितमां हतश्च कायस्य 
विध्यात्‌ श्रुतिं प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌ यतिह अति नितरां माधुर्यवान्‌ 
करणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌ › श्तितमां दुरति परति नितसं माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌” 
इति चयः स॒ङ्कलनया नव ॒कार्य्लरणभावा विशेषरूपेण, त्रयश्च भवदभिमताः सामान्य. 
रूपेरोति सङ्कटनया द्वादशानां कायेकारणभावानां कल्यनीयल्वाद्‌ मवतां लाघचस्थाने गौरष- 
मेचापतेदिध्युत्तरपश्नाशयः । 

यदि आप करहरी कि उक्त -कार्थंकारणमाव मं गुणो का निवेक्ञ अवश्य करना पड़ेगा, 
क्योकि रग-भलग कार्यकारणभाव मानने पर शक्र दति का कारण हे, करण द्रति 
काकारण दै" शान्त द्ुतिका कारण दहै" ये तीन, इसी तरह "वीर दीति का कारण दैः 
ववीभत्म दीप्ति का कारणदहेः श्यद्‌ दीति काकारणदहे' ये भी तीन, एतम्‌ शअद्धुत विकास 
छा कारण दै" (हास्य पिक्रासर का कारण है" (मयानक विक्रासका कारणैः ये भी तीन, 
फरतः नौ (कार्यकारणभाव मानने पगे ओौर ्ुति के प्रति माधुयं गुणयुक्त रम कारण 
ह ष्दीश्चि कै प्रति सज गुण युक्त रस कारण ह" विकास के प्रति प्रसाद्‌ गुण युक्त रस कारण 
हे" हस तरह से गुणह्वारक का्यंकारणभाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते है, 
वर्योकि प्रथ्रम मे माधुर्य गुण युक्त होने के कारण शङ्कार, करुण ओर शान्त का, द्वितीय सं 
ओज युक्छ होने के कारण वीर, बीभस्स ओर रोद का, तृतीय सै प्रसाद्‌ युक्त होने के कारण 
अद्यत, हास्य जौर भयानक का संग्रहहो जातादहै। दस स्थिति मे राघवात्‌ गुणद्वारक 
कार्यकारणभावं ही मान्य हनि, क्किन्तु यह तकं भी सङ्गत नहीं ह, क्योकि मम्मरभद्रने 
शङकारादित्निक मे क्रमश्चः माधुयं का वीरादिन्निक मेँ करमश्षः ओज का ओर अद्धुतादिन्रिक भँ 
कमतः प्रसाद्‌ का आधिक्य मानादै सौर नदनुसार कायं मे भी वुत्ति, अतिदुति, दीति, 
अग्निदीसि दध्यादि रूप से तारतम्य माना है । अतः अर्ग~अटग नौ विद्ेष कार्यकारण- 
आव मानने ही पदेगं आर साथ-साथ आप के कथनानुसखार उक्त सीन सामान्य कार्थ 
कारणभाव भी होमे, जो उसी तरह व्यथं है, जिस तरह गदु ( षेध-गलग्रन्थि )। सारश्च 
यह दा कि गुणङ्कारक सामान्य का्ंकारणमाव नदीं माना जा सकता, अतः अनुमान 
प्रमाण से भी गुणों की सिद्धि किंवा रस-धर्मता प्रमाणित नहीं की जा सकती है । 
निगमयति-- 

दस्यं च प्रातिखिकरूपेणेव कारणे लाधवप्‌ । 

सामान्यकायंकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः । 

गुणष्ठारक कार्यकारणभाव वारे पक्त मे सामान्य ओर विक्षेप के योग से कार्यकारण- 
भावोंक्ी संख्या दादु हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया उपर बताह जा चुकी है ओर 
अस्यक रस का नाम रेकर ( गुणको द्वारं न वनाकर ) कायंकारणमाव स्वीकार करने 
पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही रहती हे, अतः इस पक्षम ही राघव भी हे । 

नतु मम्मरादिरत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्म॑त्वेन युणाः सिष्यन्तये- 
वेत्यशद्ायामाह-- 


किश्चात्मनो निशुणतयाऽऽर्परूपरसगुणघं माघुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ । 

सचिदानन्दस्वरूपो निगुण श्रालेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसानामपि 
निगंणत्वस्यौवित्या्न माधुर्यादिगुणसिदधिरित्याशयः । 

वस्तुतः उक्त दका से गुणों ष्टी रसधर्मतावादी प्राचीनं का दु विगडा नही, क्योकि 
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प्रातिस्विकरूपेण ( गुण को ह्वार न बनाकर भलग-अरयं ) कायकारणभावः मानने पर भीं 
नगुण रस का धर्म हे" यह सिद्ध होगा ही । तान्प यह हे कि शृङ्गार अथवा वीर क्ठिवा हास्य 
रस होने फे नाते द्वुति अथवा वीक्षि क्रिवा विकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ¶ येमा 
मानने पर सभी रस दरुष्यादि तीना चित्त बु्तियेकं कारण हो जसे, क्योकि सभी रम 
ब्रह्मरूप द, एक है, अतः अगत्या यही मानना पदेया कि शकार इसलिये द्रुति कारण हे 
कि वह माधुयं गुण श्चाली है, वीर इस स्थि दीप्ति का कारण है कि वह ओज गुण से ओतः 
प्रोत है, हास्य इस किये विकास का कारण है कि वह प्रसाद्‌ गुण से श्रसादित है भौर जव 
फेसा मान सिया मया, तब तो उक्त प्रातिस्विक रूप वालेन फा्यंक्छारणभाव से भी कारणता. 
वश्टवुदुक स्प सें गुणो की रसध्मंता सिद्ध होगी दही' इसी अवतरण कां हदय म स्वकर 
मन्थकःार पण्डित राज जगक्नाथ दुसरी युक्ति बताते ई--“ + + इत्यादि ।! गुण, रभ-धर्मं 
नदीं हो सकते, क्योकि साहिस्य शास्र के विद्धान्तानुसार रम सात्म्य है भौर जम्मा 
निर्गुण है--अर्थाक घास्मा सं को गुण नहीं रहता, पेमा वेदान्तो का सिद्धान्त है । 
सनु मधुर्यादिदुणानां रमयुणत्वाभावेऽपि रसोपाधिस्यरूपस्थायिभावगुणत्वमेचास्तुः 
ताचताऽपि युणसिद्धिः स्यदरवेत्याशच ्ायामभिर्दधाति-- 
एवं तदुपाधिरस्यादिगुणत्मपि, मानाभावात्‌ ; पररीत्या रणे गुणान्तरस्या- 
नौचित्याच्च । 
प्मतुपपन्नमित्यनुवतते । 
माधुर्यादीनां यथा रसयुणतवंयुक्तिप्रमाणाभावादुपन्नम्‌ , एवं तडुपाधयो रसस्थायिभावा- 
ये रत्यादयः, तेषाँ युणत्वसपि भराहकप्रमाणामावात्‌ , पररीत्या मम्मरायुक्तरीत्या रत्यादीनां 
सखरूपस्वाङ्गीक्ारेण गुणरूपतया, तत्र पुनयुंणानां माधुर्यादीनां गुरो गुगाभाव इति सिद्धान्ते- 
नासत्वाचामुपपश्लमित्यथेः । 
यदि खाप कह किश्युणरसके धर्मैः इस उक्तिका तादर्थे, रस कै उपाधिभूत 
रति घादि श्थायीमार्वो के धर्मगुणद, तो यह मी सङ्गत नहीं होगा, वर्यो प्रथमतो 
दसम ऊ परमाण नहीं भौर दूसरे काष्यभ्रकाशाकार आदि विद्वा्नो के मत से रति आदि 
सुख रूप है, अतः वे स्वयं गुण है, फिर उनमें अन्य गृर्णो का होना सम्भव नही, कारण ? 
गुण सं गुण नहीं रहते, यह दानिके का सिद्धान्त ₹ै । 
नयु श््नारादिरसेषु साधूर्यादिगुणानद्गीकारे शक्रो मधुरः “वीर्‌ व्माजस्यीः इत्यादयो 
व्यवहाराः कथसुपपर्चरसित्याशद्कायामाद-- 
अथ ध््ज्गरो मधुरः” इत्यादिज्यवरहारः कथमिति चेतत्‌, एवं तर्हिं द्रत्यादि- 
चित्तव्र्तिप्रयोजकत्वम्‌ ; प्रयोजकतासम्बन्धेन दरत्यादिकमेय वा माघु्यादिकमस्तु। 
ल्यवहारस्तु वाजगन्धोष्णाः इति व्यवहारवदततेतः । 
दुत्यादसेनां श्वश्नारादिष्रत्तिताया रत्यादित्ित्तितायाश्वस्वीकारे शद्रे माधु्यासम्भनान्‌ 
श्शदारो मधुर" इत्नादि व्यवहारः प्रसिद्धो नोपपदतेति शद्रायाप्‌- रत्यादि प्रयोजकत्वम्‌ , स्थता 
संसणेकुभिप्रनिष्रपदार्थानां स्वकपेषैव भाननियगाह्ञाववाय प्रयोजकतासस्वन्धेन व्रत्यादिकमेव 
माधु्यादिकमस्तवयर्घकरलणा सानर्यादधनां भिवेचनम्‌ , चाजिगन्धायराः श्रसमन्म दृति 
प्रसिद्धाया श्वगन्धौपयस्तत्काल्सुष्णलस्यालुपलम्भेऽपि पारिणामिक तदादाय, यथा वाजिः 
गन्धोप्णाः इति व्यवदासे मवति तथैव श्छरारादिस्सानां सवो द्रत्या्यभावेस्पि पार्यन्तिश्न- 
स्वादकालिकि-द्यादिकमादाय द्वये मधुरः" द्त्यादिन्यिवहासे भैरिति व्थवहासपपाद्तं 
ने समाधानं योध्यम्‌ । 
माधु्यादीनां हृत्यादिप्रनोजकल्वस्य द्रव्यादिताष्रप्यस्य वाशदवीकतौ सष्दयाजुमनस्य 
म्रमाणस्य सत्त्वान्न मतान्तेरवदप्रमाभल्वमित्याकूतम्‌ । 
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अय यहां यह शङ्का हो सकती है कि जव आपके हिसावसे गुणन रस के धर्मो 

सके, ओर न रसोपाधिमूत रति जादि के अर्थात्‌ गुण कोई पदार्थं ही नहं सिद्ध हो सका, तब 
“ङगार रस मधुर होता है, इत्यादि श्यवहार केसे बनेगा ? इसका उक्तर यह है कि हुत्यादि- 
चित्तबृ्ति-ग्रयोजकस्व ( उन चित्तदृत्तर्यो का परम्परया कारण होना › ही माधुर्यं आदि 
गुण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से द्रुति आदि चित्तदृततिर्या ही गुण है अथात्‌ उक्त 
चित्तवति जब रस आदि के साथ उभारने का ( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती है, तव 
उन्हे माधुर्यं सादि गुण कहते है । इस द्वितीय करप मेँ प्रयोभकता को सम्बन्ध कोटि 
सँ रेजाने से यह राघव होता हेककि उसका भान स्वरूपतः हो जायया अतः प्रयोजकता 
ऊ गे प्रयोजकताल्र आदि की कल्पना नदीं करनी पद्ेगी आर प्रथम कलप म उसका 
आन स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतताघ्व आदि की कल्पना करनी होगी, अतः 
गौरव होगा । यदि भाप कर किंस पकार से युर्णोका निर्वचन भरे ही कर सिया जाय, 
परन्तु इससे शङ्गार मधुर है' दध्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, क्योकि प्रयोज. 
कता बरृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं हे--अर्थात्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थं कहीं रहने 
वारा नहीं कहा सक्ता, अत एव को दूरा दृष्टान्तभूत रेसरा भ्यबहार भी दृष्टि गोचर 
गही होता ! इसका समाधान यह हे किं यदि अयोजकता को इृत्तितानियामक सम्बन्ध 
नहीं माने, तव (असगन्ध ( ओषध ) उष्ण ( गरम ) ॐ यह व्यवहार कैसे होता ? 
क्योकि असगन्ध से उष्णता नहीं हे, बरन वह उष्णता का प्रयोजक हे । अतः प्रसोजकता 
सम्बन्ध से अक्षगन्ध को उष्णता का आध्रय मान कर "जसगन्ध उप्ण हे यह स्यवहार 
ससे होता टै, पसे उक्त व्यवयष्टार भी होगे । 

नसु दुत्यादिग्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽ्ट्ट-कलेश्वरेच्छादीनां कायैमात्र- 
ध्रयोजकत्वात्‌ तैष्वपि माधुर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत श्राचे-- 

प्रयोजकत्वं चाहृष्टादिविलत्तणं शब्दाथ-रस-स्वनागतमेव मह्यम्‌, अतो 
न उयवदारातिप्रसेक्किः। 

चक्रो ेलथंकः। श्रषटादित्रिर्नणमदप्रायद्रत्ति। शब्दार्था रसाश्च स्चनाधेति दनः । 
ध्रतिप्रसक्तिरतिन्याक्षिः । 

यतोऽद्टायषत्ति शब्द-तदर्थ-रस-रचनामात्रषृ्ति हत्यादिभ्रयोजकत्वमेव माधुर्यादि 
गृष्यते, तस्मानादशादिषु माधु्यादिव्ययहारतिन्या्िरिति सारम्‌ । 

यदि आप कहं कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध क्षे दवुस्यादि रूप माधुयं आदि गुण तो 
अष्ट ( धर्म अधर्म >) कारु आदि में मी रह सकते है, वर्योकि अचष्ट, काठ, ईश्वरेच्छा आदि 
कार्यंमान्र के प्रयोजकं ह, उनकी प्रेरणा के विना संसार के कोई भी कायं नहीं होता--एक 
पत्ता भी नहीं हिरता, अतः द्रुति आदिं की प्रयोजकता भो उनमें अवश्य स्वीकर्तव्य 
होगी, पिर नो आप के हिसाचसे "अच मधुर दहेः इत्यादि भ्यवहार भी होने स्मे) 
दसका उत्तर यह दै कि रस में रहने वाली दव्यादि भयोजकता अक्षाधरण ओर्‌ 
खदष्टादि मेँ रहने बारी साधारण डे, जतः यदं जद जादि से व्यावृत्त ( उनमें नहीं रहने 
वारी ) शब्दु, अर्थं सैर स्वना दन सष मे ही रहने वारी प्रयोजकवासंबन्ध के खूपमें 
आद्य दै, अतः उक्त दोष नही होगा । 
तथाऽङ्गीकारे फलं दशंयन्‌ स्वमतसुपसतंदरति-- 

तथा च -शब्दाथयोरपि माधुयादेरीटशस्य स्वादुपचाये नैव कल्प्यः, 
इति तु मादशाः। 

दैटशस्य हत्या दिभयोजकल्वरूपस्य । तुना मम्मटादिण्यकच्छेदः । 

तथा च माधुर्यादीनां हुत्यादिभरयोजकसवरूपताऽभ्युपगमे च, ईदृशस्य ुत्यादिभ्रयोज- 
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कत्वरूपस्य माघुयदिः शब्देऽ च सत्वात्‌ , मधुरा रचना" “्नोजस्वी बन्धः इत्यादि 
व्यवरहारोपपत्तये, उपचारः गुणवत्या पुनस्तेषां इत्ति: शम्दा्थयोम॑ता' इत्ुक्तेलंकषणा, मम्म- 
ादिर्मतवदस्थन्मते, न करप्यो भवति मुख्यार्थान्वयनाधवैधुर्यादिति फले भवतीति मादशा 
विकेचका वदन्तीति शैषः । 
ददमिहाककनीयम्‌--युणानां शब्दार्थगतत्वं, विंशतित्वं, काव्यशोभाकारित्वेन तदति" 
कारिभ्योऽलङ्करिभ्यो चेलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌ । माघुयौजनप्रसादात्मकावेन त्रित्वं, क्रमेण 
्रुति-दीषि-षिकासकारणत्व, रसमात्र्तितमेन शब्दारथभात्रहत्यल्कारभ्यो वेलकषण्यं च 
गुणानां मभ्मटेनवुशिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु मधुर्यादीनां द्रत्यादितादात्स्यमात्रमभिनर्च 
स्वीकृत्य मम्मरपयमेवानुखतम्‌ । जगन्नापरेन पुनह्टष्यादीनां जनकत्वस्य रसास्वादमात्रत्ि- 
तया, गुणानां तसपरयोजक्रतवं शब्दाथरसर्चनाडरत्तितलं चाभिहितम्‌ 1 ततर परीक्षायां विश्वनाथ 
मतमेन सर्वथा निदृषर्णं प्रतिभाति । न च गुणानामानन्दविशेषात्मक्रदुत्यादिरूपत्वे रसामेदा- 
प्तिः, कारणभेदेनोभयेर्भेदस्य प्रगेव निवेदितलात्‌ । श्रत एव रसंगुणयोराधाराधेयोऽपि 
नासुपपक्षः । न च गुणानां रसमानत्रहृसिताह्णीकारे मधुरा रचनाः इत्यादिषु लक्षणास्वीकारादु 
गौरवम्‌, उपायान्तराभावेन गौरवष्येष्टत्वात्‌ । इतरथा श्ाकारोऽस्य शूरः "कलिङ्गः साह 
सिकः” इत्यादिष्वपि लक्षणाभयादाकारे शौयंस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वीकारेण, रूहि- 
मूरकलक्षणा उच्छेद एव इतः स्यात्‌ । 
हस तरह माधुयं आदि गुर्णो का निर्वचन करने पर एक बड़ा राभ यह होता है फ 
प्य रचना मधुर ड, "यह पदावरी मधुर है" ध्यह भ्थं ओजस्वी हे, हत्थादि भ्यवहाररो क्रो 
सिद्ध करमे केलियि ष्ण का आश्रयण नहीं फरना पडता, क्योकि उक्तः प्रकारक 
माधुयादि गुण शब्द्‌, अर्थं जौर रचना आदि में मी रह दी सकते है--रहते हीष्। यै 
हमारे ( पण्डितराज ) जैसे--विदा्न ॐ विचार । 
. इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाय, निराचिकीर्षया चामनादिमतं प्रतिपाद्यति-- 
जर्त्तरास्तु- 
शतेपः प्रसादः समता माधुयं सुद्ुमारता ॥ 
अर्थन्यक्ति-रुदारल्र-मोज>~-काम्ति-समाधयः ।+' 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशैव चार्थगुणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌ । 
जरत्तरा श्रतिश्राचीना चामनाद्य इत्याहुसित्यथंः । 
लक्षणसित्यकवचनं ठ प्रव्येकाभिप्रायेण योजनीयम्‌ । 
श्लेपादीनि यान्येव शब्दगुणानां नामानि, तान्येचार्थगुणानामपीति नामसाम्येऽपि तेषां 
स्वरूपमेदाह्वक्षणभेद इत्याशयः । 
अत्यन्त प्राचीन भाचा्यं वामन आद्वि तो --श्ठेष, प्रसाद्‌, समतता, माधुयं सुकुमारता, 
अर्धं व्यक्ति, उदारता, भोज, काति ओर समाधि ये दश शब्दौ के गुण आर द॑क्ञ ही धर्थो 
करै गुण सनते । नामदोर्गोके वेही है, परन्तु रक्षण भिन्नमभिन्नं) 
रथ 1 शब्दगुणान्‌ निषपयसायं श्लेषं रशयति-- 
1.18 (ष 


शब्दानां भिनानामप्येकत्वप्रतिभानपयोजकः संहितयैकजातीयवणं- 
विन्यासविषेपो मादल्वापरपर्यायः श्लेषः 
भिन्नानां विरूपाणाम्‌ ! एकतमेनामेदेन म्रतिमामस्य क्षामस्य प्रयोजकः । संहिताया 
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परस्िकर्वेण समन्धिकार्थैेण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विंलक्षणर्चमा । 
गादत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य सः । 


भिन्ञानामपि शब्दानां व्याकरणानुशिष्टसजनिकषविशेषप्रयुक्ताभिन्नत्वमकारकपरतीति- 
प्रयोजको गाढललनामा श्लेषः शब्द्गुण इत्यथः । 
अव ा्द्‌-गुण-निरूपण के कऋम सँ सर्वप्रथम शकष" का रक्तण दिखङाते हतारिः 
स्यादि । भिक्न-भिञ्च रूप वारे शरष्दों क भी उस योजना-विदेष को शेषः कहते दै, 
जो एक जातीय वर्णौ से युक्त हय आओौर अस्यन्त सन्निकर्षं ( सर्वथा समीप-समीप में 
रहना ) से एक ही तरह के शद से वना इजा सा प्रतीत हो 1 उस योजना-विरोषका 
दूसरा नाम भ्सादस्व' मी द्विया जाता हे । 
तन्न प्राचीनसम्मतिं दशयति. 
यदाहुः-- शश्लिष्टमस्पष्टशेथिल्यम्‌ः इति । 
शिलषटं श्लेष इति माने क्तः । अस्पष्टं न स्फुटं शैथिल्यं पदाना भेदो यत्र, तत्‌, 
ववहूनामपि पदानामेकपदवद्धासनात्मा रलेषः” इत्यन्य दशनात्‌ । 
श्लेष के उक्त लक्षण मेँ प्राचीनो की भी सम्मति है--उन्होनि छिखिाहै कि-श्टेष 
उस रचना-विरेष को कहते है, जिसमे शिथिलता (पद का मेद्‌) स्पष्ट रुरित नही" । 
श्लेषमुदादरति-- 
यथा- 
कशधि्वाटुकारो राजानं वणेयति-- 
अनवरतविददुदूमद्रोिदारिद्रथमादयदद्िपोदामदरपौचयिद्रावणप्रौढपञ्ाननः' इति। 
श्मनवरतं सततं विद्वांस एव परार्थजीपितत्वात. फलगौरवनतत्वाद्रा हमास्तेषा दोहि- 
पीटाकरतद्रेरि, यदारिदरधे निधैनलं, तदेवानिवारणीयत्वान्मायनुन्मत्तीभचन्‌ द्वो हस्ती, 
तस्य य उदामदरपरव उत्कटमद राशिः, तस्य विद्रावसो दूरीकस्ये प्रौ प्रमल्मः प्वोननः 
सिहस्त्वमसीत्यथैः । इटमिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनाभिन्नयस्पतिमानं स्पष्टम्‌ । 
जेसे-कोद कनि किसी राजा का वणेन करता है कि-हे राजन्‌ ! घुम, विद्स्पमाजरप 
वृष्ठां ( दस्यो के लिये जीने चरे ) के सवद द्रोह करने वारे दारक ख्यं मद्‌-मत्त 
हाथी के उत्कर र्व-समूह ( सद्‌ ) फो नष्ट करन में महान्‌ सिह दो-अर्थाच्‌ तुम्हारे दन 
से पिद्दानें की दस्ता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस वरह सिह के दुक्च॑न से मद्- 
सन्त गजो के दानवारि सुख जते । य्ह सन्धि करने के कारण भिन्न-भिन्न पद्‌ भी 
एक पद्‌ फै समाम भरतीत होते र, अतः यह शेषः गुण का उदाहरण है । 
द्वितीयं प्रसाद्‌ लश्षयति-- 
्, ष वि स्थ 
गाढस्व-गेथिस्याभ्यां व्युक्मेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः । 


भिन्नानामभिषतया भानं गालवम्‌ , भिन्नतया भानन्तु शैथिल्यम्‌, तयोः कमेण श्रादौ 
गादल्वम्‌ , चरन्ते शेथिल्यमिति रत्या, सजनिवेशस्तु वच्यमारो समाधियुशे, त्र तु व्यु्कमेण 
विषरीतक्रमेण -खदौ शेभिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या स्निवेश इति समाधि-प्रसादयोभ्ः। 
जव" प्रसाद्‌ गुण का रुण देखिये--रचना में गाढता ८ भिन्न पदो का एक जैसा 


गना >) ओर कशिथिरुता ( पदौ का भिन्न जैसा प्रतीत होना) का विपरीतं कम से 
मिश्रण अर्थाच स्वना का पहर क्षिथिकरू लौर बाद मे गाड होना-~श्रसाद्‌ गुण, कहराता है। 
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न 
प्रसादमुशाहरति-- 
यथा-- 
राजानं चादुकाये त्रवीति-- 


“किं रसस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ धराछ्रर्डल ! 
करी डाङ्करडल्तित श्रुशोणनयने दोमेरुडलं पश्यति । 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरभूषासहसरोत्करे- 
षिन्ध्यार्एयगुहागरहावनिरहास्तत्कालुल्लासिताः 


दे धराखण्डल धरणीन्द्र ! सर्मिस्त्वयि, कीड्या क्रौडायां वा कुण्डक्िते वर्ुखीकरते 
भ्रवौ यत्र, तद्यथा स्यान्‌, तथा शोणनयने रततनेत्रे दोमण्डलं वाहुवन्धयं पश्यति सति, 
विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरहा विन्ध्याचखकाननकन्दरायतनगनिक्एगृश्ताः, नत्कात्वं वहििक्नध 
समये ( भिया परसमस्य॒ गतानां त्वदैरिषपाणां ) मागिक्यावलिकान्तिभिः शोणमणिघ्रेणी- 
युतिभिः, दन्तुरतरे्यु्तंः, मूषासदपरोत्करः शाखावरूम्बितभूषणसदसमुदामरैः, उक्षा- 
सिता भरतितरां शोभितां भवन्ति, तस्य तव चीरतां पराक्रमम्‌, भमी वराकाः, चयं किं 
प्रूः किसपि वणंयितुं न शक्लुम इत्यथः । 


जेसे--किसी चर्टकार (लुशामदी) कवि ने राजाश्ा वर्णन किया हे-हे एरथवीङे दस्र ! 
जिन आपके सेरु मे युगल को गोर भौर नेर को लार करके भुज-~मण्डल को देखने 
पर त्कार ही तिन्भ्य पर्वत के वनो के कन्द्रा~रूप घ्र मे रने बारे श्र, माणिक्या- 
वलि की कान्तिर्य से अस्यन्त उन्नत्त हजारो आभूष्णो के समृ से शचमकने छग गये 
उन आपकी वीरता का वणन हम बेचारे क्या करें । श्लोक का सारा यहद कि जिस 
राजा की उक्ष चेष्टा से घवडा कर शाच्रुभूत राजा रोग भाग कर विन्ध्य पर्वत की 
गृहार्भो मे जा छिपे, उनकी धीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर सकते ड । 

उपपादयत्ि-- 


भचर ष्यस्मिन्नित्यन्तं शैथिल्यम्‌ , “श्र शब्दान्तं गाढस्यम्‌, पुन्सैयने'त्यन्तं 
- प्रथममित्यादि गोध्यप्‌ | 
पथमं शेधिल्यम्‌ । श्रच्र श्लोके प्रथमचररो यस्मिभिति यावदू बन्धस्य रौधिस्यं 
चिभागग्रत्यवभासात, तदल द्वितीयचरणे श्रुशब्दं यावद्धादत्वम्‌, पुनस्तत्रैव नयने इति 
याच शंथिल्यमिति प्रसादो गुणो शेय इ्यथेः । 
हम श्छोके में 'यरिमम्‌' पद्‌ तक क्षिथिट्ता हे, फिर श श्ब्दपर्यन्त माढता है आर 


पुनः "नयने" पदं पर्यन्त शिथिलता हे, जतः श्रसराद्-गुणः का उदाहरण होता दै, दध्यादि 
समश्चना चाहिये । 


तृतीयां समर्तां सक्षयति-- 


उपक्रमादासमापरे रीत्यभेदः समता । 


उपक्रमादारम्भान्‌, श्रा समाप्रेयसामं यावत्‌, रीतिश्मनागरिकादिष्रत्तिलक्षणाथा 
पेदभ्यदिः श्रभेद एकरूपता समतता नाम गुण इप्यरथः । 

अब समता का सकण करते द--उपक्रमातः इत्यादि } आरम्भ से धन्त तक पृक ही 

प्रकार की सीति के होने को (समता, कषे है । यदह यह भी समन्षना चाहिये कि-उपना- 


गरिका, परुषा सीर कोमला ये तीन रीत्या होती है । इन्हीं को पेदभी, गौडी भौर 
पाञ्चारी भी कहते है ¦ 
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उदाहरति-- 
यथा--वदयमाण-माधुर्योदाहरणे । 
“नितं पर्षा" इत्यादौ । 
ससे करि आगे-माधुरयं क उदाहरण “नित्रा परुषा" "“*“" " इत्यादि श्छोक भे है । 
उपपाद्यति-- 
तत्र हयुपनागरिकयेबोपक्रमोपसंहारौ । 
तत्र “नितरा मिल्युदादरणे यत ्देरन्तं यावदेकेवोपनागरिका उत्तितः समतेत्यथः + 
वह "उपनागरिका बृत्ति से ही आरम्भ जौर उसी से समाति की गर हे । 
चतुर्थं मधुरय लक्षयति-- 


संयोगपरदस्वातिगिक्तवणंवटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुय । 


संयमो दल्द्रयानन्तय॑ पये येभ्यस्तादशा ये हश्ववर्णा एकमाधरिकाक्षराणि, तेभ्योऽति- 
रिक्तवणैर्वटितत्वे सति, प्रथक्पदत्वमसंरिलटपदत्वं माधुय गुण इत्यथः । संयोगे परे येषां 
हृस्वाक्षराणां गुरुत्वं, तद्धिन्नत्वस्य रक्षो निवेशः, संयोगश्चा् परसवर्णेनानिष्पभैरदल्वरभैर- 
घटितो श्यते, तैन तत्पये पज्ञवानाःमित्यन्न पक्रारोत्तरहस्वाकारस्य ल्कारदयसंयोग- 
परकत्वेन गुर्त्वेऽपि न क्षतिः, लकषारद्यसंयोगस्य परसवर्णानिष्पन्नत्वात्‌। पदानां संहितया- 
श्िष्टस्वाभावः प्रथक्पदत्वम्‌ । 
घव माधुर्य गुण का ककण देते ई--ंयोगः हत्यादि । संयुक्त ( स्वर-रहित अनेक 
व्यसन ) वर्णो के आगे भे रहने से पूर्वं के जिन हस्व स्वरो को गुर संज्ञा होती दै, पेसे 
हस्व स्वरो से अतिरि वणौ की सहायता से रचित होना शौर पदो का भरुग अरग 
रहना-अर्थात्‌ सन्धि ओौर समास से रहित होना, इन दोनों श्टोनेः को सम्मिलति खूपमें 
'माधुर्यगुणः कहते है । 
उदाहरति-- 
यथा 
वाटुक्रयितः प्रणयिनीं चदति- 
नितरां परुषा सरोजमाला; न सणालानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पञज्ञवानाप्‌ ।॥ 
दे प्रिय ! यदि तच शङ्गकानां भृदुत्वातिशयेनानुकम्पनौयावयवानां कोमख्ता विभाव्यते, 
तदा सरोजानां सरेजन्यत्वेन श्दुतमानां कमना, मासा खक्‌ , नितरामत्यन्तं, |परषा 
क्कश, परतिभाति । श्रणालानि विसानि च, विचारे तचाङ्गानि श्रणाकानि वाऽधिकं कोमलानीति 
पिचेचनायामल्यगुणतया पेशलानि योभ्यानि न प्रतिभान्ति । थ तदुभयातुल्यत्वनिरण॑ये, 
प्लवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्यच्चाऽपि का १ न काऽपीत्य्थः । 
दह आय. पदानि प्रथर्भूतानि परसवणनिष्प्षसंयोगनिमित्तकयु्षरावटितानि चेति 
माधुय गुणः । तच प्रागुक्तया समतया, चद्यमाणयाऽरथन्यकंत्या च सद्रीणंम्‌ । 
जंसेः--नायक नायिका से घुञ्चामदभरी बाते कहता हे--द प्रिये} जव-~जव प छम्दारे हम 
कोमल अ के विषय में सोचता ह, तव-तच सुद्षे कमरुर्पो की माखा अत्यन्त कठोर 
माद्र पड़ती दे, श्रणार तो इस विचार म आमे योग्य भी नही दीखते करि-ये तेरे भङ्गो 
के समान कोमरु है--किं वा नही, रहे पञ्चव सो जव कमर भौर शरणा की वह दक्षा 
है, वव उनकी तो च्चा मी तुर्हारे भङ्गा के सामने व्य्थंहै। यष्टा यद्यपि पञ्ञव पद्ये 
दो ठका का रसा संयोग है जिसके परे पकारोत्तर भकार को गुर संक्षा होती है, तथापि 
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दोष इसल्ियि नही होता कि-उक्त रचणमे जो संयोग पद्‌ या है, उससे पसा ही 
संयोग लिया जाता है जो परसवर्णं ( एक प्रकार की व्याकरणाचुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा 
सनिष्पश्न हधवर्णो से युक्त न हो भीर यहां का सकारद्य संमोग परसवणं द्वारा निष्पन्न 
नीं हज हे, अतः वसे हदवर्णो से युक्त ही इुधा । 

पश्वमीं सुकुमारतां रक्षयति-- 


३ वशंघटितत्वं 
अपरूप मुङ्कमारता । 
केवरुकोमल्वणधरितलवं बन्धस्य सुकुमारस्वं गुण व र्थः! 
अब सुकुमारता गुण का लक्षण सुनिये-कटोर वर्णा से भिन्न अर्थात्‌ कोमल वर्णो से 
रचित मे का नाम सुकुमारता" दे । 

उदाहरति-- 

यथा- 
नायको वदेति पराश्रशति का-- 


'स्वेदाम्नुसान्द्रकणशालि-कपोल्पालिदोलायितश्रवणक्घुर्डलवन्दनीया । 
आनन्दमङ्कुरयति स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरणायाः 1" 
स्वेदाम्बुमो धर्मजलषय, सान्दनिबिडैः, कणैर्विन्दुभिः, शालिन्यां शोभमानाया, कपोल- 
पालौ गण्डस्य, दोलायितभ्यामितस्ततश्चलद्धथां, श्रवणत्थिताभ्यां कुण्डसम्यां, वन्द्‌ 
नीया शछछाघनीया, काऽप्यनिचचनीया, मदिरेक्षणायाः खलनाद्याः( यस्याः ) रम्या मनोरमा, 
दशाऽवस्था, स्मरयोन ( हदि ) आनन्दम्‌ , शङ्कस्यलयुत्पादयतीत्यर्थः । 
जसे--नायक किसी से कहता है कि--पसीने के जरू की सघन बिन्दु से ्षोभित 
कपोक~ स्थल पर क्षूकूते इये कान के ऊुण्डरला के कारण अभिनन्दनीय भौर अनिर्वचनीय, 
मदमाते नयन बारी नायिका की रमणीय अवस्था, याद्‌ आते ही, हृदयम नद्‌को 


अङ्कुरित कर देती ३। 
उपपाक्ष्यति-- 


` अत्र पूवौर्धे । उत्तरार्धं तु माधुयेसपि । 
प्रत्र श्छोके पूर्वां पथम द्वितीयचरणयोः कोमख्वणंघरितस्वात्‌ सुक्कमारता शुद्धा । उत्तराधे 
तु प्रथकपदत्वान्माभूैण सषा । क्षारस्य काकंश्येऽप्येकाक्चितया न गणना । श्रवण- 
कुण्डलित्यत्र पौनच्कत्यम्‌ , श्रवणस्थितत्वबोधकत्वेन परिहारस्तु “स्थितेष्येतत्‌ समर्थनम्‌ 
इत्यनुशासनात्‌ माचीनतसोक्तिष्येव युक्तः । 
उक्त पद्य कै पूर्वाधं ( प्रथम-द्वितीय चरणो ) मे सुङ्कमारता है । उत्तरार्धं ८ तृदीय~ 
चतुर्थं चर्ण ) सें माध्यं भौर सुङ्कमारतः दोना का भिश्रणदे। 
पष्ठीमर्थव्यक्तिं लक्षयति - 
[क ४७ र 
भगिति परतीयमानाथान्वयकः्वपथव्यक्तिः | 
मगिति शौीघ्रमाकादक्षादिसामम्रीसमवधानेत्‌ प्रतीयमानोऽर्थानामन्धयः सम्बन्धो य॒त्र, 
तत्वम्‌ , ्यिरम्येन शाब्दनौधजनकल्वं पदानामर्थव्यक्तिसितयर्थः । 
अव जथच्यद्तिगुणः सा रक्षण देसिये--अर्थो फ अन्वय काक्लीघ्र क्रान होमा 
अर्थात्‌ शीघ्र ज्ाब्द्‌-चोध के दने को-अर्थ-न्यक्तिगुण' कहते ह । 


उदाटरति-- 
यथा--"नित्तरामः इत्यादौ । 
माघुर्योदाहरे । 


जेसे कि नेतरा" परषा सरोजमाङा दइप्यादि"“"पूवोक्त प्च जादि मे । 


॥\. रसगङ्गाधरः 
सप्तमीमुदारतां लक्षयति-- 
कटिनवणंघटनारूपविकटतलक्षणोदारता । 
टचर्गादिकमोरयण॑धटितत्वं चन्धस्योदारता गुण इत्यथैः । 
जव "उदारता गुण, का लक्षण प्रलिये --रचना का टवं आदि कोर वर्णो से युक्त 
हेना-जिने चिकटन्व भी कहते है--“उदारता गुण कहराता है । 
उदहिरति-- 
सथा-- 
शिवस्य ताण्डवं भक्ता वर्णयति-- 
श्रसोद्‌ भरतुन्दिलप्रमथदत्ततालावली- 
बिनोदिनि विनायके डमरुडिरिडमध्यानिनि। 
ललाटतटविस्पुटस्नवक्ृपीटयोनिच्छरा- 
हरोद्धतजटोद्भटो गतपटो नटो चध्यति ।) 

मरमोदमरेण वेन्दिकेरानन्दातिशयेनोत्फुस्टेः, प्रमथः शाद्ृरपासिदैः दततामिर्विहितामिः, 
ताखवश्ीभिः कालक्रियामानबोधककरध्वनिपरम्भराभिः, व्रिनोदिनि कौतूहछथति, विनायके 
गरेर, ठमरं दिण्डिमं च वाद्यविशेषं ध्वनयति वादश्रतीति तच्छीले सति, लखाटतयात्‌ 
कपालस्थलात्‌ , विस्फुरन्ती ग्रकरीभवन्ती कृपीटयोनेरग्नेश्छया भ्रभा यस्य ताद्शः, हेन 
नरृत्याभिनिनेशेन, उद्धतामिरष्वं विकीर्णाभिः, जटाभिः, उद्धटो विकटः, गतपदे। दिगम्बर 
त्वान्न समः, मयो नतकः शिवो शत्यतीत्यथंः । 

सैसे-को भक्त शिवजी के ताण्डद-चत्य का वर्णन करता है--भार-देश्च से एूटकर 
निकरूती हुदै जगनि की नवीन-छुटा से युक्तं जीर हठ से ( टष्याभिनिवेश से ) उपर 
उद्याली हु जया के कारण विकट रगने वाले नंगे नटराज ( शिव ) नाच रहे हँ, अति 
आनन्द से फले हूय प्रमथ लोगो केद्वारादी गई तायो से विनोद््-मग्न गणेक्ञजी 
डमरू आर दिण्डिम ८ वादचिक्ेष ) को यजा श्ट ई । 
श्मत्र परोक्तिमाक्षिपति-- 

"पदानां च्रव्यस्प्रायत्वं विकरताः इति कान्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । उदा- 
हरन्ति च--स्वचरणविनिविषरनेपुरेनतकीनां, भटिति रणितमासीत्‌ः इव्यादि । 
तन्न तेपासेवाटशीं विकटत्वलन्नणामुदारतामोजस्यन्तभांवयन्‌ कग्यध्रकाशकारः 
कथमनु इति त एव जानन्ति । 

पटिति स्थनेऽलुकरणाथको फणिता, स्वचरणस्थाने सुचरणेति पाष साधीयान्‌ । 
तन्न तस्मिन्‌ चिपय । तैषां दीकाकाराणाम्‌ । 

कान्यप्रकाशव्याव्यातृमियत्‌ परदानं वृत्यलमायत्वं विकरता इयुदारताया लक्षणं कला 
“स्वचरशे त्यायुदाररणं दशितम्‌ , त्न समीचीनम्‌ , उदारताया श्रोजस्यन्तभावं कुवतः 
काव्यप्रकाश्चात्मकमूखम्न्थक्रतोऽभिमते विशद्भत्वादित्याशयः । 

यह छु अन्य विद्धामें का असंगत म डे, जिक्षका अव खण्डन करते हे--.पदानाम्‌” 
दस्यादि । काभ्यग्रकाश के ठीकाकार व्याख्या करते है फि ष्पद केनाचने से प्रतीत होते 
का नाम विकटता दः ओर उदाहरण देते है--स्वचरणविनिविषटः" "> इत्यादि । इस 
विपय म पण्डितराज का कथन है कि-ठीकाकार के अभिमत इस तरह की यिकरता से 
अभिन्न उदारता का ओजयुण मेँ अन्तर्भाव करने वारे सूखकार ( मम्मट ) उनके घनुक्र 
कैसे इये अर्थात्‌ मूलकार ओौर दीकाकार मे एकवाक्यता कैसे ह्-से वे ही जाने । 
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तामेवानभिभर्ति प्रकाशयति- 

न यत्रौजसो वैपुल्येन प्रतिमानमस्ति । विनिषिषठेनूपुरेनैत-) इत्यत्र सन्नप्यो- 
जसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र सृत्यस्रायत्वं ष्णानामनुभवषन्ति सहृदयाः । 
अंशान्तरे तु माघुयेमेव । 

हि यतः शत्र श्वचरणेत्ययुदाहरणे श्रोजसो गुणस्य, वेधुल्येन बहुल्तया परतिमानं 
अतीतिरननास्ति, विनिविष्टे पुरेनर्व -* इत्येतावदंशे स्यु्तषकारटकाररेफघटितत्वात्‌ सन्‌. विद्य- 
मानेऽपि, श्रोजसो खनो लेशः, वेषुल्याभावादू वौरायोडस्विरसामावाच चमत्कारी न भवक्षि, 
वर्णाना मरत्यघ्परायल्नस्यानुमवोऽपि सहृदय्रानामनत्र न भवति, अंशान्तरे शस्वचररेगट्यायभै 
बहुत्र तु पुनर्माधर्थमेवास्तिः तस्मान्मात्रौजो गुण इत्यर्थः । 

श्त्रौजसो लेशतो माधृयंस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदतृत्यलमयत्वाननुभवान्व 
टीकाकनश्दारताया लक्षणोदाहरणे न सर्माचीने उति सारम्‌ । 

भव उक्त मूलकार ओर टीकाकार सै होने वाके विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति 
चतत्याते दैन चतरः इत्यादि । ।स्वचरण "`" "दृत्यादि पथ म प्रचुरं रूप से ओजोगुण 
भासित नहीं होना । यद्यपि व्विनिचिषटरनपुरेनतः इस अश्च कुघु जोजहे, पर चह 
चमत्कारी नही सौर उस पद्य म सहृदयो को नाचते से पदो का अनुभव भी नहीं होना । 
धन्य अंशो मे माधर्यका ही अनुभव होतादहै। कहने कासारांश्च यष्टहै कि--उक्त 
पथ्य सें जोज अमर्‌ है भी तो छङतः जीर माधुयं प्रसुर-मा्ा मे है जौर नाचते हुये से पद्‌ 
भी नीं हे, जतः दीकाकार ने जो उदारता के लक्षण ओर उदाहरण दिष्व्ये ह, षे दीक्र 
नहीं आर मूल भरन्ध से विरद भी है । 

प्मष्टममोजो रक्षग्रति-- ४ 
संयोगपरहस्वप्राचुयरूपं गात्वमोजः । 

संयोगः पसे येभ्यस्तादृशानां हस्वव्णानां प्राच्य निपुरत्वमेव रूपं यस्य, तद्वालवं 
चर्णादीनामोजो गुण इत्यथैः । 

अब 'ओजोगुणः का छुत्रण सुनिये--गाढता को 'भोजोगुण, कहते ह भौर गाढता कहते 
है-आगे से स्थित संयुक्त अकवर से गुर बने हयं हस्त स्वरो की बहुखता को । 
उद्टादरति--- 

यथा- 

-ाटुकरत्‌ ध्ितिपति स्तौति-- 
'सादङ्काप्सुससुयावलिकराङ्कृष्ट ्मन्मन्दर- 
्ुभ्यत्दीरधिषल्शुवीचिवलयध्ीगवसवद्कपाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसङ्रलेः सानन्दमालोकिता 
भूमीभूपण ! भूषयन्ति सूवनामोगं मवत्कीत्तेयः ।। 

टे भूमीभूप्रण घरारुद्कार वरप | साङ्कारायाः सवलाभिमानायाः, पराराचलेदैवदानव- 
पङ्कः, करैरकृटेन, श्रत एव भ्रमता घृ णंमानन, मन्दरेण मन्थानदण्डीमूतपतेन, ्वुभ्यतो 
विलोडनात्‌ सथ्रलतः, कीरथेदुग्धसमु्रस्य, चल्गृनां सुन्दराणां, चीचिचखयानां तरश्चमण्डलाना, 
धियः शोभायाः, गर्वस्य श्रुतिमाभिमानस्य, सतद्पाः सर्वापटारकारि्नः, तृष्णया पिप्राय 
मप्यया वा, ताम्यद्धि्व्यमीमवद्धिः, श्चमन्देस्रैः, तापसङुलेरमरत्यखभनिमित्तकतपस्या- 
परायणगधैः, सानन्दं पमादश्यादमृतश्रगेण साष्टादम्‌ , श्रालक्तिा ट्टा, भवतः काततेयः+ 
सुवनानाम्‌ , भोगं विस्तार, भूषयन्तयरुङकैन्तीत्यथः । 

श्रघनोसंयोगनिमित्तकयुत्वपाप्हस्ववणपराचुयादोजोयुणः । 


स 
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तानो अको भति ततत कम क) त नण ता जत = म भ ७ 


जैषे-कोई चाटुकार राजा की स्तुति करता है-हे धरालङ्कार ! भत्यधिक अभिमानश्चाङी 
देवौ जौर दानर्वो की पड्कियो से सिच हये, अत एव घुमते हुये, मन्दराचरू से चुम्प 
बने हुये छीर-सागर की मनोहर तरङ्ग के समूह की शोभा के ग्वं को सर्वंथा नष्ट कर 
देने वाटी भौर प्यास से ष्याङुरु तपस्वियो के शुण्डं से ८ वृषा-क्ान्ति का साघन समक्ष 
कर >) आनन्द्‌ पूवक देक्ली गदः आपकी कीर्तिं्यौ सम्पूणं संसार को शोभित करती है । 
यह अग्निम संयोग निभित्तक गुरुता को प्राक्त करने वारे हस्व स्वस की अधिकता है, 
अतः 'घोजोगुणः का उक्त रक्षण संघटित हुभा । 


उदाहरणान्तरमाद-- 
यथा वा--अयं पततु निदयम्‌“ इत्यादि प्रागुदाहते । 
शराग्रौदरसमिरूपरे'। नवोच्छलित - इत्यादिपदं । 
अथवा, शैद्-रसः के निरूपण-्रसङ्ग मे उक्षिखित अयं पततः" ““" इस्यादि प्च को 
'सजोगुणः का उदाहरण समश्चना चाहिये । 
नवमी कान्ति लक्षयति-- 
` अविदग्धवेदिकादिमरयोगयोग्यानां पदानां परिदारेण भरयुज्यमानेषु 
पदेषु रोकोत्तरशोभारूपमोौञञ्वरयं कान्तिः । 


यथा--नितसातः इत्यादिप्रागुदाषहते । 
श्रसहृदयानां यैदिकमभतीनां अयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृदयैः 
कविभिः प्रघस्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽल्मैकिकी शोभा, सैवोज्ज्वकत्वरूपा 
कान्तिरिति सारम्‌ । 
शच बरिद्ग्धमात्रमयोञ्यपदबाहुश्यात्‌ कान्तिः, पूर्वक्तमाधुर्याथव्यक्तिभ्यां सङ्कीर्णा । 
अव कान्तिगुणः का रक्षण देखिये-सहद्यता-श्रून्य वैदिक आदि लोगो के प्रयोग 
करने योग्य पद को छोडकर, सहदर्यो ॐ प्रयोग करने योग्य पद भं जो पक अलौकिक 
शोभा होती है-जिखको उञ्वरुता भी कहते है-उस्ी (शोभा) को कान्ति गुण कहते है । ` 
जैसे कि---नितरां परुषा" ^" इस्यादि पूर्वोदाहत पद्य सें । दूस पद्य मे सहदर्थो फे 
प्रयोग करने योग्य पद की प्रचुरता रहने के कारण "कान्तिः गुण हे ओर ममाघुर्य' तथा 
'अर्थव्यक्ति' गुण मी है, अतः तीन गुणों का संकर यहो माना जायगा ॥ 
दशमं शब्दगुणं समाधि सक्षयति- 
बन्धगादत्व-श्िथिलयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
वन्धस्य प्रागगाद्वं पश्चाच्छिथिलतवमेवं कमेण, न तु प्रसादवद््युत्मेण, अवस्थापनं 
विन्यस्षनं समाधिरित्य्थः । 
अव समाधि" गुण फा रुक्तण करते है--रचना की गाढता जौर शिथिख्ताको क्रम से 
रखना-अर्थात्‌ पटखे गाठ रचनां का ओर पश्चात्‌ श्िथिरू स्वना का होना-समाधिः 
गुण कहटाता है । 
स्वोक्ति प्राचीनसम्मघ्या द्दयति-- 
(| 
अनयोरेव प्राचीनेरारेहावरोहव्यपदेशः कृतः । 
 नयोबेन्धस्य गाढत्वशियिसत्वयोरेव, आराचीनेर्वामनादिभिः, आरोहावसेहयोः, व्यप- 
देशो न्यवहारः कृत इत्यरथः । 


गुणाः ] पर्थमाननम्‌ २१५ 
श्ारोहौ गाठतवम्‌ , श्रवरोहश्च शेथिल्यं बन्धस्य कैमेण आचीनेः चधद्ुभध्रमितचण्ड- 
गदाभिषात-सश्रूणितोश्युगकस्य उयोधनस्य । स्त्यानावबदवनशौणितशोणपाणि-रक्तंसयिः 
ष्यति कचांस्तव देवि ! ममः 1" इत्यत्रोदाजहे । 
इन्डी--गादता ओर शिथिरुता को आचीन वामन आदि आचायं आरोह आर 
अवरोह शब्द्‌ से कते है । 
प्रसादात्‌ समाधेर्यतिरेकं दशंयति-- 
क्रम एव हि तयोः, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र दि तयोव्युत्ेमेण वृत्तेः । 
तयोर्गात्व-शैथिल्ययोः ऋमः पूर्वापरीभावे एवास्य समाधेः प्रसादाद्‌ भेदकः, हि यत- 
स्तत्र प्रसदे तयोग्युत्कमेण बृत्ति, श तु क्रमेरोत्युक्तमेव प्रसादद्णे पराक्‌ । 
प्रसाद्‌ भौर समाधि युण मे परस्पर मेदु दिखाते ई--.कम एवः इत्यादि । गाढता 
ओर शिथिरा का भिन्न क्रमसेरहनाही प्रसाद्‌ अर इस समाधि युण को परस्पर 
भिश्च वनता है, क्योकि प्रसाद गुणमये दोनो ( गाढता जौर शिथिलता ) विपरीत कम 


से रहती ईहे । तास्पयं यह है कि प्रसाद गुण मेँ परे क्तिथिकता भौर पश्चाद्‌ गादता ततथा 
समाधि गुण मेँ प्रथम गाढता नौर पश्चात्‌ शिथिरूता रहती है । 
समाधिसुदादरति- 
यथा-- 
कविः कशिदू चर्णयति-- 
स्वगेनिगेतनिरगलगज्गा तुङ्ग मङ्खरतरङ्गसखानाप्‌ । 
केवलागृतञयुचां वचनानां, यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम्‌ ॥ 
सवर्मान्निगंताया निष्पतितायाः, निर्मखाया निष्परतिवन्धायाः, गङ्गाया मन्दाकिन्याः, 
तेद उचा, भह्रामह्गशालिनश्च य तरदवाः, तत्सखानां तेततुल्यानां, केचसमृतसुचां पीयूष- 
मात्र, अवाहयता, वचनानां, सस्यग्रहं एृत्यायतनसुक्लासास्पद, यस्य, श्रास्यं सुखमेव सरोजं 
कमलमस्तीत्यथैः । 
समाधि का उदाहरण जैमे-- 
कवि क्रिसी का वेर्णन करता है--जिसका स्ुख~कमर, स्वगं से निकटी ह, अत एव 
निर्वि्र होकर प्रवाहित होने वाली मन्दाकिनी की ऊंची-नीची अर्थात्‌ र्वकती हु 
रहस के भिन्न ( अर्थात्‌ उनके समान ) तथा केवर अश्रुत बरसाने वारे वर्म का 
नाव्य-गृह है अर्थात्‌ जिसके सुख मे सर्थदा देसे कचन विराजमान रहते है । 
उपरपादयत्ति-- 
अत्रारोहः प्रथमेऽर्थै, तृतीयचरणे लवरोषटः । 
च्म स्वर्गेत्यादिपये, धथमेऽर्धे प्रथमद्ितीयचरणयोः, श्रारोहो गादल्म्‌ , तृतीयचरणे 
त्ववसेहः शेथिल्यमिति समाधिः, गाढत्व-शयिल्ययोः कमेण सश्षिवेशात्‌ । इ तृतीयचरणे" 
इत्यत्र वहुत्रीहिरिति केषाधिद्‌ विचरणं चिन्त्यम्‌, वहु्रीदिणा तस्योत्तराधपरत्वाभ्युपगमे 
तद्धटकचतुधेचरणे वन्धरौयिल्याप्रतीतेलक्षणसमन्वगासम्भवात्‌ । 
उक्त शोक के पूर्वार्धं अ आरोह (गाढता) जर वृत्तीय चरण मँ अवरोह (श्िथिखूता)हे ¦ 
तरेव पूा्ध माघुर्यसाङ्यं निराछ्त्योत्तरर्धेऽभ्युपगच्छति-- 
गङ्गत्यादौ माधुथेस्य व्यञ्चकेषु वणेषु सरस्थपि, दीघंसमासान्तदपातितया न 
तस्य प्ररोहः । उत्तरार्ध तु सोऽपि। 
उक्तोदाहरणे पूर्वाय गङ्गत्यादिपदघटकवर्णानां माधुयेव्यल्ञकानां सत्मेऽपि, तैषां 
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दी्समासघटकत्मेन पृथक्पदत्वविरदा् माधुर्यस्य प्रयोहः ( दाढथंम्‌ ), उत्तरार्धे त दीध- 
समासाभावान्माधु्यस्य प्ररोहोऽपीति माधुयंसङ्कीणेः समाधिरस्तीत्यर्थः। 
यद्यपि यर गङ्गा मादि पद म भाधुर्य-गुण के व्यञ्जक वर्णं है, तथापि वे पद्‌ छग्बे 
समास के मध्य सै पड़ गणु है, अतः माधुर्यं गुण पुष्ट नीं हो सकत, ह+ उन्तरार्ध में वह 
( माधुयं ) मी अवश्य है, वर्योकि उधर रम्ब समास नहीं है । हस तरह य्ह समाधि 
जीर माधुर्यं का सङ्कर है, ठेखा समश्चना चाहिये । 
शब्द्गुणनिरूपणसुपसंहरति-- 
एते दश शब्दगुणाः । 
एते श्लेषादयो दश शब्दयुणा निरूपिता हत्यर्थः । 
ये ही दश्च क्षष्द्‌ गुण है। 
श्रथाथगुणेषु पथमं श्लेषं निरूपयक्लक्षयति-- 
एवं क्रियापरम्परया, षिदग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपादक- 
युक्ते सामानाधिकरण्यरूपः संसगः शेपः । 
एवं शब्दगुणचत्‌ , चिद्ग्धचेशितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुरतवस्य तच्चेष्टाया श्रव्यक्त 
त्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्वथापारसाधिकाया युक्तेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकरणम्‌ 
एकसमिज्ञधिकरणे क्रियापरम्प्रस्या पूर्वापरीभूतानेकक्रियामिः, ( वणितत्वाद्‌ ) उत्तित्वम्‌ , 
तद्रूपो यः संस: स श्लेष इत्यर्थः ! 
्ातुरयैण कायविधानस्य, तद्वोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चास्य कऋमिकनेकत्रिया- 
भिरेकनरैव मिथस्सम्बन्धक्ररणपूर्विका घटना श्लेपनामाऽथंयुण इति सारम्‌ । 
(करियापरम्परायाःः इति षष्ट्न्तपे तु क्रियापरस्पराया चिद्म्धचेशिताद्सीनां सामाना- 
धिकरण्यं वोध्यम्‌ । 
एतदुदादरणन्त्वगसककनेरयवा-- 
“यैकासनसंस्थिते परियतमे पश्वादुपेत्यादरा- 
देकस्या मयने पिधाय चिदहितकीडानुवन्धच्छछः । 
$षट्रकितकन्धरः सपुलकः प्रमोह्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोकफलका धूर्तोऽपरां चुम्बति" ॥ इति । 
धूर्तश्तुरो नायकः, एकासनसंस्थते एकस्मिन्नवास्तरण उपन्िष्ट, प्रियतमे जये्ठाकनिष्े 
प्रयस्यो, खट्टा निभृतं दूरादचेकेय, तददष्िपथं परिहरन्‌ पश्चात्‌ प्रष्ठतः, श्यादरादतर्फिता- 
लिद्घनकौतुकरात्‌ , उपैत्योपगत्य, चिह्ितं कृतं कीडालुचन्धस्याक्षिनिमीलनकूपलीलानुष्ानस्य- 
छम्‌ उभयत्र तुल्यपरेमाभावाद्‌ व्याजं येन, तादृशः, एकस्याः कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, 
कराभ्यां निमील्य, ईषदक्रितकन्धरो ग्रीवाधिकनमने कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया 
किविदिव करटिलितग्रीवः, सपुलकः स्वामीष्टसिद्धिसाचिष्यसम्भूतदपीत्‌ सरोमाश्चः प्रेम्णा 
सपल्न्यपेक्षयाऽऽ्त्मनि परतिभ्रणयाधिक्यावधारणाडुदूमूतया भ्रीव्या, उल्लसदामोदमानं मानसं 
यस्यास्तादशम्‌ , अन्तहौसेन रहस्यभेद्भिया स्मितरूपाव्यक्तदसितेन, लसच्छोभमानं कपोल- 
फलकं सशिषष्ेकगण्डतलं यस्यास्तथामूताम्‌ , श्रपरां ज्येष्ठं चु्बतीव्यर्थः । 
छवरेकस्या वश्नेनावरस्याश्चुम्बनं विद्ऽ्धचेषटितम्‌ , तस्यास्फुटत्वमपरयाऽ्नातत्वात्‌ , 
तदुपपाद्कदुक्तिश्च नयननिमीलमूरवकं कीडाुष्टानम्‌ , तेषां पश्वादागमन-नयननिमीलनलील- 
विधान-चुम्बनरूप-कमिकक्रियाणां च सामानाधिकरण्येन निबन्धतः श्लेषः । 


श 
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न ------------------------------------- =-= 
अब अर्थ॑युण-निरूपण के क्रम सें सर्व्रथम श्छेष का ककण करते है." इत्यादि । 
हसी तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न दने देना, उक्षको सिद्ध करने वाली 
युक्ति, इनका क्रियापरस्परा ( एक के बाद्‌ दूसरी क्रिया ) द्वारा एक दी स्थानम दस 
अकार वर्णन करना कि परस्पर का सम्बन्ध विष्छिन्न नहीं होने पवि ष कहलता है} 
जैसा कि भमर कवि का शद्रैकासनसंस्थिते "° इत्यादि पद्य है, जो संस्कृतरीका मे उद्धुत 
है इसपद्यका अर्थं निम्नङ्िल्ित है--धूतं नायक ने देखा क्षि दोर्गो प्रियतमा. 
(ज्येष्ठा णीर कनिष्ठा ) एक ही मासन पर बेदी हई है । दबे पव उसने, परे से, उनके 
समीप मँ आकर एक ( नायिका ) केनेत्रोको, खेर कथनेके चछुरुसे, बन्द्‌ कर दिया; 
इसके बाद रोमाश्चयुक्त षह नायक भपनी गरदन को थोड़ी-सी टेदी करके उस दूसरी 
नायिका को चम रहा है, जिसका मन सपर्नी की अपेद जपने में पति का अधिक भुरा 
देखकर प्रेम से प्रसश्हो रहा है जौर ( सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही 
भीतर हंसने से जिश्रके कपोर शोभित हो रहे ह । यहौँ एक नाधिका को छोद्कर दृस्सरी 
नायिका को चूमना चतुरना से काम करना दहै, वह प्रक्टभमीन दहो सका क्योकि दूसरी 
नायिका उसको नहीं समश्च सकी ओर उसको सिद्ध करने वाटी युक्ति है जौखिभिच्चौनी 
का खेर ! हन सव बते का पीछे से जाना, ओँ मुंदना भौर खेर करना जादि क्रिया 
के साथ-साथ होते रहना वर्णन क्रिया गया है । 
द्वितीयं प्रसादं चकष्यति-- 
यावद्थकयदत्वरूपमथेषै मद्यं प्रसादः । 
याचरदथ॑करान्य्थान्भूनाधिकानि पदानि यच, तद्रूपमथस्य वैमल्यस्पषटप्रतीयमानता लक्षणा 
स्थच्छता प्रसाद्‌ इत्यथः । 
यत्रैकमपि पदं निरर्थकं विलम्बेनार्थोपस्थापकं चा न, स प्रसादोऽर्थयुण इति सारम्‌ । 
अव श्रसाद्‌ गुणः का छकग दैखिये--जितने अर्थं हो उतने दही पर्दौ का होना अर्थात्‌ 
परू का अर्थ से न्यून अथवा अधिक न होना श्रसाद्‌ गुणः कहराता है, अ्थ-तरैमर्य भी 
इसी को कहते है । 
उदाहरति-- 
यथा- 
नायक वती चा वदत्ति- 
'कमलानुकारि बदन किल स्याः” इत्यादि । 
दह घदननिषर-कमलमाद्श्यदा्यंपोघनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थपयान्‌ प्रसादः । 
ओशे-नायक किपी नायिका फ मिय में कहता हे--उनका सुकमर का अनुकरण 
निश्चित रूप से करता हे । यहां शब्द्‌ ओर अरं दोनो नये तुये ह, "क्रिल? पद्‌ भुष्रसे 
कमल-पादथ्यको दद करग्रह, द्ृमलिये वह भी सार्थक हे, जतः प्रसाद गुण क्रा उक्त 
रुषतण यहां समन्वित हुजा 1 
स्पष्टप्रतिपत्तये प्र्युदाहरणमपि दशंयति-- 
प्रस्युदाहरणन्तु यथा--(कमलकान्व्यनुकारि चकम्‌? इत्यादि । 
शत्र श्रनन्यरम्यो हि शन्द्यथः" इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादनिऽपि प्राग्त्त- 
दर्थाचगमसमस्मवाल्नाथं येमस्यम्‌ 1 
पाकतो को स्पष्ट सान करने के लिये प्रन्युदाहर्ण का भी निर्द्॑त करते है--प्प्युा- 
हरणं तु" इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त पर्यास को ही यदि ^( उका ) सुखकमल की कान्तिका 
अशुकरण करता दै" दसं रूप भै परिवतित कर दिया जाय तो प्रसाद्‌ युण का प्रसयुदाहरण 
हो जायगा, क्योकि कान्ति" पद्‌ वक्तन्य अर्थ मँ अनपेत होने ॐ कारण निरर्थक दै । 


२२० रसमद्भधर्डः 
तृतीयां समतां लक्षयति-- । 
न (( (1 
प्रक्रमाऽभङ्धनाथवदटनात्पमकमरवषस्य समता । 
प्रकम आरम्भकमस्तस्यामङ्गेनानन्यथाकररोन, याऽथंस्य घटना, तद्रूपम्‌ शचेषम्यं विष- 
मताऽभावः समतेत्यथः । 
परादौ येन शब्देन यस्यार्थस्योपादनं क्रियेत, तेनेव न तु तत्पर्यायेण, शन्तं याचञि- 
वाटो यत्र विधीयेत, तत्र समतेव्याशयः 1 
अव “समता गुणः का रुक्ञण सुनिये--विषमता के अभाव को समता गुणः कहते है 
ओर विषमता का अभाव कहते है--आारम्भ का कम जिससे भग्न न होने पावे, इस तरह 
की अथ॑योजना को अर्थात्‌ आरम्भ मे जिख तरह का आर्थिक क्रम रखा गया हो, अन्त 
तक उस क्रम्‌ का निर्वाह करना ही “मताः है । 
उदा्टरति-- 
यथ 
भगवद्भक्तो चक्ति- 
ष्टरिः पिता, हरिमाता, हरिभ्ाता; दरिः सुत्‌ । 
हरिं स्वेत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति मे ॥ 
भाति रोचते, मे मह्यम्‌ ॥ ्नन्यत्‌ सफुटमेच । 
जेसे--कोद भक्त कहता हे-( मेरे ) हरि हठी पिता है, हरि ही माता है, हरि ही भा 
& भौरहरिहीसखाह। मैं सबस्थार्नोमें हरिकोही देखता ई, युते क्टीमी हरिस 
भिन्न वश्सुष्टिगो्र नहीं होती । 
उपपादयति-- 
अच वविष्मुराताः इत्यादिनिमसि प्रकमद्घात्मकं वैपभ्यम्‌ । 
न सोऽस्ति प्रस्ययो रोके, यः शन्दानुगसाद्ते | 
सुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥" 
दत्यभियुक्तोक्तः शब्दस्यापि शाब्दिकनये शा्दवोधचिषयत्वादिह हरिशब्दस्य विष्णु. 
शब्देन परिवृत्तौ, मकान्तहरिपदाभावाद्‌ वेषम्ये नानुदाहरणलवं स्यादिति ताप्यम्‌ । 
यहां यदि हरि मार ह, की जगह भ्विष्णु माई हं" रेसा कह दिया जाय तो प्रक्रम~ 
भङ्गरूप विषमता हो जायगी, युपि हरि' ओर विष्णु" पद्‌ के _ अर्थं मे कोई मेद्‌ नहीं हे, 
तथापि शब्द्‌ ओर अर्थं म एक यसा तादा्म्य हैकिएक अर्थसमीदोतरहके श्ब्दौके द्वारा 
प्रतिपादित होने पर दो जेते लगने गता है, अतः हरि दाव्द से आरम्भ करने पर उसी 
शब्द्‌ से समाति भी करनी चाहिये, तभी समता की रन्ता होगी अन्यथा विषमता दुवर है। 
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चतुथं माधुय लक्षयति- 
एकस्या एवोक्तेमङ्गयन्तरेण पुननकथनात्मकसक्तिवैचिव्यं पाधुयंम्‌ । 
एकस्येवाथस्य, भङ्गवन्तरेण भिन्नेन अकारेण, पुनशूपादानयुक्तिवैविन्यं यत्‌, तदेव 
माधुयंमित्यथेः । इोक्तेरथंस्येति विवरणन्तु "एषोऽर्थः" इत्यग्रिमड़त्तिप्रन्थालुरोघेन विहितम्‌ । 


अव ससाधुयं गुणः ( अर्थगत ) का रुत्तण करते दै--एक ही अर्थं को भित्च भिश्च भङ्गी 
(अकार) से पुनः पुनः कहना यह जो उक्ति की विचित्रता है, उसे माधुर्य-गुणः कहते हे । 
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उति 
थथा-- 
मक्तो भागीरथीं भाषते-- 
विधत्तां निश्शङ्कं निरधिसमार्धिं विधिरहो 
खं शेषे शेतां हरिरधिरतं नृत्यतु हरः 
छतं प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजनेः, 
सवित्री कामानां यदि जगक्तिःजागति भवती 1 
भगवति गङ्गे ! कामानां स्वर्गादिविषयकसकलमिकपाण, सचिक्री पूरथिघ्री, भवती, 
यदिः शो | जगति भूलोके, जागर्ति सावधाना तिष्ठति, श्रथ तषा, विधिघ्ह्या, निश्शङ्खं 
कते्यामावाज्निस्सन्देह, निरवधि निस्सीम समाग तरिध्ताम्‌ , हरिर्विष्णुः मुखं सनिति 
शेषेऽनन्तभोगशथ्यायां, शेतां स्वपितु, रः शिवः, श्रत्रिरतं सतते शरत्यतु, प्रायश्ित्तैः पाप- 
नाशकरसुष्ठानविशेपैः, छृतमलम्‌ , श्यन्य्थैव तत्साध्यकषदधे, तपोदानयजनैस्तपसा दानेन 
यङ्तन चालं न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः । 
जेसे--रोदई भक्तं भगवती भागीरथी से कहता हैहया ( कु भी कर्त॑भ्य नहीं रहने के 
कारण ›) सन्वेश्च रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि मँ बने रहँ, विष्णु मगवान्‌ हेष 
शय्या पर सुखपूर्वक सोते रहँ जर शिवजी भी सदा ताण्डव-नृष्य सँ मग्न रषा करं, 
मुप्े उन सब से कदं प्रयोजन नदीं । अब मैरे धियि प्रायश्चित्त ( पाप-नाशक अयुष्ठान 
विशेषं ) की भी कोद्र जावश्यकता नहीं ओर तप, दान तथा यक्तये सवभी अबमैरी 
दिम भ्ये, जबकि हे जगन्मातः! सब मनोरर्थोको पूणं करने वारी तृ संसारम 
(मेरे यि ) सावधान होकर खड़ी है । 
उपपादयति-- 
अत्र विध्यादिभिनास्ति किंमपि भरयोजनमित्येषोऽथेः, समाधिविधानादिः 
प्रेरणारूपेणोक्ितिचिष्येणाभिहितः, अन्यथाऽनवीकरतत्वापन्तेः । 

। श्रत्रोदादरणे भवत्यां सत्यां विधिषटसिमितीनां श्ि्रयोजनमिल्येतादश एक एवाथः 
समाधिमिधान-सुखशयनादिप्रपतनास्व्येप मवनप्रन प्रकारेणोक्त इति माप्रुयप्‌ । श्चन्यथा 
कथनघ्रकारनयनचत्वाभाप्रे सदा चरति खे मनुः, सदा चहति मारतः ।` दत्यादाविवात्राप्य- 
नवीकृतत्वदोषस्यापातः स्यादित्यथः । 

यहौँ श्वह्मा -आादि से छदं मी प्रयोजन नहीं है इसी एक अर्थं फो (समाधिं बने 
रहै! इत्यादि प्रेरणा्मक उक्ति -तरैचिष्य से कका गया है, अभ्यथा 'अनवीक्रृतता' 
नामक दोष आ जता । 
पञ्चमीं सुकुमारता रक्षयति-- 
अकाण्ड शोक्दायिताभावषूपपपारूप्यं सुङेमारता । 
श्रकाण्डेऽवसरे शोकदायित्वं शोकजनकत्वं पारुष्यं कलोरता, तदभावश्च सुकृमारेत्यथैः। 
अब श्ुकुमारता-गुणः का रुक्त ग दिखाते है--अपारष्य ( कठोरता के जमाव ) को 
सुकुमारता कहते ह भौर कठोरता का अभाव कहते ह--निना खास अवसर के शोक 
नदवैनेको) 
उदाटर्ति-- 
यथा--शतरथा याति पान्थोऽथं प्रियाविरहकातरः # 
तरियाया विरहात्‌ कातरघ्नस्तः पान्थः पथिकोऽयं लरया शीघ्रं याति शं गच्छतीत्यथः। 


५. रसगङ्गाधरः 
जेसे कि--यष् पथिक भ्रियत्तमा के वियोग से डरता दभा श्रीघ्रतासे जा रहाहै। 
यह एक खी की किसी दूसरी खी के प्रति उक्तिडै। 
उपपादयति-- 
श्रियामर्णकातरः" इस्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात्‌ पारुष्यम्‌ । 
इदद्ाश्लीलतादोषव्याप्यम्‌ । 
त्वरयेत्यादुदादर्े विरहशब्दस्य मरणशब्देन परिवतेने च, विरहस्य इःखजनकतवेऽपि 
-रोकजनकल्वमावादपासष्यत , मरणस्य त्वालम्बननाशरूपरतया शोकजनकतवेन पारुष्यमिति 
कऋमेणोदाहरणम्रद्युदाहरणत्ये स्फुट । इदं पाक्यं च त्रीडा-जुगुप्साऽमङ्गरुन्यजकतवेन 
त्रिविधस्याण्छीकरतादोषस्य व्याप्यं तृतीय॒प्रकारतयाऽन्तर्गतमित्यर्थः 
यही यदि प्रियतमा के मरण से डरता इभाः णेस कह दिय! जाय, तते श्पेक-सुचक 
व्रणः पद्‌ के जमेसे पद्ये कयोरता आ जायगी । यह कलेरता अमङ्गर -ग्यञ्चक 
"अच्छीरता'-नामक दष के भन्तर्भत हे । 
पष्ठीमर्थव्यक्ति लक्षयति-- । 
वस्तुनो व्णनीयस्यासाधारण-क्रियासूपयोवणनमथन्यक्तिः । 
न्णनीयल्य वस्तुनः पद्‌ाथस्य॒ तदेकजातिमात्रछत्तितयाऽसाधारणेः इतरन्याशत, ये 
करियासूपे व्यापारावयवरसंस्थाने, तयोव॑णनमरथव्यक्तिरित्यर्थः । 
जव “अर्थ-ग्यक्ति गुणः का लक्षण कहते है--जिस वस्तु का वर्णन करना हो, उसके 
असाधारण ( खास ) कम्य ओर्‌ रूप का वर्णन करना (अर्थ-व्यक्ति' गुण कहरता है । 
उदादरति-- 
यथा 
नायकः सखायं प्रचीति-- 
“गुरुमध्ये कमलाक्षी, कमलान्तेण अ्रहतुच्छामं माम्‌ | 
रद्यन्त्ितरसनापरं, तरलित्तमयनं निषास्या्क्रे 
गुरूणां श्वश्रप्रशतीनां मध्ये स्थिता कमलाक्षी नलिननयना श्रिया, कमलाक्षेण पद्चवीजेन, 
प्हूतुकामं ताडयितुमिच्छरुः माम्‌ › रदं दन्तयन्चितं निपीडितं रस्ननाया जिद्ठाया शप्र यतर्‌, 
तद्यथा स्यात्‌ तथा, तरले चश्चलीक्रते नयने च यत्र, तद्यथा स्यात्तथा मेवं कार्षीरिति निवा- 
रथा निद्ारितचतीत्यथः। 
इद कमख्वदीघेनयनरूपस्य रुपस्य, जिष्ठामदन्तनिपीडन-लोचनचवलीकरणरूपयोरभु- 
चिताचरणनिवारणसुचकन्रिययोश्च कठनाजनमात्रद्तीनां वणेनाद्थव्यक्तिः । 
जेसे--नायक अपने मित्रसे कहता है-सास-ननद्‌ आदि गुदजर्नो के बीच मँ बेटी हु 
कमर से नेन्न वाखी ( नायिका) मे कमर के बीजों से जपने उपर प्रहार करने के स्थि 
उद्यत जुक्षको दर्तिं से जीभके अभ्रमागको दवाकर तथा नेत्रो को चञ्चरु बनाकर 
(मव्वाकर) रोक दिया--सूचित कर दिया, कि पसा न कीजयेगा, अन्यथा बही हसी होभी। 
यष्टी नायिका के कमलवत्‌-दी्ै-नयनाव्मकरूप ओर जीभ के अभ्रभाग को दबाने तथा 


नैरा के चद्धरु करने-रूप कतव्यौं का वणेन किया गया है, अतः अर्थंन्यत्ति गुणः का 
र्ण संघटित हुए । 


यर्थग्यक्तः स्वभावोक्त्यरुङ्काररूपतामाचे- 
अयमेवेदानीन्तनंः स्वभावोक्स्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते । 
्रयमथन्यक्िगुण एव, इदानीन्तनराधुनिकर्विदरद्भिः, स्वभावोक्त्यलङ्ार इति व्यपदि- 
श्यते व्यवहियते श्वभावोक्तिस्तु डिम्भाद्‌ः स्वक्रिया-रूपवणनम्‌" इ्यादिभिरित्य्थः । 


# 


. 
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इसी फो घापुनिक विद्भजन "स्वभावोक्तिः सलङ्कार कषटते है ¦ 
सप्तमीयुदारतां लक्षयति-- 


वुम्बनं देहि मे भायं ! कामचाण्डालवृष्ठये इत्यादिग्रास्याथ- 
परिष्ार उदारता । 


निविधा हि शब्दाः--नागरिका श्रौपनागरिक्ा प्राम्या । तत्रोत्तपमरक्तौ वक्तरि 
भार्याद्रितृनीयशब्दार्थस्यानौचित्यन यदूभ्राम्यत्वं दोषः, तदभान उदारतेत्यथः । 
्राम्यभिन्नं स्वमेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति श्रथद्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 
भव "उदारता गुणः का छकण दिखकाते ह--चखवनं रेदि मे मार्यै !' काम बाण्टाच- 
पये" अर्थात्‌. जरी मेहरिया ! तृ. काम-~रूप चाण्डाल को वृक्ष करने के लिये सुत्ने 
अपना एक चुम्बन दै" हष्यादि भ्राम्य (गमया) बार्तो का परत्याय करनाद्ी 
(उदारता, कहराता हे । तार्प्यं यह हे कि शब्द की तीन भ्रेणिर्यौँ मानी शङ्क ह, जिनसे 
भार्यां आदि शब्द्‌ तृतीय श्रेणी के कटे जाते हं, घतः उत्तम कोटि कं वक्तार्भो को उनका 
भ्रयोग नीं करना चाहिये । इस युण का उदाहरण अलग करके इसलिये नहीं दिष्वराया 
गया कि उक्त तृतीय श्रेणी के शब्दो से अतिरिक्त सब शाब्दो का प्रयोग ष्टोने पर उक्त शुण 
का उदाहरण सम्भव है, जिसका समश्चना सर ह । 
ऋष्टममोजेो रक्षयति 
एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदैरमिधानम्‌ , बष्नां चैकेन, तथैकस्य 
॥ वहमिवी ¢ 
याक्यारथस्य वदहुभिवकयेः, वहुाक्याथेस्यैकवा्येनाभिधानम्‌, विशे- 
पणानां साभिप्रायत्वं चति पश्च विधमोजः । 
एकपद -प्रतिपाथस्यार्थस्यानिकेः प्रदैः प्रतिपादनं पथमः प्रकारः, शनेकपद्मतिपाय- 
स्यार्थस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः, एकवाक्यप्रतिपायार्थस्यनेकेवाक्यैः प्रतिपादनं 
तृतीयः प्रकारः, श्नेकवाक्यप्रतिपादयार्थस्यकेन वाक्येन परतिपादनं ,चतु्थैः कारः, सा्ै- 
निशोषणकल्वं च पनमः प्रकार दति प्रकारपश्चक्रान्यतमल्वमोज इत्यर्थः । 
अघर जओजमुण' ( धर्थगतत ) का ल्त्तण देनिधे -'भोजगुणः के पौँच मेद्‌ ह--9, एक 
चदं से कहने योग्य अर्थं फा अनेक पदो के द्वारा कथन । २, भनेक पदो से कषने योग्य 
भथ फा एक पद्‌ से कथन । ३. एक चाक्षय से कने योग्य अथं का भनेक वार्य के दग 
प्रतिपादन । ४, अनेक वाक्यो हारा प्रतिपादन करने योग्य अ्थंकाएक वाक्य के द्रा 
अविपादन । ५, विष्णा का सप्रयोजन होना-निरथक नहीं हता । 
तच प्राचीनसम्मति दशंयति-- 
यदाहुः- 
“पदार्थ वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिधा । 
प्रौदिरव्यास-समासौ चः साभिप्रायत्वमस्य च | इति । 
िद्रणोति-- 
पूरो धेप्रतिपादयं हयम्‌; व्यास-समासो चेति चतुष्धकास भीहि साभिप्रा- 
यत्वं चेति पञ्चप्रकारमोज ईव्यथंः | 
पदार्थस्य चक्षयेन, चक्याथंस्य पदेन अतिपादनस्‌, एकवाक्याथंस्यनिकवाकयैः ग्रति- 
पादनं व्यासः, अनेकवाक्याथस्येकवाक्येन प्रतिपादनं समासेति प्रक्यर्चतुष्टयषूपा भौदिः, 
शरस्य विशेषणसाभिम्रायत्वं साकल्यं चेति पश्चप्रकारकमोज इत्यथः । 


(3.1 रसरगद्गषिरः 
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इह धाक्यपदं योग्यतादिभतस्तद्रहितस्य च पदसमूहस्य बोधकं बौध्यम्‌ । इतरथाभ्नु- 
पदं व्यमारौ सरसिमे-रत्याय्यदाहरणे अथमचरणस्य चाक्यलं न स्यात्‌ । 
सरोज ॐ उक्त पच भेद के विषय म प्राचीन आचार्यौ की भी सम्मति है, उन्हेनि 
रिख है- एक पद्‌ के अथं मे वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थं सें एक पद्‌ फा कथन तथाः 
किसी बात का विस्तार जीर सकेप करना, यह चार प्रकार की प्रौदि--अर्थात्‌ वर्णन करने 
की विचित्र निषुणता गौर विशेषणो का स्रयोजन होना--दस प्रकार से ओज के पौ 
मेद्‌ ते हे । 
मौेरतिरिकग्रकारत्वभ्रमनिवारणा्थममिधत्त-- 
्ीदिः प्रतिषादनवेचित्यम्‌ । 
उक्तिनेचित्यरूपा अरथमप्रकारचुष्टयबोधिका प्रौदिने अकारान्तरमित्याशयः । 
प्राचीनो की कारिकामें श्रोदिःसे जज काको खास शद्धा भेद विवक्ति नही है 
किम्तु प्रतिपादन की विचिघ्रता माच्र विवदित है, ेसा समक्चना चाहिये । 
श्रोजसः प्रथमं ग्रकारं पदार्थे वाकयरचनारूपसुदादरति-- 
अयथा- 
अमातंव भ॑यति-- 
सरः सजवनवन्धु-श्रीसमारम्भकालि, 
रजनिरमणराग्ये नाशमाशु प्रयाति । 
परमपुरुषवक्त्रा-दुद्भतानां नराणां; 
मधुमधुरगिरां च प्रादुरासीद्‌ विनोदः ॥ 
सरसिजवनबन्धोः सूर्य॑स्य, ध्रियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रभातसमये, 
रजनिरमणराज्ये चन्द्रषमावेमवे, आश्य, नाशं लोपं याति सति, परमपुसपस्येश्वरस्य 
वक्त्रान्युखादुद्रतानासुतपन्नानां नराणां त्राह्मणाना, मघ्मध्वरगिरां विनोदः क्षौद्रमधुरसौतमस्तो- 
श्ारणकौतुकं प्रहुरासीदभवदित्यथः । 
जसे कि~--भोज के प्रथम मेद्‌ ( पद्‌ के अथं में वाक्य-रचना ) का उदाहरण-~-जिस - 
समय फमल -कानन के वाम्धव ( अकारण हितंषी ) भगवान्‌ सूयं की क्ोभा का आरम्भ 
हो रहा था--अर्थात्‌ सूयं उदित्त हो रटे थे जर निशा-नाथ चन्द कार 1उ्य शीधघतासे 
नष्ट हो रहा था--अर्थात्‌ चन्द्र अस्त हो रदे थे, उस समय परम पुरुष ( जगदीश ब्रह्मा ) 
के सुख से उसपन्न हुए मनुष्यो ( अर्थात्‌ ब्राह्यणो ) का ओर मधु के समान मधुरं वचनो 
( अर्थात्‌ वेद ) का विनोद्‌ भकट हजा । यह प्रभात का वर्णन है, जिसका सारांश हे कि 
प्राततःकार मे बादयरणो ने वेद्‌-पाठ करना प्रारम्म किया । 


उपपादयति- 
अन्रोषसीत्येकपदाथेस्याभिधानाय प्रथमचरणः। 
श्रत्नोदाहरशे, उषसीत्येकपदेन अरतिपायस्य परभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिरायचरणः 
समस्ेकपदसूप उपात्त इत्यथः । 
यदय त्कार म" इस एक पद्‌ के अथं पूरवाध॑के दो चरण (जो वाक्य रूप हैँ ) 
बनाये गये है । 
शरप्रेऽप्येषमूहितुुपदिश्ति- 
दत्याद्यमेऽपि बोध्यम्‌ । 
श्रम्रेऽप्येवसुपपादनमूहनीयमिस्यथः । 
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छौर श्राह्मणो" तथा वेदौ" इन एक-एक पदो कै अर्थ स्नं भगे ढे देद चरण की र्ना 
की गड है, अतः यह "पद्‌ के अर्थं में पदु की रचना, का उदाहरण हभ) 
द्वितीयं प्रकारसमुदाहरति-- 
खरिडतानेत्रकञ्जलि-मञ्ञरञ्जनपरिडताः | 
मरिडताखिलदिक्परान्ता-श्वस्डा शोरभान्नि भानवः ।+ 
सण्डिताया इतरलुखनाल्यनीतरात्रिक - प्रातश्पेतपतिग्रतिक्ुखाचरणाचममोदितदुःखमा- 
मिकायाः नेत्रकरलालेनयननसिनपरेण्याः, मभ्ननि मन्द्रे, रक्ञने शोणिमसम्पाद्मे, पण्डिता 
निधुणाः, मण्डिताः प्रभया अकाशेन भूषिता श्रखिलां दिवपरान्ता श्राशान्ता यस्ताद्शाः, 
सण्डांशोः सृयस्य, भानवः किरणाः, भान्ति शोभन्तं इत्यथः । 
भश व्वाक्य कै अर्थम पद्‌ की रचना का उदाहरण सुनिये--खण्डिता नाविका के 
नेग्र~-कमलो की पद्धिरयो को सुन्दरतया रेगने मै निपुण तथा दिम्भार्गो को भपित करने 
चाष्ी सूर्य छी किरणे क्लोभित हो रही ई । 
उपमादयत्ति-- 
अत्र भ्यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृहेऽच्तिः इति वाक्यार्थ खरिडता- 
पदाभिधानम्‌ । 
ध्यघ्या' हत्यादिवाक्यपरतिपाद्या्थस्येकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनाद्रौजसो द्वितीयः 
अकार इत्यं 
यहां “जिसका परति दूसरी नायिकाके घरसे प्रातःकारमें अपने घर भवेः इस 
वाक्यार्थं के स्थान मे केवर 'खण्डिताः पद्‌ का प्रयोग किया गया दहै) 
तृतीय प्रकारुदाहरति- 
अयाचितः सुखं दन्ते, याचितश्च न यच्छंति । 
सर्वस्वं चापि हरते, षिधिरुच्छङ्खलो चृणाम्‌ 
उच्छङ्खलः स्वातेन्त्यादुन्सुक्तबन्धनः, वणां विधिरदैवम्‌, श्रयाचितोऽग्रा्थितः, खख, दतत 
पितरति, याचितश्च पुनः मुख न यच्छति न ददाति, श्रपि तु सवस्वं पूवसश्ितसकरुधन- 
मपरि हरते नाशयतौत्यथेः । 
अब "एक वावेय के अर्थं मे अनेक वाक्यो का कथन, का उद्वाहरण देखिये--को$ दीन 
व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता दै । कता है--उच्छङ्कुरु दैव ८ भाग्य ) बिना मागे सुख 
देता हे घौर मागमे पर नहीं देता, वरन्‌ उमका सर्वस्व भी ट रेता है । 
उपपादयति-- 
अत्र दैवाधीनं स्वंमित्येकस्मिन्‌ वाक्यार्थे नानागाक्यस्वनारमको व्यासपद्‌- 
वाच्यो विस्तरः। 
एकवाक्याथंस्य चतुिर्वाक्येरभिधानादिष्ट ्यासरूप प्रोजसस्तृतीयः प्रकारः । 
यहं (सब छुं भाग्य के अजघीन हे" इस एक वाक्य के अर्थे अनेक वाक्य का कथन 
इभा दे, अतः यह विस्तार दे, जिसको प्राचीन आचार्यं "न्यास, कहते है । 
यतुथं प्रकरसुदाहरति--- 
"तपस्यतो युनेवक्त्ाद्‌ वेदाथमधिगत्य सः । 
वासुदेवनिविष्त्माः विवेश परमं पदम्‌ ॥' 
तपस्यतस्तपः कुच॑तः, सुनेः, चक्तरान्युखात्‌, सः, वेदार्थम्‌ , अधिगत्य ज्ञात्वा, वाघते 
भगवति परघद्यणि निविष्टः प्रविष्ट श्ात्मा मनो यस्य, सदशः परमं पदं सुक्तिपश्वीं 
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विषेरोत्यथः ! श्रात्मा कलेवरे, यले, स्वभावे, परमात्मनि। चित्ते, धृतौ च, बुद्धौ च परव्या- 
वर्त॑नेऽपि च ।' इति धरणिकरोशादात्मपद मिह मनोवाचकमवसेयम्‌ । 

(अव "भनक वाक्यो के अर्थम एक वाक्यकी स्वनाः का उदाहरण दैसिये-केो 
किसी मक्त के विषयमे कहता है कि--उस्ते तपस्या करते इुए्‌ मुनि के सुखसे वेद के अर्थं 
को समश्च कर्‌ वासुदेव भगवान्‌ नं मन कौ लगा कर मोक्त को प्राप्त किया। 

उपपादयति- ध । 

अच्र श्ुनिस्तपस्यतिः तद्रुक्रात्‌ स वेदाथमधिगतवान्‌ः तदनन्तरं वासुदेवे 
परत्रह्मणि मनः प्रतरेशयत्‌ः (ततश्च मुक्तोऽभूतः इति षाक्याथेकलापः शव-क्त्वा- 
बहटव्रीदिभिस्विडन्तेन वादुवाद्यधिघेयमावेनेकवाक्यार्थीक्तः । 

चवयाथेकसप उद्िखिततवाक्यचतुषयारथसमूहः \ ठपर्थत इत्यत्र शतृप्रत्ययः \ धिः 
गव्येत्यन्न क्त्वाप्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुव्ोहिः । विचेशेति च तिङन्तम्‌ । अनुवायसुदश्यम्‌ । 
चावयचतुष्टयपरतिपादया्थानामुदेश्यवियेयभावेन सम्बन्धितानमेकवाक्यप्रतिपायतासम्पादनत्‌ 
समास ओरओोजसश्वतुथः भरकारोऽत्र वोध्यः । 

यह ( १) सुनि तपस्या करते हें । (२) उनकं शेख से उसने वेद्‌ के जथ॑ फो समन्चा। 

(३ ) उसके षाद्‌ भगवान्‌ मे मने रूगाया ओर (४) तदुत्तर मोक को प्रा किया, इतने 
वाक्यो के अर्थो का समूह शत-प्रत्यय ( तपस्यतः ), क्त्वा-प्रत्यय ( अधिगत्य ) भौर 
बहुव्रीहि समास ८ वासुदेव निविष्ठन्ता ) के द्वारा (अनुवाद्य रूप से ओर तिडन्त (क्रिया 
विशेष) के द्वारा विधेय खूप से सिख कर एक वाक्याथ के खूप मे कर दिया गया हे । 
पिशोपणस्य सासिप्रायलं चिवरणोत्ति-- 
साभिप्रायस्य च प्रछताथेपोषकता । 
अक्रतस्य प्रस्तुत विशेष्यस्य पोषकत्वमुपस्कारकलवं विशेषणस्य साभिप्रायत्वमित्यथंः । 
यिदोषण की साभिग्रायता से यहां यह्‌ तार्थं है कि जो वर्णन चर रहा है, उसको पुष 
कश्ना अर्थात्‌ उसमं राहायता पटचाना । ॥ 
पश्वमं प्रकारमुदादरति-- 
अथा 
सक्तो भगवन्तं प्राथयते-- 
'गणिकाऽजामिलमुख्यानयता धता वताहसपि । 
सीदन भवमरुगतैः करुणामृत न सवेथोपेदयः ॥' 
दे करणामूरतं परत्यक्षकादण्यूप मगदन्‌ ! गणिका चिदेहनगरस्था पिद्गलामिधा तैश्या, 
प्रजाभिलस्तन्नामा कान्यज्करजदेशोदुभूता दासीपतिद्रिजस्तौ सुद्ौ येपां, तान्‌ पत्तिततान्‌ , 
शरयता नरकाद रक्षता, भवता, भवः म॑तार एव कल्ेशक्रत्वाम्मरुगता निजे शा रस्तत्र 
सीदन्‌ य।तनागलुभयन, वत हन्त ! अहमपि सवथा नितरां न उपेद्य उपेक्षणीय इत्यथः । 
पिद्स्जामिखमोः खया श्रीमस्यचते प्रसिद्धा । 

लेसे कि--दे करूणामूर्ते ! गणिका ( पिद्रला नाम दी पक वेश्या ) आतर अजामिलः 
{ एक, दासी-पति द्विज ) आदि ( पापिजर्नो म) सुख्यःजसो की रक्ता करने बाले आप 
संसार रूप महप्थल ( निजै >) शे म जभ सीदित हो रहा द उसकी उपेक्ता नहीं 
कीनियेगा } थह एक भक्त की भगवान्‌ से प्रार्थना है । 

उपपादयति-- 
अत्रोपे्लाऽभावे करणामूर्तिखं पोषकप्‌ । पापिष्ठत्वात्‌ करुणाया अभवे; 
्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकैव्यादि, सीदक्निति च । 
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यद्यन्योऽपि कारुणिको दयनीयं न कदाचिदुपेक्षते, तदा सक्षात्करश्णामुत्तिः कथमुपे- 
कषितुमदतीति कश्णामूर्तितवं भगवतो विशेषणमनुपेक्षायाः साधकम्‌, पापातिशयाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ कषणाया अनुत्पतिसम्भवे पत्तितेष्वपि भगवतो दयाज्लुताया बोषकल्वादू मभिके- 
त्यादिविशेषणं करणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽयुपेश्षणीयत्वात्‌ सीक्टञ्चिति निजविश्चेषणं 
स्वामुपेक्षायाः साधकमिद्ास्तीति विशेषणसाभिप्रायतवम्‌ । 
यहां “उपेक्ता न कीजियेगा' हस अथं को पुष्ट करने के लिये मगवान्‌ मे (करुणामूर्धिः 
विशेषण लगाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता ह चिज साघारण कारुणिक भी कि्ी 
दीन की उपेका नहीं करता, तव जाप करणामूतिं होकर सेरी उपेक्षा कैसे करगे-नदी 
कर सकते । पर यदि महान्‌ पापी समश्च कर करुणा न कर, तो यह भी भापके स्वभावे 
अमुकूरु नदीं है, इसी बात को प्रमाणित करने के स्यि गणिका दिका श्टान्त दिया 
गथा ह नीर अपना व्रिेपण (सीदित होना इजा" सिग्वाहे । इस तरह यहां एक भी पद्‌ 
निष्प्रयोजन नही हे, सवसं कुलु न द्घु जभिघ्रायदै। 
नवमीं कान्ति ठक्षयति-- 
दाप्तरमस्वं कान्तिः | 
दीप्तः स्फुटप्रतीयमानतयोजज्यकलो रसो यत्र, तत्त्वं कान्तिरित्यथः । 
अव “कान्ति गुण, का रकण दैखिये--दीक्त~रसस्व को (कान्ति, कहते हँ। 
दीप्तररसलवं चित्रणोति-- 
तश्च स्फुर प्रतीयमानरसस्वम्‌ 1 
रसप्रतीतौ स्फुटताऽविलम्वितोत्पत्तिः ! 


स्पष्टनया रस के प्रतीत होने को दीप्तरमस्व कहने है । शीघ्र उत्पन्न होना ही रस-~प्रतीति 
की स्पष्टनया यहां चिवक्षिन है, यह भी समश्नना चाद्यं । 
उदाहर्णादशेनान्न्यूनतां परिहरति-- 
उदाहरणं च वर्णितमेव रसप्रकरणे, बणेयिष्यते च । 
माग्‌ रसनिरूपशे "शयिता इत्यादिना वर्णितम्‌, श्रमे वण॑यिष्यते चालष्कारप्रसङ्ेन 
तदुष्टारणमितीह नापन्यस्तमिस्याशयः । 
हसरे उदाहरण रसप्रकरण मे !शयित्ासविषेः दष्यादि प्यके हारा विखदाया जा 
चुका हे ओर जागे भी दिखरूाया जायया, अतः यहां नहीं दिखाया गया । 
दशमं समाधि छक्षयति-- 
अवणितपू्वेऽयमथः पूबर्णितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः । 
श्रयं च्यमानोऽ्थः केनापि पूर्य न वर्णित दत्यवर्णितपूरधोऽयोनिरित्यन्यत्र प्रसिद्धः, 
श्रथन पूर केनापि वरणितस्मैवार्थस्य छाया ( सादृश्यं ) यस्मिस्ताट्थोऽन्यच्छयोनिरिति- 
परसिद्धोऽस्तीति कयैः कनिक्ृतं यदालोचनं विभावन, तत्‌ समाधिः । तत्राचितपूतत्वाजोचनं 
पथमः, पूरवैवणितच्छायत्वलोचनन्तु दवितीयः प्रकारः माधेरिति सारम्‌ । 
अव (समाधिगुणः का खक्तण पद्िये--कवि जव किसी कस्तुका वणन कर्ने रयता है, 
तन वह सोचता षै @ि दस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया हे अथवा किसी 
ऊ द्वारा पू्ध-वणित वचस्तु का यह (मेर वर्णनीय वस्तु) छया सात्र है.१ इस तरह की 
कवि की आरोचना को समाधि गुण कहते ह । तार्प्यं यह निकर कि समाधि के दो 
मेद्‌, एकं 'यह अं पूव वर्मित नही है, दस तरह का आरोचन ओर दूसरा “यह पूं 
वर्णित फी छाया दै" इस प्रकार का धारोचन । 


5. रसगङ्खाधरः 


101 ।।।1।िवानवायनिोनकननकनाकानकानकककनककककान्कानननकानकनकककन्कानकनकनकननकनकनक नकि कक 
त 


+ + थ त ४ 
|.) 0 


श्रालोचनस्य क्ञानविशेषूपतयाऽऽत्मयुणत्वेनाथंगुणत्वसम्पादनायाह-- 
ज्ञानस्य बिषयतासम्बन्धेनाथंनिष्ठत्वादथेरुणता 1 
क्षारं समवायेनालनि विषयतया घु सम्बन्धेन विषये ज्ञेयाथँ तिष्ठतीति क्ानविशेषरूपा- 
कोचनस्यार्थगुणत्वमुपपयत दत्याशयः। 
अब "आरोचन क्लान-~विरेष--रूप है, अतः वह आत्मा मे रहेगा--अर्थं मे नही, फिर 
च अर्थ-गुण कैसे होगा } इस शङ्का का समाधान करते है---ज्ञानस्यः द्त्यादि । समाधान 
का आक्षय यह है कि सानास्मक आरोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आस्म मै रहेगा, 
वथापि विषयतासम्बन्ध से ज्ञानक विषय अर्थे मी रहता ही है, अतः उसे अर्थं गुण 
साने मे कोड आपति नहीं भाती । 
तयोः प्रथमं प्रकारमुदादरति- 
आयो यथा---तनयमैनाकगवेषण-~ इत्यादौ । 
काव्यतृतीयप्रकारनिरूपो प्रप्ीच व्याख्यातमिदं गदम्‌ । इह भगवत्या भागीरथ्या 
हिमाचरभुजायमानत्वं पूव केनापि न वर्णितमिति (सयोमुण्डितमत्तह्णचिदुकप्रसपर्धिनारङ्ग- 
कम्‌" इत्यादाविव कविना केवलं अतिभ्ेव कल्पितम्‌ । 
अब समाधि शण के प्रथम मेद्‌ का उदाहरण देते है--जेसे कि स्तनय मैनाक" "“ 
इत्यादि ग्य मे । इस गद्य का ।पूरव॑रूप कात्य के तृतीय भेद्‌ के उदाहरण के रूपमे पहरे 
दिखखाथा जा छुका द, इसकी व्याख्या सी वहां की जा चुकी है । इस गद्य मे हिमाख्य 
की भ्ुजाके रूपम गङ्घाकी उस्मक्ञाकी गहे, जो सर्वथा नवीन कल्पना है, पहर 
किसी ने &स तरह की कड्पना नहीं की, अतः यह प्रथम मेद्‌ का उदाहरण इभा । 
दितीयप्रकारोदाहरणस्य बाहुल्यं दयन्‌ वामनमतमुपसंहरति-- 
द्वितीयस्तु प्रायशः सर्वत्रैव इत्याहः । 
भरायशो बाहुल्येन कविरनुहरतिच्छायाम्‌” इतयुकतेः। केवलं सवेतरेवे्युक्तौ ठ॒म्रथम- 
अकारविलोपयसङ्घः । उदाहरणान्वेषसे पु नायिक्ानयननलिनयोः साष्टश्यस्य कविसमय- 
भरसिद्धत्वै, निजनयनग्रतिनिम्वेस्युनि वह्ुशः प्रतारिता काऽपि । नीलोत्पलेऽपि विमृशति, 
करमर्पयितुं करषठमखावी }” इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन जरत्तरास्तुः इत्यनेनान्वयः! ` 
दवितीय भेद अर्थाच जन्यच्छायायोनि अर्थं ,का उदाहरणतो प्रायः सर्वत्रही भिर 
सकता है अथात्‌ अधिकतर वर्णन इसी तरह का होता है, जिससे पूर्वं वर्णित की छाया 
रहती है । यद है मति प्राचीन भावार्यं वामन जादि का सिद्धान्त । 
श्रथ परमतमखण्डितमभ्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमतं निराकयेति-- 
„ अपरे त्वेषु णेषु कृतिपयान्‌ परायुकतैखिभिगेवेद्यमाणदोषाभावालङ्का 
रश्च गताथयन्तः) कां्िदुवेचिच्यमाचररूपतया, कचिद्‌ दोषतया च मन्यमाना 
न तावतः स्वीङ्ुषेन्ति । 
श्यपरे वामनादिभ्यो नवौना मम्मरादयस्तु । त्रिभिर्माधुयजन्रसादेः । वदयमाणा ये 
दोपाभावा श्रलङ्काराश्चतेः। गतार्थयन्तो निष्परयोजनीड्वन्तः। तावतो दशशब्दगुणान्‌ दशा्थ- 
गुणांश्च न स्वीकुबेन्ति ¦ इतरदमुपदं स्फुरीभविष्यति । 
अवे गुण के विषय मेँ बामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचार्यो ॐ मत का उर्रेख 
करते ह--“परे तु" इत्यादि । मस्मट आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते दै, क्योकि वे 
इन २० गुर्णो भे से कुटु को पृक्त स्व सम्मत माधुर्य, भोज जौर प्रसाद्‌ इन तीन गुणो 
भे गताय क्र देते ह, ङु को जगे वर्गित होने वारे दोषो ॐ अमावरूप सान रेते 
भौर ङ को षद्कारस्वरूप कह कर उद्धा दैतेहै। इसी तरद कु को विचित्रता मान्‌ 
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माता 
ठेते ह तथा कुह को गुण की जग दोषरूप ही कह डालते है । इस प्रकार वे केवल 
३ मुण मानते है, २० नदीं । 

तत्र प्रथमं "केचिदन्तर्म्न्त्येषु दोषस्यागान्‌ परे धिताः। अन्ये भजन्ति दोषलं कुत्रचिक्ष 
ततो दश \ हति समामेन शब्दगुणानां दशत्वखण्डनमुपादयति-- 

तथाहि--श्लेषोदारता -प्रसाद -समाधीनामोजोव्यज्लकघटनायामन्तभौवः । 

वामनोक्ताः श्लेपोदारताप्रसादसमाधयेो न शब्दगुणा मम्मोक्तौजोगुणव्य्कवणर्‌च- 
नारूपत्वादित्याकृतम्‌ । 
अच्छा अव २० गुण नहीं मानने की युक्तां मी सुनिये । वे कषते पूर्वोक्त दश्च 
शब्ु-गुर्णो मे से शष, उदारता, प्रसाद ओर समाधि इन चखार गुर्णोका ओजोगुण कौ 
अभिन्यक्त करने त्राली रचना मे अन्तर्भाव हो जाता है । 
तन्नाशङ्कशथ समादधाति--- 

न च श््ेपोदासयाः सरार गाहवन्धात्मनारोजोव्यञ्जकघटनाऽन्तभा- 
बोऽस्त, प्रसादसमाभ्योस्तु गाढशिधिलात्मनोरंेनौजोन्यञ्जकान्तभविऽप्यंशा- 
न्तरेण कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम्‌, माधुयांमिन्यञ्चके प्रसादामिव्यञ्जके वेनि 
सुवचत्वात्‌ । 

वामनोक्षयोः रल्तेषोदारतयोः सर्व॑स्मि्रो गाढबन्धस्वरूपत्वादोजेोग्यन्ञकरचनायामन्त- 
भविस्य मम्भप्रेऽपि, ग्रसादसमाध्योः किश्वि्द॑शावच्छदन गादबन्धस्वकूपत्वात्‌ किश्चिदशा- 
चदन च शिथिलवन्धस्वरपरत्वान्नोजोन्यन्नकरचनायां गाढमान्रवन्धस्वरूपायामन्तर्भावस्या- 
सम्मव एति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिरुषम्धांशस्य माधुयन्यक्षकस्चनायां प्रसादव्यत्रकस्व- 
नायां चा तदन्तर्भाचस्य चकत शक्यलादित्याशयः । 

यहां यदि जाप शङ्का कर कि--श्टेष भौर उदारता सब अंशो गाढ रवनारूप 
होते है, अतः उनका अन्तमा भोज को अभिग्यक्त करने वारी रचनां भरेद्ीहो 
जाय, परन्तु प्रसाद ओर समाधितो गाढ नौर शिथिल दोनों प्रकार की स्चनार्भो के 
भिश्रणरूप होते है, अतः एक ( गाह ) अंश का ओजीव्यञ्जक रचना में अन्तर्भाव होने 
पर भी दुभरे ( क्षिथिल ) अंश का अन्तभाव किसमं होगा } तो इसके उत्तरम सुखसे 
यह कहा जा सकता हे किं माधुर्यं अथवा प्रसाद्‌ की व्यञ्जक रचना मं । अर्थात्‌ शिथिर अश्च 
मी कहीं माध्य गुणव्यञ्जक सचना मे ओर कहीं प्रसाद्‌ गुणव्यज्जक रचना में समाविष्ट 
ह जायगा, अतः ये चार्‌ अतिरिक्त गृण नदीं हयो सकते । 

माधुयंयुणं निरक्ररोति-- 

माधुय तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुयन्यञ्ञकमेव । 

मम्मरायुक्त-रसनिष्ठ -व्यह्गवमाधुर्यगुणन्यघछकस्चनेव वामनादिसम्मतं माधुर्यं गुण इति 
तक््यापि गुणत्वं निरस्तमिति भावः । 


प्राचीनो का माघुयं गुण तो हमारे ( ममभ्मट के ) माधुयं को अभिव्यक्त करने वारी 
रचनादहीदै। 


पयवसितमाह-- 
एवं च सवत्र उ्यञ्चके व्यङ्ग-यशन्दध्रयोगो भाक्तः । 
एवमुक्तरीत्या, सर्व म्ाप्रतिपादितवामनोक्तग्तेषादिगुणचुष्टये, व्यञ्जके तत्तदूयुण- 
व्यक्नकरचनाविशेषे व्यङ्गथश्लेषादिगृणचाचकस्य श्लेषादिशब्द्य अयोगो भाक्तो सोक्षणिको 
ज्ञेय इति सारम्‌ । 
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हस वरह यह सिद्ध होता है कि भाचीनो के मत मं सव जगह व्यञ्जक (रचना ) म 
व्यङ्ग ( माधुयं शादि ) का राक्षणिक प्रयोग हुभा है । अत एव ओज गुण का ओजोव्यञ्जक 
रचना म अन्तर्भाव समश्च रेता चाहिये । 
समताया गृणल्वं निरस्यति- 

समता तु सर्वे्राजुचितेव, प्रतिपादयोद्धरसालुद्धरत्वाभ्ामेकस्मिन्नेव पचे 
मार्गभेदस्येष्टखात्‌ । 

सर्वत्रेति समतान्वयि । उद्ुखत्वुदधतल्यम्‌ । 

यतः क्रचिद्रैकरिमनेच प्च, यद्रो वाच्यमुद्धतम्‌ , तन्नोद्धता स्यनेष्टा, यत्रत्वशे वाच्य- 
मलुद्धतमर्‌ , तत्र कोमखेव स्वने, तसमात्‌ सषु पथेषु सर्वास र्वनाया एकविधत्वमनौ- 
चित्याहेष इति मागभिदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः । 

भव समना की बात सुनिथे-सब जगह तो वह ( समता >) अनुचित ही हे, वथा 
वन्छव्य अर्थं फ उद्वन होने से उद्धत ओर उसके अयुद्ध होने ते अनुद्धत रचना का एक 
ही शोकं होना इष्ट दे । 
तदुदाहरणं दशयति-- 


यथा-~ 
मुकवित्वाभिमानाप्मातहृद्यः कश्चिन्‌ परं चिपश्ितं त्र ते-- 


निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितसमस्यन्तपाकद्रब- 
ममृद्रीकामघुमाघुरी-मदपरीहारोद्धुराणां गिरम्‌ । 

काठ्यं तर्हि सखे ! सुखेन कथय सं सम्युसे माहशां, 
नो चेद्‌ दुष्करनमास्मना कृतमिव स्वान्ताद्बहिमा छृथाः ॥' 

टे षये ! यदि स्म्‌ श्रत्यन्तपाकेनातिशयितपक्रतया, द्रघन्त्याः सरसीभवन्त्याः, भृष्धी- 
कराया द्राक्षायाः, सधनो मधुरर्सस्य, गाधूर्याभिषतायाः, मततस्याभिमानस्य, परीद्ारे निरा- 
कर्यो, उ दुरामायुयु्छानां र्ता वाः भिं कान्यनाचः, निमि स्वभे, मार्मिको मर्भन्नः 
( कुशलः ) प्रसि, तदि माद्शां मत्तस्यानाम्युत्ृएट कान्यरचनाकशलर्ना, सम्मुखे पुरः, 
स्नरयितं काव्यं, सुखेन, कथय, नोयेन. तदमार्भिकरो ययि तद्‌, आत्मना कृतं दुष्कृतं 
पालक्भिव, तत कायं, स्वान्तान्मनसः, चहिमा प्रथा नितरां गोपयेत्य्थः । 

सेमे सये ! यदि तुम अस्यन्त पक जानि के कारण चे हुये दाल के सुरस्लकी 
मधुरता के मद्‌ को टा देने भं समर्थं वचनी की र्यनामं छुक्र हो, तथ अपने काव्य 
को मेरे जैसे रोगों फे सामने सुखपूर्वक कटो । परन्तु यदि रेखा ( सृद्धिका-मघुर-वाणी. 
निपुण ) न होओ, तो जिस तरह अपने किथं हुये पापको किसी के सासन प्रकट नहीं 
किया जाता, उसी तरह उस (अपने काव्य) को अपने हृद्य से बाहर न कशे-मन ही मन 
रख छो, जघान पर मत भवे दौ । 
उपपादयति-- 

चर पू्ाघं तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिमांणग्रतिपाद्के यो मार्गन स 
चतुथंचरणे कदयेकाव्यप्रतिपादक इति वेषम्यसेव गुणः । 

मागो चभरचनारीतिः । कदर्यं कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपक्रारकल्वम्‌ । 

"निमेः इत्यादायेकस्मिभेव पञ्चे तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य लोकेत्तरनिर्माण- 
स्योद्भुरत्वादुद्ता स्वना, तुरीयचस्शे तु वाच्यस्य ऊुत्सितकाव्यस्याुद्धरत्वादलुद्धतेव रचनेति 
निषमतेवोपकारकत्वादू गुणः “वक्त -वाच्य -परवन्धानामौचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । स्वना- 
ए्रत्ति-वर्णाना-मन्यथात्वमपीष्यते । इ्युकतेः-पत्युतसमतायामत्रकृतायां दोष एव स्यादित्याशयः, 


गुणाः ] प्रथमाननम्‌ ५३१ 
यहां अङौकिक काष्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाङ धादिं तीन चरणो म जिन्न 
मार्यं ( वर्ण~रचमा की रीति ) का अरहण किया गया है, उक्ला कदपे ( कुत्मिन-हीन ) 
काव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वारे चतुर्थं चरण म प्रहणन किया गप्रा अर्थात्‌ 
प्रथम तीन चरणे का वास्य अथं उद्त थाः जतः वषं तदनु }उद्धत वरण-विन्यास 
ही किया यथा अौर चसुर्थं चरण का प्रतिपाद्य अर्थं अनुद्धत था, अतः वहं को वर्ण-विल्यास 
भुद्धत-क्षिथिल-रखा गया, स तरह यहा विषमता ही गुण ( उपकारक ) है आौर यदि 
समता-पक ही रीधि-कर दी जाती, नो दोष ही कहलाना | 
कान्तेः मृकुमारतायाश्च दोपामावदप्रत्वा ६ गृणनं नरकति--~ 
मराम्यत्व-कषटत्वयोस्त्यागात्‌ कान्ति-सीकुमायोगताधंता ! 
पराम्यस्वदोपाभावरूपतया कान्तेः, श्ुतिकटुल्यलक्नणकष्वदोपामावरह्यतया प मृकृपार 
ताया गतार्थता तदभावान्त्मानाद्‌ गुणत्वाभान टन्य्थः । 
कष्टतमिद दुरधवत्यप्‌, न तु दुल्त््यं तस्याथग्रत्तिलान्‌. ! च्राजो व्यप्रकवणधघरितन्न- 
हपकष्टत्वामावषहपता, मापु्यव्यन्नकवणधटितत्वकपसौकुमायस्यासम्भवाचिन्तनीयति केषा 
चिदाक्ञेपस्तु, परैरपसुषवर्णधदितं सौकुमायै परसप्रवणघटितस्मं च कल्यमभिदधारैसमगो. 
परस्पराभावरूपतां व्यवस्थापयद्धिर्निरस्नः । 
भव रही कान्ति जर सुकुमारता, पे मी म्माम्यता आौर कष्टत्व नामक जो दोष, 
उनके अभावमें जन्तं है--अर्थात्‌ कान्ति.य्रामघ्व- दोषाभाव-स्वरूप है जौर शचतिकटुष- 
कथ-कष्टस्व-वोषामाव-सवरूप सुकुमारता है । तात्पर्यं यह्‌ हे फि यहां कष्वः का मतलब 
रहता" नहीं हे, क्योकि वह अर्थं म रहने बाला दोष है ओौर यहां कब्द्‌-गुण को दोष 
मे गतार्थं करने का प्रयङ्ग चर रहा है, फिर श्न्द्-गुण अर्ध-दोदमें कंसे गतार्थं क्रिया 
जा सकता था । यहा नागैश्च ने लिखा दहै कि कष्ठ दोप का लक्ण हे "जोजोग्यञ्चकवर्ण- 
धटितत्व' सौर सुकुमारत्व-गुण का रुक्तग है (माधुयम्यञ्जकवर्णंघटितप्वः अतः य ( कष्टत्व 
जर सुकुमारस्वं ) एक दूसरे का अभावरूप नहीं हो सकते, किर सुङकमारता को कषस 
के अभाव भं गतार्थं करने की सूरोक्त बात सङ्गत है । परन्तु विच्वार करने पर नागैश्च 
का कथन ही असङ्गत प्रतीत होता हे, क्योकि मम्मटः नं कष्टत्व का लकण प्परूषवर्गघ्टितस्वः 
किया है ओरं प्राचीन ने सुकुमारता का सक्त अपर्चवर्णघरितस्वः कहा हे, जव वैखिय- 
कि सुकृमारता, कष्ट के अभावरूप सिद्ध होता हं चरा नहीं कना पडेगा क्रि सव्य, 
फिर जो नागेश ने अपने मन से लकर्णो की करंपना करके भूल की सङ्गति दिसव्याई है, 
दद किसी तरह मूर मन्थ का खण्डन करने का दुरामरह माच्रहै । 
परसादेऽन्तर्भावाद्थन्यक्ति निराकरेति ~ - 
प्रसादन चाथन्यक्तैरिति । 
प्रसादन गुरोन स्पप्रतीतिजनकल्यपाया शचयंन्यक्तश्च गताथतति सेषः । पर्थं नमनेग 
"पदृन्यासस्य गादल्यं चदृन्त्योजः कवीश्वराः । यलयमोजसा सिध्रं असाद न पवन्ते । 
यच्ेकषदव्ायः पदानां भूयसामपि । च्रनाजप्तितसन्धीनां स शेषः प्रमो गुणः ॥ 
प्रतिपाद प्रतिश्टोकमेकमार्गपरिग्रहः 1 दु्न्पे। दुनिमाचश्च समतेति गुणो मनः ॥ 
ध्रारोहन्त्यवरोदन्ति क्रमेण तयौ हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूजा सरस्वती ॥ 
वन्धे पृथवपदलयं च माधुर्यं कथितं वुधैः 1 वन्धप्याजय्ठलय च सौकुमारमसुदातम्‌ ॥ 
चिकंरल्तं च वन्धस्य कथयन्ति श्युदारताम्‌ । प्वादनतिर्वाचः पुरर्तादधिच चस्तुतः ॥ 
यत्रा्थन्यक्तिदेतुत्वात्‌, सोऽथेव्यक्ति सगतो गुणः शरौजज्नव्यं कान्तिरितमाहुर्युणं गुणपिशारदाः॥' 
इति प्रतिपादितानां दश्ानामपि शब्दगुणानामन्त्मावादिभिर्निरकरणं समाप्तमिति 
सूचयततीदेतिश्दः । 


भमिति 
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शबर फेवरः “अर्थ~ष्यक्ति गुण, अचक्लिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद्‌ गुण फे मान लेने पर 
उसकी भी आवश्यकता नीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद्‌ यणे ही बह भी गतार्थं हो जात 
ह । इस प्रकार अति प्राचीन आचार्यौ का जभिमत, गुर्णोकी विश्यति संख्या असङ्गत ह, 
यह अत धिद्ध हो गह । 
श्रथा्थगुणानासपि दशानां निरसनमारभते-- 
अर्थगुशेष्नपि--पलेषः, ओजस आद्याश्चत्वार भेदाश्च; वेचिब्यमात्रटपा न 
शुणान्तर्भावमहन्ति । 
चामनोक्तम्य शरषस्यौजस्समासान्तप्रकास्चतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठचमल्कृतिजनकेन 
दुप्यादिचिततद्त्तिरूपत्यासम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
भव वामन आदि अति प्राचीन आचार्यौ से स्वीकृत देश अर्थ-गुणो का खण्डन आरम्भ 
करते ह~ अ्थ-युणेष्वपि, दृव्यादि । अर्थ॑-गुर्णो स मी शेष भौर ओज-गुण के परे चार 
सेदं तो विचित्रता माच्र है, अतः उन्हे गृर्णो के अन्तर्गत मानना समुचित्त नहीं है 1 
वेचित्यमात्रस्य गुणत्वाङ्गीकारे दोपमाद-- । 
अन्यथा प्रतिश्लोकमथेवेलक्तस्याद्‌ गुणभेदापततेः। 
यदद्शाथैनेचित्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत, तरि सवषु शटोकेषु यत्किपिद थये चित्यस्य 
सत्वात्‌ तन्नापि गुणल्वाभ्युपममे गुणप्रकारवाहृल्यमापयेतैत्यभिसन्मिः । 
अन्यथा ( चिचिघ्रतामात्र को गुण मान सेने पर) प्रव्येक शोकम ऊन कुद अर्थौ 
की विचित्रता अवश्य रहती हे, मरे घब विकन्तणतायें गुण कहलाने रूगेगी, जिनकी गणना 
भी असम्भव हो जायगी) 
द्रोजभप्चमप्रकारसदितं चामनेोक्तार्थगुणसप्तकं दोषाभावरूपतादशेनेन निरस्यति-- 
अनधिकपदस्वासमा प्रसादः, उक्तिवेचिच्यवपुरमाघुयेम ; अपारप्यशरीरं 
सौक्कमायेम , अप्राम्यलरूपोदारता, वेपस्यामावलधणा समना, साभिभ्रायवा- 
त्म ठः पञ्चम जजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटस्वास्मिकाऽथेन्यक्तिः स्पुररसत्वरूपा 
क्रान्तिश्च; अधिकपदला-नवीक्तत्वा-मङ्गलरूपाश्लील-ग्राम्य-भप्नप्रकमा-पुष्टा- 
शरूपाणां दोषाणां निराकरणेन, स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य, रसध्वनि-रसवदलङ्कार- 
योश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि । 
यथासद्रमन्वयः । 
प्रनिकरपदत्यरूपदापामावरूपत्वान्‌ प्रसादः, श्रनवीकरतत्वदोपामावरूपत्वान्माधुयम्‌ , 
द्ममद्टठरूपाश्छीटत्वरोषाभायशूपत्यान सुकुमारता, अाम्यत्वदोप्राभावरूपत्वाहुदारत।, भभ्र- 
गक्रमल्वदोपाभावषूपल्वात्‌ समता, श्रपुष्रथंलदोषाभावरूपतया सामिप्रायव्रिशेषणत्वात्मक 
प्राजमः प्र्मप्रकरारः, स्वभावोक्त्यलद्ाररूपतयाऽथव्यक्तिः, रसप्राधान्ये रसध्वनिरूपतया 
रसाग्राधान्ये तु रसवदलङ्ाररूपतया कान्तिश्च नेव गुणत्येन गणनामहेतीति सारम्‌ । 
दश्च अर्थगुण मानने वाले वामन दि कै मतके अनुसार पद्‌का अधिकन होना 
प्रसाद्‌ है, उक्ति की विचित्रता माधुर्ये, कठोरता कान होना सुकुमारता है, भाभ्यता 
कान होना उदारताडे जौर विषमता कानदह्योना समताहे, चवं पदोका साभिप्राय 
होना ओज-गुण का पांचवां मेद्‌ है । ये सव करमशः अधिक पदत्व, अनवीञ्धतसव, अमङ्गक 
सूचक अश्रुता, आस्यता, भग्न-ग्रक्रमता ओर अपुष्टर्थता रूप दोषो के निकारदेनेसे 
गतार्थ हो जते है । अर्थात्‌ ये दर्पो के अभावमात्र है, गुण नहीं । इसी तरह किसी वस्तु 
के स्वभाव का स्पष्ट वर्णन करना जो अर्थ-ग्यक्ति गुण है वह स्वभावोक्छि जङ्कार मे यतता्थै 
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है जीर रस का स्पष्टतया प्रतीयमान होमा जो कान्ति गुणहै, वहं र की धरधानता रहने 
पर रस~ध्वति मे अन्यथा रक्तवत्‌ अरङ्कार्‌ म गतार्थ॑दहि | 
समाधिं निराकरोति- 
समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं, न तु गुणः। 
श्राखोचनातक्क्षानरूपत्वादात्मगुणो त तु रसष्रनिः कचिर्निष्ठः समाधिस्तु मे गुणः, 
किम्तु काञ्यह्य करारणसित्यथः । 
अव बशवा केवर समाधिगुण, वह भी गुण सही, श्रपि तु काव्य का कारण दै, वर्थोकि 
उसका स्वरूप आखोचनास्मक माना सया हे अौर आलोचन पक भकार का जान दै, अनः 
वह कचि की आष्मा में रेणा, रस किंवा अर्थं सें नही, फिर उसे अर्थगुण क्से कहाजा 
सकता ? यदि उसे विषयता सम्बन्ध से अर्थम रहने के कारण अर्थं का गुण साना जाय, 
तव तो-- 
नु कान्यक्ारणत्यडपि समाधेः कुतो न युणल्वमित्यत आ्रह-- 
प्रतिभाया अपि काल्यञ्ुणत्वापन्तेः 
यदि हि कान्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌ , तहि आगुक्ता प्रतिभाऽपि कान्यस्य कारणः 
त्वाद्‌ गुणः स्यादिप्यापत्तः समाधिरपि न गुण इत्यभिसन्धिः । 
प्रविभाभी काञ्यका गुण हो जाय, क्योकि आलोचन आरे प्रतिभा दोनो ही पक 
प्रकारके क्वान है ओर कचि मेँ रहते है तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ मी रह सकते हैः 
फिर यदि प्रतिभा को काव्य-कारण माना जात्ता है, तव आछोचन को ही गुण कयो मानं 
निगमयति-- 
अतश्चय एव गुणा इति मम्मर भट्यदयः | 
श्रत उत्तहेतुभिः, चयो माधुर्योजनअमादा एव, न तु शलेप्रादयोऽपि गुणाः सम्भवतीति 
सम्प्टमद्मदय आहूरित्यथः । 
अनः अन्त मेँ यही सिद्ध दुधार गुण तीन ही ड, द्य या वीस नहीं । यह है-मम्भट 
सादि विहारौ की परिचार~पद्धति । 
यथ प्राचनोक्तथुणानां ।कयता स्चनास्वन्तर्माधकथनाद्रचनाक्षानस्यावेक्षायां ताः कमेण 
भिरूपयक्चादौ माधुयन्यज्ञकर्चनां निकूपयति-- 
तत्र ठवगवजितानां वर्गाणां प्रथम-दरतीयेः, शभि-~रन्तस्येश्च घटिता, नंक- 
स्येन प्रयुक्तरसुस्यार-परसवणः छ्युद्ानुनासिकशच शोभिता; चदद्यमाणेः सामान्यतो 
विशोपत्तश्च निपिद्धः संयागादचुम्बिता, अवृत्तिमदुवृत्तिवां र्चना८ऽनुपृध्य 
स्मिका माध्ुयेस्य व्यञ्जिका । 
तन्न तायु स्वना । नव्येन सामीप्येन । परसव्स्तदादैशनिग्पक्नवौौः । शुद्धैः केनलं- 
रसुनासिकैः । व्रत्तिपद्‌ अकरणात्‌ समारामात्रपरम्‌ । श्रानुपू्ची श्रावणप्रत्यक्ननिपयताऽयन्छे- 
दक्‌ तदर्णोत्तरतद्रणेत्वम्‌ 
द्रासुपू्तीखपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तवग॑चतुष्टयधटकेः परथम-तृतीयवर्ः, श्भिश्श- 
पसैः, अन्तस्थं ्यरखवेश्च घटिता, श्रद्रपरयु्तासुस्नार--परसवणकेधलालुनासिकुक्ता, श्रतुषद्‌- 
निषेत्स्यमानसंयोगादिरदिता, समासणल्याऽत्पसमासा वा स्यात, तर्हिं सा माधुर्यस्य 
गुणस्य ग्यलिक्रा भवतीस्य्थः । 
अ तत्तद्‌ गुण-व्यञ्चक~र्चना-निद्पण के कमम सर्वं प्रथम माधुय-गुण-ष्यन्नक 
रचना का निरूपण करते ह-तच इत्यादि । भावुपूर्ी ( क्रम बद्ध चण-विन्धास >) रूपा वहू 
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रना माध्यं गुण को भभिन्यक्त करती हे, जो, टवगं से भिन्न वर्गौ के प्रथम भौर तृतीय 
वर्णो अर्थात्‌ कग, च~-ज, त-~द्‌, पव; इन अक्षरो, तथा श-प-स एवं य-र-ल-व से 
युक्त, समीप समीप मै भ्र्ुक्त किये गये भनुस्वा, परसचर्णौ ओर केवरु अनुनातिको सै 
कमोभिन, आगे चणित होने वारे, साघारणनया जर विोषरूपेण निषिद्ध संयोगादिक से 
रहित भीर समनस से शन्य अथवा छदे-दछोटे कतिपय समासो से युक्त षो । 
तद्र्भचनुष्टयघटक->्यवच्छिन-द्वितीयचतुथंचणं विषये बिशेषमाह-- 

्ितीय-चतुास्तु ग्य गुणस्यास्य नालाः, नापि भ्तिदूलाः, दूरतया 

स्ितरेशिताश्ेत्‌ । 


सरे भवा दम्या चरणाः । 
५ 
रवर्गतिरिक्तवगंचतुष्टयस्यावशि्ट दितीयाश्तुर्थाश्च वर्णा शरस्य मघुयंयुणत्य, अनुकूला 
उपकारका ने भवन्ति, यदि दरतसा विभरकषैण सन्निवेशिताः, तद्ध प्रतिकूला चिरोधिनोऽपि 
न भनन्ति, पिन्तूद्ासीना एतव्यथेः 1 
रवरणं से जिरि चार यगो के दूरे भौर चौय वर्ण अर्थात्‌ व-घ, दु-क्, थध, प~ 
५५ छ ४ 
भ, यदि दर-दूर मे प्रयुक्त किप गवे हो, तोषे न माधुयं गुण के अनुदर होते हं, न प्रति. 
कूरः, अर्थान्‌ उदासीन रहते है--उनके रहने भौर न रने से कु बनता, विगड़ता महीं } 
तप्नापि चिशेपमनिधन्त-- 
= क ^ भि < ^ 
नेकमस्मेन त प्रविकल्ला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽत्ुप्रासः। 
म क ~ (4 ) 
यदि तक्षाय्तरतदधीनोऽनुप्रासो भवति, तर्हि नेंकय्थेन भामीप्येन सक्निवेशितास्ते 
द्वितीयाद्िविण माधर्यस्य प्रतिकृला पि न तूदासीना भवन्तीध्य्थः । 
यदि समीप समीप मै उनका प्रभोग द्रु हो सौर उक्ते अनुप्रास भी वन जनेहो, 
लेव प्रतिफल भी हो जातें) 
अर्व परन््यं मनया 
# ५ ९ म [र [१९ क ५ ९... ध 1. 
अन्ते तु--नर्गस्थानां प कनामप्यवियोपेण साघुयन्यञ्जकतामाट्ः । 
(५ ९ 9 म = [७ र ¢ ८५ ४ 
.दवर्यीनिरिसनघटन्यनां पव्मामति (म तु हितीययवतुथनिन्ननां ) वर्णानाम्‌ अरधि- 
देपेण तुल्यतया येदद्यनिनेणादिषि नास्सटित्मन चा, माधरुयंगुणन्यललकतामन्ये नद्न्तीत्यधैः। 
नर्गषटितीयनतुधैवर्णानाः नेकटयेन अयुक्तानामोजोगुणव्यनकत्वस्यालुपद वद्धयमाणला- 
तच्च चि्वाप्रमणीमभिति सोध्यण । 
दर्शं से भिन्न वगो के पायो अक्षर समान्‌ सुप से माधुयं को जभिन्यक्त करषे हं ेमा 
(+ 
भी कुथ पिष्टां कामम ह । 


# 01 


माधुयंगुणव्यकरचनायुदाहरति-- 
उदाहरन्‌ ~ 
गगनाद्धक्तः स्वान्तं पोधयतति-- 
"तां तपरालतरुकान्तिलद्रिनीः किदुरौछतनबाम्बुदत्विपम्‌ । 
स्वान्त ! मे कलय शान्तये चिरं, नेचिकीनयननुभ्बितां धियः । 
हे स्यान्त मान्त ! तमारतरोरतापिच्छहुमस्य, कान्तेः श्यागथयुतैः, लद्विनीमति- 
शायिनी, किदुरीकृता निजितत्वाहासीकरता नचाम्बुदस्य नचीनमेषस्य त्विरदधविर्यया 
ताद्शौम्‌ , नेचिकीनां धेनूनां नयनेश्चुभ्वितां प्रेम्णा विलोकितं, श्रियं श्र्ष्णश्नोभां, मे 
मम शान्तयेऽन्तस्छुखाय, चिरं चिन्तय भावयेत्यथः 1 
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इह॒ स्वान्तेत्यस्यामन्व्रितसञ्कञोत्तरम्‌ --श्ामन्व्रितमविय्यमानवत्‌ः इत्यनेनानियमान- 
चद्व प्रदास्परत्वाभावान्ममेत्यस्य म श्रादरेशधिन्तनीयः । 
छत्र माधु व्यञ्जक रचना छा उदाहरण दैविये--कोई सक्त अपने शन्तःकरण से 
कहना है-हे मेरे मन! चू, कान्ति के लिये चिरकार तक उस श्री-क्ोभा की भावना 
कर, जो तसमा तर की कान्ति ( स्यामद्यति ) को रव शई ै--भर्थात्‌ उससे भी धिक 
श्यामलता-मनोष्र है, ओर जियते नवीन जलद की धनि कौ दास वना लियः है--अर्थात्‌ 
उमको पराजित कर दिया दै-भपने सामने तुच्छ बना,डाला टै, एवं ज यावो कंनेर््रोसे 
चुम्बित ( इकटक देगी गई ) है) सारश्च करि नवाग्लुद्-र्यामलः भसवानू गोपारः की 
शोभा का स्मरण खषा करता रह । 
पुनरुदाहर्ति--- 
यथा या-- 
'स्वेराम्भुसान्द्रकणशालिकपोलर्पानि - 
रन्तःस्मितालसविलाकनयन्दमीया | 
आनन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः 
पद्यमिदं सप्रसङ्गनिर्देशं पग्निग्रतमेरेतीह केवलं टवगंपरिदाराय भरिवितितपदमाघ्न 
व्याष्यायतै--श्म्तःरिमितेनाभ्यन्तरस्थत्तयाऽन्यक्तष्टासैन, श्ररसचिलोकनेन मदश्रमादिपरयुक्ता- 
लस्यय॒च निरी्रशोन, यद्राऽन्तःन्मितं यत, ताषटयेनालमविलोकनेन, चन्दनीयेत्यथंः 1 
अथवा, जेसे-जिसवः कषोर-फयकर सघन घर्म-जर बिन्दु से शोभित है भौर जो 
भान्नर ( अग्र ) मन्द्‌ हास एवे जरसार्‌ द चितवन मे प्रशंसा करने योधय हे, उल 
मद्सय चयन वाटी नायिका की रसणीय जर अनिर्वचनीय सधस्था, स्मरण करने ही मेरे 
मन मं नन्द्‌ को पनपा दनी टै । 
पथ्यद्यौदाहरणतामुपपादयति-- 

" प्रथमे पदयेऽतिशयोकन्यलङ्छरतस्य भग वद्धयानौसमुकयस्य भगवद्विपयकर- 
तेष ध्यन्यमानायाः शान्त एव परथ्वसानातत वद्रनमाघुयस्याभिव्यञ्जिका र्चने- 
यप्‌ । द्वितीये तु स्मृस्युप्रल् गघरर्सस्य | 

पथमे तातः उत्यादपद्य गोयिन्दध्चियस्तमाठतरुकान्तिलद्रन-नवराम्बुदलिददासाकरण- 
सम4न्धकल्पनादतिशयोक्ट्यकदुासेपस्करतस्य भगवद्धयानौत्सकमरूपम्यभिचारिभावस्य,चिनि- 
गमनविरहाद्‌ भगवद्धिपयकरतिशादस्य चा व्यज्यमानस्य यधानन्यङ्कय-श्षान्तरगोषस्छारक 
तया शान्तरसवरत्तिमाधरुयंगुणस्य व्यि रचनाऽस्ति। द्वितये स्येदाम्बु-> एत्यादिपनृपु 
व्यज्यमानिन मदिरेक्षणादशारम्रतिरूपन्यमिचारिभयिन पोपिते शद्राररसे गत॑मानस्य माधु 
यस्य व्यश्निका रचनाऽस्तीः्यर्थः । 

टट तेवा दुत्यत्र रनिभाव्य याः एति सपटष्‌ । 

यहां प्रथम श्सेक से गोपाल दी दयोमा छा सम्बन्ध, चमार-तर कान्ति-कंघन से ओर 
नव-जल्द्‌-कान्ति-दासीकरणय से विखसाया राया दै, अतः अतिक्ययोक्ति जलङ्कार्‌ ह, 
जिससे वह मयान्‌ फे ध्याम छी उत्सुकता ( स्यभित्चारीभाव ) अथया वह भगवान्‌ कै 
विषय मं त्रम ( स्थायीमाव ) जलेकर दता दै, जो व्यङ्गय है, परन्तु ये दोनो भाव यहां 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं स्लते, वरन चरम व्यङ्गय क्षान्त रसन कै पोषक है, जलः यहां की 
रष्वना द्रान्तरस-यत साघुर्यं गुण की प्यञ्चिका होती है । द्वितीय शोक मै नायिका की 
दक्षा के स्मरण ( ष्यभिचारीभाव) से पुष्ट हो कर अभिभ्यत्त होने वाके शृङ्गाररस के 
माधुयं को रचना ध्वनित करती है । 
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श्रोजोव्यज्ञक्ररयनां निरूपयति-- 
नेकण्येन  द्वितीय-चतुधंवर्मबण -टबग-जिहवामूलीयो-प्मानीय-विसर्भ - 
सकारबहुलैवेणैधेटितो भय्‌-रेफान्यतरघरितसंयोगपरहस्पै नकट येन प्रयुक्तैरा- 
लिङ्धितो दीधेव्रच्यात्मा गुम्फ ओजसः। 
दवितीयेधतुयैश्च श्व्गातिरिक्तवग॑चतुष्टयवर्नैः, खवरतैण, निहामूखीयेनोपष्मानीयेनः 
विसर्गेण, सकारेण च बहुलेभूयिष्, समीप्येन प्रयुक्तवर्मैः, घटितः, पश्वमवर्णातिरिक्तवग- 
पश्चकवर्णात्मकेन गूप्रत्याहारेण रफैण वा धटितो यः संयोगः, स पसे येभ्यस्तादशेस्व- 
वर्मैशच नैकय्यन प्रयुकतयुक्त, दीवंस्मासरूपश्च गुस्फो रचनाधिशेष श्नोजसो व्यक इत्यथः । 
अब ओजो-ग्यक्नक रचना का निरूपण करते &-.सैकरयेनः इत्यादि । -वह गुप्फ 
८ रचना-विकेष ) ओजोगुण का व्यञ्जक होताहे, जो समीप-समीपमें प्रयुक्त रवां 
तिरिक्त वरौ के ह्वितीय ओौर चतुर्थं अर्थात्‌ ख~ आदि वर्णो वर्ग के पचो अरो ओर 
जिने जिह्वामूलीय, उपध्मानीयः, विस्रं तथा सकार ये अन्तरं अधिक हौ-रेसे अर्यो से 
बना हुआ, वर्णो के आदि चार~चार अन्तररूप श्वय प्रव्याहर भथवा रेफ के द्वारा बने हुये 
संयोग जिनके भागे हो देसे समीप~समीप में प्रयुक्त हस्व स्वरो से यच्छ, एवं बदे-बडे 
समास वाखा होता है । 
विशेषमाचष्टे- 
अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-वृतीयवग्यां गुणस्यास्य नानुक्रूला नापि प्रतिक्रूलाः 
संयोगाघटक्ाचेत्‌ । तद्धटकास्स्वनुक्रूला एव । एवमनुस्वारपस्सवणां अपि । 
्रस्मिन्‌ गुम्ये, पतिता गुम्फथयकाः, प्रथने काद्याः, तृतीया गायाध्व ये वर्ग्या वर्ग 
चतु्टयधटका वर्णाः, ते माधुरयग्यजञकत्वादस्यौजेोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
संयोणस्याघटकास्तदा। प्रतिकूला श्रपि मन किन्तूक्यसीना भवन्ति! त एव पुनस्संयोग- 
घटका श्रोजसो व्यश्क्रत्वाटुपकरारका एव भवन्ति ¦ दत्यमलुस्वार परसवर्णं शपि संयोग- 
घ्रटका उदासीनाः संयोगघरक्ास्त्वसुष्ला एन भवन्तीत्यर्थः । 
टरम ओजोगुण व्यज्ञक रचना-विरेष के मध्य म आगत वौं के प्रथम ओर वृतीय-- 
अर्थात्‌ क~ आदि चरणं यदि संयुन्त न हे, तब ओजोयुग के न अनुकर होते है, न प्रति- | 
कुछ, सरीर यदि संयुक्त हौ, तथ तो अनुष्टल ही हो जाते ह । इसी तरह अनुस्वार अर पर 
सर्थण को मी समन्षना चाहिये अर्थात्‌ वे मी भोज फे अनुक्ुठ, प्रतिष्टुट कुं नहीं होते । 
उद्वाहरति-~~ 
यथा---अयं पततु निद्यं दलितदप्त~' इत्यादौ प्रागुदाहते । 
न चोच्छंलित ~” इत्यादिनाऽऽरम्भोऽस्य पस्य ¦ युम्फोऽयं य्‌-संयोगादिवटितलया- 
दोजसो व्यकः, किन्तु टवगशून्यः । 
जैमे--'जअयं पततु निदुयम्‌"" " ""' इव्यादि शोक मे । इस पद्य का आरम्भ नचोच्छु- 
छित" द्रव्यादि चाभ्यो से रै, ओर पहर रोद्र~रस आदि के उदादरणो मं खिखि जा चुके 
ह! यथपि इस प्रद में टवं के वणं नहीं आये, तथापि श्य्‌ प्रव्याहार तथा संयोग सादि 
से युक्त होने के कारण यह पद्य जजोगुण व्यञ्चक रचना का उदाहरण होता है । ( इन्दी 
से भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की अभिव्यज्ञिका है ) 
प्रसादन्यक्तकर्यनां निरूपयति-- 
्रतमाना वाक्यार्थं करतलबद्रभिव निवेदयन्ती घटनां प्रसादस्य । 
या घटना वरभतरिरोषनियमरदहिता श्रवशेनैव सद्यः करतलस्थितं चदरमिव सर्वाशैरवाक्यार्थ 
निवेदयन्ती वकयार्थबोधिका भवति, सा प्रसादपुणस्य व्यक्ञिकाऽस्तीत्यथः । 
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जब प्रसादुगुण~-म्यञ्चक रचना को निरूपण करते दै ‹ नमात्राः हेत्यादि । जिम 
सुनतेषह्ी वाक्यकाशर्थंहाथके तरेर की तरह दीखने टगै--उसके समक्न छुष्मी 
यास नदीं करना पडे-वही र्वना प्रसाद्गुण-व्यञ्जिका कषलाती द । 
मत्र चिशेषमाह-- 
अयं च सचसाधारणो गुणः 
श्रयमेतद्टनघ्यङ्कयो गुणः प्रसादस्तु सर्वषु रसेषु सर्वायुर्यनासु च साधारणः, केवठ- 
मिद वाक्यार्थस्य फटितिप्रतीतिविषयत्वमपेद्धयत इति भावः । 
यष ( प्रमाद ) गुण सच रसो सँ सब मारवा सदनाद, इस गुण की अभिन्यक्िः मी 
सष प्रकार की र्नार्जो से हो सकती है, वक्ते वे रचनायें श्ररिति अर्थवोधक्‌ ह । 
उदाहरणतिपय व्रधरीति ~ 
उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्ास्येय पानि । तथापि यथा-- 
यथपि मद्रननितानि सर्वाण्येव व्रायो वाहन्यरनात्र दरसादन्यष्तकरयनायाभुदादर्णानि, 
सन्तीति विशिष्यनिर्देशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दशनाय किलिन्निर्दिश्यते । 
प्रायः मेरे (पण्डित राज के) सभी पद्य दस गुण के उदाहरण हो सकते छ, तथापि जैने 
मानिनीं सुगं सहचरी परित्रोधयति-- 
“चिन्तामील्िचमानसो मनसिजः, सख्यो विहिनध्रभाः, 
प्राणेशः प्रणयाङ्कलः, पुनरसाबास्तां समस्ता कथा । 
एतन्स्ां विनिवेदयामि मम चेदुक्तं हितां मन्यसे, 
मुग्धे ! मा कुर सानमाननमिदं सकापतिरजष्यति ।' 
हे मुग्पे ! त्वदस्थानमानदुराप्रहण मनसिजः कामः, का परिणत्तिरस्य स्यादिति चिन्तया 
मीलितं सङ्कचितं मानसं यस्य, ताष्टशोऽस्ति, समयः सहचर्थश्च चिपरीनफल्श दरया विहीन- 
स्रभानिस्तेजस्काः सम्ति, अररोशः प्रियत्तमश्च अरणयेनकुरः स्वापराधानाकलनाद्व्यम्रचि- 
ततोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्विरम, श्रथवा ) श्रौ स्वजनदौरण्यस्य समस्ता कथा पुन- 
राप्तां तिष्रतु (म कथयामि, क्रितु ) चंदू यदिः मम सदा हिताचरणपरायणाया उक्ति 
हितां स्वोपकारिणीं सन्यसे, तर्हि, “यधुना परणचन्द्ोदयसमय, मानं मा कुस, श्रन्यथा, इदं 
निसगंनिष्कल्कमपि रोपरकलुपितमिदं तवाननं राक्रापतिः परणंचन््रो यातनाविधानेन सक- 
ङ्कोऽपि सुपमायर्करोण जेष्यति" हत्येतव त्वां विनिवेदयामि कथया्मात्यथैः । 
मुग्धा मानिनी नायिक्रापो स्वी समन्ना हीह कि तेरे हुराम्रहको देख कर शसा 
क्या परिम होया इस चिन्ता से कामदे का मन सङ्कचिन ही रहा है, सन्वियां चिपरी 
फल की आश्षङ्कासे कान्तिहीन हा भदृहं जौरप्राण-नाथम्रेम क कारण अधीर द्वा उद्र 
है--जवमीतो मानकान्याग कर, अच्छा, टन वार्तीको घद्धमीदर, फिर भीयदि 
मेरे कथन कौ अच्छा मानती ह-जेसाकि बरावर मानती तआ रही हेतौ तृक्षसे इतना 
निवेदन कर देती हं कि सुग्धे! तू अभी मान कर्‌, अन्यथा हस सुन्दर सृषखको पूनोका 
चौद जीत रेगा--कोप से मुख फ कलुषित हा जाने फे कारण कलङ्की चन्द्रकी मी सुषमा 
वदे जायगी ! रेस सुखखता क्सि कामक १ जिस चूते अपना दिति भी समश्चमं 


न आं सके। 
उपपादयति-- 


अत्र सर्वाबच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्लकलम्‌, अंशमदेन तु माधुय जोऽभि- 
व्यश्चकत्वमपि, मनसिजान्तस्य माङ्कवादेश्च माधुयाभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌; सस्य- 
इत्यादेरोजोगमकस्वात्‌ । 
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श्मत्रास्मिन्‌ पये मनसिज इत्यन्ते "मा कुष्ट इत्यादौ वांश माधुयव्यज्ञकताथाः, सख्य 
इत्यादयो चौजेोव्यज्ञकताया दशंनादंशतो माधुथौजोग्यघ्लकत्वेऽपि, सरे मीटित्य्थ- 
समर्पणात्‌ सर्वा प्रसादाभिव्यज्ञकल्वमेतरे्तिश्ारम्‌ । 
यष्ट सम्पू श्लोक यरघाद्‌ गुण को व्यक्त करता है, क्योकि इसकी रचना देसी दै, जिससे 
वाक्य फे जर्थं फो ससञ्चने सें कोड्‌ कठिनता नहीं होती । हँ ! हस श्षोक का को ई-कोईै-धंश 
शसा भी, जो माध्यं ओर ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जेते--'चिन्ता-मील्िति- 
मानमो मनसिजः जर “मा कुर्‌ मुनमाननमिदम्‌' ये दोनो अंश्च मायं को अभिव्यक्त 
करते ह, तथा (सख्यो विदीनघ्रमाः? इत्यादि भाग ओज को ध्वनित करता हे । 
्रत्रौजोग्यश्चक्र्यनाया अग्रसक्तिमाश दुध निरस्यत्ि-- 
नन्वन्र शरङ्गारश्रयस्य माघुयेस्याभिव्यक्तये तदनुक्रूलाऽस्तु नाम स्वना 
ञओजसस्तु कः प्रसङ्गो यदं तद्सुक्रूलवणेचिन्यासर इति चेत्‌, नाथिकामानो- 
पशान्तये कृतानेकयत्रायास्तदीयं हितसुपदिशन्त्याः सख्याः सक्रोधस्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌ । 
शह्वार श्राश्रयो यस्यति विग्रहः । तदयुकूला माधुर्यग्यक्ञिका । कः प्रसन्नो चीरादिर्सा- 
प्रतीतेः । तथा बिन्यासस्य-श्रोजोन्यलकवर्णरचनायाः । साफल्यात्‌ साथकल्वान्‌ । 
ट्ट चीरादिरसान्यक्ननादोजोन्यज्ञक्ररचनाया निरर्थकत्वं न शद्रनीयम्‌ › व्यद्गयस्षखीन्धोधो- 
प्ितरौप्ररसप्रतीन्या तय्रत्योजोस्यनायाः साथेकत्वश्य स्फुटं सत्वादिति सारम्‌ । 
यदि यहाँ यह शङ्का की जाय कि यहां शृङ्गाररस की प्रधानता है, अतः उस रसभ 
रहने बारे माधुयं गुण को खभिभ्यक्त करने के लिये वदुनुकुर सचना दीक हे, परन्तु ओज 
का तो यहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं है, क्योकि वह ( भोज ) वीर~रस का गुण है जौर यदह 
रस ह शचङ्गार, फिर ओजोशुण फे अनुकृ रचना कयो की गह ! इसका समाधान यह टे किं 
सथिर्यो ने नायिका मान को शान्त करने के छिपे अनेक प्रयत किम पर नायिक्छयाने 
अयने हट को मीं दछोडा, जव भी उसके हित का दी उपदशा सथियं कर रही थी, किन्तु 
नायिका उसका रहण नहीं कर रही थी, दष स्थिति मं मयिर्यो का कोधयुक्त हो उटना 
स्वाभाविक द, उघी करोधयुक्तता को अभिध्यक्तं करने ॐ लिये भोजो गुण के अनुकूक वर्ण~ 
चिन्याम भी संज विरेष ञं किया गया हे सतर चतत सफल हे । 
उतर समययति-- 
कि वहुना-रलस्यौजस्विनोऽमपा दे भोवस्य चाविवन्नायामपि, वक्तरि करुद्ध- 
तया प्रसिद्धे, वाय्ये वा क्रूरतर, आख्यायिकादी प्रबन्धे वा परपवर्णघटनेष्यते । 
यतो द्योजोज्यजकस्वनाया रैद्रादिरसामर्षादिभान्यज्ञनस्थल एण नेव नियतत्वम्‌ , 
रतो यत्र रद्रादिरसस्य, श्मर्पीदिभाचस्य च यच् न परिव्ा, त्रापि कोधिघ्ेन अष्यति 
वक्तरि, -गतिक्कर ( दाह्णतरं ना ) याच्यै, दीव॑समासोचिताख्याथिका-रै प्रवन्ये च "वत्तु 
वाच्य- म्रवन्धानासौचित्यन फचिन्‌ क्रचित्‌ । रचना-एृत्ति -वर्णानामन्यथाल्ममपीष्यते 
दति मभ्मटेक्तेयैकतर-वाच्य - मवन्यालुरोधेनौजोग्य्कस्वना इश्यते, तस्मादुत्तरथक्ष एव 
सम्यगित्याव्रुतम्‌ । 
अधिक कहने सुनने की कों आवश्यकता नदी, जहां ओजस्वी रस ( वीर आदि ) 
घौर अमं प्रशति माच ( जो ओज गुण के आश्रय के रप सें परसिद्ध हे ) नहीं मी वर्णनीय 
हो, षां भी यदि वत्ताकरोधीके रूपमेँ प्रधिद्ध हो, अथवा व्णंनीय अर्थं ऋरतामय हो, 
यह्वा लेखनीय निचन्ध आख्यायिक! आदि हो, तो कठोर वर्णो का विन्यास इष्ट है । 
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ूरवोदाहरयो माधुय॑साक्यादसङ्कीणमुदाहरण माह -- 

यथाख- 

सक्तो भगवन्तं मापते-- 
"वाचा निर्मलया सुधासधुर्या यां नाय ! शिक्त मदा- 
स्तां स्वप्रेऽपि न संस्परशाम्यहमहम्भावावतो निखलपः ॥ 
हत्यागश्यानशालिनं पुनरपि स्थीयेपु मां बिघ्रन- 
स्तवन्त नास्ति दयानिधियेदुपदे ! मत्तौ न सत्तः परः ।।' 

ट नाथ ' यदुपते ' निरमलया स्फुटया निर्दौषया वा, मुधामभुरयाऽतमिषटया, चाच, 
मह्यमादये, या कतैव्यशिक्रां समदा व्यतार्थीः, श्रम्मावोऽभिमानस्तेनातरन श्राच्छृ्ः, नितः 
कृङन्यच्यवनोवितलजणन्यः, श्रं स्वप्रस्पि का कया जायरणस्नः तां श्ण, भ म॑स्युशाति 
नानतिष्रि न स्मरामि नाः रस्यायर्तसारििगसपकतपः [धशततिधायिनं मा, नरप 
तथापि, स्वीयेष्यात्मीयजनमध्ये, विशरते गणयतः पुष्णत्‌ा चा लत्तरत्वत्सक्चशान › परोऽन्यो 
दयानिधिः कारणिक्तमेो मत्त मत्सक्राशान. प्ररो सत्तः क्षीतोऽक्ञनोपरटतान्तरात्माना नाम्तीन्यथः 

अच्छा, यदि माधुर्यं जीर भोजोगुण से मङ्कीणं प्रसाद के त म आपत्ति उनी द, 
सो, जाने दीजिगे उसको अव शुद्र प्रसाद्‌ गुणका ही उदाहरण लीजिये नाथ ! जपने 
ष्ट तुद्य मधर भौर निर्मरू वाणी कै द्वारा, जो शिका दी, उसे धरहङ्कर से आच्छन्न तथा 
निरुंज भै सपने सं भी नदीं दता- स्मरन करता । हे यदुपते! इस तरह सकद अपराथो 
से युक्त होने पर भी सुक्चकौ आत्मीय जना मं गिनने वाले आपये श्रधिक कोई दुच्रालुं नहा 
ड, सौर सच मे अधिक कोद मत्त ( पागल ) नहीं दै । 

उपपादहयति-- 
अन्न गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । | 
ग्रत माधुयैणौजसा या न प्रसादः सङ्गीणः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यथः । 
ˆ यह जन्य गुणो से अमिभ्रित अर्थात्‌ केवख-परसाद्‌ गुण दे। 
्योत्तरचनाम्‌ सामान्येन निकशेषेण च श्रचणे्ठेजकत्मद्जेनीयानां निरूपरणमवतास्य॒ति--- 
ददामीं तन्तदूगुणल्यज्जननमाया निमिनेः परिचियाय, सामान्यत चिशेपतश्च 
वर्जनीयं किञ्चिन्निरूप्यने-- [ि 

वर्णानां स्वानन्तथं सदप्येकपद्गतःत्वे किश्िदश्रव्यम्‌ । 

निर्मिते रचनायाः । 

फिथिदित्यमेन कचित्तष्य क्षम्यता सथ्यते । 

स्वानन्तर्यं स्याध्यवदितेत्तरल, वर्णानां, क्रितिपीपन्‌, अश्रध्यं श्रवरोऽपियत्यादनर 
तदा मवति, यदि एक पदगतमेकस्मिन्नव पदे तदरण्यं तिपदित्यथः । 

अब उक्त गण को जभिव्यक्त करने की शक्ति रण्वने वादी रचना के परिचय कराने के 
लिपिः साधारणतया-अर्थात्‌ जिनको सव रर्यो म दोना चाहिये ओर विषशेपतया--अ्थात्‌ 
जिनको किमी-क्रिसी लासस्मर्मष्ी छोदना चाहिये, सव में नदी, स्यार्ज्यो का कुकु निश 
पण किथाजाताडै। प्क वार भौ यदिकोद चणं एक ही पदु म लगातार दो वार प्रशुक्त 
ज्ञे, तो वह सुनने सं क्च महा सा लगता दे, अतः येसा नष्टी करना चाहिये । 

उदाहरति-- 
५ यथा--'कल्ुभसुरमिः, विततगात्रः, पललमिवाभातिश््यादौ । 

कामः छटजः । पललं मांसम्‌ । अत्र ककारद्यस्थ, तशनरदढयस्य, ऊतरारद्यस्य नैकप- 
दघटकस्य सङृदप्यन्ययधानं दिधिदशनन्यत्वाद्‌ चजनीयमिति भावः । 
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से -कडमसुरभि ८ टज पुष्पके समान सुगन्धित ), विततगात्र (विसु अङ 
वाला ), जीर पलकभित्रामाति ( मांस सा दीखता हे ), दस्यादि स्था मे । तास्पयं यह है 
कि यही कमक्लः ककः त~त ओर क~ ये अक्षर एकर ही एक ही पष म॑ रूगातार दो-दो 
चार प्रयुक्त होने के कारण अश्नव्य हो गये ई) 
विशोषमाचष्ट-- 
असक्रश्चेदधिकम्‌ । | 
रकपदधटकरानां वर्णीनामसृक््ोकवारं यदि स्वानन्तय, तदि तदधिकं नितरामश्र- 
व्यस्वाद्र्लीयमित्याशयः। | 
यदि एक ही पद्‌ मे अनेक बार एक ही अन्तर रुगातार भुक्त ह, तव तो ओर अधिक 
अश्रव्यता-दोष घा जाता हे 1 
उदादरति-- ति र 
यथा--“वितततरस्तररेष भाति मूमोः । 
दतरैकपद्रधटकस्य तकारस्य ्िःस्वानन्तयेमधिक्रमश्चव्यम्‌ । प्रतो न ्म्यमिल्याशयः । 
्ञसे-~धितततःः `” इत्यादि मूलोक्तं व्याक्य मे। यहां एकह पद्‌ मं छगातार 
तीन बार तकार का प्रयोग हुभा द। 
स्वानस्तरयस्य प्रथक्पदवटकत्वेऽप्यश्न्यत्वमाद -- 
एवं भिन्नपदगतस्वेऽपि । 
एयमेकपद्चत्‌ । . श | 
इसी प्रकार सिन्न-भिन् पदौ भेमी एक ही अतर के बार~वार आने सं भी कुद श्रय 
प्रतीत होता है । 
उदादहरति-- ह वा, 
यथा--्ुक ! करोषि कथं विजने शचि, दरत्यादीं । । 
| 
दन्न पृथक्रपद्घटकयोः ककास्यीः सक्रद्यनन्तयंमीपदश्रव्यभिति रैयम्‌ । ॥ 
ससे“ शुक ! करोधि""""“ द्रस्यादि मूलोक्तं वाक्य मं! यदा भिन्न-सिन्न पदम. 
ककार फा क वार प्रयोग हुभा हे । 
8 ९ 
प्रथक्पदवटक्व्येऽसश्ृत्‌ स्वानन्तर्यस्यातिवज्यस्वमभिदधाति-- 
अस्रद्धि्रपदगतस्वे ततोऽप्याधकम्‌ । 
ततः पूरवापिक्षयाऽप्यधिकमश्रग्यम्‌ । ॥ 
भिशन पदो भी वार~वारं एक अच्तर का प्रयोग ओौर अधिक श्रवण-पीडा-दायक 
होता हे 
उदाहरति ॥ 
यथा--पिक ! कछकुभो युखरीडर प्रकामम्‌ । 
च 
ककुमोदिशः । इद मिन्नपदघरकककषारासक्रदानन्तयं मधिकमश्नव्यम्‌ । ॥ 
जेसे--पि ! वमो" " “ “ इत्यादि मूल क पदो भ । यहा भिक्ध-भित्र पद्‌ मे ककार 
हे € ष 
का चार बार प्रयोग हो गया है । वाक्य काञथंयहदहेकि "रे कोकिक ! त्‌, दिक्ला्जोको 
यथेच्छं अपनी मूँज से मर देः) 
मस्याभ्रग्यत्वं यानन्तयं पतिषादयति-- 
इतथ स्वानन्तयैस्या्रव्यत्वं तिपा, स्ववम्यानन्तयस्य तत्‌ 
एवं स्ववग्यनन्तर्यं सददेकपद्गतस्वे किञ्चिदश्रन्यम्‌ । 
एषं स्वानन्तयवत्‌ । 
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गुणाः ] प्रथमाननम्‌ ग 


इसी प्रकार जिस वरं का अकरं पूर्व॑ आ चुक्ताहो, उसके साथ-साथ उसी वर्म क 
भिन्न अक्षर का प्रयोग, यदि णक पदे जोर ष्क वार किया जताद्, तो वह भी कान 
भँ कुठ सटकता है । 
उदाहरति -- 
यथा --वितथस्ते मनोश्थः + 
चितथो निष्फलः । 
त्र तक्रार -थक्ारयेरिकव्गधरकयेरेकपदगनयोरफ्नन्तन कििदश्रभ्यमु । 
जेसे--धि नथ) मनोरथः (नुम्हारा मनोरथ विफल ठै) इम वाक्य मे (त, जर्‌ व्थका। 
विश्ेपमाह-- 
असकररचेदरधिकम्‌ । 
समन स्वचर्थान्तर्यं नणि यदि स्यात, तदा नितर्गं तद्नन्यमिश्य्थः । 
एक पदमे एक वर्गके सिन्न~-मिन्न चर्णोकी यदि बार-बार भग्ृत्तिहोतो शीर 
अधिक अश्रव्य होताहै। 
उदाहरति-- 
यथा--विवथवरं वचनं तव प्रतीमः | 
प्रतीमो जानीमः । 
दह तकार-यकार -तक्राराणामेकपदास्थानाममक्रदानन्तथैमधिकमश्नव्यम्‌ । 
मसे भ्वितयतरम्‌' "इत्यादि मूल के वाक्य सं । बहौ त-य का प्रयोग। वाक्ष्यका 
र्थं यह्‌ है कि ^तेरे वचन को हम अस्यन्त मध्या समन्तते ई" । 
भिभपदधट वर्णाना सक्रन्‌ स्ववर्यानन्तर्यस्य कि वद्भव्यत्वममिधत्त -- 
एवं भिन्नपदगतसे । 
° पएचमेकपद्रघट कत्वचत्‌ । 
दमी तरह भिक्-भिन्न पद म भी पक-वर्गीय असे कौ एक वार रयातार भब्रृत्ति 
भी अश्रव्य होती है । 
उदाहरति -- 
यथा--अथ तस्य चचः श्रुताः इत्यादौ । 
प्रत्र सिक्नपदघटङयोाम्थक्नार तकरारयोः मकदानन्तर्य किंलनिदश्रन्यमवसेयम्‌ । 
जसे--~-' नन "५" 'दृष्यारिं मुखपदयांद सं । यहां भिक्ञ-सिक्च पर्दा मं लगातार एक 
वर्गयि थः भरन्तः का प्रयाग । 
भिन्नपदधटकप्ववर्थासकरदानन्तयम्य नितराभश्रन्यल्वमाह--- 
असषद्‌ सिन्नपदगतसवे तु तनोऽप्यधिक । 
तत एकवागपेप्नयाइ्पि । 
भिन्न पर्दे भी वार-यार्‌ ठेसा होने पर ओर अधिक अश्र्य हा जाता हे) 
उद्ाटरति-- 
अथ तथा कुर, येन छुखं लमेः । 
उह भिज्पदवरक्ाना यकार -धङ्रार यकाराणामसन्रदनन्तर्थं नितसामश्रव्यम्‌ । 
जेसे--. य ता" हष्यादि मूल की पौती सं 1 यर्हौ धत थः का प्रयोग । 
विशेषमाह-- 
एतच्च वर्गाणां प्रथमद्टितीययो-स्कृतीयचतुधंयोरान्तयम्‌ । 
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[५4 रखगह्लधरः 
वर्गाणां प्रथमद्ितीययोः, त्रतीयचतुर्थयो्वा व्णयोयेत्‌ सकरदसक्रद्वाऽऽनन्तर्य, तदैव 
नितरामश्नन्यमित्यथः 
यह एक वर्भं के वर्णौ का सह~प्रयोग [प्रथम के बाद्‌ द्वितीय का ओर तृत्तीय कै बाद 
खतुर्थं का हो, तभी अश्रव्य होता है । 
तदतिरिक्तानामीषदेश्रन्यत्वमाचषे- 
प्रथसतरृतीययो-द्वितीयक्तीययोर्बाऽऽनन्त्थं तु तथा नाक्रन्यम्‌ , किन्लीषत्‌ › 
निर्माणमामिकेकवेदयम्‌ । 
सकृदिति शेषः । 
तथा प्रथमद्धितीयानन्तर्यवद्धिकम्‌ । ईषत्वस्य विवरणं निर्मारोत्यादि । 
यथा प्रयमदितीययोः सक्ृदानन्त्यमश्र्यं, तथा प्रथमतृतीययोर्दितीयतृतीययो्वाऽऽन- 
न्त्थ नाधिकमधव्यम्‌ , किन्तु निर्मा काच्यस्चनायां ये भा्िक्राः ( निपुणतयाः ) तन्माघ्न- 
मैयमत्यल्पमित्यथः । उदाहरणन्तु “निगदति खगः श्युकोऽयम्‌" इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एक वर्गीय प्रथम जर वतीय तथा द्वितीय जर वृतीय अक्ल का सहधरयोग तौ उतना 
अश्नन्य नहीं होता--वहुत कम होता दे, जिसको रचना-मर्मस्‌ जन ही समश्च सकते है । 
प्रसकृत्तदानन्तथंस्य नितरामश्नव्यल्रमाह-- 
एतदप्यसष्रषेत्‌ › ततोऽधिकत्वात्‌ साधारणेरपि वेयम्‌ । 
एतत्‌ प्रथमतृतीययोरितीयतृतीययोरानन्तयमपि, यस्त स्यात्‌ › तदहि तच्ा्नग्यत्व- 
स्याधिक्यात्‌ साधारणेर्मिर्माणमार्मिकमिभैरपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यर्थः । 
यह ( प्रथमतृतीय जर द्वितीय-वृतीय का सहप्रयोग ) मी यदि बार-बार हो, तच 
उसे साधारण शिरि भी समश्च सकते ह ¦ 
क्रमेणोदाटरति-- 
यथा--खग ! छलानिधिरप पिजञम्भते ।* ति बदति दिवानिशं स धन्यः ॥ 
ट पूर्व सकर~ गकार-ककाराणां यगंद्धि्तीय-तृतीयप्रथनानामसक्दानन्तर्यात्‌., परत्र 
च दकार-तक्रार-देकासणां वर्गतृतीय-~प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिक्ाश्नव्यल्म्‌ । 
सैसे---भग 1 ला. व्यादि आौर्‌ ५तति वदनि द्विवा-“"" हत्यादि भूर रिखित 
चार्यो सं । ब्ध प्रथम वाक्य मँ ख~-ग~कः रप वर्थ के द्ितीय--वृतीय ओर प्रथम्‌ अत्तरों 
कं 1 अनेक चार सदमरयोग द, एवं द्वितीय दाक्य भ द -त-द्‌" रूप वशं से तृतीय-प्रथम 
ओर किर नृत्तीय छा अनेक वार सहप्रयोग इभा दवै । 
वरगपनमवर्णानन्तयविषये विशेपमाह-- 
पञ्चमानां सधुरत्वेन स्ववग्यानन्तयं न तथा| 
चगपश्चकस्य ये पञ्चमा कारादयो वर्णाः, तेषां स्वव्यः सहानन्त्य मधुरत्वात्‌ तथाऽ- 
भ्रव्यं न भचतीव्यथेः । 
पांच वगा फे पञ्चम अर्थात्‌ जमलणनः मधुर अन्तर है, अतः उनमें से किसी भी वरम 
का भपने-अपने वर्मं के किसी भी भिन्न अन्तर के साथ प्रयोग अश्रव्य नहीं होता। 
उदाहरति-- 
यथा-- तुते तनुतां तनौ ॥ 
त्र नकारस्य तकारेण सदहासकरदानन्तय॑ नेवाश्रव्यं मधुरतवात्‌ । 
जस्--"तनुते ततां तनौ" अर्थात्‌ शरीर मेँ छरदात्ता का विस्तार करता हः इस वाक्य 


म नकार का तकार कै साथ अनेक बार जन्यवघानेन प्रयोग इहै, पिर भी 
अभल्यता नहीं हुई । 
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यणाः | प्रथमाननम्‌ २४३ 
विरेषमभिदधाति-- 
स्मानन्तर्थं सवश्रव्यमेव । 
वर्गपश्नमानामपि स्वानन्तयंमश्रव्यमेव, न तु मधुरम्‌ , स्ववर्गधटकप्वान्यानम्तगर्यैव 
मधुरत्वात्‌ । 
'अमहणम्‌, हन पञ्चम्‌ वणौ न्नं मी किसी एफद्ीवर्णका साथ दही साथ बार-बार 
प्रयोग नो जश्रभ्य हाता ही ड। 
उदाहटरति-- ॥ 
यथा~~मम महती मनसि ग्यथाऽविससीत्‌ ॥ 
इह मकारस्य मकारेणेवासक्रदानन्तयंसश्न्यम्‌ । 
जैसे--“मन मनी मनमि -यप्निसमीद अर्थानि न्ने मनसे चदा व्यथा -न्पन्च हुः 
दस वाक्यम सकार का प्रथोभ 
ग्रागु्तानामपनदमार्ह-- 
एतानि चाश्रव्यत्वानि गुग्व्यवागेनापोदयन्तं । 
गुरुव्यवायिन गुरुवरणन्यवधानेन । श्रपोदय्ते बाध्यन्ते । 
प्रागयावन्त्यश्रव्यत्वानि कथितानि, त्र मध्र यदि युररजधर्णा व्ययत्रानं नवन्‌ , 
तदाऽध्रम्यल्वदोपस्य वाधः स्यात्‌ । 
पूर्वं म जित्तनी अश्रष्यतायें कही गदं है, चे सवर तव दर हो जती, जब दो घ्चष्य 
व्य्जर्नो के बीच गुर्‌ स्वर सव दिया जातादहे)। 
उद्ादरति--- 
'सञ्तायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्वनः ! 
हृद गुरभिराकारेकाराकारेन्यवधानान. ककरारस्यासक्रन्‌ = स्वानन्तर्यमपि साश्रन्यम्‌ 1 
ककिति प्रथमान्तपारे सम्बोधनम्‌ , तयेत्यध्याहारः । यत्त टीकार्यां सप्तम्यन्तपादरस्येव युक्त 
त्वमभिहितम्‌ , सचिन्त्यम्‌ , प्रथमान्ते काकैति चणसमुदायात्रत्या यमकस्य समात्‌ षष्ठी 
नत्पृसपाङ्गी आर तमेत्यध्याहारानपेश्षणान्‌ । 
जेसे--स यां कं गर तने), पितत्सनः --अर्थान्‌ च्छव मे मयृर-वाणी सा मधुर 
शब्द्‌ कंपे हो" इम वार्य मं ययपि ककार का रुगातार अनेक बर्‌ प्रयोग हज है, तथापि 
वह भश्रभ्य नहीं छगना, कथादिः वीच-वीच मं जादर आदि गु स्वर्‌ भा गय॑द। 
दरव्थाय पुनरद्टरति--- 
1191 
नायकः पससृशत्ति--~ 
व्यथां यथा तामस्पायतेक्षणा;) मया सरागं नितं निपवित्ता | 
तथा तथा तक््ष्थेष सचंतो-वरिकरुष्य मामेकस्मं चकार सा ।।' 
मा शतशोऽलुभूता प्रसिद्ध चा, तासरमायत्तैप्तणा सरोजदीर्धनयना, मया, सरामं 
सप्रणयं नितरामस्यन्तं, यथायथा यन यम ग्र्रिणःर्निषेविपा पस्विरिता भापितोपुक्ता चाः 
तथा तथा सेन तेन प्रकारेण तत्तवकथा गुर्रतघ्राद्मभोपदेश्चनणतिरिवि, मास्‌ , रात्तः सप्रभ्यो 
विषयेभ्यः, निफूष्याक्कष्य, एकरसं स्वमात्रसंल्धनित्तं चकारेत्यध॑ः । 
श्रच् धवा-ताःश्यातः चथा तः इट्यशेु थकारस्य स्वरवर्ण तकारणालन्तय दीर्घा 
कारगुसव्ययधानाच्ाघ्र्यम्‌ । एवं ममा म" रत्ये स्वानन्तर्येऽपि दीघव्यवायादश्न्य- 
त्वाभाचो बोध्यः 
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1 रसगङ्गाधरः 
जथवा जैसे-“यथा यथा-.-” इ्यादि प्च सें । इसका अर्थं है--नायकः अयने भिन्न 
से कहता है अथवा स्वयं सोचता है किन उस कमलनयनी नायिका का प्रेमपू्वक 
ज्यो -ज्यो पूर्णतया सेवन किया, रय-त्यो उसने सुते, तस्व-कथा ८ गुरप्रदततबरह्मोपदेश ) 
की तरह, सच ओर से खीच कर, एकरस कर दिया--अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र जह्य 
ही केवर दीख पडता है, वेसे मुन्षे भी सब जगह वही नायिका दिखाई देने रुगी है । यहां 
'धा-ता-~ श्या तः "था तः इन अंशो म थकार का स्ववर्गीथ तकार के साथ अव्यवधानेन 
भरयोग, दीधे आकार-स्वर के मध्य मं रख देने से अश्रव्य नहीं इजा । 
तदाह- 
इदन्तु दीधेग्यवाये । 
दीधेत्याद्‌ यपां गुरुत, तद्वथचधानस्येदमुदादरणम्‌ । 
गुरं स्वर दो प्रकार ऊ होते है--दी्धं ओर हस्व, जिनके आगे में संयुक्त व्यञ्जन होता 
द । उन से पूर्वोक्तं उदाहर्णोमे दीर्धदहोनेके नाते गुर स्वरोके मध्यसे अआ जाने 
कारण अश्रभ्यता निषत्त हो गर्-यह दिखाया गया है । 
मेषां पुन्न्यूनामपि संयोगपरकत्वेनातिदेशिकं गुरुत्वं तद्वयवधानमुदाष्टरति-- 
संयोगपरञ्यवाये तु- 
सदा जयानुषङ्घाणा-मङ्गानां सङ्गर्स्थलम्‌ । 
रङ्गङ्कणमिवाभाति, तत्ततुरगतार्डवेः ॥° 
सदा सततं, जयेऽदुषद्नः सम्बन्धा येषा, यद्रा जय एवानुपङ्ग च्रानुपद्धिकफरं येषा; 
तथाभूतानाम्‌ › अवानां यङ्गादक्षिणतरस्थदेशविशेषाणां तद्वासिनां वा, सङ्गरस्थलं युद्धक्थानम्‌, 
तत्ततुरगताण्डचैसतेषां तेषा तुश्याणामश्वानां ताण्डवेसुहुमण्डलकारसश्ारणरूपोदधतगरतयैः रज्ञा 
द्णमिव रत्यशालम्रस्थलमिव च्रामाति शोभत इत्यथैः । 
न्न चतुर्थचरणे हस्वस्य संयोगपरकत्वपराप्तगुश्त्वस्याचर्णस्य व्यवाये स्वानन्तरयं 


तेश्रु्स्य माश्रत्यम्‌ । ० १ ८१ ] ५, ५. क व 
अष हस्वहौनेपरमीनजो स्वर अगे सयुक्त व्यञ्ननके रहनेसे गुर्द गये 


उनके मध्यमं भा जाने से अध्रष्यता की निन्रुत्ति का उदाहरण दैलिय-- मदा जयानु 
हव्यादि । कवि अङ्ग देश्चके राजार्भाक्रा वर्णन करता है कि--जय जिनका सर्वदा . 
आयुषदरिक-~स्वाभाविक फर रहा-अर्थान्‌ जौ सदा चिजयको ही पाते रहे-कभी पराजित 
नहीं यै, उन अद्रदेश-वाधिर्यो का युद्ध-स्थल उन-~उन ( विरू्षण ) अर्धा फे तुरस्य 
( गत्ति-विेपो ) से नाटक-चर के प्राङ्गण सा भक्षित होता हे । यद्धं चतुर्थं चरण मं तकार 
खा वार्‌-वार कगातार्‌ प्रयोग दज ह, फिर मी अश्रभ्यतम नहीं करयोकि संयुक्तं व्यञ्जन के 
आमे सें रहने ते गुर चना इजा अकार वीच संञा गयाहे। 
उक्तापयादरं विप्तेपमभिधत्ते-- 

ददन्तु वेध्यपू--गुरूयेयोन्येवधायक-स्तयोरेव वणेयो-रानन्तयंकरृतमश्चव्यत्व- 
मपबदति, तेनात्र [ थकारतकासनन्तयंदछतदोपापयादेऽपि ] त कारथकारानन्तय- 
करतमघ्नन्यस्वमनपनोदितमेव । 

छपवदति वाधते । यत्र यथायथाः इत्यादिपये । शअनपनोदितमनिरस्तं चिद्यमानमे- 
वेति यावत्‌ । 

6 ९ र ५ = 

ययोचणयोमेध्यपाती गुरः, तयोरेव चणयोरानन्तयस्याश्नभ्यत्वं ग्यपोहति, नतु तदुत्तरस्था- 
स्यापि, तस्माययेत्यादिपये युर्वाकारग्यवहितयोस्थापेति थातेति-थकारतकारयोरेवानन्तर्यस्या- 
श्रन्यत्वं व्यापोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोरपि, ततस्तदशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्याशयः 

यहां एक बात जौर समक्षे योग्य यह है कि-जिन दो वणां के बीच मे गुहस्वर 
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11 कातता 
[+ ++ ^^, ॥ 2 


॥॥ 


त्ता है, उन दोनो वर्णो के सामीप्य ( पक के वाद्‌ एक छी स्थिति ) से उलयश्न अश्वभ्यता 
कोही वह गुरु दूर करता दहै, अतः ध्यथा-यथा तामरसा ° इत्यादि पूरधोक्तं पथे 
श्या-त श्या-तः इस अंश मँ जो थकार के अनन्तर तकार भाया है, उनका दोव दुर हो 
जाने पर भी तकार के बाद थकारे भनेसे जो अश्रष्यता -उखयन्न होती दै, वह षी ही 
रही-उसकी निषरत्ति नहीं दुः क्योकि उसके मध्यमे कोई गुह स्वर मही, अपितु द््छ 
अकार है। 
शअध्रन्यान्तरं ब्रदति-- 
पत्रं श्यादीनां संयोगोऽपि प्रयेणाश्रज्यः | ` 
एवसुक्तस्थत्तेत्‌ त्यादीनां त्रिप्रयतानां ( तम्ाणां चतुर्ण ना) वर्णानां, योगोऽपि 
प्रायेण बहु वाऽतरव्यो भवतीव्यथः । प्रायेरोति कथित व्यादिगंयोगस्याप्यघ्रव्यत्व सूचयति । 
इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक्र्वर्गो कांयोस मी प्रायः सश्रध्य होता 
हे । यहां प्रायः-पदर इय बान को सूचित करता फि कीकर तीन-चार वर्णो का संयोग 
भी अश्रज्य नहं होना) 
उदा्टरन्तुपसंहरति--- 
(राषर तगोष्टुयः परितश्चरन्तिः इत्येधमादयः श्रनिकाटवमेदा अन्येऽध्यनु. 
मवानुसरिण बेोभ्याः। 
श्ुतिकायवे श्रुतिकटुस्वम्‌ । 
राष्ट्र इत्यत्र धकार -रक्रार रकाणां च्रयाणापर उट इत्यन्न च यकारसष्टितानां वैषां 
चलर्णा संयोगः । श्रन्येऽपि श्रुतिकटल्वप्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 
जेमे--<राण ननो 7 परिनध्रररि "` भर्थात्‌ प्ते राष्ट्र मं उटसियं चारो ओर चरती-- 
फिरती षै, टम वाक्य में एक जगह षकरार-टकार-रे का सौर दृमरी जगह पकार रकार~ 
गेफ-~यक्रारो का सयोग हे । इसी प्रकार श्ुदि-कटुता के अन्य अन्य मेको मी अनुभवके 
भन्नुमार समश्च सेना चाहिये । 
पुमरश्रव्यान्तरमाचश्रू-- 
अथ दीघौनन्नय मंयोगस्य भिन्नपदगतम्य सफृद्ग्यश्रव्यम्‌ , असश्रन्‌ 
तु सुवराप । 
प्रक्‌ पदघटक्रस्य गमागमस्य सङ्रदपिं दीरषादन्यगहितोनःल्वमश्नव्यम्भवति, श्रसश्चम 
पुनः मुतरामश्रभ्यं भवतीत्यर्थः 1 
पूं पदे ऊ अन्ते दीघं स्वर हौ भीर उकं जगे दृमरे पद मै संयोग हो, ता उनका 
षक बार मा प्रयोग अघ्रन्य होना जर यद्धि अनेके वार्‌ हो, परवत बहून ही अधिक 
अश्रभ्य होता यहां एक बात यह समश्च लेनी चाहिये पि, यह दोष संस्छनसंही हेषा 
है, हिन्दी में नही, क्योकि वहां भिन्न पदमे सेगरोगके रष्ने पर भी पूर्~पदे के स्वरका 
गुर जेमा उच्चारण करने की राति प्रायः नही दे) 
उदाहरति- ~ 
ध्हरिणीप्रद्ेणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते । 
सेधितं सवंसम्पद्धि-रपि तद्भवनं चनम्‌ ॥ 
यत्र सवने, हरिणीमरेक्षणा मृगौविलोचना, गरिणी, न विकेत्यने, स॒वंसम्पद्धिः सेवित- 
मपि तद्वनं चनमित्यथः । श्रत्र हरिर्णपदटकदीर्धेकारानन्तर्यं प्रक्षणापदाचयवस्य प्रति- 
संयोगस्य सक्रदित्य्नव्यम्‌ । समासादिरैकपदत्यऽ्पि भिश्नपदत्वं ्रागुक्तयुत्त्याऽनेसेयम्‌ । 
दैदशन्तश्रन्यत्वं पण्डितराजस्थाधि पययषु-त्रदयविद्या- प्पश्वःः “रम्या स्फुरति बहुविधा 
श्याप्रयागातः इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । अररादीरथाम्यवहितो्तरसंयोगोदाहरणं वयम्‌ । 
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जेसे--“हगिषीपरेश्चणा यत्र" इत्याहि । अर्थात्‌-जहां स्रगी सी परू ओर विक्षर 
नयनो वाली शृहिणी ( घर की माकिकिन ) दष्टि-गोशवर नहीं होती, वह्‌ गृह सब सम्पत्तियं 
से भरा पूश्च होने पर भी वन है--निर्जन वन के एकान्त वास जेहा ही वहां का वाघ मन. 
हस होता है । यहा पूर्व पद्‌ "हरिणी" शब्द के आरो पकार ओर रेफ का संयोग हे । 
श्मभिश्नपदकसये दीर्घानिन्तयं संयोगस्य नाश्रन्यमित्याह-- 
एकपदगतस्य तु तथा नाघ्रन्यम्‌ । 
किश्चिदश्रव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सुच्यते । 
यदि दीर्धश्वर जौर उसके ज्म का संयोग एक ही पद मेँ हो, तव वैसी अश्रम्यता 
नहीं हत्ती । 
उदाहरति- 
यथा--' जायता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः ॥ 
तरथा व्यथं उद्यमो यत्न, ताद्दशः शात्रचाणां शत्रणां पन्थाः, मया जाग्रता चिचितोऽन्विष्ट 
इत्यथः । इ जाभरतेत्येकपदघयटकत्ये दीधौमन्तर्यं ग्रतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रम्यप्‌ । 
जेसे-- नयता ` " ` ` ` दष्यादि--अर्थात्‌-ग्धर्थं उद्योग वाले शघ्युजोके मार्गको मेने 
सावधामतापूर्वक श्रोज चिकाखा । यहु जायाः द्वस एक पद्‌ म॑ (जा के आभे गरः का 
क्षंयोग उत्तना अश्रभ्य नहीं होता । 
संयोगान्तरे पिशेषमभिघत्त-- 
परसवणद्तस्य तु स्ंयागस्य सवथा दीघादू मिन्नपदगतत्वामावान्मधुर 
त्वाचानन्तय न मनागप्यभ्रव्यम्‌ | 
रसचणनिष्पन्नो हि संयोगः पूचपदाचयचस्यात. सथा भिन्नपद्यटक एकपदाघटको न, 
मधुरः मृश्रयश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तथं नेषदप्यश्रन्यं भवतीत्यथः । 
पर-~सवर्ण से वने द्ंए सयोग का दीं द्वरे अनन्तर विद्यसान दौला, साम आआप्रभी 
आश्रध्य गदी एता, कमक यह सभाम स्वश्रा भिये पदगतं ग हला जर मध्र घी 
सोता | 


उद्ाहरति-- 
यथा---(ताम्तमालतरकान्ति- दध्यादिपयघे | 
पूनैसुदाटते । 


मेसे--८1न्तः ल-त. -पाम्नि र £, नीम्‌ ``" इष्यादि पूव पथस) 
इ ^्तान्वेति शनीद्धिःमिति संयोगस्य दीर्घानन्तयं भिन्नपदगतत्वामाचान्न श्रव्यभित्याह-- 
अच नताःमित्यत्र नीसित्यत्र च परसवणस्य पूषेपदभक्ततया न संयोगो. 
निन्नपदगतः। 
मक्तरवमवयचत्व्‌ । 
न्त श्छोक कै न्वान्त जीर नीद्भि' इन दोनो स्थानें मे जो परसवर्णं इञा है, वह्‌ 
पूर्वपद्‌ फा जङ्क है, अतः यह संयोग भिन्न-पद्‌ मे होने वारा नीं कहा जा सकता । 
ननु हलोऽनन्तरः संयोगः" इति सूत्रभाष्ये प्रत्येकं इल्णीनां संयोगसंज्ञाया शपि 
व्ययस्थापना-सत्पक्ते नतान्तैत्यादौ संयोगस्य भिन्नपदवरकत्वमस्त्येवेति चेत्‌ ; उच्यते-- 
तथासति नकारस्य प्ूचपदावयचत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितक्य संयोगस्य त॒ दीवाग्यवदहित- 
परत्वमिति न दोष इत्याह-- 
परत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्तेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीषघांड्यवहितपरः। 
यदि आप केँ कि व्याकरण-माप्य्‌ के कलां परतज्ञरि ने श्रव्येकं संयोगसंक्ता"-अ्थात्‌ 


गुणः | प्रथमाननप 


सवथोयसतका 


"संयुक्त व्यञ्जनो मे परवयेक व्यञ्जन को पूथक््-एथक्‌ संयोस कहना चाहिये" यह पमी माना 
दै, तदनुसारं तौ उक्त स्क सै न" भौर (त, आदि दोनों अरूग-अरग संयोग कटै जार्येगेः 
किर त रूप संयोग भिन्न पदगत कहरायगा, इसका उत्तर यष्ट दहै क्रि उक्त रीतिसे ष्तः 
खटप संयोग भिश्च पदगत अवश्य इजा, परन्तु वष दीर्ध स्वर से अभ्यवहित अभिम वण 
ही नहीं हुभा, क्योकि मध्य मे नकार" व्यवहित दै । सार्य सिद्ध हुभा कि समुदाय 
क्रो संथोगसंश्चक मानिये, चह प्रस्येक को, यषां अश्रष्यता नही हो सकती । 

नन्तेयमपि नव -श्रम्ुद्‌ -' हृत्यत्र दयपैकदेशस्य पूर्वापरपददेयावयवसै भिण, 
पग्पदमतस्य श्बुष्टति संयोगक्य, पूर्नपदानययदीघौकारष्धानन्त् मिन्चपदधःकत्यं नास्त्य 
्रेत्यश्चव्यत्वं दुष्परि्रभिति चेत, नः भिन्षपद्गनलभित्यस्येकपदाधरकलपरःतान्‌ , 
्वेदर्पैकारैशस्य पूर्तगदस्याप्यवयतेतयेन संयागघदरितपरपदघतकन्वङकपदाचरकत्नस्या- 
मावान्न दोप दत्याद--- 

(नचाम्धुभ-प्यत्न स्वका शस्य पदद्रयभक्ततया दीघाद्धिज्ञपद्गतस्वे सत्य 
उयव्रहिततोत्तसत्वं यद्यपि परसवभेकतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपद्रगातत्व 
मेफपदगतभिन्नलं विवचिनमित्यद्नेपः | 

इसी श्छोक कै ससवाश्चुवुः पद मं "नेव? {231 द अन्तिम स्वर भ्य 11 "अम्बुद" शाग्व्‌ 
ॐ जदि स्वर्कै स्थानम जो जाः दीघं प्रा हे, वह भ्याकरण के मिवमानुमार पका 
दृष हे, अतः वह व्याकरण के "अन्तादिवच्च सूत्र फे बर से दोनों पदौ का अवयव माना 
साना दहै, हपलिपरे जय वह पूत क्ता अव्यत माना जायगा, नव श्रु जो संयोगदै, 
वट यचि भिक्न-पद्‌-सन हे, दीं मे अयि दै, तथा उसके ब्रीच मे कोई व्यवधान भी तषी 
ष, दल णवे चष सघ्रव्यत्ता दुष ही यक्ना था) नथापि यहां भिक्न-पदु-गतः संयोग उसे 
दी साना गया, ज किसी पक यद्‌ के जन्नर्मतन हा, जनः कदु दोप नही होना) 
मार जह दै करि ` चय जर (जतुः प यद्यपि निन्च-भिन्नद, तथापि ममाय हे जाते 
के कारण प्नवास्बुदधः खूप एक पदं हो गया दै, जनः अश्रग्यता छा जवम न शा । 

रत्थे दीधदिसिम्तरेस्य परतवर्णानिष्यन्नःन मि्पदयटरकस्य सयृ।गसय स्रदणि प्रयोगऽ 
` ण्यं चैत्‌; नदा किमुताग्सनौोग पस्यान्या ~~ 

असः सुनाम | 

रश्रलगृत्वमितति भोपः। 

योक्त भिख्ल~पद-गत संयोग यदि वार-त्ार आवि, नौर धिक कर्णकटुहौ 
जाना दै) 

उदादरति-- 

यथा--“एपा प्रिया मे फ गता तपादा 

ठह शति" श्रतिः रयोमयोर्यिन्नपदगतयोर्दर्घाकारानन्तर्याति दोपः । 

संसदा (मा गे च मता मन्‌ -अर्थाद-ष्वह मेरी.परेवसी कजा से च्याकुरु होकर 


[॥ 


दा मदम वास्य म । यहां उक्त यकार का संयोग चार्-वार्‌ चाया हे--अर्थात्‌ श्रः ओर 
त्रः क्स दौ स्थाता परट। 
नन्वनेनाध्रव्यत्वेन कान्यस्य का क्षपिरित्याकारक्षायामभिद्णाति-- 
उदं चाध्रन्यत्यं कायस्य पड्कुत्वमिव प्रतीयते । 
पद्ुलं खक्षता । 
पत्वं शरीरस्येवाश्रव्यत्ं काव्यस्यापक्कमित्येव क्षतिरित्याशयः । 
उक्त अश्रव्यतायें काच्यकी पङ्कुता ( रुडङ़ापन ) जेसी रगती हे-अर्थात्‌ इन शश्रष्य- 
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तारणो के कारण काव्य की सरस धारा मँ शकावट पैदा हो जाती है, अतः इनका परिहार 
कश्ना नितान्त भावश्थक है । 
श्रश्रव्यान्तरमाच्-- 

अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सक्ृद्प्यश्नव्यम्‌ । 

स्वेच्छुयेत्यनेन अकृतिभावन्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकार्यं यणादि । 

सृत्रपिक्षया सकृदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्रव्यं स्यादित्यर्थः । 

अब सन्धि के नियमो के सम्दरन्धं मे सुनिये) अपनी च्छा से (नङ्क व्याकरणक 
नियम से) एक बार भी सन्धि का नहीं करना अश्रभ्य होता है । 


उदाष्टरति-- 
यथा--र्म्याणि इन्दुमुखि ! ते किलकिञ्ितानि ! 
किककरिधितं "सिमितशुष्कसदित-हसित-त्रास-कोध-श्रमादीनाम्‌ । साङ्कर्यं किकिधित- 
मभीष्टतमसङ्गमादिजाद्र्षात्‌ । हत्यक्तलक्षणम्‌ । छत्रेकारद्यस्य सूत्रप्राप्तोऽपि सवणंदीधं 
उपेक्षित त्यश्रव्यता । 
जैसे--^रम्या। `" इस्यादि-अर्थात्‌ हे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किकुकिश्चित ( अभीष्ट 
जन के संगम आदि हेषु से उरपन्च हषं के कारण होने वाले ईषत्‌-हास्य, शुष्क-रोदन, 
ऋध, मय सौर श्रम जादि भार्वो का मिश्रण) वहे रमणीय दैः । यहाँ "रम्याणि, पद्‌का 
अन्तिम जौर “इन्दुमुधि' पद्‌ का आदिम इकार का रेच्छिक सन्धि-विरह अश्रभ्य है । 
प्रगृह्यसंज्ञया पकरतिभवे सक्रत्‌ सन्धिकार्यांकरणो नाश्रव्यत्वम्‌ , असङ्गत्वश्रन्यत्वमेवेत्याह-- 
प्रगृह्यताभ्युक्तं खसक्रदेव । 
सक्रत्‌ सन्ध्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विधायकशाच्वेय्यं असञ्येत । 
प्रगृद्संज्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह बार-बार आपै, तमी अध्र्य होतः 
हे, केवर एक वार जने से नहीं । | 
उदाटरति-- 
अहो अमी इन्दुुखीविलासाः' 
यत्र द्विरवादेसदीवरूपसन्धिकार्याकरणं पग्रहयसंज्ञापरकरतिमावपरयुक्तमित्यश्रव्यतः । 
सेसे-~अष्ौ अम. ` ` इत्यादि-अर्ात्‌ 'चन्द्रसुखी नायिका फे चे प्रिखास आश्चयं 
जनक है" । यहा ओ +अ ओर रई + सें। 
एनं "लोषः शाकल्यघ्य' इति सूत्रेण य-वयोलौपस्यासिद्धतापरयुक्तमसङृद्‌ विश्ेषरयं 
सन्धिका्याननुष्रानेमप्यश्रव्यभमित्युपदिशति-- 
एवमेष च य-च-लोपप्रयुक्तम्‌ । 
उदाटरति-- 
(अप्र इषव एते कामिनीनां दगन्ताः' | 
श्त्रासकृयलोपस्यासिद्धत्वाुणवृद्धिरूपसन्धिकायानवुषानादभ्नग्यत्वम्‌ । चस्तुतस्त्वन्र 
सन्धिषिर्लेषताद्योषः । शषव" इत्यत्र इव त इति पाठान्तरम्‌ । 
इसी तरह य' ओर "व के रोप हो जने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, वह भी 
यष्टि बार-बार आवे तो कर्णकटु प्रतीत होती है, जेसे--“भपर इषव" "" “ इस्यादि- 
अर्थात्‌ 'कामिनियो के ये कटाक्त दृसरे बाण ई" यहां अ+इ ओर अ~+षमे। 
स्वकीयकान्य एतरीषमाशङ्कथ परिहरति-- 
कथं तर्हि 


गुणाः | प्रथमाननम्‌ 1 


चाटुकार व्रृपमाच्े-- 
शभुजगाहितश्रकृतयो गारडमन्त्रा इवावनीरमण ! । 
तारा इवः तुरगा द्व, सुभ्वललीना मन्त्रिणो भवतः । 
दनि भवदीयं £काञ्यमिनि चेद्‌ › अक्रतयैत्र यललोपं पाठान्न दोषः । 
हे शछ्वनीरमण ! भूपते ' सचनो मन्विणोऽमात्याः, गदडरेवतक्रा गार्डा मन्त्रा 
भजमानां सर्पाणां निनारकरलादहिता प्रतिः स्वेमायो यपर तादृशाः, पतै भुजगानां त्रिनां 
निरोषक्रत्वादहिता प्रक्रतिर्येषा, यद्रा -भृजे्गादिता त्रधिष्ठिताः प्रकृतयः प्रजाः, यंस्ताटशाः 
सन्ति । तथा ताय उडवं इव, तुरम यश्चा टव च, शोभने से नेमसि टीनाः, प्रते मृष घलीनं 
कमिका यषां ताहशाः, मन्त्रिपते मुन सौय्ये खोनामि मप्नाः सन्तीतिश्र काथः) 
ट्ट दोषमिमं ननताऽपि भवता स्वकल्मि "मन्त्रा दवः ताम्‌ दतः सुतमा उव" उन्यतर 
तरियखपदरनुता विश्वः कथं करत ठति शद्धायाः यततपरय तर ए्पनल्मेन मन्त्रा त्यादि 
यकारधदितपा विष्टषविरटाक्त दप उति समाधानम्‌ । 
उक्तः प्रसङ्ग पर यदिकोड पृष्ठे किप गाहित" दष्यादि काव्य, जिपका अर्थं 
हे--हे राजन्‌ › आपकं मन्त्री सारड सर्वो की मरह, 'भुजगाहिन प्रकृतिः है--अर्थात्‌ गारुड 
मन्त्रो के स्वभाव जैसे भुजरगो-मपौ के लि अहिन होते हं, व्रमे भुजगो-धूनो कै ल्य 
मन्यो के स्वभाव सहित हं, थवा भुर्जो-बाहूर्भो से गाहितत-भधिष्ित प्रह्ृति-प्रजाजनं 
वाले ट अर आपके मन्त्री तारे तथा घोड़ा कै जैसे सुखलीन ईह--ज्थव्‌ तारे सु-सुन्व्र 
स~-भाकाच्च में लीन दै, घोडे सु-सुन्दर रीन-~ख्गाम वाले ह ओर मन्त्री सुष्व-जानन्द्‌ 
मं खीन-मन्न कसे वना डाला जप नवह नौ यलोप-्रयुक्त सन्धिका अभाव वार- 
बार हाद? हसक उन्तर यहं कि यकारक्ा खपन करके पड्नेसे ब्रोध नहीं होगा, 
अर्थात्‌--"मन्त्रा यिघ्ा नारा चिवः (तुरगा चिक इसी प्रकार पटना चाहिये 1 
्रश्रव्यान्तराणि सङ्ख्य चक्ति -- 
एवं रोत्स्य, ठकि लोपस्य, रण्‌ -गुणव्द्धि-सवणदीधे-पूररूपादीनां 
नेकस्येन बादन्यमश्रन्यताहेतुः | 
हत्थं “मीये चरे नयो याति" इत्यदौ रोगस्य, दमा निशा गता व्यर्थम्‌" इत्यादे हलि- 
यलोपस्य, तिन्यंरिपरदमतेच्य' रत्यादौ यणः, ^ मेश्ोमेशकोकेशाः" इत्यादौ गुणस्य, श्रौद- 
सर्मायती ्रौजाः" वत्यादौ ब्दः ^्या्रीन््विधृद्यः" इत्याद्य सवणदीर्धस्य, परतर पूर्वहप 
पररपम्रशतीनां निकटतया परयोगम्रान्ुयेमश्रन्यतायाः क्रारणमित्यथैः । एतान्यत्र लुपा्ेप- 
विस्गतादिदोषर्पे गान्यत्र निरूपितानि । 
हषी प्रकार ^ फे ड, हदपर रहते ध्य फे लोप, यण्‌ गुण, बृद्धि, दवण-दीध भोर 
्वरूपादिकां का समीप~समीप म अधिक प्रयोग भी अघ्रव्यता का कारण हीना हं 
पह त--- 
एभिमे सर्वऽप्यश्नन्यसेदाः चछन्यस्तामान्ये वर्जनीयाः । 
द्त्थमिमे प्रायुक्ताः स्वैऽपि वणस्वानन्तप्रतयाऽधव्यत्वदोषप्रकाराः काव्यसामान्ये, 
न तु श्रुतिकरुत्वादिवत. कान्यविशैप एव, चजनीया नित्यदोषल्वात्‌ परिहरणीया इत्यथः । 
तदमिहाचगन्तग्यम्‌-श्रुतिकटुत्व कारणघटितत्वेन श्रषणोदेजकलं मधुररसमतिकुलल- 
मोजस्विरसालुक्रलमित्यनित्यदोपः काव्यविशेष एव परिदास्सर्हति । श्श्रन्यलयं त्वनेकविधं 
कोमलवणेघटितत्वेनापि, वणेत्वानन्तयादिमूरकं श्रवणानरहैतवरूपं सर्वरसप्रतिकूकतया नित्य- 
दोषतां विभ्रत्‌ काव्यसामान्ये परिदरणीयमिल्युभयेोपरैजात्यम्‌ । 
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ये ऊपर कहे गये अश्र्ग्यो कै सभी मेद्‌ सभी कार्यो मेँ वर्जनीय है, चाहे किसी रस का 
वर्णन हो, इन अश्नव्यता्भो का परिहार करना ही सञ्युचित ह । यषां यह विदो समक्नना 
चाहिये कि श्रुतिकटुष्व' जौर यदह अश्रव्यत्व' दो दोष है, एक नहीं, क्योकि 'शुतिकटुखे 
क्रा भर्थं हे कठोर~वणै-युक्त रना का कान मँ उद्धेग पैदा करना जो मधुररसं का भति. 
कुर अर ओजस्वी रसो का अनुकृक है, अतः अनिव्य दोष है ओर कान्य-विरेष ( मधुर- 
रस वारे काव्य ) सं ही व्याञ्य है! परन्तु पूर्वोक्त अनेकविधं अश्रव्यत्व का सामान्य अर्थं 
हे 'उन~उम वर्णौ के अनन्तर उन~उन वर्णो के आगमन जादि अनेक कारणो से रचना का 
सुमने योभ्य न होना, चाहे वह कोमर वर्णो से ही क्यो न बनी हो" यह दोष सबरश्सोकः 
परतिष्ुर हय है, अत्व नि्य हे भौर सभी प्रकार के काव्यो मे स्याउ्य है । 
श्रथ रसविशेषालुसारं कान्यविरेषे वजनीयान्‌ दोषान्‌ वकतुसुपक्रमते-- 
अथ विरोषतो बजंनीयाः। तत्र मघुररसेषु ये विशेषतो बजेनीया अनुपदं वद्यन्ते, 
५) नि € 
त एवबौजस्वष्वजुकूलाः?ये चानुद्रूलतयो्ताः, ते प्रतिकूला इति सामान्यतो निणेयः ¦ 
त्र तेषां मध्ये । मघुररसेषु माधयंगणाश्रयेषु शक्र-करण-शान्तस्ेषु । श्रनुपदं 
"दीर्घसमासमित्यादिना चच्यन्ते । श्योजस्विष्वोजोयुणाश्रयेषु वीर-वीभत्स-यैद्ररसेषु । 
श्रुकूखा उपकारकत्वादव्जनीयाः । श्चनुखूलतयेोक्ता मधुररसेषविति शेषः, टवग॑चर्जितेत्यादिनः 
पूर्तँ कथिताः । प्रतिकूला विरोधिन श्रोजस्विरसेधिति शेपः । 
मधुररसापकारका श्रोजस्विरसोपकारक्ाः, प्रोजस्विरसापकारकाश्च मधुररसोपकारकर 
भवन्तीति साधारणतया निणयोऽस्तीव्यथैः । 
अव विदोषतया वर्जनीयो ( अर्थात्‌ जो रसविशेष के अनुसार काष्य-विशेषमे ही 
त्याज्य ह, सव काव्यो मं नहीं ) का निरूपण किया जाता हे। उनमेसे जो दोष मघुर- 
रसो भे वि्ोष रूप से निपिद्ध ई ओर जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी 
रसो के अकुल होते है--अर्थाद्‌ वहां उनका रहना उचित्त ही नहीं भावश्यक भी दहै 
घौर जो पौष मधरुर-्सोफे अनुद्भट फटे मये £, ये सतेजस्थी रसो के भतिक्र होवे है, 
जसः उन दोषों शै ठग एसी को च्याना चाहिये । थट्‌ एक सारण नियम हे । 
मधुररसेषु अतिष्रक्तया यजनीयान्‌ गणयन्नादावसकृलखयोग एव दृषकान्‌ घचौत्ति- 
अधुररसेषु दीघंसमासं भयूघरितसंयोगपरहस्वस्य, विसजेनीयारेशसकार- 
जिहामूलीयौ-पध्मानीयानां टवगै-ययं, रे-द्कारान्यतरवरितस्तंयोगस्य, दलं 
ल-म-नःभिन्चानं स्वात्मना संयोगस्य, श्य॒द्रयघटितसंयोगस्य चासक्कच्‌ प्रथोगं 
नेकत्थेन वजयेत्‌ | 
मधुरेषु, न स्वोजस्विषु रसेषु व्यश्चयघु दीधंसमासं कयादिशघ्दप्रतिपायानां नेकव्येनास- 
कृत्मयोगं च चभेयेदित्यन्वेयः । पवमवर्णतिरिक्ता वगप.उकयटका चिशतिरव्णां फायुसन्क्काः, 
तद्घटितः संयोगः परो यस्मात्‌ ता्शस्थ हृस्वस्य, विसज॑नीयो विसगस्तत्सथानिकादैशभूत- 
सकारस्य, श्रचनरपरस्य कालम्या पच॑स्याधनि सर्माकारस्यविसर्जनीयादेशयस्य जिहामूरखीयस्य, 
प्रचःपरस्य पफाभ्यां पूवस्याधैविसगकारस्योपध्मानीयस्य च विसजंनीयादेशस्य टधर्गस्य, 
भयः ( संयुक्तस्य ); रेफटकारयोरम्यतरेण घटितस्य संयोगस्य, ऊकार-मकार- 
नकारातिरि्तानां ह्यं ग्यश्ननवर्णानां स्वात्मना घरितस्य संयोगस्य च सैकव्येनासश्कत्‌ अयोगं 
दींसमासं च वजयेदिव्यर्थः । 
अव मधघुर~रसो के प्रतिक्र वस्तुर्जो को गिनाते है--सधुरः इत्यादि । रम्बे समास, 
जिनके आगे क्षय प्रत्याहार के वर्णौ अर्थात्‌ वर्गं के प्रथम, हितीय, सृतीय ओर चतुर्थं 
जक्षरों के पयोग हो--देसे हस्वस्वर, विसर्ग, विसं के स्थान मे आदेश्ष-द्वारा आये 
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हुये सकार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीयः, टव के वण, प्रव्येक वरं के आद्य चार अक्षर, रेष 
भथवा हकार-द्वाश वमे हुये संयोग, ख, म भौर न कै अतिरिक्त अन्य भ्यञअरनो के उन 
के नाथ संयोग--अर्थात्‌ उनके हस्व जीर वर्गौ के प्रथम से लेकर चतुथं परयन्तके वर्णौ 
सेकिन्हीं दो चरणौ के संयोग, इन सर्ब के समीप-समीपमें बार वार प्रयोर्गो को अशुर रमो 
म दछोडना चाहिये । 


प्रथ्‌ सक्दसक्ृच प्रयोगे ययेो्व॑केनीयौ, तावा्-- 
हि सवणोमयद्यमदितसंयोगस्य, शर्भिन्नमहाप्राणघदिितसंयोगस्य सकरदपीति 
संदतेपः + 
ध सनर्णं भाप्तमवणसञक्ञाकं यञगौयप्रस्याहारचरकं चर्णह्वरं तैन घटितस्य संयोगस्य, तथा 
श्पन्नैः सथमातिरिकतेमटाप्राणप्रयन्नयह्धिवरमपच्चकयरकद्वितीयननुथवनैवृरित्तरय संयोगस्य 
संक्येन, राक्रद्पि किमुतासक्रत , प्रयोगं मधुररमपु नजयदित्यथः । 
सर्धुण---पर्थास्‌ निन्त स्यान्‌ पूयं प्रयतत पुथ ईह--देमे वमक प्रथमम चतुथ 
तक फर वर्णो मे यने दुय संयोग जर श्च-प~म के अतिरिक्त किर महाप्राण अपर क इरा 
चने हभ संयोग का एक वार भी प्रयोग सधुर~र्मो में नहीं करना चाहिये । यह संपत 
मधुररसं मं वर्जनीयो का विवरण द्विया गया ह । 
श्रथ चजंमीयानुदादरजुदेशकमेण प्रथमं दीर्घसमासमुदाहरनि-- 
दीधेसमासो यथा-- 
्रभिमारिकां बणयत्ति-- 
'लोलालच्मचलि-वलक्नयनारविन्द्‌ - 
लीलावशन्वदितलीकविलाचनायाः। 
सायाहनि प्रणयिनो धनं त्रजन्त्या- 
श्रेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः + 
- लोकाया गतिवशाचपलाया श्रलक्रानलेशुणङन्तलप्रेण्याः, वकतोरश ङ्कया चष्चलीभचतो- 
मयनारविन्दयोध लीलया विलासेन, यद्रा॒रोकाख्काचस्या चरतोः संखज्यमानयोर्नयनार- 
. चन्दयोर्खिया, वशरन्दिततानि स्वाधीनीक्रतानि लोकानां दशंकटुधजनानां यित्मेचनानि 
यया, ताट्श्याः, प्रणयिना चह्लभस्य भयं सायाहनि शायंसम्ध्यासभये व्रजन्त्याः, श््जनाया 
यर्नाणन्याः, गत्तिः, कस्य चेतो न हरत इत्यथः 
श्रत पूर्ताय दीघंगमासस्य प्रयोगः शद्गाररसप्रतिकूरलयादुवर्जनीयः । 
अघर इनस से रव्येक फे उदादुरण सुनिये! दम्या समास जैसे-- लोलाः" 
दृस्यादि । जभिक्तार्कि का यर्णन है कि--च्छल कैश-कपार ओर चपल नेन्न-कमर्छो की 
ङीखा से दृश्च॑क जन फे नयने को घश्चीभूत्त कर चेते चारी, मायं समय सें अपने प्रमी क 
घर जाती हृद्र नायिका की चाल फियका चित्त नहीं चुरी ! दस श्चेक मं शङ्गार-श्सके 
प्रतिदल ख्म्ा समास पूर्वं के दो चरणो से किया गया ३ । 
द्वितीययुदाहरसि-- 
मयूघटितसंयोगपर्‌-हस्वानां प्राचुयं नेकट्थेन यथा-- 
रलनाजम चिरोक्षयन्‌ कोऽपि चिग्रशत्ति- 
(दीर-स्पुरद्रदनश्युधिमशोमि किलः 
सान्द्रामृतं बदनमेणविजलोचनायाः । 
चेधा विधाय पुनश्ू्तमिवेन्दुजिम्बं; 
दूरीकरोति न कथं चिदुषां रेख्यः ।\ 
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(1 
हीरा वज्जमणय इव शुक्कतया स्फुरन्तः शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुभिभ्णा 
स्वच्छतया, शोभि शोभनशीलम्‌, किच्च सान्द्रं घनमयतं ( मण्डलेऽधरे च ) यत्र तादृशम्‌, 
एणविलोचनाया भृगनयनायाः, चदन सुख, विधाय विरच्य, विहुषां चरेण्यः श्रेयान्‌ , 
न त्वनभिक्षः ) वेधा ब्रह्मा, पुनस्तमिव पुनशवारितपदमिव निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दु- 
मण्डलं, कथं न दूरीकरोति कुतो न दृरे लिक्षिपतोति न जने, यद्वा नजुकराक्ा दूरीकरेस्येेद्र्थः। 
जिनके आगे श्षय्‌ भरत्याहार के वर्णो के संयोग ह--एेसे हस्व श्वरो का समीप-समीप 
भँ अधिक प्रयोग, जेसे--्रि-मफुगदरद " "° इत्यादि ! नायिका के सुख को देता इमा 
कों अपने मन मँ सोचता है कि--हीरों के समान चमकते हुये दांतों की स्वच्छता से 
शोभित भौर सघन अग्रत ( भधर-विम्ब-रस ) से युक्त शग-नयनी नायिका के मुख को 
बनाकर विधाने मे श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त के समान ( निरर्थक ) चन्दर-बिभ्व को कयो नहीं 
हटा देल्ा--भव भी गगन सं उसे वथो उगा रखा हे १ 
उपपरादयति-- 
अत्र धिशब्देपयेन्तं गरङ्गगारानययुणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तरार्धे ककार - 
तकाररूपमयुदयसंयोगस्य स्वेऽपि प्राचुयांभावान्न दोपः । यदि तु 'दन्तांद्युका- 
न्तमरविन्द्रमापहारि, सान्द्रागृतम्‌ इत्यादि क्रियते, तदा सरव॑मेव रमणीयम्‌ । 
दह कमेण फ-द्‌ -मलूपेकमात्रभायषरितात्‌ सफु -द्-भि- रूपसंयोगत्रयात्‌ पूर्ववर्तिन! 
मकारयोरकरारस्य च हस्वानां प्राच्यं शङ्गाररसस्यानुपकारकम्‌ । शिष्टं तदतिरिक्तं तु दोषरा- 
दित्यात्‌ सुन्दरम्‌ । उत्तरार्थं केतिककारतकारयोः संयोगः सन्नपि प्राचुयेविरदहान्न दूषकः । 
यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामंशचभिः किरणैः कान्तं मनोहरम्‌ , अरविन्दस्य पशचस्य रमायाः 
भ्रियोऽपहारिः इत्यर्थकं दन्तेस्यादिपान्तरं क्रियते, तदि तादशसंयोगपरहस्वामावात्‌ सवमेव 
सृन्दरमित्य्थः । 
रोति पच अं “नि' शब्द पर्यन्त की रचना शङ्गार-~रस के प्रतिकरख है, वर्योकि यहां 
कम से "प-द्-भ' रूप श्य्‌ से वरन हूय स्फु-द्र-भिः खूप संयोग से पूं मे स्थित अकार- 
ह्य तथा एक उकार रूप स्वरो की अधिकता समीप-समीपमें है! अवशिष्ट अंश हस 
पद्य का सुन्दुर है--श्द्गार कै अनुकल दे! यद्यपि उत्तरा्धंसें "पुनरुक्तेः पद्‌ मे ककार 
ओर तकार का स्ंयोगदहे तथापि पेम संयोगो की अधिकता नहीं रहने के कारण दोष. 
रूप वह नदीं हेता जौर यदि इसी प्यके प्रथम चरण को नतत" " स्यादि 
मूरो्त रूप मे परिवितित कर दिया जाय, तव स्वस्पृणं पय निर्दोष रमणीय होजा 
सकता है । परिवर्धित पाठका अर्थं यह होगा कि दतो की किरणे से मनोहर जीर 
कमर की शोभा को चुराने वारा, ( सुखं ) 
त॒तीयमुदाहरति-- 
विसर्गप्राचुयं यथा-- 
दहोदादरणावुरोधाद्‌ चिसण्पद्‌ तत्स्थानिकयोः सकारशुतनिष्पद्शकासादेशयेोर्घोधकम्‌ ¦ 
विसर्गो--अर्थात्‌ विसर्गं ॐ स्थान सै आदिष्ट हये सः जर श्या की अधिकता जैसे - 
नायको विमावयति-- 
(सानुसगास्सलुकम्पाशुराश्यीलशीतलाः। 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तयृत्तयः ॥> 
अनुरागेण सहिताः सानुरागाः, श्रनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः पर- 
वशीकरणङुशत्मः, शीलेन विनयाजकादिसद्‌ततेन शीतलाः करोधादयौष्ण्यरदिताः सन्तापहारका 
चा, कान्तायाः स्वान्तदरत्तयो मनोन्यापाराः, हन्त बत ! मे हृदयं हरन्ति वशीकुकैन्तीत्यथेः । 
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नायक सोचता दै कि --स्‌न्दरिये की प्रेम मे युक्त जीर देया मे शद तथा चनुर शीर 
विनय आद्वि च्छे भाचरेर्णो से शीतर चित्तब्रूसियां, हाय ! हनुय कौ हरण क्रिमे सेनी); 
उपपादयति-- 
अत्र श॒कारदयसंयोगान्तं पू्वाधिं साधुर्बाननुरुणम्‌ । 
इष विसर्मस्थानिकमकारम्य, तन्स्थानिक्रशकारस्य, सकगहयसयोगस्य च शीति पर्यन्तं 
पूर्वा प्रानु्यमोजप्विग्सानुकूकलान्मधुरग्सप्रतिकररमिति सतनौयम्‌ । कियरन्त्याशाविकमे 
पूर्वाधे यनुक्तः पूर्ीधशाव्योऽवयने, मावर्यशब्दध्य तदाधयरयेषु खानभिकः 1 
ू्व पथ स दौ शकारो के संयोग पर्यन्त पूर्वार्धं का माग मघुर-रसफै प्रनिक्नय द} 
विसर्जनीयप्रेशजिरासृलीयप्रानुरथमुदाहरति -- 
जिह्ामूलीयघ्राचुयं यथा-- 
जिद्धामृष्टीय की सधिक्रना, जेमेः-- 
वियोगिनी सीं नरूते-- 
कलितङ्कल्िशयाताट केऽपि खेलन्ति बाता 
कुशनमिह्‌ कथं वा जायतां जीचिते मे । 
अयमपि चत ! गुञ्खन्नालिं ! माकन्द सौनतो; 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥ 
हे श्रालि ! कथय, यतः कलितः कृतः कृखिशस्य चश्नस्य घात हव घातो यैस्ते सदयः 
म्ाणटारक्राः केऽपि विषेण चणेयितुमशप्याः, वाता मखयानिकाः, खेलन्ति कताभिः 
करीटन्त इव चहन्ति 1 च्रपि च -श्रयं घुरःस्थः, माकन्दमौखौ रसाल्शिखरे, गुश्नन्‌ निस्वनन्‌ 
चश्वरीको मधुकरः, मदीयां चैतनां स्ना बत ! चुत्तुकयति चुलुक्रस्थसदिरुमिव निषयोपरी- 
क्रोद्धि, तस्मान्मे मस जीविते जौचने, कृशनं कल्याणं कथमिह वा जायताम्‌ , न कथमपी्य्थैः। 
" विरहिणी नाथिक्रा सखी से कती है--वञ के समान आघात करने वारे न जे 
कौन मे वायु ( मल्यानिर) चेर रहे है-रुतार्थो फे साथ चेरते से बहरहे है, फिर, 
भला ! मेरे जीवन भं कस्याण केने उसयन्न हो सकता पौर है सलि ! सवसे वदी सेद्‌ की 
चात तो यहद फिआमके कियर्यौ पर गजता हुजा यह रमर भी मेरी चेतना ( क्ञान~ 
शक्ते ) को चुख्लय किये जा रहा हे-नष्ट करता जा रहा हे । 
उप्रषादयति-- 
अच्र द्वितीयजिह्वामूल्लीयषयेन्तमनलुगुणं माघुयेस्य । यदि च--“कथय कथ. 
भिवाशा जायतां जीविते मे, मलयञ्रुजगचान्ता वान्ति घाताः कृतान्ताः ॥ इति 
विधीयते, तदा नायं दोपः 1 
दह म्रथमचररो जिदामूलीयस्य दिसपात्तस्य प्राचुर्यं श्नारस्य परतिकूकत्वादर्जनीयप्‌ । 
मर्याचरस्यसषसुलनिस्खता विरदिणामन्तका चता ान्तीत्यथेकपाठन्तरकसरफे तु जिद 
मुखीयाभावद्चेपामाचः । वान्तपदस्य यक्षणिकल्याय नाश्छीरता । 
उक्त श्छोक मं द्वितीय जिदसूलीय पर्यन्त का भाग माधुर्यं के अमुदुठ नदीं है । यदि 
यहीं पर्‌ ्वथव वनभिनाश्चा "द्रव्यादि भूखोक्त फे रूप मे प्रथम सीर द्वितीय चर्ण को 
परिवत्तित कर दिया जाय, तव यह दोप नदीं शटता । परिवतित पाट को अर्थं (जो पृषं 
पाटे नहींथा) यह होगा कि (मरूयाचर पर रने वारे सर्पौ से वान्त ( उनके सुख से 
निकरे इए ) विरहिणिर्यो के स्यि छृतान्तरूप वायु कहते हैः । 
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विसर्म॑स्थानिकोपध्मानीयप्राचुर्मसुदादरति-- 
उपध्मानीयप्राचुयं यथा-- 
उपभ्मानी्यो की सधिकता, जेतेः-- 
निर्विण्णः पराग्रशति-- 
अलकफणिशावुल्यशीला-नयनान्ताःपरिपुङ्धितेषु लीलाः 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधनं कथं सा ॥ 
यस्याः लिया श्रलकाधणङ्न्ल्लः फणिशावतुच्यशीलः सपशिश्ुसदशाङखिरुस्वभावाः 
सस्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षः प्ररिपुह्तेषुणामारेपितपक्ष-बाणानां लीला इव 
लीलया येषां तादृशास्तीचणतमाः सन्ति, किव था स्वयं खलु चपख्या वियुल्लतयोपमिताऽति- 
-ब्वलाऽस्ति, सा खी, कोके कथं चत } सुखस्य सौख्यस्य साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 
कोई द्वी जन अपने मन भे सोचता है कि- जिसके केश सपं के बच्चो के तुक्य 
स्वभाव वाले द, जिसके कान्त पद्ध वाले वाणो की सी लीला दिखाने वेष जर 
जो स्वयं विचुङ्लता सरीखी हे, वह (खी ) संसार भं सुख का साधन केसे हो सकती ! 
उपपादयति-- 
अघ्र द्ादुपध्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ ! 
र्न शोकरेऽन्येपां शान्तरसालकरलतयेऽपि, पूर्वाधवटकं चिसर्गस्थानिकोपन्मानीयद्रयं 
केबलं साधूर्ापकरमैकलाच्छान्तरसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूत्वाद्‌ वजेनीयमित्याशयः । 
निदामूरीयोपध्मानीयोदादरणयोः प्वोनकपौ चः इति सूत्रस्य वेकलस्पिकतददेश- 
वरिधायकल्येन विसर्मस्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 
उन्त शोक मे ओर सव शान्त रस के अनुक हे, परन्तु दोनो उपध्मानीय केवर उस 
( श्चान्त रक्न ) के अनुवृ नही है । 
टवर्गस्य सयां च माचयेषुदाहरति-- 
टवगै मयां प्राचुय यथ्रा-- 
प्राह्मणयशिषन्यायेन खगस्य परथगुपादानम्‌ । 
टवर्भ ओर्‌ दय्‌ अथात्‌ वँ के प्रथम द्वितीय, चृतीय तथा चतुर्थं वणो की अधिकताजेैसे-- 
न्यक्त नायको मानिनीसलुनयन्नमिदधाति--- 
८्वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूणां करुणा च कोमलेऽमूत्‌ । 
अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कटुता त्र कटोरताऽऽचिरासीत्‌ 
हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले चचने साभ्चुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हदि पूर्णा करणा 
नत मानाद पृचैमभूत ; अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव चचने कटुता, हृदि कटीरता च 
कथं चाऽऽविरासीडुदभूदित्यथः । 
त्रोत्तसयै टकरारस्पररात्मकयवगह्य ककारथकारादीनां फयां च सैक्व्येन प्रायं ` 
पप्रुरतमनिग्रलम्भप्रतिकूकलवादजनीयम्‌ । "कोमले इत्यस्य सम्बोधनत्वापेक्षया वचन- 
रद्य विशैपणत्वमेवायिकचमत्कारकम्‌ । 
नायक किसी नायिका से कहता है फि-दे दर्ण्नि्रे ! देर निश्च यचनम बह 
अनिर्वचनीय अध्ुरता थी आश जिख कोरु हृद्य सन भू द्थाद्ुता थी, हाय ! आज्ञ उन्हीं 
दोना ८ वचन ओर हृद्य ) मे ८ करमशः) कटु जौर कठोरता कैसे उपपन्न हो गह { यहां 
उन्तराधं म टकार-टकार रूप टवं ओर ककार थकार आदि सूप श्य्‌ की समीप-समीप 
मै ही अधिकतादहे। ५ 
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शत्रव पाठन्तरदशनेन दोषं परिहरति-- 

अधुना सखि ! तत्र ह्य कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम्‌ । इति 
त्वन्ुगुणम्‌ । 

इदानी सया उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां मतिरन्येव विरोक्यते, तत्स्थाने 
कटुत्वादीनामुपरुम्भादित्यथकोत्तरार्थपाठपरिवतने तु टवर्मायभावादोषाभावः । 

यही यदि खखी की उक्तिके रूपमे “अधुना सखि“ इव्यादि मुरोक्त रीति से 

उन्तसरधं को बदर दिया जाय, तव मश्रतम विप्रलस्म शङ्कार के अनुकर हो जायगा! 
बदरे इये पाठ के अनुसार अर्थं यह होगा कि--हे सखि ! अव उन्दीं दोनो गुर्णोकीः 
गति दुसरी ही क्यो दृष्टिगोचरं होती हे 


रेफधटितसंयोगस्यग्राचुयंसुदादरति-- 
रेफधटितसंयोगस्यासद्घत्‌ प्रयोगो यथा-- 
रेफं के द्वारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जेसे -- 
्नुपमम्मन्यामन्याऽभिषत्ते- 
तुला सनालोक्य निजामखवं, गौराङ्गि ! गवं न कदापि कुर्याः । 
लसन्ति नानाप्ठलभारवत्यो-लताः कियत्यो गहुनान्तरेषु ॥* 


हे गौराङ्गि ! अतितेशिद्ुवतीु निजां ठं स्वकीयोपमाम्‌ , श्रनालोक्य, अखं विपुलं 
गर्वसनुपमत्वाभिमानं, कदापि न कुर्याः, यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, नानाफलानां 
भायेऽस्त्यास्विति नानाफलमारवस्यः कियत्यो भूयस्यः, कताः ( तादृश्यः } रसन्ति 
शोभन्त इत्यथैः । 
त्र रेफवदितसंयोगग्राचुर्यं %क्षाररसप्रतिकूकम्‌ । 
अपने को भनुषम मानने वारी किसी नायिकासे को दृखरी नायिका कहती 
है करि--हे गोरे अङ्गा वाली ! अपनी तुखना न देख कर तुश्च भस्यधिक गर्वं नही 
करना चाहिये! घर्नोके मध्यमे धितिध राके मारसे छी इद फितनी तायं 
शोभित दो रदी हं । यहां रेफा के द्राया वने हुये संयोर्गो का बार-वार रयोग दुला टे, ज 


एद्मर~रस के प्रतिदुख है । 
पाटपरिवचतनेन दोपं परिहरति-- 
यदि तु (तुलामनाल्लोक्य महीवलेऽस्मिन्‌ः इति निर्मीयते, तदा साधु । 
पाटपखित्तात्रेकस्य रेफसयोगस्याभावाल् दप इत्याश्रयः । किन्तु तथापि रेधटित- 
संयोगद्रयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न पराचुयंमिति विभावनीयम्‌ । इह दकारघटितसंयोग- 
म्राचर्योदाहरणधुिपूरत्तिस्ठ--चिरमिलितावुपगुद्य प्रणयिजनौ गुह्यसकमं वदतः इत्यनेन 
केथष्चन चिधेया । 
उक्तं पथ्य के प्रथम चरण की जगह सं तुलामनालोक्य'"“"" इत्यादि मूरोक्त रीतिसे 
पाट-परिवर्तन कर दिया जाय, तव टीक्‌ हो जाय । परिवर्तित अंश का अर्थं यह होगा, 
फि---(दस परथवी पर समानता न देख करः । 


लकार-मकार-नकारभिननानां व्यल्लनवर्णानां स्वेनेव संयोगस्य प्राचुय॑मुदाहरति-- 
हलां ल-म -न-भिन्नानां स्वात्मनासंयोगस्यासक्त्‌ प्रयोगो यथा- 


रुम जौरन से भित्र व्यञ्नोंका उन्ही व्यज्ञनोके खाथसंधोगका बार-बार 
प्रयोग, जेषेः-~ 
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ष न रा 


खण्डिता नायकमुपाल्भते- 
धविगणय्य मे निकाय्यं, तामनुयातोऽस्ति, नैव तन्न्याय्यम्‌ ॥ 
हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तमन्या प्रेयसीम्‌ , यत्‌ त्वम्‌ 
शयातोऽतुगतोऽसि, तश्नेव न्याग्यसुचितमस्तीत्यथैः । श्रत यकारस्यासकृत्‌. स्वसंयोगो 
विप्रलम्भप्रतिकूखल्वादोषः । 
खण्डिता नायिका उपपत्ति से कहती है कि- मेरे घर की अवहेरना करके (बु) उस 
( सपली ) के पीके रगा फिरता, .यह म्यायोचित नहीं है । यहां यकार 'का बार-बार 
-संयोग, विप्ररग्म शङ्गार के प्रतिकृख होने से दोष है । 
नकारादिवणंत्रयन्यवच्छेदकारणं भणति-- 
ल-म-नानां स्वात्मना संयोगस्तु घ तथा पारुष्यमावहति । 
श्यावदति जनयति । ल-म-नमिन्नानां हेला स्वात्मनासंयोगो यथाऽश्रव्यततां जनयति 
तथा र-म-नानां नेति तद्धिनत्वं र्वा निवेशितमिति भावः । 
ख, म ्ौर न का जो अपने आपके साथ संयोग होता दहे, वह दतना करोर नहीं हेता। 
उदाहरति- 
यथा 
ठक्षितां नायिकामालिः एच्छति-- 
(इयग्नुज्लसिता सुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्रयं ते । 
जलदाल्िमयं जगद्‌ वितन्वन्‌ › कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः 
हे श्रालि ! इयं ते सुखस्य शोभा श्रीः, उज्ञसिता नितरामुजम्भिता यदस्ति, य॒च्च ते 
-नयनाम्बुजद्यं परिफुल्लं परितो विकसितमरिति, तत्‌ › जख्दाकिमियं वपुनप्रभया नीरद्‌- 
श्रेणीमयं जगदिश्वं वितन्वन्‌ नीलमेघस्तत्तवेनाध्यवसितः-करृष्णचन्धः, कि क्रापि कलितो 
विरोकितो मिलितो वाऽमूत्‌ १ । श्न्ययेदशोक्ञासासम्भवादित्यर्थः। ॥ 
दत्र छक्रारदयसंयोगस्य दिःप्रयोगेऽपि नाश्नव्यत्वम्‌ । एवं सकारदय-नकारदय - 
संयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । तदुदष्रणन्तु भग्यमेव । 
सैसे--सखी कक्ितागोपी से कह रही हे कि-है सखि! तेरे यख की यह शोभा उक्ला 
युक्त हो रही है, ओर तेरे दोनें नेत्र-कमरु पूरे लि रदे हे, यह कर्यो १ क्या, कही, सम्पू 
-सखंसार को मेघ-माखा मय बनाने वारा नीर मेघ ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिर गया था ? यहां 
खकार-छकार का संयोग दो बार आया हे, फिर भी अश्रभ्यता प्रतीत नहीं होती । 
फयृद्रयसंयोगमुदाहरति-- 
भाय॒दयघरितसंयोगसय यथा- 


मधुरविप्रकम्ममतिद्रखतयाऽश्रन्यत्वमिति शेषः । 
क्षय पररयाहारान्तर्गत वर्णो का वार-वार संयोग, जसेः-- 


व 


नायको मानिनीं व्रवीति- 
आ सायं सल्िललभरे, सथिवारमुपास्य सादरं तपसा । 
अधुनाऽब्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना युखस्याप्ता ॥' 
द्यि मानिनि ! ्रासायं सायंसन्ध्यापर्यन्तं सलिकभरे वारिपरे, सवितारं सूयं सादरः 
-सुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, श्ना तद्ितीयदिने मना- 
क्षरे तव सुखस्य दुखना समता, मनागौषत्‌ › आता रग्येत्य्थः । 
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दूती अथवा सखी किं वा नायक मानिनी नायिका से कहते है, कि--हे मानिनि! 
सन्ध्या कार्‌ तक गहरे जरूमें रहकर आदरर-पूर्वक सूयं मगत्रान्‌ की उपासना करने के बाद्‌ 
उल्ली तपस्या के वरु से अव्र कमर ने तेरे सुख की िश्चिन्मान्र शोभा प्राप्त की है! 
उपपादयति-- 
अच्र द्वितीयाधेमरम्यम्‌ | 
अन्न घकारजक्रारयोः पकारतकारयोश्च मयोः संयोग उत्तरच द्विक्पात्तो दोषावहः । 
यहां उत्तरार्धं रमणीय नहीं हे, क्योकि वकार-जकार शौर तकार-पकार--खूप स्य का 
संयोग दो वारआा गयाहै, जो दोषहे, 
तस्परिहायय पाठं परिवतेयति-- 
'सरसिजघुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते युखवुलाऽधथिगता # इति तु साधु । 
भयुद्रथसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इष्ट तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति सम्बोधन- 
पदस्यावि्मानवद्धावात्‌ तचेत्यस्य त अदिशो दुलभ इति तवेत्येव तत्स्थाने पठनीयम्‌ , 
अन्यथाच्युतसंस्कारतास्यात्‌ । 
यदि श्सरसिजङुकेन" -““" इत्यादि मुरोक्त-रूप भँ उत्तरार्धं को परिवातत कर दिया 
जाय, तथ दोपे हट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थं होगा 
कि--्े मानि ! अव जाकर कमल-कुरु ने तेरे सुख की तुल्यता प्राक्त की हे" 1 यहां परिव- 
तित पाठ मेँ न्ते का प्रयोग दीक नहीं है, कर्योक्रि उसे पूर्वं "भामिनि! यह सम्बोधन प्रद्‌ है 
जिसको ष्याकरण के अनुसार अविद्यमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के 
कारण न्ते" आदेश होगा ही सही, अतः (तवः पसा ही पार मानना चाहिये, अम्यथाः 
च्युतसंस्कारता नामक अलङ्कार-दोष हो जायगा । 
फगद्यसंयोगस्त्वसकृद्‌ दष्टः, सवण फयुद्रयसंयोगस्तु सकृदपि दु इत्युदाहरणाद-- 
वणेभायुद्रयघरितसंयोगस्य सक्लयोगो यथा-- 
„ सवणं क्षय से बने हुये संयोग का षक वार प्रयोग जसे 
नायक्तो मानिनीमयुनयन्‌ त्रते-- 
(अयि { मन्द्स्मितमधुरं, यदनं तन्वङ्धिः ! यदि मनाक्रुपे । 
अधुनेव कलय शमित राकारमणस्य हन्त . साम्राञ्यप्‌ ।) 
श्रयि तन्वद्धि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहसितेन, मधुरं मनोहर, 
मनागौषदपि कुषे, तर्द ्धुनेव न तु काकान्तरे, राकारमणस्य पूर्णिमाचन्धस्य, साम्राज्यं 
सुषमेकाधिपत्यं, दन्त ! ( ह ) शमितं निवर्तिते, कण्य जानीहीत्यर्थः । 
इह भनाकस्पे' इत्यत्र सवणंकरकारद्यवितसंयोगस्य सछरदपि सत्वाहषः । 
नायक मानिनि नायिका से अनुनयमरी बात कहता हे किदे करकाद्नि ! यदित्‌ 
अपने मुख फो, थोडा भी मन्द्‌-हास से मनोहर चनारे, तव हर्पकी बात होगी कि 
रजनीपति ष्वन्द्रमा का साञ्राञ्य ( श्रोभाके चिषय मै एक्रापिपस्य) अभी-अभी श्रान्त 
हो जायमा, रेप्ा वृ. निश्चित समश्च । य्ह मनक्छुस्पेः इस अशमे दो सवर्णं शष्‌ स्प 
ककार का संयोग एक वार भी प्रयुक्त होने से अश्र्य हो गया हे। 
वणंयुद्रयवटितसंयोगनिषेधस्य निषेान्तरेगताथत्वमाशङ्य निरस्यति-- 
नन्वत्र ककारद्रयसंयोगस्य हलघटितस्वात्मसंयोगरवेनेव निषेधात्‌, क-ख- 
संयोगस्य महाभ्राणसंयोगनिषेधविषयतयात्‌ ; दृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌ › सव- 
णेभयूयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌; न, सद्रखयोगविपयत्वेनास्य 
पाथ्यात्‌ । अन्यथा (मनाक्षरूपे" इति निर्दोष स्थात्‌ । 


॥. रसगङ्गाधरः 


नि 
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इह ककारदयसंयोगः, क-ख संयोगश्चेति द्वावेव सवणेभोयूषटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
त्रुतीयः कश्चित्‌ ; तथा च-ककारद्रयसंयोगस्य हट्स्वात्मरसयोगनिषेधेनेव, क-ख संयोगस्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषेधेनेव निषिद्धत्वात्‌ सवण माय॒संयोगनिषेधो यदत्र विशिष्य विधी- 
यते, तनिरथ॑कमेषेति पचपक्ते-- 

हलुस्वात्मसंयोग-महाभ्राणघटितसंयोगयोरसक्रपरयोग एव दुष्टतया निषेधः, सवण- 
मायुसंयोगस्य तु सञ्‌ प्रयोगेऽपि दुटतया निषेधः प्रथगयक्षित एव, न तु ततो गतार्थः \ 
परथगेतन्निषेधाचुपादाने तु भनाक्छुमेः इत्यत्रासक्रत्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः म्रसज्येतेत्युत्त- 
रम्‌ । क-खसंयोगस्तु सम्यक्‌ खेरि" मनाक्‌ खियते इत्यादावृहनीयः । 


सवर्ण क्षय का संयोगदो ही प्रकार काहो सकता है, एक ककार-ककार का, दूसरा 
कंकार-खकार का, चृतीय प्रकार का सवण क्षय्‌ का संयोग सम्भव ही नहीं हे, अतः यह 
शङ्का हो सकती है कि सवर्णं दो क्षयो का संयोग जो पथक्‌ करके निषिद्ध माना गया है, 
वह व्यर्थ है--उसका कीं अवकाश्च ही नहीं रह जाता, वर्योक्रि ककारदयय संयोग (जो 
उक्त पथ मे जाया है ) का निषेध तो--ज्यञ्जनें का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध 
माना गथा है--उसीसे हो जाता ओौर जर्हौ क ख संयोग रहेगा, वर्ह महाप्राणो के 
संयोग का जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थं हो जायगा । इसका उत्तर यह 
कि व्यञ्जनो का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्राणो का संयोग बार-बार प्रयुक्त 
होने पर ही दुष्ट होता ह, अतः उसका निपेध भी उसी स्थिति किया गयाहै जौर 
सवणं श्य्‌ का संयोग पक बार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्वं निषेध 
से गतार्थं नदीं हो सकता--भर्थात्‌ ये तीन दोष भिन्न-भिक्न है, फिर अटग-अखग उनका 
निषेध करना भी आवश्य ही है । यदि सवण क्यू का संयोग भी बार-बार जने पर दही 
दुष्ट माना जाय, तव मनाक्‌ गुरषेः यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योकि बार-बार यह 
उक्त संयोग नहीं हे । । 


महाप्राणग्रयल्नवद्णंवटितसंयोगयुदाहरति-- 
सहाप्राणचरितसंयोगो यथा- 
अयि श्रगमदचिन्ठुं चेद्धाज्े बाज्ते समातनुपे ॥ उत्तराधं तु प्राचीनमेव । 


छत्र महाप्राणध्रयन्नवता मकारेण धितः संयोगो दुष्टः । मात्रापृत्तीवपि, चेच्छब्दस्य 
पराडिनवेशेन सम्भवन्ती छन्द््कलश्ुद्धिः प्रायो महाप्राणसंयोगदशनाथमेवोपेक्षिता । धु- 
नेव महाग्राणसंयोगनिषेधस्यासछ्त्‌ प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्सक्ृसयोगे पुनरेतडदा- 
हरणप्रदश॑नं कथं सङ्कच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पद्ये चरणद्वयसुपाततं प्राचीनस्य श्य मन्द्‌ 
रिमितमघुरमिस्यादिपयस्य पूर्वार्धं विधाय रकोकपूर्िर्चिधेया । 


महाप्राण प्रय्न वाख वर्णौ से बने हुये संयोग का अयोग जेसे--पूरवोक्तं “अयि मः्द- 
स्मित" "° द्स्यादि श्छोक कै पूर्वार्धं को "अयि म्रगमदिन्दुम्‌ः इष मुलोक्त के खूप मे परि. 
वर्तित कर देने परर । यहां महाप्राण भकार के साथ दकार का संयोग दोपयुक्त है । अर्थं 
दस परिवर्तित अश्च कायहहे किं हे वारे! यदि र्खाट पर कस्तूरी की चजिन्दी र्गा 
छोगी, तव` ` * "1 उत्तरार्धं तो चह रहेगा, जिसका अर्थं पहरे लिखा जा चुका है । यर्हा 
एक वात विचार्ते की यह हे कि जव अरन्थकारने पूवस यह किद्धान्त कर दिया है कि 
सहाप्राण वर्णं से वने हुये संयोग वार बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तव पिर महा- 
भाणघटित संयोग का "अयि मृगमद" "““ “° इत्यादि उदाहरण केसे दिखलाया, क्योकि यहां 
महाश्राणघटित संयोग का प्रयोग एक ही बार हज है, बार-बार वहीं । 
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छथ मधुररसेषु व्यक्लनीयेधु चजनीयान्तराणि अतिपादयति-- 
एवं छप्रत्यथं, यङन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकिप्रियास्यपि मधघुर्‌- 
रसे न प्रयुञ्जीत । 
एवसुकतसंयोगवत्‌ कविर्भावाथकं त्वभत्ययं, यङ्न्तयद्युगन्तानि, पराणि चैदशानि 
कृत्द्धितान्तानि शाग्दिक्रियाणि न अ्युकनीतेत्यथः । शरं निषेधो विधुललदयानुरोधादसषत्‌- 
अयोगविषयक एव, सक्ृसयोगे तेषां दुटत्वाभावात्‌ । शत एव, शअलमतिचपरत्वात्‌ स्वभ- 
मायोपमत्वात्‌? इत्यायेवान्यत्र दुश््रवत्मेनोदाषह्टवम्‌ । त्दीनामसकृलयोमे ककशव स्फुटमेव । 
ससे उक्त भधर््यो का मधुर.रस.प्रधान कार्यो मँ व्याग करना आवश्यक है, उसी 
श्रकार~^सवः प्रसयय, यङन्त, यङ्‌ लुुगन्त तथा जन्य दसी प्रकार के प्रयोग ८ छृदन्त तदि 
तान्त आदि > यद्यपि वैयाकरण कोर्गो को प्रिय र्गते है, तथापि मधुर-रसम उनका 
भ्रयोग महीं करना चाहिये । 
श्रथ ध्वनिकारालुमतानि सधुररसेषु बजंनीयान्याद-- 
एवं -व्यङ्ग-यचर्वणातिरिक्तयोजनाविरेषापिक्ञा-नापाततोऽधिकचमत्कारिणोऽ- 
लुभासप्रनन्धान्‌ यमकार्दी्च सम्भवतोऽपि कविनं निबध्नीयात्‌ । 


ये व्यङ्गरसादिचवंभाया ्रतिरिक्तं यलविेषरूपं योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तान्‌, आपा- 
ततस्तत्कार एव ( न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छान्‌, असुप्रास- 
यमक-शब्दर्लेष-चित्रपरभेदानतिदुधगन्‌ वाचकालङ्कारान्‌ , अतिभाग्रभावेण कथज्ञन सम्भ- 
विनोऽपि, रसादयास्वादस्य परथग्यत्ननिचत्यत्वेन रतिषन्धकान्‌, कविम॑धुररसन्यक्ने प्रस्तुते, 
न प्रयुल्लतेत्यथः । रत एवोक्तं ध्वनिकृता--^रसाक्षिप्रतया यस्य॒ बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌) 
शछपरथग्यत्ननिवत्यः सोऽकङ्काये ध्वनौ मतः ॥" इति । 
ग्गो के जास्वादन कराने फे छ्यि जो यत्न करना पडता है, उसमे एथद्‌ यत्न 
जिनके समावेश में अपेकित हो जाय, एसे, उपरी तौरसे (नकि गहरी दृष्टि से विचार 
करने पर ) अधिक चमत्कार-जनक भी प्रतीत होने वारे भनुप्रासर के समूहो तथा यम 
कादि का, यद्यपि वे कवि के साध्य है, तथापि समावेश न करना चाहिये, यह कचि फे 
स्यि ध्यान देने योभ्य परामक्षं हे । 
तेषां वज्य॑ताया निभित्तमभिधत्ते-- 
यतो हि ते रसचवंणायामनन्तभेवन्तः सहृदयहृदय स्वाभिमुखं पिदधाना 
रसपरद्युखं विदधीरन्‌ । 
शनुप्रासादीनां परतीतः स्वचंचित्यविशैषेण रसायास्वादान्तर्भावाभावात्‌ सदा रसास्वादे 
कपरायणस्य सहदयट्दयक्य स्वाभिसुखीकरणोन रसाघास्वादपराडसुखीकरणस्य कदाचित्‌ 
सम्भवात्‌, ते मधुररसेषु चजनीया इत्यथः । 
रस-प्रधान का्य मँ अनुप्रास आदि के निबन्ध नष करने का वीज यहद कि यदि 
घे अधिक जीर प्रधान हो जाये, तो उनका संमावेश्च रस के आस्वादन मेनो सकेगा 
सौर वे सद्य जन कै हृदय को जपनी ओर खीच खगे, इस कारण रस से विम्रुख कर 
देगे--अथात्‌ सष्टदय जन उनके चमच्कार के चक्कर में पड्कर रसास्वाद से दधित ही 
शह आयमे। 
धिग्रलम्भे विशेषतः इ्युक्तं चिप्रलम्भश्गारष्वनौ विशेषेण तज्िषेधमाह-- 
चिग्रलम्मे तु सुतणम्‌। 
ते वर्जनीया इति शेषः । 
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विप्रलग्भ-~श्डमर में तो खासकर अयुप्रा आदि के समवेक्ष का प्रयास नहीं 
रना चाहिये। 
तत्र हेतुं प्रतिपादयति-- 
यतो सधुरतमस्वेनास्य निमेलसितानिर्भितपानकरसस्येव, तनीयानपि स्वा- 
सन्ध्यमावहन्‌ पदार्थः, सह्दथह्टव्यारन्तुदतयान सर्वेथेव सामानाधिकरण्यमहेति । 
सामानापिकरण्यमेकव्र द्रत्तिः । 
यतोऽस्य विग्रकम्भष्य सम्भोष्धायपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणवानक- 
रसास्वाद इव स्वतन्तरास्वादकस्य चस्तन्तरस्य लेशोऽपि सम्पकंः सवथा सहदयहदयो- 
देजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहालुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशयः । 
विप्ररुम्म-श्चदकार सें अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने के संवन्ध मै भधिक साव- 
धान रहने का कारण यह है कि विप्ररुम्म श्ङ्गार सब रसो से अधिक मधुर माना गया 
ओर इसी कारण, उसे शद्ध चीनी के बनाये हुये श्रवन की उपमा दी गद है, उसमे 
यदि थोढ़ी मात्रा मेंभी को देखी चीज मिरु जाय, जिसका स्वाद्‌ अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता रखता हो, त्तो वह सहृदयजर्नो फे हृद्य मेँ बढ़ी मार्मिक पीडा पट्ुंचती है, चिप्र 
रम्भ शृङ्गार मँ अनुप्रास आदि दीक वैसी ही चीजें है, अतः उसके साथ उनका रहना 
सर्वथा अन्चुचित है । 
एतत्मधदटकोक्तमथं अरमाणयत्ि-- 
यदाहुः- 
ध्वनिकारा इति शेषः । 
“ध्वम्यार्मभूते शङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादिं, षिप्रलम्मे विशेषतः ॥ 
इह शक्षरपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्तप्रयल्लापैद्धयल दारान्तरपरिप्रहः ¢ 
शक्तौ प्रतिभायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवरेरनवधानता दोषः ! विप्रलम्भस्य मधुरतमलात्तत्र 
विशेषेण तेषां निषेधः । 
जैसा कि ध्वनिकार आनम्दवर्धनाचा्यं ने भी कहा है--श्वन्यात्मम्‌ने ` ^" इस्यादि--~ 
अर्थात्‌ खडि कवि में रेकी शक्तिद कि ध्वनिं-काव्य मँ अनाग्राल्त यमक जादि की रचना 
कर सकते, तव भी जिम ध्वनि-काग्य को आत्मा श्रक्गार रस ह, उस यदि कथि चैसा 
यमक आदि का निधेश्च ) करे तो कहना चाहिये किं उसकी अलावधानता है जो उसने 
उन्है ( यमकादिकों को ) शृङ्गार प्रधानकाभ्य समे आ जने दिया ओर यदि विप्रख्म श्ङ्धार 
प्रधान क्छाव्य म वे (यमक आदि ) आ गये, तब तो विश्ेप~खूप से कवि की सस्ावधा- 
अता समन्नी जायगी । 
निषेधप्रतिप्रसचमाल्याति- 
ये तु पुनरक्तिष्टतयाऽु्नतस्कन्धतया च न प्रथगभावनामपेन्तन्ते, किन्तु 
रसचवेणायामेव सुखं गोचरीकल शक्याः, न तेपामनुप्रासादीनां लामो युक्तः 
श्क्घि्टताऽकरिनप्रयल्लनिष्पायता । श्मनु्तस्कन्धत्वमनुत्करस्वम्‌ । सुखुखमतिसुखेना- 
नायासमिति यावत्‌ । 
ये पुनरसुप्रासादयोऽप्यपथग्यललनिष्पाया श्घ्रथग्माचनाविपयीभावयोग्याश्च, रसप्रति- 
कूलत्वाभावात्तेषां नैव निषेध इति तात्पर्यम्‌ । 
जो अनुप्रास आदि विरु ओर विश्तृन न होने के कारण पृथक्‌ ( रसनिवेश प्रयत्नः 
से ) पर की अपेा नहीं रसते ओर न रसास्वाद से पथक्‌ घास्वाद्‌ की ही भावश्यक्षत 
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रखते, किन्तु रस~परिपाक के छ्यि जो प्रयत्न किया जाय, उसी से बन जा सक्ते है, उन 
अनुप्रासादिकौ को छोड देना मी उचित नदीं । 
मधुररसायुकूलमयुप्रासमुदाहरति- 
अथा 
सखी नायिकां व्याहरति-- 
(कस्तूरिक्ातिलकमालि ! विधाय सार्थः 
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ । 
म्रौ मजन्तु छृषदानि सदा॒दार्य- 
युल्लासयन्तु परितो हसो मुखानि । 
हे प्रालि ! सायं कष्तूरिकातिलकं भाले विधाय, स्मेराननेप्द्रसितमुष्टी, त्वं सौवश्य 
मृपाशक्तितृर्णतेषोनयलप्रासादस्य, मौलि शिखरं, सपदि शीघ्रः सीनयाध्यास्स्व, 
तथा च तेन मुनि सुदासुदासं मरोहिमतिशपितोक्ञासं भजन्तु प्राप्तुनन्तु, हरितो दिशश्च 
परितो विप्वक्‌, सुपान्य्रभागान्‌ उक्लासयन्तूदासयन्तिल्यथंः । 
द्यत्र व्र्यनुप्रासः शज्गररसाषएथग्यत्ननिष्पन्नलादटुकरूठ एवेति न निषिद्धः । 
जेते-नूरि ति रा" दव्यादि। सखी नायिका से कहती हे-े सलि ! बू 
सायका मेँ कस्तूरी का तिरक कगाकर खीर मन्द्‌ मन्दं हंमनी हुई अटारी पर चद जाः 
जिषे कुद अपार दषं को प्राक्च कर सँ-अ्ात्‌ पूर्णरूप से विकसित हो उरे भौर दिश्चा्य 
अपने मुखो को पूणता उद्कतित बना रु उनके प्रारम्भिक भाय अच्छी तरह अकाश्षमय 
हो जायं । यट अनुप्रास ह, परन्तु कति उनके सिये पृथक्‌ यत्न क्रिया हो, पसा प्रतीत 
नहीं होता, वरन येम ही प्रतीन होता हे कि शृङ्गाररस कै ल्यिजो कवि का यत्न हुभा 
ष, उक्ती से अचुप्रासो की भी सि दो गहे जौर इन अनुप्रासो का आस्वादन भी रस ङ्के 
भास्वादन कै साथ ही हो जाता है, घतः एसे अनुप्रास कोमरु रसो भे भी पाह्य दै। 
आधु्ययुणाश्रयरसन्य्ञकस्वनादोषप्रदशंनमुपसंहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसासिन्यञ्ञिकायां रचनायां सङ्देपेण निरूपिता दोषाः । 
ददोजस्वि-प्रस्-रसाभिव्यल्रकस्नयोर्वजेनीयानामनमिधानान्न्युनता न॒ शङ्कनीया, 
“मधुररसेषु येऽलुकुःलाः, त॒एौजस्विरसेषु प्रतिकूलाः" इति अगिवौजस्विरसप्रतिकूकानां 
सामान्येनाभिधानात्‌ , प्रसादयुणरय सच॑रसरचनासाधारण्येन तद्वथज्ञकर्वनायां वर्थनीय- 
त्वाभावाच्च । 


दस तरह प्रसंग आ जाने क कारण मधुररसं को अभिव्यक्तं करने वारी रचना 
होने चाले इन दोषो का निरूपण संरेद मे कर दिया सया ह। 


मरसङ्ार्‌ वेदर्भी सीति निरूपयति-- 
'एभिर्विेपविपयेः, सामान्येरमि च दूपणै रहिता । 
माधुयभारभङ्कर-छन्दर-पद-वणेदिन्यासा ॥ 
ठयुत्पत्तिमुद्विरन्ती, निर्मावुयां प्रसादयुता । 
तां चिुधा वेदर्मी, वदन्ति एत्ति गृह्रीतपरिपाकाम्‌ ॥' 
एमिर्तैः सामान्येवियेषेध दूषणे रहिता, माघुर्यमारेण भङ्कराणामतिमधुराणामत 
एव सुन्दराणां पदानां व्णीनां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः व्युत्पत्ति काव्यशा- 
श्चादिनिपुणता सुद्धिरन्ती सूचयन्ती, परसादेन गुणेन व्यल्लकतया युता, तां हीतः परिपाको 
रसास्वादपरिनिष्ठा यस्या, तादृशी वेदर्भी" वृत्ति रीति, निबुधाः काव्यार्थमावनाकुशस 
वदन्तीत्यर्थः । अस्या एवोपनागरिकाढृत्तिरिति नामान्तरं वोध्यम्‌ । 
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अब प्रसङ्ग-प्राप्त वैदर्भीरीति का निरूपण करते है--एमिः' इत्यादि । विद्भञजन उस 
रवना~विसेष को प्वेदर्भीरीतिः कहते है, जो उक्त विरोष जर साधारण-दोनें प्रकार के 
दोषो से रहित हो, जिस्म माघु्य-गुण के आर से मरे हुये अतएव सुन्दर पदौ ओर 
वर्णौ का विन्यास हो, जिससे बनाने वारे ( कवि >) की य्युस्पत्ति प्रकाशित होतीहो जो 
भासद सुण से युक्त हो ओर जिसमे रस का पूणं परिपाक इभा हो । इसी रीति को कु 
खोग उपनागरिकि इत्ति के नाम से पुकारते है । 
श्रस्याः प्रसिद्धि दशंयति-- 
अस्यामुदाहतान्येव कियन्ति पद्यानि । 
स्यां वेदरभ्यौ रतौ, उदाहतानि श्ज्ञाररस-माधुयगुणोदादरणतयेोक्तानि, करियन्त्य- 
नल्पामि प्यान्येवोदाहरणानीति न तदपेन्तेत्याशयः । 
इस रीति के उदाहरण हो सकने वाले फितने ही पद्य पूर्वमे के जा चु है । 
तथापि सहदयह्टदयचिनोदायोदाहरति-- 
यथा ब~ 
मानिनीमालिः प्रेयान्‌ चा बोधयति-- 
'आयातेव निशा, निशापतिकरैः कीर्णं दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरक्ञासयन्ति श्रियम्‌ 1 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा 1 बालम्रणालतोऽप्यतित्तमां तन्वी तनुस्ताम्यति । 
हे चामे मानग्रिलते ! निशा च्रायाता प्रापतैव ( न तु निशारम्भे विकम्बः ) दिशाप- 
न्तरं मध्यं निशाकरस्य करः किरणैः की्णं॑व्यप्तुद्धासिततमिति यावत्‌, भामिन्योऽपरा- 
सानवस्यश्च, विलखसोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, भूषणगणैः परिहितालङ्कार- 
निकरः, धियं शोभामुह्ञासयम्ति वधंयन्ति, त्वं पुनर्यापीदानीमपि मारन न श्रपाकरोषि 
न त्यजसि, तैन सेपेण वालान्प्रगणाखाद्पि, च्रतितमां नित्यां तन्दी कोम, ते तुस्ताः 
म्यति क्लाभ्यतीव्यर्थः । श्रघ्रोकलश्चणा वेदीं सौतिः । ्रतितमामित्यत्र तक्षारस्य स्वान- 
न्तर्यादश्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 
थवा, से :-- ८. 
गायक नायिका सै कह रहा ह -प्रेयदि ! अने रात जाधी गहै उफ आने मं थोडा 
भी विलम्ब नहीं ह, विश्वश्च न हो त्तौ देख विदा-लाथ चन्दे की छिरणे। से दिश्य 
के अन्तरा व्याक टयो चुके ह जोर मानिनी शिया सान छोड़कर आभू से कीडा- 
मग्दििसशोभाको वद़ारहीहै। हे वासे! संसार भरसे विपरीत दही आचरण करते 
वाली! तूञव भी सानको किञ्चित्‌ मी कसम नहींकर रहीहै। हाय हाय! देखतो 
मवीन भडार से भी अच्यन्त हवं यह तेरा हरीर तेरे ही रोप के कारण वान्त हो रहा 
है । जाने दे, यदि मेरे उपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस सुकोमर शरीर 
पर तो दयाकर । यं वेदुभीरीति के उक्त स्षभी रुत्तण घटते ई । 
एतद््यनायां स्खलनपरिहदाराय कवेरवधानातिशयस्यपेक्ां प्रतिपादयति- 
अस्याश्च रीतेर्निमाणे कविना नितरामवहितेन भान्यम्‌ । अन्यथा तु परि. 
पाकभङ्कः स्यात्‌ । 
म्यथास्वघानाभावे । 
इस रीतिके निर्माण करने मेंकवि को अत्यन्त सावधानी से वरतना चाहिये, 
अन्यथा परिपाक का मङ्ग हो जायगा--रस मे जितनी माधुरी आनी चाहिये, उतनी नही 
आ सक्षेगी । 
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अमरुककवेरनवधनेनोपहितं परिपाकभङ्गमुदाहरति- 


यथाऽमरुककविपदे-- 
जेसा कि मरक कवि के पद्य मँ हना हैः 
मुग्धाङ्ततं वणयति-- 


शूल्यं घासगहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्िच्छने- 
निद्राव्याजयुपागतस्य सुचिरं निवर्यं पद्युुखम्‌ । 
विश्रब्धं परिुम्न्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लल्नानम्रमुखी भ्रियेण हसतावाला चिरं चुम्बिता ।' 
घासगरहं कीडागारं, शल्यं भ्रियातिरिकिलोकरष्टित, चिखोक्य निलीनसह्वरीसश्भाव- 
सन्देहादू विशेषेण दृष्टवा, शयनात्‌ तल्पान्‌ , क्ििदीषदैव ( तावनः पार्ध्परिवतंनोप- 
स्यासेनाप्यपलपितुं शक्यत्वात्‌ ) शनेर्यथाभूपणमणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌, श्रपर- 
फायनेनोत्थाय, निद्रान्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राचिडम्बनम्‌, उपागतस्य ठन्धवतः, 
पत्युः स्वामिनो नत परिचयप्राचुर्यविरहादचह्लभस्य, युं स॒चिरं जागरणशङ्कया मुदीर्कार्ट, 
निर्वण्यं निद्रानि्णयाय निश्योषमवेच्य, चिखब्यं सविश्वासं यथा स्यात्‌. तथा गाद, परिचुम्भ्य 
परितः कपोल -नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुलकायुह्धि लरोमाध्वा, गण्डस्थलीं कपोल- 
पालिप्‌, श्रालेक्य, ठज्ा सापच्नपा, चत एव नम्रयुखौ नतानना, वाख पोडशवार्षिकी 
( मुग्धा ), हसता स्वामौ्नायासलामदेतुकहासख्ता, प्रियेण, चिरं ठज्जाऽपगमपयन्तं, 
चुम्विताऽभूदितव्यथैः । 
समानक्रतक-प्राक्कालिकरक्रियायां क्स्लो विभानात्तदर्थमिह पचायजन्तलनापदपा्थ- 
कयमयसेयम्‌ । 
कोई सुग्धा नायिका के आचरर्णो का वर्णन करता है कि--वाला ( मुग्धा नागिका ) 
ऋछीडागृह को जनो से शून्य देखकर-ग्रियप्राणेश-मानत्र को वहां पाकर धीरे धीरे शय्या से 
ङु उदी भौर निद्रा का भ्याज किये हुये (न कि वस्तुतः सोये हुये ) पति के मुख को 
चिरकार तक्‌ निहार कर ( पति के निद्रा~मण्न हो जाने के विश्वास से ) छगी उसके मुख 
को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के वाद्‌ जब उसने देखा कि पति के कपोरु-्रदेश्च सेमा- 
युक्त हो उखे है, तव रञ्जना कै मारे उसका युख नीचा हो गया, पति के सामने उसकी 
दि टिक न सकी । पिर क्या था  पत्तिमहाक्षय उठ यैठे जौरं हल दस कर घर्ो मुग्धा 
"पत्नी को चूमते रहे 1 
उपपादयति-- 
अच्र उत्थाय किञख्िच्छनेः" इत्यत्र सव्णज्चयद्यसंयोगः; तत्रापि सैकस्येन 
सख॒तरमश्रव्यः । एवं आयूघटितस्योगपरहस्वस्यापि । तथा शशनैर्निप्रा इत्यत्र 
"निषंण्यं प्युमुंखम्‌? इत्यत्र च रेफएघटितसंयोगस्य, भयुघरितसंयोगपरहस्वस्य 
च प्राचुयेम्‌ । विखन्धम्‌ इयत्न महप्राणघटितस्यः लज्जाः इत्यत्र स्वात्मसबणे- 
य॒द्यघटितस्य, सुखी प्रियेण इस्यत्र भिन्नपदगतदीघानन्तरस्य संयोगस्य) 
तथा क्लवाप्रत्ययस्य पश्चक्रतवः, लोकतेश्च हिः प्रयोगः कवेनिर्माणसामग्रीदारिद्रथं 
प्रकछशयति । 
“उत्थाय फिधिच्छनेः इत्यत्र तथयोधच्छयेोश्च रावणंफयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
भयद्रयघटितसंयोगद्रयात्‌ पूवयोुर्वोकारेकारथोः सतत्वादपरश्च दोषः, “निद्रा इत्यत्र ल्युः 
इत्यत्र च क्रमेण द्कार-तक्ाररूपभयघटितसंयोगतः पूर्ववर्विन इकाराकरारूपहस्वस्य 


२९४ रसगङ्गाधरः 
"= न (नन नमय 
मचुरय, शनेनिद्रा नि्चण्यः दुखम्‌" इत्यत्र रेफयटितसंयोगस्य प्राच्यं च दोषः, 
शविखम्धम्‌” इत्यत्र धकाररूपमहाप्राणघरितसंयोगस्य प्रयोगो दोप, (लज्जाः इत्यत्र कयो 
जकारस्य स्वात्मना सवण मया संयोगस्य प्रयोगो दोषः, सुखी प्रियेण इत्यत्र एथक्पद्‌- 
धर्टकस्य दीर्धैकारनन्तर-पकाररेफसंयोगस्य म्रयोमो दोषः; "विदोक्यः “उत्थाय ननिव्यः 
परिदुम्ग्य' शआलोक्यः इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य सयोगो दोषः, "विलो षयः श््रारेकय 
इति दिर्लकृधातोः प्रयोगो दोषश्च कवे स्वयितुः, निर्माणसाममीदारिियं कान्यरचनाकारणी- 
भूताया ब्युतख्युद्धाितम्रतिभाया राहित्यमल्पतवं वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिरैदभी- 
रीतिनिर्मारो साचधाने्ाव्यमिति भावः । 
उक्त पद्य भें उस्थाय' जौर “क्रद्धिच्छुनैः, इन दो स्थानो पर दो-दो सवण्॑षयो ( तकार- 
थकरार मौर चकार-छुकार ) का संयोग है ओर वह भी समीप-समीप मे, अतः अतिशय 
अश्रव्य है । इसी सरह इसी स्थान पर उक्त श्यो के द्वारा बने इये संयोग जिनके जगे है, 
उन हस्व ( उक्रार भौर इकार ) का मी प्रयोग इजा है 1 तथा श्वनैनिद्राः भौर ल्युमुखम्‌? 
इन दो जगर्हो पर रेफके द्वारा वने दये संयोग की अर श्र्योके द्वारा चने हुये 
संयोग जिनके गेह, उन हस्व की अधिकता है। पवस पन्य इस जगह महु 
भर्गो के द्वारा वना दुभा संयोग, "लज्जाः इदस जगह दो सवं द्र्य का अपने हौ साथ 
संयोग सौर 'भुखी भ्रियेणः इस जगह भिच्च पदगामी दीर्घके बाद्‌कासंयोगहे। दसी 
प्रकार क्छवा-ग्रव्यय का पाच वार ( विखोक्य, उत्थाय, निर्वण्य, परिचुग्ज्य भीर आलोक्य, 
ह्न पर्दो भ) जौर श्छोक्कः धतुक्ादो वार ( विरोक्य भौर आलक्य में ) प्रयोग क्षिया 
गया दै, जिसे कवि के पास रचना की सामभ्री की कमी सूचित होती हे । 
महीयसां दोषोद्धोपणमात्मन एव दप्रणं भवतीत्यभियुक्तोक्ति स्मरंस्ततो चिरमति- 
इत्यलं परकीयकान्यविमशेनेन । 
परक्रीयकाव्यदोपायालोचनेनाम्‌ (परस्वभावकर्माणि न प्रशंसे गदयेत्‌ इति भगव- 
दादरायणोक्तेरित्यथंः । । 
पर, जने दीनि, दृ के कार्न्यो की आलोचना करना व्यर्थं ह । 
भरकान्तं सविेषरसनिषरूपणयुपसंहरति-- 
इति सङ्न्तेपण निरूपिता स्साः। 
रसानां प्रकारानन्स्याद्‌ विस्तरेण चभयितुमशकयत्यम्‌ । 
इस ग्रकार्‌ रसो का सं्तेप से निरूपण समाप्त हंजा । 
रसथ्यनिनिरूपणानन्तरं प्राप्तायसस्तया भावध्वनिं निरूपयितुमाच्े-- 
अथ मावघ्ननिनिरूप्यते- 
अब मा-ध्वनि का निरूपण करते है ~ 
म्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं प्ष्वा परोक्तं तत्‌ खण्डयत्ति-- 
अथ किं मावस्म्‌ ¢ बिभवानुभावमिन्नवे सति, रसञ्यज्जकल्भिति चेत्‌, 
रसक्ाञ्यवाक्येऽतिव्याप्त्यानतेः । 
रसन्यश्षफे कान्यवावंये विभावाबुभावभिजनत्वस्य रसम्य्ञकत्वस्थ च सत्त्वाद्‌ भावल- 
क्षणातिन्यापिरिदं खशषणं न सम्यगित्यभिसन्धिः । 
यहां सर्व प्रथम विचारणीय चसु यह है कि (भावः कनको कहते ह १ उनका लक्षण 
क्या हे यदि को कटे फ "विभावो ओर धभलुभावे फे अतिरिक्त जो रसो ॐ प्यज्ञक ह~ 
जिनसे रस व्यक्त ह, उन्हीं को “भाव कहते हं, तो, यह सभुचित नहीं, क्योकि रसौ ॐे 
अतिपादक कान्य की पदावी सें इस ककण की अतिव्या्चि हो जाती है-र्थात्‌ स्स-रति- 


द 
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पादक काव्य के वाक्य विभावें ओर अनुभावं से अतिरिक्त हुई ह जर रस~ग्यञ्जक भी 
है, अतः उनको भी “मावः कहना पडेगा । 
ननु शब्दस्य न्यक्लकत्वचिरहत्‌ कुतोऽतिन्यापिरत श्राह-- 
अथेद्रारा शब्दस्यापि व्यञ्चकल्यात्‌ । 
साक्षादव्यक्लकतवेऽप्यथद्ारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यक्ञकल्वात । तदुकम्‌---शम्द्‌- 
बोध्यो व्यनक्रत्यथः, शब्दोऽप्यर्थान्तरा्रयः । एकष्य व्यक्लकत्ये तदन्यस्य सहकारिता # 
इति 1 इत्थं सहकारिव्यल्कलाच्छष्दस्यातिग्यापतिस्तदवस्यतरेत्याशयः । वस्तु तस्तु गीतवा- 
यादिशब्दानां वाच्या्थापरस्यायफलनेऽपि रसमन्यज्लकत्वस्यै ध्वनिक्रारादिभिर्मिर्णीतत्येन न 
शख्दस्यार्थदवारेव व्यज्ञकत्वम्‌ । तथा च नाप्रिमनिवेशरथावसरः । 
यदि वादी कु किरम रे व्य्नक नो अर्थं होते है, शष्द्‌ नही, फिर शन्द-सम्ह--रूप 
वाक्यम उक्त कछक्तण की सतिन्याध्ि केने लेगी, तो इसका उत्तर यह है क साक्तात्‌ रस 
व्यञ्जक अर्थं दही भले दह परर उन अर्थो ऊ द्वारा शब्द मी रस-व्यञ्जक माने जाते है, अत पुष 
विद्वानों का कधन है कि क्रब्द्-वोध्यो उ्यनव्यर्थः शष्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यञ्न- 
कश्वे तदन्यस्य सहकारितिाः--अर्थात्‌ “अर्थं शदे! के द्वारा अवगत होकर व्यञ्जक होता है, 
ओर शब्द्‌ मी अर्थो का आश्रय -वाच्छहो कर हीन कि निरर्थक) व्यञ्जक होतादै, 
अतः एक के साद्तात्‌ व्यञ्जक होने पर दूसरा सहकारी होता है" । वस्तुतः तो ध्वनिकार 
दिने शष्दोकोभी साकात्‌ भ्यज्ञक मानाहे, तदनुसार अ्थद्रारा वाक्य को च्यज्जक 
मानने की भावश्यकता भी नहीं हे । 
शब्दस्य साश्नादवथज्ञकलत्वमवु ष्वा दोष्रवारणाय लक्षणे निवेशं विधाय निरस्यति-- 
दायन्तरनिरेक्षस्ेन व्यञ्चकत्ये विशेषिते खसम्मयः प्रसभ्येवः भावस्यापि 
माधनाष्रारेव व्यञ्जकत्वात्‌ , भागनायामतिव्याप्त्यापन्तेश्च । 
विभावादिभिन्नत्ये सति माक्षाद्रसन्य्ञकत्वमिति लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्‌ › रसस्य 
पुनधुनरनुसन्धानकूपाया मावनाया एव साक्षादुव्यञ्ञकत्व, मावस्य तु भावनाद्रारेतर रसन्य- 
क्कल्वमस्तीति साक्षाद्रसन्यक्नकल्वस्य मावेऽप्यभावादसम्भव एकः, साक्षद्रसन्यज्ञिकायां 
भावनायामणिग्याधिश्च हितीयो दोप इत्येतिवेशोऽसङ्घत इत्यभिप्रायः । 
वादी कह सकते ह फ इसी रक्तणसे जो किसी को दार न वना कर्‌ रसो का व्यञ्जक 
हो" इस तरह ग्यञ्जक भे एक प्रिनेपण ौर रगा दुगे, तव तो वाक्य म अतिव्याति नहीं 
होगी, क्योकि वड्‌ भर्थको द्वार बना कर व्यञ्जक हे, परन्तु रेखा करने पर कक्षण मेँ अस. 
भव दोप ही जा जायगा-अर्थात्‌ यह भाष का लकृ कहीं मी क्षंघरित्तन हीं हो सकेगा, 
वर्योकिं जिनको सच रोग भाव मानते है, वे मी भावना ( वार~वार अनुसम्धान >) फे 
दारा ही व्यञ्जक होवे है । दूपे भावना मै अतिव्याप्ति मी (हो जायगी, क्योकि चिना 
फिसी कै हार बनाये चही रसौ की भ्यञ्ञिका होती हे । वस्तुतः सो उक्त रीषि से शब्द भी 
विना किसी को द्वार बनाकर व्यञ्जक ह्येता ही ३ै, अतः वहां तथा भावना मै उक्त रुक्षण 
की अतिष्याश्षि दी होगी-असम्भव नीं । 
ननु काव्यवाक्येऽवतिव्याप्ति चारथितं शब्दभिन्नत्वे सतीत्यपि रक्षसो म्रवेश्यतामि्युकि 
निरयकरोति-- 
अत एध च [ विमावानुभाषमिन्नत्वस्मेव | शब्दभिन्नखस्यापि तद्िगेष्रणल्वे 
न निस्तारः । प्रधानष्यन्यसानभावे रसव्यज्ञकताऽमावादन्याप्त्यापन्तेशच | 
निरतायो निवहः । 
अत एव-भावनायाः साक्षाद्रसन्यज्ञकत्वाच्छष्दभिन्नत्याच्य्‌ तत्र भाचेलक्षणातिन्याप्तरेव, 


२६६ रसगङ्खाधरः 


॥ + 


[+ 


५५ 


(ती 


मी ^ 91 


एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यञ्यमानतया रसव्यज्ञकत्वाभावाद्‌ भावलक्षणाव्यप्तेशच 
शब्दभिन्नत्वनिवेशेनापि न निवह इति सारम्‌ । 
पी स्वि म्यञ्चक में (छब्द्‌-भिक्चस्व, विहोेषण जोढ्ने पर मी उद्धार नहीं हो सकता- 
सर्थात्‌ यदि "विभावो जौर अनुभाव से अतिरिक्तं तथा शब्द्‌ से भिन्न जो रसो का व्यञ्नक 
हो, वह “भाव, है" पेखा भी रकग बनावे, तव भी दुटकारा नही, क्योकि भावना (जो 
शब्द्‌ से भिन्ने ) में अतिष्याप्ति रहेगी ही । एवम्‌ माव-~ध्वनि-स्थरू म जो भाव प्रधान- 
तया जभिष्यक्त होता है, बह रसो का व्यञ्च नहीं होता, जतः उसमें छक्तण की भव्या 
भी होगी--अर्थात्‌ उस भाव में रुल्ण संवित नहीं होगा । 
भावध्यनाचव्याप्निमाच्रवारणमाशङ्व खण्डयति-- 
न च त्रापि प्रान्ते रसोऽभिन्यञ्यत एवेति वाच्यप्‌; भाषध्यनिषिलोप- 
भरसङ्गात्‌ । 
त्र भावध्वनावपि भ्रान्ते माचध्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यज्ननं भवस्येव, ततश्व 
माचह्यापि रसन्यज्कत्वान्नाव्याधिरिति वक्तं नेव शक्यम्‌ , यतो मावध्वनावपि यदि पर्थन्ते 
रसप्रतीतिः स्वीकिगरेत, तर्हि तत्रापि रसस्येव प्राधान्यादू रसध्वनित्यमेव स्यान्न तु भावध्य- 
नितवमिति भावध्वनेर्धिरोप एव मवरेद्तो न तत्र पायन्तिकी रसग्रतीतिरद्गीकारयैति तात्पर्यम्‌ 1 
यदि वादी यह तकं उपस्थित करं फि जहां भाक्क्ी ध्वनि प्रधान होती है, वहभी 
भव -ध्वनि फ वाद्‌ अन्त मे रस की ध्वनि होती ही है, अतः उस तरह के मावो सें रस 
व्यञ्जकता है ही । इसका समाधान यह है फि यदि भाव-ध्वनि-स्थरु सं मी अन्त ओं रस 
क्री अभिव्यक्ति माचरङेगे, तवसो वदां भीश्छकी ही प्रधानता हो जाते से रस-~ध्वनि का 
ही न्यवहार होने खगेगा, एकतः “भाव-ध्वनि' का साहिष्यक जगत्‌ उनच्छददही हो 
जायगा, अतः भाव-~ध्वनि-स्थल में रस की ध्वनि नहीं माननी चाहिये । 
पुनरिहाशङ्य समादधाति - 
भावचमस्कारप्रकर्पाद्‌ मावध्वनितम्‌ ; रसस्तु तत्र उ्यज्यमानोऽप्यच्म- 
व्कारिवान्न ध्वनिन्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌; चमत्काररहितरस- 
उयक्तो मानाभावात्‌ | 
नज्ञु भावध्वनिस्थले प्रथमं माव प्रतीतिः, पश्वाद्सम्रतीतिश्च भवति, किन्तु तच रसप्रती- 
तेश्वमत्कारकत्वामावान्न रसध्वनिग्यवहारः> श्रपि तु मावप्रतीतेश्वमत्कारितया भावध्वनि- 
ञ्यचहार एव स्यादिति चेत्‌, न, “केोकोत्तस्वमत्कारप्राणः शरसे सारश्चमत्कारः सवत्राप्यु- 
भूयते" इत्यायुक्तेरचुभवाच चमक्छृतिरहिताया रसपरतीतेरङगीकरतौ मानामावादिति मावः \ 
यदि इस पर भी वादी यह कहँ कि "भावध्वनिः स्थरे भी भाव की अभिन्यक्तिके 
यादं अन्त रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य हीती हे, तथापि वहां रस -ध्वनि' का 
व्यवहार इस ल्यि नदीं होता कि रसाभिव्यक्ति मे वहां कोई चमत्कार नदीं रहता ओर 
माव की अभिव्यक्ति मे चमत्कार रहता है जतः 'माव-ष्वनि, का व्यवहार होवा है, परन्पु 
यह कथन भी वाद्यो का दीक नहीं, क्योकि चमव्कार-दहीन रस की अभिव्यक्ति मेँ कोद 
श्रमाण नदही--रस चमस्कार-हीम होता ही नदीं । 
तदेव समथंयति-- 


रसे हि धर्मिप्राहकमानेनानन्दांशाधिनामावस्य प्रामेवावेदनात्‌ । 
येन सहृदयसमभवेतप्रत्यक्षरूपप्रमारोनात्न वर्मिणो ससस्य प्रहणं ज्ञानं साधनं वा भवति, 
तद्धमिप्राहकं मानम्‌, तेन यतः सचिदानन्दमयो व्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः, तस्मात्‌ तस्य 


भावध्वनिः ] ग्रथमाननम्‌ २६७ 
रसस्य चमत्काराभिक्नानन्दं विनाऽभावाद्‌ रसाभिव्यक्तिश्वमत्कारिण्येव, न ठ कदापि तद्र 
हिता, स्वीक्रियत इति पराग्‌ रसनिरूपरोऽपि पतिपादितमित्यथः । 
यह बात पहरे ही कही जा की है कि जित सहद्यानुभव-खूप प्रमाण से रस पदार्थं 
की सिद्धि होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसम आनन्द ( चमत्कार >) शश्च 
का अविनाभाव ( उसके विना न होना ) है-भर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप ही जव है, तव 
न्वमत्कार~रहित रस की सत्ता कैसे हो सकती है । 
ददानीं भावध्वनौ पायेन्तिकीं रसाभिन्यक्तिसभ्युपयत्यापि तद्भावलक्षणं वृप्रयति-- 
अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि मावस्थ प्रान्ते रसाभिन्यञ्जकलयम्‌ ? 
तथापि देश-काल-वयोऽबस्थादिनान(पदाथेघटिते पद्यवाक्यार्थै तथाप्यति. 
ठ्या्निः, तस्य विभावासुमावभिन्नत्वे सति रसामिन्यञ्जकस्रात्‌ । 
तथापि भावध्वनवरव्याप्त्यापत्तिवारशोऽपि । तथापि विभावानुमाचभिलते सति, शब्द्‌ 
भिन्नत्मे सति रसाभिन्यज्नकल्सिति कथनेऽपि । विभावानुभावभिन्नल्वै सतीति शस्दभिन्नलये 
सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
द्मथवा भावध्यनाचपि चरमदशायां रसाभिन्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, यततो 
ध्वन्यमानभावस्य रसाभिव्यक्तकतवाङ्गीकारेण तक्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्यापिर्ार्णेऽपि, 
काव्यवाकर्यायंस्य देशकालायनेकपदार्थघरितस्य विभावालुमावभिन्नत्वेन = शब्दभिन््येन 
रसाभिन्यजकरत्वेन च, तत्र भावरक्षणातिव्यापतर्जागकूकल्यादित्याशायः । इट (न भावहीनोऽस्ति 
रसो न भावो रसवर्जितः" इत्यभिन्युक्तोकतेमावध्वनाचपि विवादषत्तथत्यादुगतराजवद्‌ रसस्य 
भतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजाल्चुगतविवाहश्रृतमृ्यवद्‌ भावस्य परतीतेश्वमत्कारोत्कषै- 
निवन्धनं शराध्रान्यं न विलोप्तुमहेतीव्येचाभ्युपगमपक्षस्य निदानम्‌ । 
अव थदि वादी कै छि रस की अपेत्ता भावके गौण होने पर भी वाच्य की अपेता 
प्रधान होने के कारण, अथवा विवाह मे दूरे बने हुये दीवान आदि नौकर फे पी चते 
हये राजा की तरह ( कर्योक्षि वहां राजा की अपेक्ता दृहा की प्रधानता रहती है ) रस की 
सपेक्ता भाव की प्रधानता होने ॐ कारण काव्य सं 'भाव-ध्वनि' का व्यवहार हो सकता है, 
तो हम प्रधानतया ध्वनित होने बारे भाव को भी पर्यन्तम रस-ष्यञ्जक मान रेतेदहै, 
परन्तु तत्र मी भाव का उक्त रक्ते ठीक महीं माना जा सकता, क्योकि देश्ल~-कारः अवस्था 
जर स्थिति आदि ( जो विमाव्-अन्ुभानं से भिन्न हं ) अनेक पदार्थो से वने हुये शोक के 
वाक्यार्थं सं अतिन्यासि हो जायगी, वर्योफि वह विभाव जर अनुभाव से अतिरिक्त मीहे 
सौर रश्च का उ्रञ्जक भीष! सारश्च यहटहै फि यह रक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत नहीं 
हो सकता । 
पुनलक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्यति- 
नापि रसाभिव्यञ्जकच्णाविषयचिनत्तवृत्तिखं तन्वम्‌, मावादिचवंणाया- 
मतिप्रसङ्कवारणाय चधंणाधिषयेति चित्तवृत्तिषिरोषणमित्ति वाच्यम्‌ । 
'कालारारद्रवं सा, दालादलघद्‌ विजानती नितराम्‌ । 
अपि नीलोत्पलमाला, बाला व्यालावलिं किलामलुते । 
इत्यत्र दालाहलसदटशखप्रकारज्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावस्वेन 
रसाभिव्यज्जकचधंणाविषयत्वात्‌, चित्तवृत्तित्वाच्च । 
नतु रसाभिन्यजकस्मे सति, चर्यणाचिषयीभूतत्यै च सत्ति, चिततवरत्तिलमेव भावस्य 
ठक्षणमस्तु, रसाभिव्यन्लकत्वमात्रविशेषरे भावचवंणायामतित्यप्तै्वारणाय चर्च॑णाविषयी- 
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भूतत्रमपि चित्तद्रतेरविशषणसुपात्तम्‌, तथा च भावादिचचंणायां चचणाविषयत्वाभावान्ना- 
तिव्यातिरिति पूवपक्षः । 
सा दयनीयदशापक्नतवेन प्रसिद्धा, बाखा सदसद्ितरेकविधुय मम सखौ, कालायुश्द्र्ं 
कृष्णागुसरसमपि दालदहख्वत्‌ गरल्तुल्यं, विजानती, नीखोत्पलानां कुवर्यार्नां, मालामपि, 
व्यालाच्िं क्रप्णसरषश्रेणीप्‌, श्रामतुते सर्वेथा सन्यते, इत्यर्थके नायकं अरति वियोभिन्याः 
सष्योक्ते कल्ित्यादिपये, नायिकानिषठस्य काठगुशद्राधिष्ठानकस्य दाखदकसादटश्यप्रकारक- 
चिततपर्तिव्िंशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्भश्शङ्गाररसानुभावलाद्‌ रसाभि्यज्ञकरतया चनैणा- 
गोचरतया च तत्रतिग्या्िः स्यादतो नेदं लक्षणं युक्तमभिल्युत्तरपक्षः । 
नागेशमदस्तु--लक्षखेऽसिमि्दमावमिनत्वमपि नित्रेश्यातिप्रसङ्गं बारयम्ति । 
अच यदि कोई यद लन्तण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति को (साव कहते दै, जोरसरको 
अभिष्यक्त करनेघारी च्चंमा ( आस्वाद ) का विपय हो-उस जास्वाद्‌ मै जा जत्तीहो। 
यहां 'रसाभिव्यञ्व चित्तवृत्ति का नाम भार है" दतना ही सदर रमे पर भावों की चवंणा 
( आस्वाद्‌ ) सँ अतिष्या्चि ठो जायी, कधरोछठि दह्‌ मी रच को अभिव्यक्त करनी है छौर 
चिन्तश्ुत्ति रूप भी हे, सत्तः व्वर्वणा-पिघग्रः सदं विशेषणं चिन्तयति सं दयाया सयाः, 
जिससे उक्त अतिभ्याश्ि का वारण हो गथा, क्योकि चर्वणा, चर्वणा का चिपय हीं होती, 
यह्‌ समन्नना चाहिये । परन्तु यह रक्नण भी ठीक नही, वर्योकि-- (अगर "काष्ट को अहर के 
समान समक्षे दाशी धह याला ( मले बुरे के छन से शृन्यमेरी सखी ) नीर-कमर्छोकी 
मालको भी, मानो, सर्पौ छी पङ्धि मानती है" एतदर्थक, नायक के प्रति विरहिणी की 
सी के वारा कटे गये "कालायुरुद्रवं सा"“““ इत्यादि पचम जो कारागुह ( भगर ) 
को जहर क समान समश्षती है, इव्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस 
ज्ञान मे जतिव्याधि हो जायगी, कर्योकि चह क्तान विप्ररम्म श्ङ्गार का अनुभव हे-वियोग 
कारिक प्रेम के ते ही उस्पन्र हुआ है, अतः उल्का आस्वाद होता हे ओर वह आस्वादं 
रस का व्यञ्जक भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिष्यञ्जक चर्वणा का विषय है ॐौर 
चित्तष्त्ति रूप भी, कयेकि ज्ञान चिन्तछृत्ति रूप ही माना जाता है । नागश्च भट उक्त रुकषण 
सें 'अनुमावभिन्नष्व' यह एक सौर विशेषण जोड़ कर अतिव्याि का वारण करते ह । यहां 
हिन्दी रसगङ्भाधर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदीजी टिखते दै कि--द्रस स्थान 
पर, सहद्यभावक को, जो जहर की वराघरी का क्तान हो रहा हे, उसमें खक्षण की अति- 
व्याधि हो जायगी । वह ज्ञान विप्रखम्म शङ्कार का अनुभाव है-उसके द्वारा उत्पन्न हुजा 
है" ""हप्यादि" परन्तु चतुर्वेदी जी का यह कथन सङ्गत नहीं चता, कर्योकि-सहदय भावक 
छो जहर छी बरावरी का ज्ञान कैसे होगा } उस्र ज्ञान की उस्पत्ति तो वियोग कालिक प्रेम 
से होती है, ओर सहृदय वियुक्त त्रेमी नदीं रहता, ह नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान 
सद्टदय को भवश्य होता हे । परन्तु वह ज्ञान--क्तान,न अनुभाव टी हे न रस.व्यञ्नक ही । 
गव्यन्तरविर्टाद्‌ मावत्वमखण्डोपाधि सन्यमानानां मतमपाकरोति-- 
नाप्यखण्डम्‌ ; तन्तवे सानामापरात्‌ । 
भाव्र्वमिदमखण्डमेच, तैन नास्य लक्षणनिर्दैशापेक्ेत्यपि निगदितुं न शक्यम्‌ , साव- 
सस्याखण्डोपाविलवाङ्गीकारेऽगतग्रतीत्यादिज्ञापकमानाभावाद्‌ , मावलवस्यान्यथाऽपि निक्तं 
शक्यत्वाच्च । 
यदि वादी क कि भावत्व अखण्ड उपाधि हे, अतः उसके छत्तण करने की कोड 
आवश्यकता नही, तो यष्ट भी उचित नही, क्योकि-भावत्व को खण्ड उपाधि मानने भं 
अनुगत प्रतीति आदि जो ज्ञापक प्रमाण हो सकता है, वह्‌ नहीं है, उसे अखण्ड 
उपाधि विना माने भी निर्वाहं हो सकता है, फिर वैसा मानना निरर्थक मी हे । 
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इत्यं परकीयलक्षणानि भ्तिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुषक्षिपति-- 
अच्रोच्यते- 
विभावादिग्यज्यमान-दषाचन्यतमलवं तत्वम्‌ । 
विभावादिभिव्येज्यमानत्वे सत्ति, दर्षीयन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । दर्षादयश्वतुशिशदनन्तरं 
निरूपयिष्यन्ते । विशेषणाुक्तौ वाच्यहषादिषु, वरिशेष्यानुक्तौ च रसादिष्वतिव्या्तिः । 
श्मन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशे गौरवं, तत्परिदरणं च मया प्रणचोपस्यस्तमवसेयम्‌ । 
उक्तं रीति से परकीय-भाव रृषर्णो का खण्डन कछ अब रव-सम्मत सिद्धान्तभूत 
"भाव" का रक्षण करते ईह-“अत्रोच्यते' हृत्याष्वि । विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वारे 
हर्षं आदिकों ( जिनकी गणना भगे की जायसी ) मेँ से एक एक का नाम माव, है । 
स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या दढयत्ति- 
यदाहु- 
धव्यभिचायेच्ितो मावः? इति । 
श्रकितोऽभिग्यक्तिविषयीभूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदर्थः । अन्यत्र तु प्राधान्ये- 
नाभिव्यक्तो व्यभिचारी, श्रपुष्टः स्थायी च भाचः कथितः। 
जपा कि प्राचीनो ने भी कहा है--त्यभिचार्य' इष्यादि । अर्थाद्‌ ध्वनित होने वारे 
व्यभिचारी-भाव को "भावः कहते है । 
श्रघुना दषादिभावानाममित्यक्ति मतव्रयभेदैन कमात्‌ त्रिविधां दर्शयन्‌ अथमं 
सिद्धान्तमतेन दशंयति-- 
हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनामिव्यक्तिः। 
न्यायस्तुल्यता । 
च।सनास्पेण समाजिक्ानां हृदये रिथतानां काञ्यनाय्योपस्यापितेरविष्दरविश्देशय 
भावैरनभिभूतानां स्वामिव्यक्तिसामभ्या यथा स्यायिभावानां स्थिराऽमिनव्यक्तिः, तथैव 
पराधान्यसुपठन्धवतां हरषादेनामपि स्थिरेवाभिन्यक्तिरिति रसनिरूपरो प्रागुपन्यस्तं थमं 
. सिद्धान्तमतम्‌ । 
भाव क्रिस तरह ध्वनित होते द? इस प्रश्न के उत्तर भँ भिच्र-भिन्न विद्वानों ने तीन 
तरीके वतलये है, अब भ्रन्थकार उन्हीं तीनो तरीका का करभः प्रदुर्लन करते के क्रमे 
सर्वप्रथम सिद्धान्त-भूत तरीके का उद्ञेल करते है--'दर्पादीनान्नः इत्यादि । सामाजि 
नाटकादिके दैखनेवा ओर काञ्यके पदे सुनते वास मेँ बासनारूप से जो हषादिक 
रहते है, उन्दीकी स्थायीभार्वो की परह अभिभ्यक्ति होती है-अर्थात्‌ वासनारूपं से 
सामाजिको के रहने वारे ओर काव्य अथवा नाटक से उपस्थित किये गये अनुक तथा 
प्रतिक सभी तरह के भार्वो से नहीं दाने योग्य स्थायीभार्ो की जैसे अपनी अभिष्यक्ति 
सामग्री से सिप्र अभिव्यक्तिहोती दै, उघी प्रकार प्रधान वने हुये हषं आादिमर्वोकी 
भी स्थिर अभिव्यक्ति होती है। 
द्वितीयं मतमाचशे-- 
साऽपि रसन्यायेनेति केचित्‌ 
साऽभि्यक्तिः । 
सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो चिभावायभिन्यक्तिपषामभ्या सत्वो 
दद्रेकेण पिधानस्य निवर्तने स्थायिभावोपहितो भ्मावरणश्चिदानन्द एव यथा रसत्ेनाभिन्य्‌- 
ज्यते, तथेव विभावायभिव्यक्तिसामभ्या सततवोदुदरेकेण भस्नावरणचिद्धिशि् द्षादयो भावा 
श्प सामाजिकहृदयेऽमिव्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचिदित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 
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ङ विद्वानों का कथन है किं भावों की अभिव्यक्तिरस की तरह होती है अर्थात्‌ 
जेसे, सामाजिको मेँ स्वभावतः रहने वाला भी आत्मानन्द अविद्या से ठका रहता है, पर 
काव्यगत अलौक्रिक व्यापार से उस अविधयात्मक आवरण की निश्रत्ति हो जाने पर बह 
आत्मानन्द प्रकाश्चित हो उठता है ओर उसी भावरणसुक्त स्थायीभाव से उपट्ित चिदानन्द्‌ 
को रस कदा जाता है,उसी तरह जावरणयुक्त चिद्‌ विशिष्ट हर्षं मादि भाव भी सामाजिकं 
कै हृद्य से अभिन्यक्त होते है । 

तृतीयं मतसुपादत्ते- 

व्यङ्ग-यान्तरन्यायेनेत्यपरे भ्नन्यते । 

व्यद्व्ान्तरं रसभिन्नं चस्वुकूपमलङ्काररूपं च । 

वाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्थितावपि वक्तवोद्ध्यादिैशिष्टये स्यनुरणनन्यायेन यथा 
वस्त्वरङ्काररूपो व्यज्गयोऽथः श्रोतृणां हदयेऽभिन्यज्यते, तथेव विभावादिवाचकतत्तच्छब्द- 
अस्यथानम्तरमनुरणनन्यायेन दर्षादयो भावा अपि श्रोतृणां हदयेऽभिव्यज्यन्त इति रस- 
निकूपेऽपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतप्‌ । 

अन्य विद्वान का यह भी मत है किं अन्य ग्ज्य की तरह भावो की अभिन्यक्ति 
होती है--अर्थात्‌ जसे काभ्य तथा नाटक के शर्ब्दो से वाच्यार्थो की उपस्थिति हो जाने ॐ 
वाद्‌ वक्ता एवं बोद्धव्य आदि के क्षान-द्वारा वस्तु अरुंकाररूप संरुचयक्रमव्यङ्गय अर्थं 
खद्यो के हृदय सें अभिन्यक्त होते है, उसी अ्रकार हषं जादि भाव भी सटंच्यक्रमव्यङ्गच 
कैषूपसें ही अभिव्यक्त होते है । 
द्मथेषां भावानामभिन्यक्तौ कारणं परीक्षते-- 

विभागसुभावौ चात्र उ्यज्घको, न स्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमानेः 
उयभिचार्थन्तरं उ्यञ्जकतयाऽवश्यमपेदयते, तस्यैव प्राधान्यापत्तेः | 

छत्र भावम्यष्ने विभावाचुभावावेच व्यज्क्रौ, न तु स्वातिस्कि व्यभिचारिभावो व्यक्ञकः, 
न्यस्य व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तिकृक्षिमवेशे कदाचित. तस्येव प्राधान्यस्य सम्मव इति 
व्यमिचार्थन्तरस्य ग्यल्लकत्वमच्र नाद्व क्रियत इत्याकूतम्‌ । 

अब इन भावो के व्यञ्जक कौन हो सकते हँ १ इस बात की परी करते है--विमा- 
लमावौ इत्यादि । विभाव भौर अनुभाव येदो ही मावो के व्यञ्जक, व्यमिचारीभाव 
नही, यदि एक व्यभिचारी ( जिसको प्रधान व्यङ्गय होने के नाते भाव कहते ह) 
ध्वनित करने भं दूसरे व्यभिचारी को व्यञ्जक मानना आवश्यक समन्चा जायगा, तव वही 
८ ग्यक व्यभिचारोभाव ही ) प्रधान हो जायगा। कारण यह है किजैसे यह ८ भाव 
माना जने वाला ) व्यमिचारीभाव अभिभ्यक्त होता है वैसे ही वह ( व्यञ्जक माना जाने 
वाखा ) भी अभिष्यक्त होता है भौर व्यज्ञकता उसमें अधिकदै। अतः भार्वोकेदोही 
८ विभाव ओर अनुभाव ) ग्यञ्जक मानना उचित हे । 

प्रकरणादीनां तात्मय॑नियामकत्वेन व्यभिचार्यन्तरस्य व्यज्ञकतयाऽभ्युपगमेऽपि न प्राधा- 
न्यापत्तेः सम्भवं इति व्यभिचार्यन्तरस्यापि व्यज्ञकत्वमभ्युपेयमेवेति सिद्धान्तपक्षमाह-- 

वस्तुतस्तु-प्रकरणादिवशात्‌ प्राधान्यमतुभवयति कस्सििद्धावेः तदीयसाम- 
शरीबयङ्ग-थत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमाबहतो स्यभिचायेन्वरस्याङ्गत्वेऽपि न 
ततिः । यथा गवौदावमषेस्य, अमर्षादौ वा गवेस्य 

भ्रकरणादिबलात्‌ कसिमिश्िद्धापे प्रधाने सत्ति, तद्भावस्य व्यल्ञिका या सामग्री, तयेवा- 
चिनामावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वत्पतया भासमानोऽपि पये- 
व्यभिचारिभावः परधानभावस्याज्गमेव भवति, न त्वह्वीति विभावालुभाववद्‌ न्यमिचा्यन्तरस्य 
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भावन्यज्ञकताङ्गीकारे न तत्मराधान्यापत्तिः । अत एव गर्वादौ भावेऽङ्गिनि, व्यभिचायन्तरस्या- 
मरषेसय, श्रमर्षादौ चाङ्गिनि गवस्याज्ल्वं न विरद्धमित्यमिप्रायः । 

वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बरु से कोद एक भाव प्रधान हो जायगा, तब उसको 
ध्वनित करने वाटी सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवर अधान भाव ध्वनित ही 
नहीं हो सकता, इस कारण यद्धि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय जौर वह्‌ प्रकरण 
भराप्ठ भाव की अपेक्ला दुरव॑रु होने के कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोड हानि नदी-- 
अर्थात्‌ प्रकरण आदिं कौ सहायता से प्रर बना हुभा एक भाव जच प्रधान हो जायगा, 
तव दृसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप मे अभिव्यक्त छौकर भी दुर्वरु रहेगा, अतः प्रधान 
हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव अनुभाव की तरह व्यसिचारीभावकोभी भार्वो 
का व्यञ्जक माना जाय तो किक्षी हानि की सम्भावना नहीं है। जैसे कि सर्वं के प्रधानतया 
व्यङ्गय होनेपर्‌ जम अङ्ग ओर अमर्ष के प्रधान व्यङ्गय होने पर गर्वं ङ्ग होता दहै । 


नन्धेकषिमिन्‌ भावेऽङ्गिनि परस्य भावस्याङ्गत्वे, गुणीभूतव्यङ्गयत्वं, न तु भावध्वनिस्वं 
तत्र स्यादिव्याशङ्कय समादधाति- 
* ५] 
न चेवं सति ुणीमूतब्यङ्कचत्वापत्तिः, प्रथग्िभावाञ्चमावाभिव्यक्तस्येव 
{ भावस्य ) गुणीभूतव्यङ्-थभ्यपदेशदे स्वात्‌ । 
यत्र प्रघानभाचन्यक्ञिकाया विभावानुभावरूपसामग्रधा भिक्या सामग्र्या माचान्तरम- 
' भिभ्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य शुणीभूतन्य्गयग्यवदारकारणतवम्‌ , न तवङ्कस्ेगेव । 
प्रकृते तूभयोरेकैव सामग्री व्यज्ञिका, तस्मा्नात्र गुणीभूतत्वं सम्भवतीति भावः । 
यद्वि आप कर्द कि हस तरह भाव-ध्वनि-स्थरुमें एक मावको अङ्गीरूप मे जौर 
दूसरे भाव को अङ्ग रूपमे व्यङ्गय मानने पर वह काव्य ("गुणीभूत व्यङ्गयः कहरायगा (भावः 
ध्वनिः नही, तो इसके उन्तर मे भ्रन्थकार का कथन है कि पेखा नहीं हो सकता, वर्यो 
प्रधान भाव को व्यक्त करने वारे विभाव ओर अनुमाव से अतिरिक्तं विभाव ओर अनुभाव 
सेगजो गोण भाव व्यक्त होता हे, अत एवं प्रधान भाव फे व्यङ्गय होने पर जिसका भ्यक्त 
होना आवश्यक नही, अपि तु आकस्मिक है, वही काभ्य म गुणीभूत व्यङ्स्व~्यवहार का 
कारण होता हे, भाव-ध्वनिस्थरु मे तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं विभाव-भनुभा्वे से 
अभिव्यक्त दुभा रहता हे, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता हे, अतः वहां का अङ्गमूत भाव- 
यथयङ्घय, गुणीभूत -व्यङ्गगयता का नियामक नहीं बन सकता । 
उक्तमर्थं समथंयति-- 
अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथां गर्वादिध्वने- 
रच्छद एव भवेत्‌ । 
श्रत एवाभिलसामप्रीव्य्गयस्वादेव नान्तरीयकयोर्मित्यसम्बद्धयोर्माचयोगुंणप्रधानभावा- 
भावः । अन्यथा--तच्रापि गुणप्रधानभावाम्युपगमे गर्वादिमावध्वनावप्यमपरदिमावानामभिन्न- 
सामम्रीव्यद्कयानां बलाद्‌ गुणीभूतव्यपदेशे सवंत प्रतते, मावध्वनिन्यपदेशस्य सवथा लोप एव 
स्यादित्यथ; । 
निसटिमे उक्त रीति से आकस्मिक भाव दही भङ्गभूत होने पर गुणीभूत ्यङ्गयता का 
कारण होता है, इसीरिये भावध्वनिस्थल ओँ मधान माव से भिन्न उक्ती भावकफी ध्वनि 
होती ह, जो नान्तरीयक रहता है--प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना 
आवश्यक होता है--अर्थात्‌ जो प्रधान भाव-ग्यज्जक-सामभरी से ही व्यक्त दुधा रहता हे 1 
तात्पर्यं यह है किं भाव-~ध्वनि स्थर मेँ प्रधान भावस भिन्न उस भावकी ध्वनि नहीं होती, 
जिसका प्रधान-माव-ध्वनि के साथ ध्वनित होना निधित नहीं है । अन्यथा ८ यदि प्रधान 
भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वारे अङ्गभूत भाव भी गुणीमूत श्यङ्खवस्व - 


७२ रसगङ्खधरः 
श्यवहार के कारण हौ, तच्च ) गर्वादिभाव्रध्वनि का रोप ही हो जाय), कारण यहि 
गवाँदधि-्रधान~-भाव-ध्वनि~स्थरू मेँ अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वारे अमष जादि 
को रेकर गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा । 
विभावस्य भावे निमित्तकारणर्ता वक्ति-- 
विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निभित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव स्व 
थैवालम्बनोदहीपने अपे्तिते 1 
शत्र मावध्वनौ । यथा रसे व्यञ्चनीये विभावस्यालम्बनतयोदीपनतया चपिक्षा भवति, 
तथा व्यभिचारिभाव व्य्तनीये न भवति, किन्तु व्यभिचासिथिां प्रति विभावस्य निमित्त 
कारणतैव सामान्यत इत्यथैः । 
चिभावपद्‌ से यहां व्यभिचारीभाव के साधारण निभिन्तकारण का अरहण समक्षना 
नाहि, न कि रस की तरह उसका सर्वथा आलम्बन ओर उद्दीपन होना अपेकतित है । 
विशेषमाद-- 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वार्येते । 
क्रचित्‌ करिमिशिद्‌ , भावे व्यज्ञनीये सति, आलम्बनविभाववदुहीपनविभावस्यापि यदि 
सम्भवः स्यात्‌, तदा ते श्रालम्बनोदहीपने न वर्येते। अत एवाग्रे रसामासोदाहरणग्रसङ्ग उदी- 
पनस्याप्लुपादान नासङ्गतम्‌ । 
यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि सें ¦ विभाव का भाङग्बन जीर उद्दीपन होना 
भी सम्भव हो, सो उसका निपेध मी नदीं करना है। अत एव आगे रसाभास के उदाहरण- 
प्रसङ्ग मँ आरबन के जेसे उद्टीपने की भी की गद चचां असंगत नहीं होती है । 
मावरूपतां आप्तान्‌ हषादीन्‌ क्रमेणोदिश्ति- 
हरपादयस्तु- 
दप-स्प्रति-वीदा-गोर-एति-रङ्-लानि-दन्य-चिन्ता-मद्‌-धम-ग्ष- 
निद्रा-पति-व्याधि-चास-सु्-विवोधा-ऽमपा-ऽवरित्थो्रतोन्याद-मरणए-वि- 
तक-विषादोस्सुक्या-ऽऽवेग-जउता-ऽऽकस्या-ऽक्या-ऽपस्मार-चपरूताः । 
प्रतिपक्षषतधिक्षारादिजन्पा निर्वेदधेति वयद्विश्हू व्यभिचारिणः । गुर 
देव-द्रप-पत्रा्दिवषयारतिष्येति चतु्खिशव्‌ । 
भाचानामिहोदैशक्मः भाचीनग्रन्थप्रतिकूटः। 
दषपरभृतयख्रयचिशद्‌ ग्यभिचारिभावा शु्वादिविषयकरतिश्वेति चतुलिशद्‌ भवाः 
सन्तीत्यर्थः । 
इद गुर्वादिविषयकरतिरिति रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' रत्यादिश्वेनि- 
रङ्गः स्याटैवादिविषयोऽयवा । चन्याङ्गभावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दमाक्‌ ।' रस्या 
दयोऽप्यनियते रसे स्युन्य॑भिचारिणः स्वारिणः परधानानि देवादिविषया रतिः । उदुनुद्धमात्रः 
स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ! इत्यादिदशनात्‌ सामभ्रीचिरहेणाप्राप्तरसभावानामन्येषामपि 
स्थाथिमावानासुपलक्षणम्‌ । 
अव भावो का परिगणन करते है--(द्पादयस्तु, इत्यादि । भावों की कुर संख्या 
३४ है । उमस से--दष, स्ति, चीडा, मोह, धति, क्का, गानि, दैन्य, चिन्ता, मद्‌, 
अम, गर्व, निद्रा, मति, व्याधि, त्रास, सुश्च, विबोध, अमष, अवहित्था, उता, उन्माद, 
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सरण, वितर्क, विषाद्‌, ओौत्सुक्य, अविग, जडता, जारस्य, असूया, अपस्मार, चपरुता 
ओर परति पष्ठी के द्वारा क्रिये गये तिरस्छार आदि से उत्पन्न इजा निर्वेद ये ३३ स्यभिचारी 
ई ओर चौतिसर्वा हे गुर, देवता, राजा भौर पुत्र घादि क विषय मेँ होने बाला प्रेम । 


सयु पुत्रादिविषयकरतिस्थायिकं वास्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यनत्रोक्तमिति इुतोऽत्र 
तद्रतेर्भावस्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति- 
एतेन बास्सल्याख्यं पुत्रा्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌ उच्छह्कलताया 
युनिवन्बनपसहतसयात्‌ । 
रससद्वथास्वीकारे भरतमुनिवचनस्येव म्यवरुथाप कल यतः प्राग्‌ रसनिरूपणोऽनायत्याऽ- 
क्रकृतम्‌, श्रतस्तेनेव मुनिना पुत्रादिविषयक्रसतेर्मावत्येन व्यवस्थापनान्न चात्सल्यरसेऽ- 
स्तीति सारम्‌ । 
जय किमी फिसी विद्वान्‌ नै जो वास्यः छो रस माना है, उसका खण्डन करते हई-- 
^ तेनः द्ररयषवि। अभिप्राय यहद कि पुत्र आदि विषयकम्रेम को उक्त भाथे की श्रेणी 
भ कथो गिनते है १ जव दि अन्य विद्धान्‌ उसको "वास्सस्य' नामक रस मानते ह पैर 
धुत भादि को उसरस का सादम्बन आदि । इम शद्ध कं उत्तर मै अन्धकार कषत क्कि 
“वासस्य नामक कोई रस नहीं हौ सकता, क्योकि भरत सुनि ने रक्रा नहीं माना हे भौर 
उच्छृ्ुकता उनके आगे चरू नहीं सकती, अतः भरत सुनि के कथनालुसार उक्षे भाव 
सानना ही उचित है । 
ददानीमेफोकशो दषादीन्‌ निरूपयितुसुत उदेशक्रमेणादौ दषं निरूपयति-- 
तवन ५ 0 
इष्टमाप््यादिजन्मा सुखविशेषो हषः । 
इष्टभराप्त्यादिजन्यः सुखविशेमो हषं इति लक्षणम्‌ । भावल्वेनास्य चित्तदत्तिविशैषरूपता ! 
,भव क्रमश्लः उक्त भावो मंसे एक एक का निरूषण, छक्तणोदाहरणादि-पदशंन द्वारा 
करते है । 
( अभिलपित वस्तु की प्राचि आदिमे जो एफ तरह का सुख उस्पन्न होता हे, उसे ्टरष 
क्ते दै । ) 
आदिपदप्राद्यरविमावेः सहास्यालुमावान्‌ दशयितुमन्यदीयमपि रक्षणं चक्ति-- 
तदुक्तम्‌ 
६ द * ४ 
देव-भद-गुर-स्वामिग्रसादः प्रियसङ्कमः। 
मनोरथाधि.रप्राप्यमनोहस्धनागमः ॥ 
तथोत्पत्तिश्च पुत्रादेविभावो यत्र जायते । 
ने्र-नक्प्रसादश्च, प्रियोक्तिः पुलकोदरमः ॥ 
अश्रस्वेदादयश्ातुमावा हषं तमादिशेत्‌ ।+ इति । 
भता पतिः स्वामी त्वधिपतिंः। पु्रा्ुसत्तिपयन्तं दषैस्य निमित्तानि विभावाः नेन्र- 
म्रसादादयश्च मैभित्तिकान्यनुभावाश्च यत्र जायन्ते, तं हषंमादिशेदित्यन्वयः। 
हषं का परिभापा प्राचीनो नेमी इसी तरह की है, नेसे-दिवभ् "^ " “स्यादि 
जिसका अर्थं यह है कि--देवता, पति, गुरं भौर स्वामी ( अधिपति ) की प्रघन्नता, प्रिय 
समागम, इच्छित वस्तु की प्रापि, दुभ जीर रोभ-जनक धन का राभत्त था पुत्र आदि 
का जन्म जिसके विभाव होते है ओर नेत्र तथा सुल की प्रसन्नता भ्रियव्चन, रेमाच्न, जसू 
जोर प्ररेद्‌ भादि जिनके जनुभाव होते है,.उसको हषं कहना चाहिये । 
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उद्ाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
नायकः सखायं कथयति- 
अवधौ दिवसावसानकाले, भवनट्ारि विलोचने दधाना । 
अलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ।॥' 
वधौ भ्रतिज्ञातायमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानक्राले गोधूलिसमये, भवनस्य द्वारि 
दूरादेव मम दिदक्षया विलोचने रणूरणकातिरेकेणोमे अपि नयने, दधाना संयोजयन्ती 
रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्तं माम्‌, अवलोकय, अथ हरषोद्धवानन्तरंः चिकसन्धुखी 
चिहसददना, बभूेस्यर्थः । 
उदाहरण देखिये--'जवधौ "` "““› इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है कि-मेरे 
आगमन के अवधि-दिन की गोधूडि वेखा थी, प्रियतमा ने घर के वार पर॒ अपनी आँ 
विद्धा रखी थी-मेरे दर्शन की प्रतीक्षा मै उसकी अलं एकटक दइारकी र लगी थीं 
उसी समय उसने सुश्च आया हंजा देखा, फिर क्या था, हषं से उसका ञयुख दिर उशा । 
मतर हषस्य विभावमञुभावं चाह-- 
अघ्ावधिकाले भरियागमनं विभावः, युखविकासोऽनुभावः। 
विभावाुभावक्ञानं भावक्ञानसाधनम्‌ । 
यहां प्रियका आगमन विभाव भौर सुख का लि उरना अनुभाव है । 
स्मृति निरूपयति-- 
संस्ारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । 


प्रनुभवन्ञानानां क्षणघ्रयमाघ्राचस्थायिस्रे विलम्बेन स्मरणारुपपत्तेः स्प्रति प्रति ज्ञानस्य 
कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्येव कारणतां निण॑यन्ति नैयायिका रस्यरभवजन्य- 
संस्कारजन्यं क्षां स्मरणमचसेयम्‌ । तदुक्तप्‌-^सश्तिः पू्वाुभूताथेविषयं ज्ञानसुच्यते । इति \ 
किन््ीं घस्पुें के द्नास्मद्-श्रवणासक आहि क्ानसे जो हृदय मे संस्कार उस्पश्च 
होता ओर उस संसछारसेजो ज्तान हेता हे, उश्चका नाध श्यति है। दाशनिक्छौषके 
धिचारानुसार समी कषान ( अपेता द्धि को दोदर ) तीन दही रण रहते ह, अतः साध 
को स्परण के प्रति कारण नहीं माला जा सत्ता, इसलिये अदुभव-जन्य-षंस्फार से उस्पश्ः 
कताभ को स्मरण कहा णया है, यद विक्ेष य्ह सस्वना चाहिये । 
उदादरति-- 
यथया~ 
नायको विमृशति- 
"तन्मञ्जु मन्दहसितं शसितानि तानि 
साद कलङ्कवधघुरा मधुरऽऽकनश्षः। 
अथापि मे हृदयसुन्मदयन्ति हन्त ! 
सायन्तनाम्बुजसहोदरलोचनायाः + 
द्ितीयचरणान्ते समुचयाथंकशकार च्ाच्ेप्यः; च्रथवा--शग।मरवं पुरषं पशुम्‌ त्यत्रेव 
तदर्थभतीतिरबोष्या । 
सायन्तनम्बुजस्य निमीलन्मुखकमलस्य सदोदरसदशं लोचनं यस्याः सा तादृशी, 
तस्या विलासभरमेण चरुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीर्यनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूरवाच॒भवेक- 


आवध्वनिः ] प्रथमाननम्‌ २, 
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गोचरीभूतं मक्ञमुग्यं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि ध्रमादिजन्यश्वासाः, सा करद्- 


विधुरा निष्कलङ्काऽत एव पूैन्दुसुषमपिक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, श्राननरीर्चदनशोभा च 
( स्मर्यमाणानि ) हन्त ! वत , मे मम हृदयं मानसम्‌, अघुनाऽसालिष्यकाजेऽपि, उन्मद्‌- 
यनु्तीडवनतीत्यथंः । 
जैसे -- 
नायक अपने भन सें सोचता है अथवा किसी भिन्न से कहता है कि--सायंकालिक 
कमस के समान, अधं-सुद्धित नयर्नो वादी प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द्‌ हास, वे शाख, बह 
निष्कलङ्क ओर मघुर सुख की श्चोभा, हाय ! आज भीण्मेरे हृद्य को पागरु वना र्टी ह । 
विभावादि प्रतिपादयति- 
चिन्ताविशेषोऽत्र विभावः भरन्नति-गाचनिश्लत्वादय आत्तेपगम्या अनुभावाः 
विन्ताविशेषर्य भावनाष्यसंस्काररूपस्य स्थतौ निभित्ततया विभावलम्‌ , शअनुक्त- 
स्वाद्यक्ेपवेध्यरानां श्रून्नतिव्रशतौनां च काय॑ल्वाद्नुमावत्वमालनीयम्‌ । 
यां एक तरह फी चिन्ता पिभाव हे, भूलता का उन्नयन, शरीर का निश्वलीभवन- 
आदि जो वाच्य नहीं ह, फिर भी आर्तेप से समक्न सँ आ जति हं--अनरुभाव दहे! 
इहोदाहस्णे यि्रसम्भध्वनित्वमाशङ्कय निरस्यति-- 
यदप्यत्रास्या एव स्थतेः सच्वारिर्याः; नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद्‌- 
गम्यस्य ृ्यतरैकल्यशूपानुभावस्य संयोगाद्‌ विग्रलस्भरसाभिन्यक्ते रसध्वनितवं 
शक्यते वक्तुपू, तथापि स्पृतेरेवात्र पुरस्पूर्तिकल्याचमस्कारिताच्च तद्ध्वनिखसुक्तम्‌। 
विमावस्यारम्बनस्य । पुरोऽ स्फरत्तिः प्रतीतियस्याः सा पुरस्स्फूिका, तस्या भाव. 
स्तत््वम्‌ । तदूध्वनित्वं स्मृतिप्वनित्वम्‌ । 
नन्वह्मिन्बुदाहर्णे नायिकारूपारम्बनविभावस्य, हन्तपदग्यङ्गथहदयवेकल्यरूपालु- 
भावस्य, स्मृतिरूपव्यभिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ वचिप्रकम्भध्वनिरेवेति 
शङ्ायाः--पशाद्रवन्त्यामत्पचमत्कारा्यां सत्यामपीह विमररछम्भप्रतीतौ, पुरो भाविल्वाद- 
, व्िक्रचमत्कारवत््वाच स्पृतिग्रतीतेः, स्मतिभावष्वनित्वमेवात्रेति समाधानम्‌ । 
यद्यपि यहां नायिकारूप विभाव हन्तः अथवा (हाय पदं से व्यक्त होने वाला हृष्य 
की विकरतारूप अनुभाव ओर स्डतिरूप सच्वारीमाव के संयोग से विग्ररम्म--शङ्गार~रस 
की अभिव्यक्ति होती है, अतः यहां रस-ध्वनि है रसा कहा जा सकता है, तथापि भाव- 
ध्वनि इसलियि कही गई कि पहर स्खछति की ही प्रतीति होती है जौर चमत्कारिणी 
भी ड, हां ! पश्चात्‌ उक्त रस भी ध्वनित हो सकता हे, तो हो, पर उसमे उतना चभ्कारं 
नहीं होगा । 
नञ तच्छब्दस्य दुद्धिविषयीभूता्थवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स््रतेरपि तद्वाच्यतया 
कथमिह स्पविष्वनित्वमित्याशङ्कां मतद्येन समादधति-- 
तदादेवुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये-बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकासु- 
गमकतया न वाच्यतासंस्पशेः । बुद्धिस्थस्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेऽपि 
स्प्रतिप्वेन स्पूतेज्यैक्तिवेद्यतेव । 
नतच्छघ्टस्य अकरणवशाद्‌ षटपटादिनानाऽर्थबोधकलस्य दशंनादधर्यादिपदवचानार्थ- 
कल्ापत्तेवारणाय, दुद्धिविषयता्वच्टेदकत्वोपलक्षित-तत्तद्मौचच्छिक्े शक्तिः । न च 
तथापि शक्यताऽवच्छेदक्मेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽ्वच्छेदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनु- 
गमकस्य बुद्धिविषयताऽ्वच्येद्कत्वरूपस्योपलश्नणध्म॑स्मैकथाच्छुक्तेरेवयमेव, न तु नानास्वम्‌ , 


पन्न 
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वयय ------------------------- 
इत्यहिमिन्‌ अथममते बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानुगमकधमंकुक्षिपनेशेऽप्युपलक्षणतया वाच्यला(- 
भावाद्‌ ध्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिचिषयत्वाषच्छिन्ने शक्तिरिति मतेऽपि, 
बुद्धित्वैन सामान्यधर्म स्फतेवाच्यतायामपि स्थृतित्वेनासाधारणधमणाचाच्यावाद्‌ ध्वनिम 
न किचिद्राधकमिति दितीयमतेऽपि दोषभावो बोध्यः । 

नज द्वितीयमते बुद्धित्वेनाभिधया बोध्यमानाया एव स्मृतेः स्पृतित्वेन व्यङ्गयताङ्गीकारे 
(शयिता सविधे इत्यादौ रागुपात्तस्य-न्यज्गवस्य कथमपि वाच्यदेत्यनालि्धितस्मैव चमत्का- 
रित्वादित्यालद्धारिकसमयः' इति स्वकीयम्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवेति चेत्‌, उच्यते-- 
वाचच्यताभ्यच्छेदको ग्यक्ष्यताऽ्वरछेदक्श्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्तदन्यो चा यत्रैक एव 
धमो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्ग्यता चमत्कारिता चा, यत्र तु सामान्यविशेषभाव 
दिमाऽपि तदधर्मयोस्तनीयानपि भेदः, तत्र नायं नियमः, तथा च शयितेश्त्यादौ चाच्यताऽ- 

नच्छदकस्य मनोरथत्वस्य, व्यज्यताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च चटत्व-कलशस्ववदक्यम्‌ , 

इह॒ तु ुद्धिख-स्पतित्वयोगंणास्वक्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेषभावाद्‌ भेदर्तस्मान्न दोष 
इति व्या्यातारः । 

यहां एक शङ्का यह होती हे कि जघ तत्पद्‌ का वास्य शुद्धि-विषयीभूत अर्थहै, 
तब तो बुद्धि मी उसके वाच्य की श्रेणी मे आगर जर स्ति भी एक प्रकार की बुद्धि 
( क्तान ) ही है, अतः स्प्रति यहां व्यङ्गय कैसे होगी ? क्योकि वाच्य अर्थो आलङ्कारिक 
रोग व्यङ्ग्य नहीं मानते, इसी श्चद्धा का उन्तर भ्रन्थकार्‌ देते है--'तदादेः' दस्यादि । अभि- 
भराय यह है कि तस्पद्‌ के वट-एट आदि अनेक अर्थं है, फिर ठरिप्रशतति पद्‌ फे जैसे दह 
( तद्‌ ) भी नाना्थैक क्यो नहीं माना जाय १ यह प्रश्न जव उरा, तव समी दाश्ञनिर्को 
ने एक स्वर से समाधान करिया कि अर्थं के अनेक होने से कोई पदं नानार्थ नही होता, 
वरन्‌ किसी पद्‌ मे अनेक अथं निरूपित अनेक हहाक्ति मानने से वह पद्‌ नानार्थक होता 
दै, यदि किसी पद्‌ म अनेक अर्थं निरूपित होकर भी ज्क्ति एक ही हो, तव चह पद्‌ एका- 
थक ही कहरूता है जर शक्ति के एक होने के नियमयेदहैक्रियदि शक्यएकहो, तब 
क्ति पक, यदि शक्य अनेक मी हों ओर श्चक्यतावनच्छैदक एक घ, तव भी शक्ति एक, यदि 
वह भी अनेक ही हो, तव भी शक्यतावच्छैदकतावच्छेद्‌क के एक होने पर शक्छिपएक ही 
होती है, सार्शाञ्च यह कि शक्य के पी यदि कहीं कोड अनुगमन एक धर्म हो, तो शक्ति 
पक रोती है! इस पर प्रश्न उठा कि तस्पद्‌ मे शक्ति एक है १ या अनेक † इसका उ सद 
भी सर्वो ने समान ही दिया किएक । इसके वाद्‌ यह प्रश्न सामने आया कि-क्यो { 
अर्थात उपर जो शक्ति को एक बनाने वारे अनेक नियम वतराये गये है, उतम से यहां 
कौनसा नियम खामू होता है १ इसके उत्तर मे दार्शनिको केदो मत हो गये। ङु 
रोर्भो का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकारं ( मेदक विक्षेपण ) तद्वच्छिन्न अर्थात्‌ तद्विशिष्ट 
मरं त्पद्‌ छी शक्ति है । जैसे--घटस्व-पटस्व भादि प्रकार ८ मेदक विशेषण >) को बुद्धिस्थ 
कर रेने पर तद्‌ विशिष्ट घट-पर जादि मँ तप्पद्‌ की शक्ति होती दै । इस मत्त ॐ अनुसार 
तस्यद्‌ से घटपटादि का योध असाधारण अर्थात्‌ घटपटादिष्प में ही होताहै। इसी 
वात फो कुदं रोग बुद्धि-विपपतावच्देदुकत्वोपरदितध्मावच्छिन्न से तत्पद्‌ की शक्ति 
है" इस रूप से भी कहने है, तात्प एक ही है । इस तरह से शक्ति मानने पर यद्यपि 
तत्पद्‌ के श्य घट-पट आदि अनेक होते ह, शादयतावच्छेदक ( उक्त प्रकार ) धरस्य 
पटस्व आदि भी अनेक ही होते दहे, तथापि चक्यतावच्छदक घटत्वादिकं का अनुगमं 
करने बाला, शक्यतावच्छेदुकतावच्छदफ, बुद्धिस्थस्य अथवा इुद्धिरूप उपरूरक धमं एक 
हे, अतः शक्ति क ही होगी जर तत्पदं नानार्थक नहीं होगा! अन्य रोगो का मत 
इससे ऊचु भिन्च है, उनका कथन यह हे रि--तस्पद्‌ की शक्ति बुद्धिस्थष्वावच्छिन्न मे हैः 
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हस मत के अनु्तार ततपद्‌ से घट आदि का बोध असाधारण घट आदि के रूपम नहीं 
होता, पि तु साधारण बुद्धिस्थके रूपसें। इसप्रकार श्चक्ति मानने पर ततपद्‌ के शक्य 
घटादि तो अनेक हुये, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थस्व एक ही इभा अौर अदुगत भी, 
घतः इस मत मे भी अनेक अर्थं निरूपित एक ही शक्ति तत््पद्‌ की सिद्ध इई, इस मत 
में शक्यतावच्ठेदकतावच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिये अनुधावन नहीं करना पडता, 
यह्‌ राघव है ! फरतः इस मत के भुर भी तत्पदं नानार्थक नहीं कहा सकता । 
जस्तु, सो हुये दार्शनिको के क्षगढे । अब प्रकत मै विचार यह करना है कि उक्त दोनों 
भर्ता मसे किसी भी मत के भचुसार स्ति ८ जिस्री ध्वनि यहां मानते है ) तत्पदं 
का वास्य होती है या नहीं! उत्तर यह है कि--न्दी, क्योकि प्रथम मतके अनुसार 
तत्पद्‌ के अर्थ म बुद्धि का स्थान तीसरे वु्जं--अर्थात्‌ शक्यतावच्छैदकतावच्छेद्‌क भेदे 
ओौर किसी भी पद की वास्यता शक्य जौर श्क्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है 
अर्थात्‌ शक्य ओर शक्यतावच्छैदक ही पद्‌ के वाच्य होते है, उसके घायै शक्यताघच्छ. 
दुकतावच्छेदक् नहीं वाच्य होता, दूसरी बात यह कि जुद्धि यहां शक्यतावच्ददको का 
अनुगम्‌ करामै के र्ये उपरक्ण मात्र है, विदषण नहीं; किर चह बाध्यहो भी कैसे 
सकता है १ द्वितीय मत के भनुसार यद्यपि बुद्धि क्षक्यतावच्छेद्‌क है ओर विदोषण भी- 
उपकरुक्तण नहीं, अतः वह ततपद्‌ का वाच्यार्थं अवश्य हो गया सौर स्थति भी बुद्धिरूप 
होने से वाच्य हो गदे, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्दति वाच्य हुई, स्मरतित्व- 
खूपसेतोस्शृति व्यङ्ग दी होगी भौर इस रूपभेद के कारण स्प्रति के व्यङ्गय होने मँ 
कोई वाधा भी नही होगी । वादी यदि कर कि--पहरे आपं कह अये हँ कि वही भ्रं 
ष्यङ्गथ हो सकता है, जिते किसी भी तरह वाच्य.बृत्ति (अभिधा) का स्प नहो, 
अत एव आपने श्नयिता सविधे" °“"” इत्यादि प्य मे मनोरथत्वरूपेण चाच्य बन चुकी 
घुम्बनेच्छा को व्यङ्गय नहीं माना ह, फिर यहां आप चुद्धि्वेन रूपेण वच्य बनी हुई स्तिको 
ष्यङ्गध कैसे मानते ह १ यह तो आपकी परसपर विशद बातें "होती ई, इसका समाधान 
यह है किं चास्यतावच्छेदक ओर स्यङ्गयतावच्छेद्‌क ( चाहे वह जातिषरूप हो या भन्य 
कोष ) धर्मं जहां एक ही रहता है, वहीं वह्‌ अर्थं व्यङ्गय नहीं होता बौर चमत्कारी भी 
नही, जेसे 'शथिता...**“ स्यादि पश मेँ मनोरथत्व जर दृच्छास्व जो करमशः वास्यताव. 
च्छेदक ओर व्यङ्गयतावच्छेदक है--एक ही जाति है-अर्थात्‌ जसे घटत्व जौर करुसत्व सँ 
कोड भद्‌ नहीं है, वैसे उन दोन सें मी मेद्‌ नदीं है, अतः मनोरथसवरूपश्से वाच्य हो जामे 
पर इच्छार्वरूप से व्यङ्गय नहीं होता । 

पर यहां सी बात नदीं है--अर्थात्‌ बुद्धिस्व जर स्दतिस्व एक नहीं है, इन दोनों 
सामान्यविशेषभाव है, अतः गुणश्व भौर ज्ञानस्व के जैसे ये दोनो दो धर्म है, फिर बुद्धित्वेन 
पेण वाच्य होने पर मी स्पृतिष्वेन व्यङ्गय होने सँ क्या भापत्ति हो सकती है १ कवा 
विशेध कषे होगा ¶ अर्थात्‌ न कोई आपत्ति होगी, न कोद विरोध होगा । 


स्मृतेरिह पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति-- 


[^ ष 
तस्याश्चा्र वाक्यत्रेयत्वेऽपिए पदस्य छ्दरुपत्वात््‌ पदध्वनिभिषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यङ्गगयत्वे न वचिध्यसिति परास्तम्‌ । 


तस्याः स्यतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य ।कु्दूपल्वं वैरषण्य- 
मपूव॑शक्तिरिति यावत्‌ । एतेन पदप्रकाश्यव्यङ्गयस्यापि चमत्कारिल्रातिशयानुभवेन 1 

स्मृतेव्य्॑ञकं यद्यपि समस्तमेव चाक्षयमिदम्‌ , किन्तु तच्वमत्कारपेक्षाऽधिकश्वमत्कारः- 
स्तस्दव्यङ्गथस्ृतेरेवालुभूयत इति ाधान्यात्‌ पदप्रकाश्यध्यनित्वमेवात्र प्रसिद्धत्‌ । एता- 
वतामावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कासे भवतीति वदन्तः प्दयुक्ताः, तत्रापि चमलत्कृतेयञ्ु- 
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५ ^ रसगङ्गाधरः 
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भविकत्वात्‌ , "निच्छत्तिशोभिनेकेन भूषरोनेव कामिनी । पदय्ोल्येन सुक्रवरष्वमिना माति 
भारती । इति ध्वनिकारानुमतत्वाच । 
यथपि यहां सम्पूर्णं वाक्यसे ही स्छति धवगत होती है, तथापि तत्‌षद्‌ ही ङर्वदृरूप 
है-भर्थात्‌ घ एक पद्‌ ही स््रति को ध्वनित करने मँ अग्रसर है, अतः यह "पद्नभ्वनिः 
छा ही रचय माना जाता है । इससे रोगो की जो यह धारणा है कि--माव यदि "पद्‌ 
के द्वारा ध्वनित हो, तौ उनमें इचु विचिन्ता ( चमत्कार ) नहीं होती; उसे नष्ट हो 
ज्ञाना चाहिये) 
असङ्गादन्र पये पदान्तरव्यज्ञयं कीशयति-- 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोन्तराधिकनिमीलनोन्युखत्वष्वननद्रारा 
तस्या भआनन्दमभ्रताप्रकाशः। 
नेत्रयोः सायङ्कालिककमरोपमया प्राक्‌ क्रमिकनिमीलनेोन्मुखत्व, पश्वात्रायिकाया 
छ्ानन्दमस्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । 
यहा नेन्नौकोजो घायंकाल्कि कमलो फी उपमा दी गह दै, उससे य्ह अभिध्यक्त 
होक्षा हे छि नेन्न उत्तरोत्तर ८ आगे आगे ) अथिक सुद्रित होते जा रहे है, जिससे नायका 
छी भान्द मरनता ध्वनित होती हे । 
अत्युदाहरणमाद-- 
ष्द्रानमत्कन्धरबन्धमीष-क्निमीललितस्निग्धविलोचनान्जम्‌ | 
अनल्पनिश्रबासमरयलसाङ्क, स्मरामि सङ्ग चिरमङ्धनायाः ।+ 
द्रमीषदामन्‌ न्रीमचन्‌ कन्धराबन्धो ग्रीचाभागो यत्र, तम्‌ › निमीलिते आनन्दातिरेकेण 
कञ्जातिशयेन वा मुद्रिते, विरोचनाञ्जे नयनकमले यत्र, तम्‌ › अनल्पेन भूयसा, निश्वासभरेण 
चिखासायासजन्यतिश्श्वसितभारेणालसानि शिधथिरत्वात्‌ चक्ियादुन्युखानि श्ङ्घानि यत्न; 
तां च, श्रङ्गनाया कलनायाः, सङ्गं चिरं स्मरामीत्यथेः। 
अव स्सत्ि-भाव का प्रयुदाहरण देखिये । नायक जपने भित्र से कहता है किनि, 
चिरकार तक, नायिका के उख सङ्ग का स्मरण करता रहता हूं, जिसमे गरदन ङ्‌ छकती 
रहती हे, प्रीति-पगे, जयन-कमर कुद्-कु सुद्धित होते रहते हँ खोर शङ्क भव्यधिक शास 
के कारण अखूसाये होते ह । 
समीक्षते-- 
इत्यत्र स्प्रतिने भावः, स्वशब्देन निवेदनादृव्यङ्गयत्वान्‌ 1 नापि स्मरणा- 
लङ्कारः, सादश्यामूलकलवात्‌ , सादश्यमूलकस्यव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ › अन्यस्य 
तु व्यञ्जितस्य भावल्वमिति सिद्धान्तात्‌ । किन्तु विभाव एव सुन्द्र्वात्‌ 
कथञ्जिद्रसपयवसायी | 
द्यत्र पय स्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यज्गयत्वाभावेन स्यृतिने भावः। न 
चैषा स्मरतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्योद्धाविताया एव स्पतेरलङ्कारत्वस्य व्यवस्यापयिष्य- 
माणल्वात्‌। श्रसादश्यमूलिकायास्तु व्यक्घयायाः स्पतेर्भवितम्‌ , वाच्यायास्तवर्थमात्रता । 
एवं स्थिताविह मनोहरस्य नाथिकारूपालम्बनस्येव माहात्म्यात्‌ कन्धरेषन्नमन-नयनेषजि- 
मीलनायनुभावस्य, तत्रारणतयाऽऽकषिप्तस्य लज्जात्मकन्यभिवारिणश्च संसर्गा्नायकनिष्ठरतेः 
शश्चाररसे पर्यचसानमित्याशयः । राजानकरस्यकस्तु -वे सादश्यमूलिकामपि स्खति स्मरणः 
छङ्कारमङ्गीकृत्य शिरीषमर्धौगिरिषु अपेदे, यदा यदा इुःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्य 
भवनेषु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गरूदभ्र रामः # इ्युदाजदार । 
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यष्ट जिस स्थति की प्रतीति होती है, उसे "भावः वहीं मान सकते, क्योफि चह 
साकचात्‌ स्दति-वा्क स्मरामि" पद से छात होने से वाच्य हे व्यङ्गय नही, स्मरणारङ्कार 
यहा नष्ट कहा जा सकना, क्योकि किसी समान वस्तु के भनुभव से उत्पस्न स्मरण 
को ही शस्मरणारंकार' मानते भौर यहां का स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभवसे 
उत्पन्न नहीं हुभा है । इस तरह सिद्धान्त यहं स्थिर हुभा कि सादश्यमूखक स्मरण स्मर 
णाछछकार' होताहै शौरजो साद्श्य मूलक नहीं हो, बह स्मरण यदि व्यङ्गय रहे, तो 
नमावः कषहसाता है, अतः यष का स्मरण सादश्यसूलक ओौर व्यङ्गय न होने के कारण 
'सटकारः अथवा मावः कुच नहीं है । जव भाप पलु सकने ह कि यदि फेमी वातै तो 
यषां चमचस्छार का बीज दही क्या दहै, जिते इन पथ को काम्य कहते दहै १ इमका उत्तरं 
यहद किस में वणित नायिकारूप विभाव दही रमणीय होने के कारण किसी तरह 
श्ङ्भार-रस ॐ स्परे पर्यवतित होता दै जौर चमत्कार वद्वा करतादहै, अत एव "हम 
शलोक फो काव्य कहते ह । यहां कथचश्चित्‌, पद्‌ से जो शस्वारस्य सृचित होता ड, व 
क्कि केवल विमा तो श्सखषू्पर्भ परिणत हो नहीं सक्ता, अतः म्रीवाके जस्नीभाव 
सौर नेत्रा के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप सै कञ्जारूप सश्चारी का माचेप 
करना पडेगा, जो क्क्ल प्रद्‌ है । 


व्रीडं निषू्पयति- 
स्रीणः; पुरूपयुखावरोकनादैः, प्रमां च प्रतिज्ञामङ्क-पगमतरादेरुत्प- 
नो तरषण्याधोगुखत्वादिकारणीभूतथित्त्त्तिविशेषो बीडा । 


पराभवो वैरिकरतः । वेवरण्य वर्णान्यथामाचः । पुरुषसुखावलोकनादिजन्यः स्रीढत्तिः, 
प्रतिज्नामक्घादिजन्यश्च पुसष्र्तिैव्यादिजनकथिततरत्तिविरेषो व्रीडा लन्जेत्यथः । तदुक्तम्‌- 
शसदङ्कोचश्चतपो व्रीडा वैवर्ण्याधोमुखसक्रत्‌ ।* इति । 

अव चोदा (रूञ्जा ) का लक्षण करते ईहै--लीणाम्‌ः इष्यादि । खी्यो सै पुरुप 
भुस्व-दशंन आदिससे शौर पुरषं मे प्रतिन्ता-भङ्ग एवं पराजय आदि से उत्पन्न होने वारी नौर्‌ 
विवर्णता एवं ननाननना भादि अनुभाव को उस्पश्च करने वारी स एक तरह की चिन्त~. 
घुत्ति है, उसका नाम ष्बीङ्ाहे। 

उद्‌ाहरति-- 
यथा 
नायको सुग्धात्रत्त सखायं व्याहरति-- 
कुचकलशयुगान्तमामकीनं नखाङ्घः 
सपुलकनलु मन्दं मन्दमालोकमाना । 
विनिदहितवदनं मां वीद्य बाला गवान्तेः 
नचक्रितनतनताङ्गी सद्म सयो धिवेश ।| 

चाल्य मुग्धा, कुचावेव प्रधुल्घ्वादु्तत्वाच करशौ तयोर्युगस्य युग्मस्यान्तमध्ये, माम- 
कीन मया कृतन्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखाद्ं नखचिहं, ( रहसि ) सपुखकतवु हर्षोद्धतरोमावा- 
ितशरीरं यथा स्यान्‌ तथा, मन्दं मन्द्‌ शनेश्शनेः, श्रालोकमाना पश्यन्ती, गवान्ते वैदूद्‌- 
शंनाहवातायने, चिनिहितवदनं स्थापितमुखं ( पश्यन्तं ) मां वीचय, चक्रितान्याश्च्यैण, नत- 
नतानि नघ्रतमानि च रनयाऽक्भानि यस्यास्तादशी, स्यस्तत्काले, स्य गर्भगृहं चिवेरोत्यथः। 

जेसे--नायक अपने मित्र से कहता दै कि--कल्ो के समान धिश्चारु तथा उन्नत दोनों 

उरोज के मध्यमे मेरे हारा ही किये गये नख-चत फे चिह्ठ को पुरुकिताङ्गी होकर धीरे 
धीरे देखती इई उस मुग्धा नाथिकाने ऽयो हीश्चरोखे में सुख डरे इये ( सपनी घोर्‌ 
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देखते हुये ) हमे देखा, स्यो ही उह वकित होकर अपने अङ्गो को सिक्तोडती इई धर भें 
आग गह । 
उपपादयति-- 
भचर प्रियस्य दशनम्‌; तेन नायिकाकटोकतक्छुचान्तवेतिंभ्रियनखन्ततावलो 
कनजन्य-हषौवेदकतत्पुलकादेदंशेनं च विभावः । सवयः सदनप्रवेशोऽलभावः 
तेन भ्रियेण । 
ट्यां निभानुभावाभ्यां प्राधान्येन लजाया ग्यलनाह्लनाध्वनैरिदयुदाहरणम्‌ । 
यहां नायिका को प्रियतम का दिखाई देना जर उसके उरोज मेँ प्रिय फे नख-हत 
के देखने से उच्पन्न हुये हषं की सूचना देने वाले रोमाञ्च भादि का प्रियतम को दीख 
जाना विभाव है वथा तुरत घर मै भाग जाना अनुभाव है । इन दोनो विभावानुभार्दो सै 
अधानत्तया कञ्जा ध्वनित ह्योती है, अतः यह पद्य "भाव-~ध्वनि' का उदाहरण हुभा । 
पुनरुदादरति-- 
यथा ब 
नायकः सखायमाख्याति-- 
निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोती, कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिता बदनारबिन्दु, सा मन्दमन्दं नमयाम्बमूव्र ।? 
मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ त्रासाद्रा यान्तीं कपोतीं पाराचतवधू, निश्द्धथावरुद्ध थ, कूज- 
तो रिरंसया कलकलं कुव॑तः. कपोतस्य, पुरोऽग्रे, ददाने स्थापयति, सति, स्मितेनाद्र स्तिभिर्त 
वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नम्रीचकारेत्य्थः । 
अथवा जेसे--निरुष्य यान्तीम्‌“ “ "^" इस्यादि पद्य भँ 1 किल्ली मित्र के प्रति नायक 
का कथन दहे कि जब देगसे दर भाग कर जाती इद कबूतरी श्लो बल्जोरी रोक 
कर ( कामातुरता के कारण ) कूजता इजा कवूतर के आगे रख रहा था, तव उस 
नायिका ने (मेरे भचरण को देखकर ) मन्द्-हास से आद्र, सुख-~कमल् कौ धीरे श्रे 
नीचा कर हिया । 
उपपादयति-- 
पूषेत्र जास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नपि व्रीडाया अनुगुण एव । भ्रियक 
कपोतस्यामे कपोखाः समपेणं विभावः, वदननमनमतुभावः 
यथा पूर॑त्र कुचकरुशेःत्यादौ चकितस्वेन सेशतया प्रतीयमानच्ासो रमायाः पोषक- 
त्वादनुगुण एव, न ठु प्रतिकूखः, तथंवात्र॒ननिरुडथेश््यादौ स्मितवदनत्वेन प्रतीयमानो 
हर्षोऽपि न प्रतिकूलः किन्तु व्रीडायाः पोषक एवेत्यथेः । 
जेसे ङुच-कलक्षा "^" ° इृव्यादि पमे नाथिकामें श्वक्षितः विक्षेवण खगानेसे 
श्राख ईषत्‌ अभिव्यक्त होकर भी लज्जा फे भनुकक ८ पोषक ) इजा है, उसी तरह यहाँ 
८ निरुध्य यान्तीम्‌ ``“ दृष्यादि पथ सें) (मन्दहास् से आद्र इस युख~विक्ञेषण 
से हषं कित्‌ भभिष्यक्त होकर भी ख्उजा का पोषक ह होता है, विरोधी नटीं । नायक 
का क्न्ूतर के भागे कबूतरी का रखना विभाव है जौर नायिका का सुख नीचा करना 
भनुमाव दै, जिनसे यहां "नीडा-मावः अभिव्यक्त होता हे । 
भो निरूपयति-- 
भयपियोगादिप्रयोञ्या वस्तुत््वानवधारिणी चिचषत्तिर्मोहः । 
भयवियोगभ्ररृतिमिव्याँङृरत्व, तेन च मोहौ जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । मोदे 
सति च कस्य वस्तुनस्तत्वावधारणं न भवतीति तदाख्यानम्‌ । भयादिजन्यन्याकुरुल्वजन्यो 
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वतुतत्वानवधारणजनक्श्ित्तदरत्तिविशेषो मोह इत्यथः । तदुक्तम्‌--मोद्दो विचित्तता भीति- 
दुःखाचेगानुचिन्तनः । धूणनाज्ञानपतन-भ्रमणादशनादिङ्ृत्‌ \* इति । 
अव मोह का निरूपण करते ईै--मयः दृत्यादि । उस चित्त-तुत्ति को “मोह 
कहते ई जिसकी उस्पत्ति भय-~वियोग भादि से उस्पग्न भ्याकुरुता के कारण होती है ओर 
जिसके कारण किसी भी वस्तु की यथार्थता को समक्चने की शक्ति न्ट हो जआक्ती डै-- 
अर्थात्‌ मोह के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का अन्तःकरण शल्य सा हो जाता है, जिससे 
चह किसी भी चीज को यथार्थसूप से समक्न की शक्ति को खो देतादै। 
नवीनमतमादह--~ ` 
अवस्थान्तरशबलिता सा तथाः इति तु नन्या 
सा चिन्त्या वद्धयमाणव चश्तुतत्वानवधारणकूपमचस्थानन्तरं गता चित्तद्त्तिरेव तथा 
मोहाल्येति तु नम्याः कथयन्तीत्यथैः । 
नवीन चिद्टारनो का मतदहे कि “चिन्ताः नाम की जिस चित्त-शृत्तिका वर्णन आगे 
किया जायगा, वही जब एक सास्र अवस्था तक पर्टुच जाती है, तब भ्मोहः नाम से 
पुकारी जाती है-भर्थात्‌ चिन्ता जव ईस दश्ला को पहुंच जाती है छि सृश्चना-मश्नना 
सब बन्द हो जाय, तव उसे मोह फते हँ भतः चिन्ता से एथक्‌ उसको ( मोह की ) 
शणना नष्टं करनी चाहिये । 
उदादरत्ति- 
उदाहरणम्‌-- 
वात्या मोदावस्थान्यापारं वण॑यत्ि-- 
“विरहेण विकलहृदया, विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविषे, परिचयह मेव वीक्तते बाला ॥ 
विरहेण विकर्टदया व्याङुखमनाः, श्रत एव दयित | दयित ! क्रासीति विलपन्ती, 
` स्रा वाला, सविधे समीपे, श्रागतमपि, तं दयितं, परिवयहीनाऽसघ्ातपस्चियेव, वीक्षते पश्यति, 
न तु किमपि कथयत्तीस्यथः । 
अब मोह का उदाहरण देखियेः-~ 
एक सखी दुसरी सखी से कहती है कि--श्यारे-ष्यारे' की रर कगाती हुदै उस सुध 
नायिका का हृद्य विरह से इतना कातर हो गया है छि पासे अये हुये भीप्रियको 
हस तरह दैखती रह जाती है, जेषे उसके साथ उसका कभी का कोई परिचय दही न हो। 
छत्र विभाचानुभावौ दशंयत्ति- क 
अच्र कान्तवियोगो विभावः, इन्द्रियवेकल्यं लज्नाद्यभावश्चानुभावः । 
इन्द्रियाणां मेकत्यं प्राह्मााहणम्‌ , तच्ात्र परिचितवरस्य पत्युधक्ुषा विषयीकरयोऽपि 
पस्वियाभावात्‌, लनाऽभावश्च बालात्वेऽपि पुरस्थस्य पल्युस्तथादशेनादवगतौ विभावाञ्भावौ 
नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्कुः । 
उक्त पद्यमें प्रियका विरह विभावहै जीर इन्दरि्यो (च्ल ण्दि). की विकलता 
( ज्ञान-~शक्ति का रोप ) तथा कञ्ञा जादि का जमाव अनुभावहे। छज्जाका अभाव 
यां इस बात से प्रतीत होता है करि नायिका बारा होकर मी पति के सामने (जव 
बारा की रुऽजाुता प्रसिद्ध है ) भपरिचित सी दैखती रह जाती है । उक्त विभाव भौर 
अनुभावो से मोहमाव की ध्वनि होती डे । 
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पुनष्दादरति- 
शशुण्डादण्डं कुर्डलीकरत्य कूले, कल्लोलिन्याः किञ्िदाकुञ्चिताक्षः । 
नैवाकषत्यमबु, नैवाम्बुजालि, कान्तापेतः कृत्यशूल्यो गजेन्द्रः ॥।' 
कान्तायाः ्रियदहस्तिम्या श्रपेतो विरहितः, कल्ञोलिन्याः सरितः, कूले तटे, शुण्डादण्डं 
शुण्डादस्त एव दीर्धलादण्डस्तं, कुण्डलीक्ृत्य लम्बमरि तुलं विधाय, कृत्यशरुन्यः स्वविधे- 
यज्ञानवरिधुरः, गजेन्द्रे हस्तिराजः, श्रम्बु नयाजल, दिनान्तरवत्‌ , नेवाकर्षति करेण नैव पिवति, 
शम्बुजाल सरसिज्रेणीं चापि प्राड्‌ , नैवाकरषति नैव शृ्ातीत्यरथः । 


रत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेऽपि सलिकायनाकषेणमञुभावश्च वस्तुतत्त्वानव- 
धारणरूपं मोहमवगसयतः । @रत्यशएन्यः” इति विशेषरोनाभिदहितप्रायो मोह शव्यस्मात्पूैनेनो- 
दाहरणं शचिर्‌ प्रतिभाति 


अथवा, नजेसे--“युण्डादण्डम्‌"* "५" इस्यादि पद्य मे । कोई दर्शक कहता ह कि-~- 
हथिनी से वियुक्छ हाथी निष्ट होकर, सड को वतुंछाकार बना कर भौर नेश्रोंको कुच 
ङं सिकोद़ कर नदी के तट पर खड़ा तो है, परन्तु न जर को खी चता है ओर न कमरछो की 
"पङ्क को। यहां कान्ता का वियोग विमावदहि भौर नदीके तट पररहकर भी जरु तथा 
कमलो को न खीखना अनुभाव है, जिससे मोह भ्यक्तं होता है । 


धृति निरूपयति- 
रोमश्लोकमयादिजनितोपषवनिवारणकारणीभूतथित्त्टत्तिविशेषो धतिः । 


सोभ-शोक-भयादिभिजंनितशूय, उपक्चवस्य चित्तक्षोभरूपोपद्रवस्य, निवारणे कारणी- 
भूतश्विलवरृनिविशेषो धृतिरित्यर्थः । तदुक्तम्‌--शरभीषर्थस्य सम्पतौ स्ह पर्याप्ता एतिः। 
सौ हित्य-वदनोक्लास-सदासवचनादिकृत्‌ । इति । 
अब श्टतिः का निरूपण करते है--(लोमः स्यादि । उख चिन्त-वृत्ति का नाम “ति, हे, 
जिसके कारण रोभ, श्लोक भौर भय जादि से उत्पन्न होने वारे उपद्रव शान्त हो जाते है। 
उदाहरति-- । 
उदाहरणम्‌- 
धीरः पराखशति- 
(सन्तापयामि हृदयं, घावं धावं धरातले किमहम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दङ्कुमारः प्रयः परमः ।" 
महं ( लेभेनामिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धावं धावं धावित्वा धावित्वा, 
हृदयं मनः, फं कुतः सन्तापयामि पीयामि । यतः परमः सर्वोत्छष्टः, भुः स॑ कतुंमकतु- 
मन्यथा बा करतु समर्थः, नन्दछुमारः छष्णचन्द्ः, मम शिरस्यर््येवेत्यथः । 
दह नन्द्कुमारस्य शिरस्यत्वकथनेन भारभूतत्वम्रतीतेश्वारताहानिरिति श्रस्ति समभे 
इति पाठः समीचीनः प्रतिमाति । 
^इति-माव' का उदाहरण देखिये ~ 
किसी परेयं-कषारटी पुष का मानसिक विचार हे कि--म व्यर्थं भूतल पर इधर-उधर 
दौड-दौ्‌ कर अपने हृदय शो कर्यो सतश्च कर रहा हं । मेरे शषिर पर भञ्चचर नन्दनन्दन 


सवदा धिराजमान ई-यु्े चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ! वे स्वयं सब बार्तो की 
अयवस्था कर ही ठेये । 


चे 


माव्वनिः ] प्रथमाननम्‌ दण्ड 
~------------------------------------- ~~~ 
नभातो 
विभवासुभाववाद-- 
अत्र धिवेकश्रुतसम्पर्यादिर्विमावः, चापलादयुपशमोऽलुभावः। 
धरुतमम्पत्तिः शाच्क्ञानसम्पत्‌ । पेय विवेकाथ॒द्धतं चापलमुण्शमयति । 
उक्छ पथ मे विवेक सौर क्षाख-क्ञान~रूप-~सम्पत्ति आदि विभाव ह तथा चश्चरता 


आदि की निषठृत्ति अनुभाव है । 
शङ्ते-- 
ननु चोत्तरत्र चिन्ता नास्तीति बस्तुनोऽभिव्यक्तेः कथमस्य धृतिभावभ्व- 
निखभिति चेस्‌ । 


“का चिन्ता मम जीवने यदि हरेर्विश्वम्भरो गीयते इत्यादौ वाच्य इव चिन्ताऽमाव 
उत्तरा्थऽस्तीस्यादौ वस्तुरूपो व्यङ्ग इति नायं भावध्वनिः, किन्तु चस्तुध्वनिरेवेति शद्धा । 
यषा यह शङ्का होती षै कि उक प्यढे उत्तराधंसे तो शसुकचे चिन्ता नीं हैः यष्ट 
वस्तु ध्वनित होती है, क्षर इस पध को ति-भाव-ध्यनि का उदाहरण कैसे कहते है ! 
उत्तदयति-- 
त्य धृत्युपयोगितयैवाभिव्यक्तेः। 
तस्य चिन्ताऽभावरूपन्यद्नथस्य । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है छि ुक्षे चिन्ता नही है इस वस्तु की ध्वनि यहा प्रधान- 
खूप से नीं होती, बरन, शति-भाव से पोषकरूप मेँ ही, अर्थात्‌ चिन्ता का भभाव 


मेयं मे उपयोगी है, अतः उसका ध्वनित ्ोना एति की ष्वनि में सहायक ही होता है, 
अध नष्टं । 


शङ्कं निशूषयति- 
किमनिष्ं मम भविष्यतीत्याकारशित्तषटतिषिशेषः शङ्‌ । 

*  भाव्यनिधिताकारकस्वानिष्टचिन्तनात्मफश्चित्ष्ृत्तिविशेषरशद्धेव्यथंः । तदुक्तम्‌-- 
परक्रौर्यात्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 
वेर्ण्य-कम्प वैस्वर्य -पा्वाटोका-स्यशोषश्ठत्‌ । इति । 
चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परौर्यादिर्विभावो वेवर्ण्यादिश्वातुभावः शङ्कायाः । 

भेरा क्या अशिष्ट होगाः इतत तरह की चित्तवृत्ति का नाम (शद्धा हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌-- 
देवप्रतिवद्धा सद्धेतस्थलं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका सखीं भाषते-- 
धविधिवच्िततया मया न यातं, सखि ! सङ्केतनिकेवनं भयस्य । 
अधुना बत ! फं विधातुकामो, मयि कामो चृपतिः पुनन जने ॥' 
हे सखि | धिधिचश्चितयः देवेन विप्रकन्या, मया, वत ! हन्त | प्रियस्य म्रणयपात्रले- 
नापरिहार्यायुरोधस्य, स्ेतनिकेतनं सङ्केतीकृतयहं, न यातं मैव गतम्‌ , शुना दैवरेरणया 

न तु स्वेच्छयाऽसिमिन्नपरधे मया छते सति, गृपतिःप्रकृत्येव कूर शाज्ञाभङ्गात्‌ कुदो युवजनानां- 

शाकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, पुनः, किं विधातुकामः किं चिकीषुरस्तीति न 

जनि नाषगच्छामीत्यर्थः । 

उदाहरण लीजिये । देववक्च से संकेत-स्थल पर जाने मे असमर्थं बनी ह नायिका 
स्व-मनोगत जनिष्ट-शक्का का वणंन सखी से करती है --हे पति ! विधाता ने युपे षोखा 


1.1. रसगङ्गाधरः 
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दिया, जिससे रैं प्रिय के संकेत-स्थान पर न जा सकी । अब भय है कि न जने, महाराज 
कामदेव मेरे विषय मे क्ष्या करना चाहते ई । 
उपपादयति- 
अत्र राजापराधो विभावः, मुखवेवस्यादय आप्या अनुभावाः । 
सुखवेवरण्यादीनां साकषाच्छग्दाुक्तत्वादा्तिप्यत्वम्‌ । 
इस श्कोक भँ राजा का अपराध करना विभाव है ओर रुख का विवरणं हो जाना आदि 


अनुभाव है । यद्यपि यहां ये भनुभाव कहे नहीं गये है, तथापि जच्ेप ( उपर ) से उनका 
शान कर सिया जाता है । 


शङ्कां चिन्ताया व्यतिरे्वयति-- 


इयन्तु भयायुत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 
इयं शद्धा भयुतपाय कम्पायनुभादं जनयति, चिन्ता पुननं जयतीति कम्पादिजनकत्वमेव 
शङ्कायाश्चिन्तापिक्षय। वैधम्य॑म्‌ । 
उण्छ चित्त-वृतति ( जिसको शङ्का कह आये ह ) चिन्ता नहीं कही जा सकती, क्योकि 
शङ्का भय को उतपन्न कर तष्ारा शरीर मेँ क्प आदि को उत्पन्न करती हे ओर चिन्ता रेखा 
मषीं करती, यह दोनो मै भेद दे । 


ग्लानि निरूपयति-- 
आधिव्याधिजन्य-वरहानिधमवो वैवण्यं -लिथिलाङ्गत्व~््रम- 
णादिःतदुःखविकेषो ग्लानिः । 
आधिमेनोन्यथा ! म्याधिपदं शुदायुपलक्षकम्‌ । इुःखविशेषधिततवरृ्तिनिशेष एवेति न 
अकरमभङ्कः, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तशवान्यत्न--^रत्यायासमनस्तापश्चुत्पिपा- 
सादिसम्भवा । ग्लानिनिष्प्राणता कम्प-का्याबुत्साहितादिकृत्‌ ॥° इति । आधिव्याधिजन्याया 
बरुहानेरुत्प्नो वेवण्यादिजनकशथित्त््तिविशेषो ऽखानिरिति सारम्‌ । ॥ 
अव शानि का निषूपण करते है--जधिः इत्यादि । उछ इःख-~विशेष को 
“खछानि' कहते है, जो मानसिक व्यथा जौर शारीरिक रोग आदि के कारण उस्पन्न दुबेकता 
से पेदा होती है तथा विवर्णता, भङ्ग की क्षिथिता जीर आंखो सें चौध आना जादि अलु. 
भार्नो को जन्म देती है। 
उद्ाहरति-- 
यथा- 
चियोगिनीदशां वणेयति-- 
(शयिता शैनलशयने, सुपमाशेषा नवेन्दुलेखेष । 
प्रियमागतसपि सविधे, स्कुरुते मधुरबीक्षणे रेव ॥ 
नवोयन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, खुषमा परमशोभेव शेषोऽचशिशंशो यस्यां तादशी, 
शेवस्य शयने शय्यायां शयिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पसमौपे, मागतमपि, प्रियं दयितं, 
मघुरै्मनोरमेवीश्चणेरालोकनेरेव, न त्वभ्युत्थानादिभिः, सत्कुरुते सम्मानयतौत्यथः । 
सेसे--'लयिता" ˆ” * इत्यादि पथ मे । एक सखी दृसरी सखी से वियोगिनी के दृत्तान्त 
छा वर्णन करत्ती है कि--नवीन चन्द्रकला के समान जिसमें परम~शोभा दी रोष बच 
गहे हे, वह सेधाल की सेज पर सोई हुदै सुन्दरी समीप मेँ जये हये मी प्रियपति का 
सस्कार केवर मधुर चितवर्नो सै ही करती है, ( अभ्युस्थान जादि से नहीं ) अथात्‌ विरह- 
वेदना से उसके भङ्ग इतने दुर्ब॑र अत एव शिथिल हो गये ह कि प्रियतम के आने परभी 
उर नदीं सकती, ओं नहीं सकती । 


भावध्वनिः | प्रथमाननम्‌ गय 
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विभावादि प्रतिपादयत्ि-- 
अन्न प्रियविरहो विभावः, मधुर्वीक्षणेरेवेस्येवकारेण बोष्यमाना प्र्युद्रम- 
चरणनिपतना-श्तेषादीनां निच््निरनुभावः। 
इह प्रियविरहपदं तजन्याधिसम्भूतवलहानिपरं सन्दर्भशुद्धथनुरोधात्‌ । निडत्तिरभावः । 
उच्छ पद्ये प्रियतम का विरह विमावदहै ओर मधुरवीष्णेरेवः यद्ां क एवकारेसे 
श्लात करा गई, स्वागत्त के लिये सामने जाने, भणाम करते मौर जालिङ्गन करने भादि की 
निदत्त धनभाव है ¦ 
द्मत्रोदाहरणे श्रमध्वनिमाशङ्कथ निरस्यति -- ° 
न चति श्रमः शङ्कयः, कारणाभावात्‌ । 
इह श्रमस्य प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्खनीयप्‌ , बहुतरशारीरग्यापारस्य तत्कारणत्वेन 
वद्यमाणस्य प्रकृतेऽसत्तवादित्यथेः । 
यहां श्रम-माव ही प्रधानतया ध्वनित्त होता है, रेखी शङ्का नहीं करनी श्वाहिये 
वर्योक्ि श्रमे जो कारण अधिक शरीर-ग्यापार आदि वर्गित्त किये जार्थगे) उनका यष्टा 
अभाव हे--भर्थात्‌ शारीरिक श्रम का वर्णन यहां नहीं है, फिर अकारण श्रम की प्रतीति 
हयो, तो केसे १ 
रखनेः परकीयं कक्षणसुपन्यस्य निराकरोति- 
केचित्तु--व्याध्यादिभ्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहूुः, तेषां मते चिन्तवृ्त्यात्म- 
केषु भात्रेषुः नाशरूपाया ग्लानेः कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 
व्याध्यादिजन्यवलामाव एव ग्लानिरिति केषां चिन्मतमयुक्तम्‌ , शअभावरूपत्वाङ्गीकारे 
ग्छनिर्वमत्कारकत्वात्‌ , चित्त्त्ति कूपत्वाभावेन भावत्वाभावाचेत्याशयः । 
कट खोग भ्येगादि से होने वारे बरु-नाश्च (चख फा घभाव) कोही ग्लानि 
कहे है । परन्तु उनके मत मेँ यष बातत विचारणीय है कि जव समी माव चित्त 
इ्तिरूप माने जाते दै तब उन मा्वोमे हस नाञ्च (अमाव जो चित्त्ततिरूप नीं 
हो सकता ) रूप ग्छानि का समावेश्च कैसे योगा १ अर्थात्‌ नदीं हो सकता, अतः उनका 
कथन असंगत है । 
परकीयलक्षण भरतोक्तजक्षणसवादात सद्नतिमाशङ्कथ खण्डयति-~ 
यद्यपि-~बलस्यापचयो ग्लानिराधिन्याधिसमुद्धवः ॥ इति लक्तणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाशं एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्ताुपपन्त्या बलनाशजन्यं दुःख- 
मेव बलापचयशब्देन विवक्तितम्‌ । 
भरतसुनिलशक्षरौ वखापवयस्यैव ऽलानित्वप्रतिपादनात्‌ मआमाणिकं ग्लनेरभावरूपत्वं यद्य- 
प्यस्ति, किन्तु भावानां चित्तवर्तिरूपत्यस्य प्रतिपादिकाया भरतसुनेरेव प्रागुक्तेस्तात्प्यानु- 
पपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्नन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसङ्गतिर्विधेयेत्यभिसन्धिः । 
यद्यपि प्राचीने के (भाषि ( मनोव्यथा ) ओर व्याधि ( रोग ) से उस्पन्न होने वाला 
बरु का जपचय ग्कानि हैः इस ककण-वाकष्य मे जो पच्य पद्‌ जाया है, उससे 
बरुकानाशदही प्रतीत होताहै तथापि पूर्वोक्त अनुपपत्ति केकारण चरू केनाश्से 
उष्पश्च होने वारा दुःख ही यहाँ 'बलापत्तयः पद्‌ से वक्ता का विवरित हे, ेसी कपना 
करनी चाहिये । 
दैन्यं निरूपयति-- ४ 
दुःख-दाखद्रिया-पराधादिजनितः स्वापकषभाषणादिषतुधित - 


टृत्तिविशेषो दैन्यम्‌ । 
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दुःखादिजन्यः स्वापकरषेभाषणादिजनकथितटृत्तिविशेषो देन्यमित्यथैः ¡ 
जब व्दैन्य-भावः का निरूपण करते है--दुःवः हव्यादि ! किसी प्रकार के दुःख, 
दरिद्रता तथा अपराध भादि कारर्णो से उपपन्न होकर जो चिसवृत्ति भपने जाप के विषय 
हीन शब््-प्रयोग आदि का कारण होती है, उसी चित्तक्नति को देन्य, क्ते है । 
उष्ाह्रति- 
उदाह्रणम्‌-- 
वैदेहीं विवास्य रामचन्द्रोऽचुतप्रति-- 
८ १ न्तरे कष र~ 
हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षौ सहसरा विवासिता । 
अधुना मम छुत्र सा सतती, पतितस्य॑व परा सरस्बती :# 
हतेन हतभाम्येन विनष्टौचितीविवारेण चा, मया रमेण, सहसा सपदि ( श्रविचायैव ) 
वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता निर्वासिता, चनजाक्षी !नलिननयना ({ कोमन्मङ्गतया स्वयं 
प्रतिकठुमक्चमा ) सती पतिव्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) सीता, श्चुना सम्प्रति, 
पतितस्य पात्ित्यप्रयोजकपापाचरणाद्‌ श्रष्टस्य द्विजस्य, परा स्सृत्यादिसकठशाल्नमूरत्वात्‌ 
सर्वोक्ृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतपूर्वा, कुत्र १ क १ भिरिष्यतीत्य्थः । 
उदाहरण छीजिये--(दतकेन' “``” इव्यादि । हत-भास्य होने से भने पहर जिस 
कमल~नेयनौी (सीता ) को वन मँ निवासित कर दिया, पतित पुरुष को वेदवाणी की 
तर, वह पतिता भव युपे कहां भिर सकती हे १ 
प्रकरणादि दशंयति-- 
सीतां परि्यक्तबतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य युक्तिः । अत्र सीतापरित्याग- 
शपोऽपराधस्तज्जन्यं दुःखं वा विभावः) पितसाम्रूप-स्वापकषेमाषण- 
मलुभावः। 
तजन्यमपराधसमुदूभूतम्‌ । अपराधदुःखयोविभावत्वे विकल्पस्य बीजं विनिगमनाग्रिरहः \ 
सीताको घनम निघासित कर देने के याद्‌ सगचान रामचन्तर को अह अयुसापोक्ति 
हे) ग्रहां सीता का परिष्टार जथवा परिस्याग-अन्य दुःख विभाव दहै भर णपने धिपयमें 
"पत्ति ॐ समानः यह हीन कथन अनुभाव है, जिसे “दैन्य व्यक्त होता है । 
माचीनसम्मस्या स्वौक्ति द्ढयति-- 
यदाहुः - 
“चित्तौतसुक्यान्मनस्तापाद्‌ दौगेत्याच्च विभावतः। 
अनुभावात्त शिरसोऽभ्यावरत्तेगात्रगौरवात्‌ ॥ 
देद्येपस्करणत्यागाद्‌ देन्य माचं विभावयेत्‌ ।+ इति । 
्दोमत्या दरनौजस्यं दैन्यं मलिनताऽदिक्रत्‌ 1} इति च । 
दौत्यं दारिद््यम्‌ । शिरसंऽभयाद्त्तिः पुनःपुनघृणनम्‌ । गात्राणामन्गानां गौरवं 
गुरुत्वं मन्दसश्वारत्वम्‌ । दैहस्योपस्करणं प्रसाधनम्‌ । विभावनं ज्ञानम्‌ । श्रनौजस्यमोजेोष्- 
नता । मनस्तापादिजस्यं शिरोऽम्या्रच्यादिजनकं चिनत्तव्र्तिविशेषं दैन्यं जानीयादित्यर्थः । 
देन्य माच कै व्रिषथमें प्राचीनो ने भी लिखा है किं चित्त की उल्घुकता, मानसिकताप 
लोर दरिद्रता इन विभावा से तथा शिर का बार-बार हिखाना, खारी रिक-प्रसाधन का 
परिष्याग लोर शङ्खा के भारीपन इन अनुभावो से ष्देन्य भावः को पहच्वानना चाहिये । 
घौर यह भी छिखा हेकि-दु्गति आदि के कारण जो ओजस्विता नष्ट हो जाती है--उसका 
अभाव हयो जाता है, उसी का नाम (दन्य, है । वह मारिम्य जादि का जनक होता ह । 


भावध्वनिः ] प्रथमाननम्‌ दे७ 
इहोपमालङ्कारस्य ई-यभानोपकारकस्वंप्रतिपादयथति-- 
अत्र हलेन मया विवासिता, न तु विधिने्यस्या्थैस्य पतितोपमयेव परि 
पोषः, न तु शरु्रा्युपमचा, यतः शुद्रम्य जात्येन श्रुतिदौलैभ्यं विधिना कृतम्‌ › 
पतितस्य तु ब्राह्मणारेविधिना श्रमिसुलभत्वे स्वमात्रेन छृतेऽपि, तेनैष 
तथाविधं पापमाचरसा स्वतः श्रतिदृरीकृतेति तस्य पतितेन साम्वम्‌ ; तस्या 
रुस्येयुपमालङ्काते देन्यमेवालङ्करते । 
शस्व वाक्यं सावधारणं भवतीति सिद्धान्तेन ग्भयेति कथनाश्न तु विधिनेस्यस्य प्रतीतिः । 
शष्ठोपमया श्ूषटप्येवः इति पाठकल्यनलभ्यया । जात्यैव शृष्टतवेमैव जन्मनैव वानद्ली- 
श्रौ वेदम्रीयीयाताम्‌ः इत्यादिश्रवणान्‌ । स्वमातरेन निसर्गेण लात्या लन्मना कवा । तेन 
त्राह्मणादिना । तथानिधं पातित्यप्रयोजक्रम्‌ । तस्य रामस्य । तस्याः सीतायाः । यथा पतितो 
द्विजो जन्मना सुख्मामपि शरुत्ति पातक्राचरणात्‌ स्वयं दूरीकगेति, तथैव जात्या सुखमामपि 
सीतामहं स्वानिवेकादू दुरौक्रतचानितित्रादिनि रामे पतितद्विजसादृश्यमेनेचितम्‌, न तु 
शद्ध सादटश्यम्‌ , शष्टस्य जात्या श्रुतिचुलभताया श्रसम्भवात्‌ । तथा च रामे परतितसाष्श्यं 
सीतायां च श्रुतिनादस्यमे ोपमानक्कारोऽत्र चाच्यो व्यक स्वापकपंमापणजनकर दन्यमुपस्क- 
रोति न तूपमास्थति्न प्रधानीभचतीति न गुणीभूतमग्यद्यत्वसन्देह इति सारम्‌ । 
यषां हतभाग्यर्य ने सीता फो निकाल दिया हैन कि विधाना ने--हस भर्थ॑की 
पुष्टि पतिनः की उपमासेहीहोती हे, शूदाद्रिक की उपमा से नही, क्योकि शुद्रादिक फे 
ख्यितो विधात्ता मै शूद्र-जाति्े जन्म देकरष्टी चुनि (षेद)दुर्खमकरदीडहै(श्न 
खी-शूौ बेदमधी्रीयाताम अर्थात्‌ द्धी ओर श्रू वेद न पहु, यह शास्नीयवश्चन उक्त 
कथन का मूर दै ) परन्तु ब्राह्मणादिक जो परित हो जाते, उनके छथि तो विधाता 
ने स्वभावतः श्युति सुखम कर दी थी--अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुल म जन्म देकर वेद्‌ 
* पदमे का अधिकार दै दिया था पर उन्होनि वेसा प्राप करके स्वयं श्रुति को दूर कर दिया 
अर्थात बै स्वयं पतित चनकर वेद्‌ पद़ने के अधिकार से वञ्चित हो ये । इसलिये रामच 
की पतित से समानता बौर सीता की श्रुति से समानता, यह जो वाभ्य उपमा अङ. 
करार हे, बह दन्य-भाव को ही अक्त करता है अर्थात्‌ उपमा अशुक्कार यह दैन्य का 
पोषक है--भङ्ग है । अवतः यहां “उपमा अरुंकार ह प्रधान है, स तर की शद्काका 
अवसर नही है । 
देन्योपकारकदयं दशंयति-- 
तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलध्वनिभ्यां कृनन्नत्वछृत श्रत निद 
यत्व-द्यावतीत्ाधनेकधमेप्रकाशनद्वास तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
म्रतीयमानया । 
शन्न मयेत्यस्मच्छ्दस्य कृतघ्रत्व-निर्दयत्वादिधमि शिष्ट्वा, सेत्ितच्छन्दस्य च 
छतक्ञात्व-दयावतीत्वादिधमेविशिष्टस्वा्े च, तत्तदतिशययोधनश्पप्रयोजनवस्याः स्नार्थस्या- 
प्युपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ अतीयमानोऽरयोऽपि देन्यमुपल्करोति, तथा पूर्वानुमूताथ॑- 
केन सेतितच्छन्दैन परिपोपकसामप्रीबिरहात्‌ सूच्मतया अतीयमाना स्प्तिरपि दैन्यमेवोप- 
स्करोतीति सारम्‌ । 
ष्तवेन "` "`° दस्यादि श्लोक मै “मया, भौर शसा दन दोनो पदो मे प्रयोल्ननभूखा 
उपादान खकणा हे, जिससे अयाः का “निस उसने अस्यन्तं कष्टावस्था मेँ मी नदी छोढा, 
उस मनेः यह जौर साः फा 'वन-वास्त की सहचरी उसे, यह वाच्यार्थ-मिभित रदयार्थं 
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होता है, जिससे सम की छृतध्वता तथा निरदैयता एवं सीता की तक्षता तथा दुचा- 
दुता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर दैन्य-भाव को ही पुष्ट कर्ते ह । इसी तरह अनुभू. 
तार्थक “खा, इस तत्पद्‌ से जो स्ति की थोडी सी (प्रचुर सामभ्री के अभाव से दुष्ट नहीं) 
भ्रतीति होती दै, उससे भी दैन्य-भावष्ीही पुष्टि होती है! भतः यहां दैन्यभावष्ठी 
प्रधान व्यङ्खय रहा । कृतभ्नता आदि गुणीभूत रहे । इसलिये यह पथ देन्य-माव-ध्वनि 
का उदाहरण इजा । 
न्ता निङूपयति-- 
[+ र = च, € 
दृटापप्त्यनिष्टमाप्स्यादिजनितो ध्यानापरपयायो तैवण्य-भूलेखना- 
धोखत्वा दिरैत॒धिचछत्तिविशेषधिन्ता । 
इष्टस्याप्रापिरनिश्स्य च प्रापिश्चिन्तायाः कारणम्‌ । ध्यानमपरप्यीयो यस्य सः। 
भूलेखनमधोखुलल्ं च चिन्तयाः कार्यम्‌ । चस्याः कम्पा्यजनकतया शङ्कातो भेदः । चित्त- 
वृत्तिचिशेषस्य विशचैष्यतया चिशेषणपदानां पुंस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवर्तितः । 
अन "चिन्ता-मावः का निरूपण करते है--इटा' इत्यादि । अभिरूषित वस्तु 
छा प्राक्च न होना ओर अनभिरूषित चश्तु का प्रा हो जाना भादि कारणो से उत्पन्न होने 
घाटी तथा विवर्णता, भूमिका ङिखना ओौर सुख का नीचा हो जाना आदि अनुभावोंको 
उस्पन्न करने वाली एक तरह की चित्त्त्ति को “चिन्ता-भाव, कहते है । इसी चिन्तात्मक 
चित्तश्चुत्ति को “ध्यान मीकहते ईह । 
आचीनसम्मतिं दशंयति-- 
यदा २ 
“विभावा यत्र दारिद्रथमश्वयंश्रंशनं तथा । 
इष्टर्थापहतिः शश्वच्छरासोच्छरासावधोयुखम्‌ ॥ 
सन्तापः स्मरणं चैव काश्यं देशानुपस्छृतिः।, 
अधृतिश्चावुभाषाः स्युः सा चिन्ता परिकीत्तिता ।। इति । 
वितर्कोऽस्याः कशे पूरव पाश्चास्ये वोपजायते # इति। 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्रः सन्तापादिकयी मता † इति च । 
दाखिधेशवर्यघ्रशनयोः एथगुपादानादारिदिथं जन्मसिद्धमेव्र॑शनं च पश्चाद्‌ मूतमव- 
सेयम्‌ । स्मरणं नछयर्थानाम्‌ । वितक भावो चच्यमाणलक्षणः । श्र्याध्िन्तायाः ! पू 
क्षरे पाश्वाच्ये परस्मिन्‌ क्षरो चा । 
चीनने भी “चिन्ता की परिभाषा इसी तरह की-की हे । जेते-“विभावाः इत्यादि 
भर्धात्‌ जिस चित्त-वृत्ति मँ दरिद्रता, रेशयं ( राज्य आदि >) सेच्युतदहो जाना भौर दृष्ट 
वस्तु का अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) दोः भोर बार-बार श्वास तथा उच्छास, 
नीचा सुख, सन्ताप, स्मरण, कृशता देह को परिष्कृत न करना जीर धेयं का अभाव ये 
अनुभाव € उस्पा्य कायं ) ह, उसे “चिन्ताः कहते ई । इसके पिरे अथवा पिरे 
क्षण से वितकं ( जिसकी परिभापा आये की जायगी ) उस्पन्न दुभा करता हे । ऊं रोगो 
ने फेमा भी कहा हे कि--'हितवस्तु की अप्राक्चि से जो ध्यानं ( विचार परम्परा ) होत्ता है, 
उसका नाम भविन्त है, वह सन्ताप अद्धिका उत्पादक होती है । 
उदाटरति-- 
उदाहरणम्‌- 
नायिकामचजेक्य नायकः चिन्तयति- 
'अधरद्युतरस्तपल्नवा, मुखशोभा शशिकान्तिलद्विनी । 
अरतप्रतिमा तः कृता, विधिना कस्य कते मृगीदृशः ॥ 


॥॥ 


सआवध्वनिः } प्रथमाननम्‌ २८६ 


४ 
॥ | 1 


क । 
की क ० 


मृगदशो नायिक्रायाः, श्रस्तः कान्त्या निजितः पद्घवः किसलयं यया ताद्शी, धरस्य 
युतिः, शशिनशनन्द्रम्य कान्तेः सुषमाया ल्गिनी तिजयिनी शलस्य शोभा श्रीः, श्रकृताऽ- 
विहिता प्रतिमा तुस्याक्रतिर्यश्यस्तादशी तुश्च, कस्य धन्यस्य यूनः छते प्रयोजनाय, 
विधिना विधात्रा करता रचिताऽभूदित्यथः । 

उदाहरण देखिये । किसी सुन्दरी को देख फर कोष नायक भपने मन भ सोचता हे 
कि--विधता ने किस ( धन्य युव ) के छिये इस सगनयनी नाधिका के, अधर्‌-कान्ति 
को, प्रवो को जीतनेवाली, सुख~श्लोभा को चचन्द्र-दुल को मात दैन वाङी जौर करीर 
को भद्ल-प्रतिम-सद्ड-हितीय रहित-~-भर्थात्‌ भसुषम, बनाया । 

चिभावादि मरतिपादयति-- 

अन्न तदप्राप्निर्धिभावः, अनुतापादय आत्ेप्या अनुभावाः । 

तस्याः पूर्ववणितनायिकाया श्रप्राप्तििन्तायाः कारणतया विभावः, श्रनुतापशश्वच्छरासो- 
च्छरासप्रभृतयश्च शब्दानुक्तत्वेऽपि कायतया गम्यमाना अनुभावा श्रत्र सन्तीत्यर्थः । 

यषां नायिका की अप्राप्ति विभावहे भौर भाक्तेपफे हारा क्तात होने वारे भनुताप 
रादि अनुभाव ईह) 

च्ुक्यध्वनिमच्राशङ्कथ निरकरोति-- 

न चात्रौत्सुकयष्वनिरिति वाच्यम्‌? कस्य कृते, इयनिर्धारितधरम्यालम्बनाया- 
श्िन्ताया “व प्रतीयमानतया सतोऽप्यौरमु च्यस्येतद्राक्येन प्राधान्येनानोधनात्‌ । 


दह नायिक्राया श्रपरा्तत्वात्तत्मािविषयकोत्कयेच्छारूपस्यैवौल्छुक्यस्य भाधान्येन व्यज्ञ- 
नात्तष्वनित्वमेवेति पू्पक्षस्य-- कस्य कृते" इत्यनेन कः खलु युवा घन्यः" इत्यादिवत्‌ , 
रनिरघारितमनिधितं भोक्तारं धर्मिणं विषयतयाऽऽलम्बमानायाश्िन्ताया एवात्र अथं 
आधान्येन प्रतीतैः, श्रौत्युक्यस्य तु पश्वाद्गौणतया च प्रतीतेमं तद्धनित्वमिति समाधानम्‌ । 

नायिका फी अप्राप्ति से उसकी प्राति के विषय म होने वाली उरट इच्छारूपं ओच्घु. 
कष्य-भावः ही यहाँ प्रधानतया ध्वनित होता है, रेसी शङ्का नदीं करनी चाहिये, क्योकि 
शस्य कृते-अर्थात किसके किये" इख वाक्य-खण्ड से किसी अनिधित पुरूष के विषयमे 
होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होती है, अतः यद्यपि र मै उस नायिका के स्यि उस्सुकता 

अवश्य, तथापि वह इस वाक्य से प्रधानत्तया नदीं बोधित ोती । तासयं यष हैङ्कि 
यदि उक्तं पद्ये कस्य छते" "इर्यादि अंशको हटा फर उसकी लग = “धम्यजनस्यं 
हेतवे, इस तरह सै रचना की गह होती, तक्र उस्सुकता दही प्रधानतया ध्वनित द्ोती, 
परन्तु उप पदे रहने पर तो चिन्ता ही प्रघानरूप से व्यक्त होती है, पचे यदि उ्सुशता 
भी गौणस्प से व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काव्यव्यवहार का कारण नहीं हो 
सकनी । फनरतः यहं "चिन्ता-भाव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित हे । 
मदं निरू्पयनत-- 
मयरायुपयागजन्पा, उद्ासास्यः, शयनदसितादिःतुधित्तदृत्ति- 

विशेपामदः 

उपयोगः सेवनम्‌ । उल्ञासाण्य उक्लासापरपर्थायः । 

अव (मद्भावः का निरूपण करते है --“नराच' दइस्यादि । मद्य अ!दिके सेवनं से उस्पन्च 
होने वारी आर श्यन-रोदन आदि अनुभावो को उस्पन्न करने वालं उल्लास नामक जो 
एक चिन्त-घ्ृत्ति हे, उसको “मद्‌" कहते है । 


२६० रसगङ्खाघरः 


कक्षौ प्राचीनसम्म्िं दशंयति-- 
यदाहुः-- 
(सम्मोहानन्दसन्दोष्टो मदो मच्रोपयोगजः । इति । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो वा मदस्तश्रोभयोरज्चुभवात्‌। 
ससा कि प्राचीनो मे भी कहा है--(सम्मोहा-.“-"-' इत्यादि, भर्थात्‌ मश्च के सेवन से 
उत्पन्न होमे वाके, सम्मोह भौर आनन्द फे मिश्रण का नाम मद्‌ है। 
म्रृतिमेदेनाल्ुभाचभेदं म्रतिपादयति- 
तश्रोत्तमे पुरुषे स्वापो्ुभावः । मध्यमे हसितगाने । नीचे तु रोदन. 
पर्षोक्त्यादि । 
एतत--श्रमुना चोत्तसः शेते, मध्यो हसति गायति । श्रधमप्रकृतिश्चापि पर्ष चक्ति 
रोदिति # इति दर्पणानुकूरुमपि, “उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः । 
पश्षवचनाभिधायी शेते सोदित्यधमसत्त्वः ।* इति प्रदीपस्य तु भतिकुखमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
मके उस्पक्ष होने पर उसका अनुभाव ( कायं ) उत्तम युरष मेँ स्वाप होता है-भर्थात्‌ 
सद्‌ ( मक्षा ) से उत्तम पुरूष सो जाता हे, मध्यम दोटिका पुरुष हसता भौर गाता है 
शौर नीच पुष रोता तथा गारी गद्धौज वकता है । यद्यपि यह कथन (काव्य-प्रदीप, के 
उत्तमसस्वः भहसक्ति, गायति तद्च्च मध्यमप्रकृतिः । परूष~व चनाभिधायी शेते रोदिस्य. 
धमसत्यः ॥ अर्थात्‌ मद्‌ के कारण उनत्तम-~स्वमाव वाखा पुरुष हंसता है, मध्यम-स्वभावं 
चाला पुरुष गाता है भौर भधम-स्वभाव वारा पुरूष गाये देता ३, सोता है शौर रोता 
हि । हस वेन से विरुद्ध है, तथापि अनुभव (रसगङ्गा्रकार' के दी मत सें साक्षी होता 
है, र श्वुपणकार' मी इन्ही के मते सम्मति दिय द, क्योकि उन्होने छिखा ह~ 
'भञुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि पर्षं वक्ति रोदिति ॥ अर्थं 
इसका हही है, जो रसगंगाधरकार ॐ कथन छा हे । 
मदं त्रिधाविभज्य तत्तत्स्वरूपं दशेयति-- । 
अयं च मदखिविधः-तरुणमध्यमाधमसेदात्‌ । भव्यक्तासङ्गतवाक्येः सुञ्घ- 
मारस्खज्द्गत्या च योऽभिनीयते, स आद्यः । भुजाकेप-स्खलित-धू्णितादिभिमेः 
ध्यमः । गतिमङ्ग -स्मृतिनाश-हिक्षा-च्छद्यादिंमरधमः। 
शव्यत्तोरस्फुटक्षररसक्गतेरसम्बद्धार्थवेश्च वाक्यैः । सुङ्कमारभ्लुद्धता स्खलन्ती मध्ये- 
मध्ये जुश्यन्ती चासौ यतिः सकुमारस्खल्टरतिः, तया । योऽभिनीयत इत्यस्यान्निमवाक्य- 
द्वयेऽपि सम्बन्धः । दि्छा हिचकी इति भाषायां प्रसिद्धा । छर्दिव॑मनम्‌ । 
हस म के तीन सेद्‌ है--तदण, मध्यम जौर अधम । उनमें से जिसका अभिनय 
ई प्रदम ) जश्पुद अक्तर वारे जोर असम्बद्ध अथं वाङे वाक्यो, तथा जस्यन्तं खदुर 
"एवं पियखनी हुदै चारू से किया जाना है, बह तक्ण-मद्‌ कहकाना है ! जिसश्ठा भभि- 
नय साहुभं के दधर-उधर फेकने, फिमरू पड़ने रौर धूमने आदि से किया जाता है, वह 
मध्यम-मद्‌ कदकाता है । इसी तरह जिसका अभिनय गति के स्क जने, स्ति के नष्ट 
ष्टो जाने भौर हिचकी तथा वमन भादि से किया जात्ता है, वह अघम मद्‌ होता है । 
भध्ययपुसषगत तरुणमदसुदाहरति-- 
उदृषुरणम--~ 
मत्तं वणेयति-- 


“मधुरतरं स्मयमानः; स्वस्सिन्नेवाल्तपञ्शनैः किमपि । 
कोकनद्यंखिलाकी-मालम्बनशुल्यमीरते चीवः ॥› 


भावभ्निः | प्रथमाननम २६१ 
क्षीबोमत्तः, मधुरतरमतिसुन्दरं स्मयमान ईषद्धसन्‌, स्वर्मिम्नेवात्मगतमेय, किमप्य- 
सम्बद्धम्‌, शनेमैन्दमन्यक्तम्‌ , लपन्‌ प्र्यन्‌, तथा परितो विलोकनेन मदारुणलाचनरुचा 
त्रिलोकी ख-कत्रयं, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवदरुणीकुवेन्‌, अालम्बदशूल्यं निलयं यथास्यात्‌ 
तथेक्षते पश्यतीत्यर्थः । 
उदशा्रण दरैखिष्रे ) किमी नकते वाज का वर्णन है क्रि--मव्मत्त मधुष्य घध्यम्त सुन्दर 
तरीके से मन्व्‌-मन्वु हैमना हु बरा जोर जपने खाप से धीरे-धीरे कुष्ठ वरते सा करता हुभा, 
सथा मद्‌ ङे कारण अह्ण नयन-कारिन से त्रिलोकी को रक्त कमर सी बनाता हणा शूस्य 
करी ओर गख र्ट हे-भर्थात्‌ उसके देखने का कोड ख्वय हीं हे । 
विभागनुभानौ दशंयति-- 
अचर मादृकद्रर्यमेषनं विभा्रः, अष्यक्तालापायनुभाषः। 
मादक्रव्याणां मै "यनिजया "नां सननं पानम्‌ । 
यहां मादक पदार्थं का सेवन विभाव है ओर अम्फुट बोलना आदि अनुभाव ह । 
इह स्ल्मागरोकत्यटङ्कार माघान्यमाशङ्थ निरस्यति- 
अघर मत्तस्वभाव्रवणेनस्य तन्लिप्रमदत्यञ्खनाथेत्वान्मद माव एव प्रधानमिति 
न स्वभाव्रोक्तयलङ्कारस्य प्राधान्यम्‌ , अपि तु तदुध्वन्युपस्कारकन्वमेव । 
स्नभावोक्तिस्तु दिम्भा: स्वक्रिया -रूपवरणनम्‌' इत्युक्तलक्षणस्य स्वभावोकव्यलङ्कारस्य, 
क्ीवमाश्रशरत्तिभ्यापारवर्णनादह्‌ प्राधान्यमिति शङ्कायाः--मत्तम्वमावव्णनमत्र मत्तनिष्ठद्- 
भावस्य व्यज्ञनार्थमेव कृतमिति स्वभाववणेनस्य मदभावध्वनेस्पकारकत्वमेव, न तु भाधान्य 
मिल्युत्तरम्‌ बोध्यम्‌ । 
यहां मक्त-पुरुष के स्वरभात्र-वन होने के कारण (स्वभावोक्ति घकार की प्रधानका 
द, देसी शङ्का नष्टौ करनी चादिमे, क्योकि मत्त-स्वमाव का वर्णन यष्टी केवर उसके भद्‌ 
को जुभिम्यक्ष करने के लिये क्रिया गथा है, जनः ५वनिव होने वाला मद्भाव ही प्रधान 
सौर वास्यस्वभायोक्ति भङ्कार उमश्छा पोषक है । 
नलु तथापि नेह सदध्वनिः सम्भवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्कन्दि- 
तमः्यर्थकेन क्षीवपररेनाभिधयाऽपि बोधनात्‌, कथमपि चाच्यग्रत्यनालिष्धितस्यैव व्य्जयस्य 
नवमत्का रत्वम्‌” इति प्राट्‌ पत्तिपादनात्‌, शतः स्वभावोक््यलङ्कार एव चमत्कारितया प्रधान, 
न तु मदभाव इत्यरचेरुदाहरणान्तरं दशयति-- 
ददं बा पुनरुदाहरणम्‌- 
मत्तः धियँ नूतै-- 
(मघुरसान्मधुरं हि तवाधरं, तरुणि ! मद्रदेने विनिवशय । 
मम गृण करण कराम्बुजे, पपपतामि हहा ! मभभूतले ॥! 
हे तश्णि | यतस्तव अधरो मधुरसादपि मधुरोऽस्ति, श्तस्तं मद्रद्ने विनिवेशय, 
किच यतः--ददा हा | दन्त ¡ मभभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, श्रतः करेण मम कराम्बुजं 
गृहाण समालम्बस्वेत्य्थः । 
यष यह कषा जा सक्ता है कि यद्यपि व्यज्यमान मद्‌ स्वभावोक्ति अलङ्कार से प्रधान 
है, तथापि सदु-भ्वनि नहीं कही जा सकती, क्योकि “ङीषः शब्द्‌ का अर्थं मन्तः है, अतः 
उसमें विशेषण स्पसे मद्‌ भी घाजाता दहे, भौर पहर यह पिद्धान्त सर्व-सम्मतिसे 


स्वीकृत हो चुका हे कि “किसी भी प्रकार से जिसमें वास्य-चरत्तिकास्पक्षन हो, वही 
ष्यद्गय चमत्कारी होता है, फिर तो अगत्या वाच्य स्वभावोक्ति जरुङ्कार के चमत्कारसे 
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ही उक्त पथ को काव्य मानना पदेगा, अर्थात्‌ यह्‌ प्य भमद्-भाव-ध्वनिः का उदाहरण 
नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दृसरा उदाहरण दिखरूते ई--“हदुं वा उदाहरणम्‌» 
अथवा, यह उदाहरण लीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से कष्टता कि-हे तद्णि ! 
मश्ुकेश्ससे भी अधिक मधुर अपने भधर फो मेरे सुखम रख दै शौर मेरे कर~कमङ 
को अपने हाथ से पकड़ के, देख तो, ज-अ~जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा है । 
उपपादयति-- 

अत्रापि स एव धिमावः, अधिकवर्णो्वारणादिरनुभावः । पूष्राधेगता मराम्यो- 
क्तिः, उत्तरार्धे च तशुणीकरेऽग्बुजोपमेयतया निरूपणीये; स्वकरस्य तदुपमेयतया 
निरूपणं च) मदमेव पोषयतः । 

स एव मादकद्रव्यत्ेवनरूप एव । श्रधिकवर्णोचारणं चतुथचररौ । आदिपदेन प्रथम- 
तृतीयचरणरसङ्ता्थकालापग्रहणम्‌ । ग्राम्योक्तद्धितीयचररो-श्धरं मददने विनिवेशय 
इति प्राम्यजनचदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमशोपमेयत्वेन प्रतिपादनं 
विहाय स्वकरस्येव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्वोभे सम्भूय मदस्येवोपकारिके इति मदध्व- 
निरिह ज्ञेयः। 

य्ह भी वही ( माद्क-दरभ्य-सेवन ही ) विभाव है सौर अधिक वर्णो का उच्चारण 
लादि अञ्चुभावर्द । पूर्वाधंका मभ्य ( मेरे यख सें भपने अधर को धर दे, यह) कवन 
सौर उन्तरार्धमें खी के हाथो को कमल की उपमा देने फी जगह अपने हाथ को उसकी 
उपमा देना भी 'सद्‌-ध्वनिः को ही पुष्ट करते ह । 
श्रमं निरूपयति-- 
वहुतरशारीरव्यापारजन्मा निश्श्वासा-ङ्गपम्मदं -निद्रादिकारणी- 
भूतः सेदविशेष; श्रमः । 

शारीरव्यापारो दूरगमन-वहुभारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विभावः, निश््सा- 

दयश्च कार्यतयाऽनुभावाः । खेदो दुःखाभिन्नधित्तवरत्तिविशेष एव । 
घब श्रम~मावः का निरूपण करते ईद बहुतरः दष्यादि । खेदं नामक उस 
चिन्त-ष्ति विक्षोष को श्रमः कहते ह, जो अत्यधिक शारीरिक कायं करने से उत्पन्न होता 
ह ओर निः्धास, अङ्धदादरं तथा निद्रा आदि भनुभावों की उस्पत्ति मे कारण होता हे । 
्ाचीनसम्मति दशेयति-- 

यदाहुः-- 

'अध्व-व्यायाम-सेवायेर्विभावेरसभावकेः 
गात्रसंबाहने-रास्यसङ्कोचे-रद्गमोटनेः | 
निश्धासेजेम्भितेमन्देः पादोत्तेपेः श्रमो मतः / इति । 
श्रमः खेदोऽध्वगत्यादेनिद्राश्चासादिद्कन्मतः ॥ इति च । 

ध्वा च व्यायामश्च सेवा चाथा येषां तेर्विमावैः, गाघरसंवादनादिभिरलुभावेथ श्रमो 
ज्ञेयः । श्रध्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमद॑नादि । ज्ञानां मोरसं 
तदर्थं नमनम्‌ । 

सैषा कि भराचीनो ने भी फा हे--“जध्व-ज्यायाम .-. "` इस्यादि-शर्थात्‌ मार्ग गमनः, 
व्यायाम-करण ौर सेवन आदि विभावो से तथा श्ञरीर्‌ दबवाना, सुख का सिङकुड जाना, 
अगाद छना, निश्वास खीचना, जम्मा का भाना-दहन सब अनुभावो से मका 
क्षाम होताहै । ङ्ध रोगो ने रेसा भी कहा हे कि-~-श्नमः सेदो" " "“ दष्यादि-भर्थात्‌ 
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मार्गगमनं भादि से उस्पश्न होने वारे गौर निद्रा तथा निश्वास जादि को उ्पन्न करने 
चारे सेद्‌ को चरम कहते है । 
क्रमग्यान्येोर्भेदमाच्शे-- 

अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते न वु ग्लानिः, अतो 
ग्लाने: श्रसस्य च भेद्‌ः । 

ग्लनिराधिन्याधिजन्यबलहानिजन्यत्वात्‌ › श्रमस्य च बलसद्भावेऽपि शारीरविधुलव्या- 
पारजन्यत्वान्मिथो वैलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

भम भोर ग्छानि न परस्पर यहमेद हे फि श्छ षर के रहने पर भी भस्यधिक 
क्षारीरिक व्यापार करने से उस्पन्न होता हे लीर गलाजि-भाधि भ्याधि आद्विसे बरकी 
हानि होने पर ही उल्पन्न होती हे। 
उदाहरति- 
ऽद्हिरणम्‌--- 
नायको विपरीतषुरतश््तं सखायं कथयति-- 
विधाय सा मददनायुकरूलं, कपोलमूल हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि कमाऽऽसीत्‌ |" 
सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मददनातुकूरं तदीयसुखसंयोग॑योग्यं विधाय, हृदये ममोरसिं 
शयाना सती ( श्रमेण } चित्रे लिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चरठिं क्षमा समथा 
नासीदित्यथः । 

भब श्रम-~मावः का उदाहरण देखिये नायक अपने भिन्न को विपरीक्त~रति के कदु 
छी स्थिति कह रहा हे कि--वह कृशाङ्गी अपने कपोर-मुरू भाग को मेरे मुख क सामने 
करके मेरे वश्ःस्थरू पर सो गद जौर चिन्ररिखित की तरह, बहुच देर तक, थोदी भी 
नी हिर सकी । 

विमावादिदशंयति-- 

अघ्र बिपरीतसुरतरूपः शारीरब्यापारो बिभावः, स्पन्द्राहित्य-शथना- 
दयोऽनुभात्राः। 

स्फुटम्‌ । 

र्हा विपरीत-~रति-खप श्षारीरिक कायं विभाव है भौर हिरुन सकना, तथासौ 
जाना आदि अनुभाव द| 
इह निद्राध्वनित्वमाशङ्कव मिराकरोति-- 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गता्थतेति शङ्कयम्‌ , सुपुपरौ हि ज्ञानराषटियेनैव 
यल्रादिव्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न॒ केमाऽऽसीदित्यस्यानतिभ्रयोजनकल्वापत्तेः 
शीड्ाऽभिदहिततया तस्या व्यङ्गयत्वानुपपनतेश्च । श्रमे स्वानुशुश्यमुचितम्‌ । 

चिध्रलिखितत्वोपमया, व्यज्यमाना निद्रेवात्र प्रधानमिति निद्राध्वनिरेवान्न न तु श्रम 
ध्वनिरिति पूरवपक्षः--चित्रछिखितत्वद्ठन्तेन सुपुपरिरूपनिद्राया एष व्यज्ञनात्‌ , सुपुपत्च क्षान- 
सामान्यश्ूल्यत्वादात्मातिसिकिविषयकक्नानश्चल्यत्वाद्वा यल्लरहितत्वे खुखमवगन्तुं योग्ये, यने- 
राहिस्यधतीत्यर्थं चतुथेचरणोपादानस्य वैयथ्य स्यात्‌ › तस्य॒ स्पष्टावगमा्थकत्वाङ्गीकारेऽपि, 
शयनेतिशीरधातुना निद्रायाः भरकारतयाऽथिधाबोष्यत्वेन उ्यज्खथत्वाभावाद्‌ ध्वनित्वं नं 
स्यादिति नेव निद्राभ्वनिरत्रत्युतरपक्षश्च बोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्गथे तु तदर्थस्य श्रम- 
व्यक्ननोपकारकत्वमेचेति न दोष इत्याशयः । 
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यदि श्रम भावः के रचय उक्त ( विधाय" "द्यादि ) शोक जौर अन्य भी इसी तरह 
क शोक ही हो, तव श्रम-भाव-ध्वनिः मानना व्यथं है, क्योकि वह “निद्रा -माव-ध्घनिः 
मनँ हा गताथ॑ हो जायगा, जैसे विधाय" "° इस्यादि पय मेँ “खिन्र-खिखित की तरह" इख 
उपमा से निद्रा-माव ध्वनित होता दहै, यह श्षङ्का नही करनी चाये, क्योकि यदि य्ह 
निद्वामाव छो प्रधान व्यङ्गय मातेये, तव, थोद्धीभी नहीं हिर सकीः यह फथनं 
निष्प्रयोजन हौ जायगा, कारण यह कि निद्ावस्थार्मे ज्ञानके नियमतः न होने शे यल 
कानषहोनानिशितहीहै । यदिभापकर्हेकि निद्रा की बातत से विदित होने वारे यज्ञ 
रािष्य को भौर अधिक स्पष्ट करने के छखिय यदि किसी शब्द से कहमी द्विया गया, 
तथापिनिद्वाको श्यङ्गय माननेश्ष कोई बाधा थोदेही होती है¶ इस परमै कहतादहकि 
ही, भाद्‌ ! उससे षाधा नहीं होती, दीक दहै, पर शिद्‌ धातुसेजोमिद्राको वाच्य बना 
विया गया, उसे तो उसके भ्यज्गव होने मं वाधा जरूर होगी, क्योकि वास्य-इत्ति से 
अरपृष्ट छर्थं को ही व्यङ्गव माना जाता हे 1 नतः य्ह 'श्रम~-भाव-~ध्वनि' का स्वीकार ही 
उचित है ओौरे जब यहौँ '्रम~माव' को प्रधान स्यङ्गय मान रेते है, तब उसके भनुभाव 
कोने के नाते निद्रा जादि का षाच्य रूपम वर्णन अनुकल ही होताहे। 

गवं निङ्पयति-- 

सूप-थन-विदयादिभयुक्तात्मोत्कष्नानाधीनप 'बहैलनं गवः । 
रूपादिप्रयोऽ्यो य श्रातमन उत्कषरस्तज्जामजन्यं यत्परेषामवदेलनं तिरस्कारात्मिकाचित्त- 
व्रततिः सैव गवैः । श्रवदेखनस्य भावलत्वसम्पर्तये चित्त्रत्तिपयन्तालुधावनम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
शर्वो सदः प्रभाव -श्री-विधा-सकरल -जन्मभिः । 
श्मवक्षा-सविलसाद्गदर्शना -चिनयादिष्त्‌ ॥ इति । 
अश्च "ार्व-मावः का निरूपण करते है--रूपधनः दध्यादि । शूप, धन भौर चिा 

भादि के कारण अपने उस्कषं का क्ञान होने सेजो दूसरों की अवेखना (तिरः 
स्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता है, उसी मनोभाव ( अवहेरनास्मक चित्तष्ति ) को 
गवं, कहते है । ॥ 

उदाहरति-- 

उद्ह्र्णम-- 
विद्ागपितो त्रदीति-- 


आमूलाद्‌ रबसानोमंलयवलयितादा च कूलात्‌ पयोधे- 
यंबन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं बदन्तु । 
सद्रीकामध्य-नियेन्मस्णरसमरीमाधुरीभाम्यमाजां; 
वाजामाचायेतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ।॥ 
रल्नसानोः सुमेरोः 'सवैषामेव वषाणां मेरुस्तरतः स्थितः इत्यभिधानाद्‌ चामृकान्मूल- 
मभिन्थाप्य, मल्येन चन्दनगिरिणा वल्यिताषरिटितात्‌. पयोधेदंक्षिणसमुद्रस्य, श्राकूरणच्च 
तट्मभिग्याप्य च, यावन्तः कान्यस्य प्रणयने निर्माशे पटवो निपुणाः सन्ति, ते विशङ्कं 
निस्सन्देहं यथास्यात्तथा, मृष्रीकानां परिपक्षदाक्षाणां सध्यात्‌ , नियंती निस्सरम्ती मणा 
धना च या रसस्य पारी निरः ( प्रवाहः ) तस्या माधुरी मधुरसैव सौभाग्यं भजन्तीति 
तद्भाजः, तादृशीनां वाचासाचायंतायाः पदं तिष्ठ्‌ , चलुभविदुमचिगन्तुं मदन्यः, धन्यः 
पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्तित्यथः । 
उदषरण देश्षिये । पण्डितराज की ही उक्ति हे कि-सुमेर्‌ पव॑त की तर्टदी से केकर 
मख्याचर से धिरे हुये समुद्र के तट तक, जितने काभ्य-निर्माण नें निपुण जनह, वे 


भावध्वनिः ]) प्रथमाननम्‌ ५,६.५ 
निश्शद्ध टो कर कटं कि--दार्खो के अन्दर से निकङूतौ हहे चिकनी रस~धारा की मधुरता 
का भाग्य निन्दुं भ्रात है-जो उसके समान मधुर है, उन वचन के आाचायं-पद का 
अनुभव करने 2 दिय युश्चसे मिश्र कोन पुरुष धन्य है, यह सौभाग्य मौर किसी को प्रान 
हयो सक्ता है १ तास्पयं यह क सुश्च जेसा सघुर वचन बोने वार, सरस कविता कदने 
वालार्मै ही द्ु, दूसरा नहीं। 


विभावानुभावौ दशेयति- 
अचर स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभावः, पराधिक्तेपपरताद- 
शवाक्यपरयोगोऽसुभावः । * 


श्रनन्यस्ताधारणताऽतुल्यता स्नोन्करषटतेति यावत्‌ । पराधिन्तेपपरस्यान्यतिरस्भारतासम- 
कस्य, एतादृशस्य श्ामूखागदित्यादिरूपरस्य । 

यहां अपनी कवितार्भो मै सर्वोष्टता का ज्ञान विमाव हे ओर जस्य करिणो फा ति 
ककार करने के लि्यि इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव ै। 

इह प्रतीयमानासूयाया गवंपोषकत्वमाह-- 
इमं चासूथाऽपि लेशतः पुष्णाति । 
नत्र वच्यमाणलक्षणाऽसूया पराधि्ेपेण किचित्‌ प्रतीयमानाऽपि भर्वस्योषकारि- 
तथाऽङ्गमेवेत्यथैः \ 

'भामूरात्‌.-." "° दस्यादि पच मँ अभिव्यक्त होने बारे "गर्वः फो परतिरश्छार के हारा 
किञ्चित्‌ प्रतीयमान असूया भी पुष्ट ही करती है अर्थात्‌ असूयाग्व का भङ्ग ही क्षे सक्ती 
है, जङ्घो नहीं । 

वीररसध्वनि-गवष्वन्योर्भेदं दशंयति-- 
उत्साहप्रधानो गूढगग हि वीररसश्वनिः; भयन्तु गवंप्रधान इति तस्मादख 
विशेषः। 
वीररसथ्वनावुत्सादस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌ , गष॑स्य तु व्यभिचारितमा काशि 
त्वम्‌ , गव्वनौ तूह्साहस्याप्रत्ययात्‌ परत्ययेवाऽक्गत्गटर्वस्येव आधान्यमिल्युभयेोर्भद्‌ इत्यथैः । 
वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, घत एव प्रकट भी, जीर मधं गुक्च रहता 
है, अत एव जप्रधान भी, जीर गवं-माव-ध्वनि मै गव॑ ही प्रधान तथा अकर होता है, 
उर्साह की प्रतीति इममे होती ही नदीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से । बी वीर-रक-- 
ध्वनि से गर्व॑-भाव-ध्वनिर्मे विरेष भेद्‌ हे । 
तदैवोपपादयति-- 

तथादि-- 

वीररसग्रसङ्े प्रागुदाहते अपि वक्तिः इत्यादिपद्ये गीष्पतिना गिरयमधिदेव- 
तथाऽपि साकमहं बदिष्यामीति घचनेनाभिव्यन्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया शितः 
सर्वेभ्यः परिडितेभ्योऽहमधिक इति गवैः, न तु प्रकतपद्य इव नास्त्येव महीतक्त 
मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्टुण्ठवचनेनातुभावेन प्राधान्येन प्रतीयमानः । 

पूवपाठालुरोधात्‌ "यदि वक्तिः इत्यत्र शपि वक्ति" इति पितम्‌ । 

शपि वक्तिः इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपये गीष्पत्यादिनाऽपि सह कथां करि 
प्यामीतयुक्त्या ाधान्येनोत्साहो व्यङ्गयः, ततश्च स्वपिक्षयाऽदसुत्छृष्ट इति गन॑स्तदुपकारक- 
तवेनेव स्यञ्यत इति वीररसध्वनिः । शामूलात्‌” इत्यादिपये तु मदन्यः ओोऽस्ति" शसति 
सोत्ासोक्या आधान्येन गवस्येव व्यक्लनाद्‌ गर््॑वनिरेव न वीररसष्वनिरित्याशयः। 
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ऊपर जो वीररस भौर र्वभाव की ध्वनिर्यो भं विरष बतलाया गया है, उसी का भव 
उपपादन करते ईै--^तथािः दत्यादि से--अर्थात्‌ वीर~रस के श्रसङ्ग म जो अपि वक्तिगिरां 
धतिःस्वयम्‌*"---- यहु उदाहरण दिया सया है, उसमे बृहस्पति भौर वागृदेवी सरस्वती 
कै साथ भीर वाद्‌ कर्माः इत कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है, उसको “सब 
पण्डित से सै अधिक हू" दस रूप में ध्वनित होने वारा गर्व पुष्ट करताहे, न छि श्वामू- 
छात्‌“ स्यादि पद्य की तरह भभूरोक मेँ सुश्च से भिन्न नहींहीहैः इस प्रकार स्पष्ट 
वर्णित चिद्ाने वारे वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 


निद्र निहधयत्ति-- 
भ्रमादिष्रयोज्यं चेतस्सम्मीरनं निद्रा 


चेतस्सम्मीटनं घुरीतभाडीप्रवेशान्निरिन्दरियप्रदेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
ष्चेतस्सम्मीखनं निद्रा श्रमक्कममदादिजा । 
जम्भाऽक्षिमीलनोच्छरास-गात्रभङ्गादिकारणम्‌ ॥ इति । 
श्रमस्य तक्षक्षरो निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ अयेज्यघ्व मिह जन्यत्वमेवावरेयम्‌ । श्रत 
एवाुपदं श्रमं निद्राया विभावं वच्यति । 
` अव “निद्रा-भावः का निरूपण करते है--श्रमादि' दृत्यादि । श्रम~-भादि के कारण होने 
वाङे चिन्त-सभ्मीरन अर्थात्‌ पुरीतत्‌ नामक नादी से चित्त फे प्रव को ^निदा' कहते हैँ । 
 श्रमादिप्रिभावस्येक्तलादरुक्तानलुभावनेवाह-- 
नेनिमीलन-गात्रनिष्कियत्वादयोऽस्या अनुभावाः । 
छस्या निद्रायाः । 
णांखो का सुद्रिव हो जाना, भङ्गो का निथेष्ट हो जाना लादि इसके अनुभाव है । 
उदाहरति-- 
घदाहरणम्‌- 
नायको चवीति- 
सा सदागमनट्रंहितवोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽप बुबुधे मधुपेन, प्रातसननजसौरभलम्धैः ।।' 
मदागमनेन प्रवास्तान्मषागमनेन चंहितो वद्धितस्तोष श्माहादो यस्यास्ताद्शी, तथा 
जागरेण विपुलाखापविलासग्रयुक्तनिद्राऽभावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा रात्रिर्यया, 
तारशी, प्रातः प्रभाति, श्राननजे सुखजन्ये सौरमे सुगन्धौ लुग्पैरबोलुपेः, मधुपेभ्रमरेः, बोधिता 
आगरिताऽपि, सा, म बुबुधे नाचिचेतदित्यथः । 
उद्दाहरण देचिये । नायक छिती से कहता ह कि--मेरे आगमन से उसकी प्रघन्नता 
वटु चद ग्ट ओर उपने जग कर सम्पूणं रान विता दी, प्रा्तसकारू मै ( जब्र वह निद्रित 
हो गह थी) सुल के सुवास फे लोभी अमरो से जगाने पर भी वह नही जग सकी, 
विभावद्चुभावो बरते- 
रात्रिजागस्णश्रमोऽत्र विभावः, मधुपेर्बोघधाभावोऽलुमाव 
यहां राच्नि-जागरण-जन्य श्रम विभाव दहै ओर भ्रमरो के जगाने परं भी न जगना 
भन्चुभावदहे 
, .अति निषूपयति-- 
श्चाच्ादिःवचारजन्यम्थनिद्धौ रणं मतिः । 
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शाल्ाणां लोकगर्तादीनां च विचरेणोरपननमर्थस्य चस्तुनो निर्धारणं निणेयरूपचित्तशृतति- 
मंतिरित्य्थः । तदुक्तम्‌-- 
"नौतिमार्गाहुख्त्यदेरथनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरताधृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥' इति । 
धव 'मति-भावः का रक्षण करते ई -"राखादरिः इष्याषि । त्राल् तथा लौकिक 
श्त्तान्त के विचार से जो किसी वस्तु के विषय मँ निर्णयास्मक चित्त-श्त्ति उस्पश्न होती है 
उसे (मति कहते है। 
विभावस्य लक्षण एवाक्तत्वात्‌ केवखानजुभावान्‌ चक्ति 
जत्र निश्शङ्कतदर्थानुष्ठान-संशयोच्छेदादयोऽनुभावाः 
यत्र मतौ । तदस्य निणींतार्थस्यालु्ठानं विधानम्‌ । 
निश्शङ्क होकर निर्णीत काम को करना जीर सन्देह का विनाज्ञ भादि दसम ( र्ति 
भ॑) अनुभाव होतेत। 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌ 
उदुभूतमतिः कश्िहिभावयति-- 
भिखिलं जगदेव नश्वर, पुनरस्मिन्‌ नितं कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य छते कियानयं, क्रियते इन्त ! सया परिश्रमः ।} 
यदा, निखिलं समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, कलेवरं 
शरीरं पुनर्नितरं नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यात्िनश्वरकलेवरस्य करते पाष गनि मित्ता, 
हन्त ! मया, श्रयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यथः । भूढवन्मम विनश्वरतमव्रस्तुपोषणाय 
परिश्रमस्य करणमिति निर्णथान्मतिरिदहावसेया । 
उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि--जव यह समस्त संमरृ ही नाक 
वात्‌ दै--भ्ौत्‌ इसमे किसी वस्तु की स्थिरता नष्टौ भौर फिर इम संसारम मो यह 
शरीर भस्यन्त ही नाश्चवाच्‌ है--“दणादूर््वं न जानामि विधाता किं त्रिधास्यति'-ॐ भनुक्ार 
एक चण ऊे वाद्‌ इस श्चरीर फी क्या गति होगी, कदं भी पता नही, हाय ! तव मी मँ इस 
सणभङ्कर शरीर फे लिये कितना परिश्रम करता हूं । 
विभावाञ्ञभावौ वक्ति- 
श्रीरमेतस्नलबुदूबुदोपमम्‌ः इद्यादिशाक्लपयांलोचनमत्र विभावः, हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिवित्ष्णता चानुभावः। 
विरतिर्मिद्र्तिः । 
यहां द्दासेरमेनद्‌ जल्लुद्नुदोपमम्‌? ( अर्थात्‌ यह हरीर जरु के बुलबुरे के समान ड ) 
हस्यादि क्षा का पर्यारोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है ओर "हन्त पद्‌ से प्रतीत 
होने वारी अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निद्ृत्ति तथा वृष्णारहित होना आदि 
अनुभाव है । 
नन्वघ्र शान्तरसध्वनिरेव न कथमित्यत श्राह-- 
स सतेरव चमत्छाराद्‌ ध्वनिन्यपदेशदेतुता, न शान्तस्य, षिलम्बेन 
प्रतीतेः । 
यतोऽत्र फटिति भ्रतीयमाना सततिरेव नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु चिरम्बेनास्वा- 
यमानोऽल्पचमत्कारफ़त्‌ , ततो मतिध्वनिरेवाच च शन्तरसध्वनिरित्याशयः । 
निसरियि यहां श्षीच्र प्रतीयसान मत्ति-भाव का चमत्कार भधिक है भौर क्षान्त-रस छा 
आस्वाद विरुभ्ब से होता हे, अत एव भपेपाङृत उसका ष्वमस्कार भी न्युल है, इघरिये 


द्य रसगङ्गाधरः 
अति-भाव-ध्वनि ही उक्त पद्य को काव्य-कोटि मँ खाती हे, शान्त-~रस-ध्वनि नहीं अर्थाद्‌ 
क्षान्त-रस-ध्वनि यहा नदीं होती, मति-भाव-~ध्वनि ही होती है । 
व्यार्धि निकूपयति-- 
रोगविष्हादिभमगो मनस्तापो व्याधिः । 
व्याधिरोगयोरभेऽन्यत्र प्रसिद्धे चित्तदत्तिरूपत्वासम्भवात्‌ तल्ञन्यमनस्तपिल्लेखः 1 
सश्च "व्याधि-भावः का निरूपण करते ई--गेगः इत्यादि ! शेम मौर वियोग 
ध्रादि से उष्पश्च होने वाके मन के ताप को व्याधि कहते! रोग जौर व्याधि अपर 
पर्यायं है, यह बात प्रसिद्ध ह, फिर^रोग को व्याधि स कहकर रोगजन्य मानसि ताप को 
भ्याधि-माव कहने का तार्प्यं यह्‌ हे कि--(सभी भाव चित्त-ष्ृ्ति-स्वशूप है, इस सिद्धान्त 
के अनुरोध से चित्त -शस्यास्म क़ मनस्ताप को ही व्याधि-माव माना जा सकता है, वाक्च 
शग का नही, यह विशेप यहां समश्चना चाहिये । 
खक्षण एवं विभागोक्तरनुभावान्‌ वक्ति-- 
गात्ररोथिल्य-छामादयःऽतानुमागः। 
शङ्ख की क्िथिरता भौर श्वस आदि उधायि-माव मै अनुभाव होतै ईै। 
प्राचीनसम्मतिं प्रतिपादयति 
+. (एकैकशो दन्द्रशो वा चरयाणां वा प्रकोपतः । 
वातपित्तकफानां स्युत्याधयो ये ऽ-गुद्यः ॥ 
दह तत्प्रभो भातो उयाधिरि यभिधीयते ॥ 
लोके चात-पित्त-कफानां मध्ये प्रत्येकं द्येद्रयो्लायाणां त्रयाणां षा दोषाणां प्रकोपाद्‌ 
ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तद््रभवस्तदुत्पन्ञो मनस्तापधित्तवृत्तिविशेषो व्याविभौव 
च्यत इत्यथः । 
जैसा ह्नि प्राचीर्नोने भी लिखा हे फि ग्कैकल्लो-"-"" इस्यादि । अर्थात्‌ बात, पित्त 
रौर कफ नामक दापो मे से एर-एक, दो-दो अथवा तीनो के प्रकोपसे जो ञवर आदि 
रेग उश्पन्न होते हु, उनसे उष्पन्न हुदै चित्त-वृत्ति को सादिव्य शाख सँ “व्याधि कहते है। 
उद्दादरति-- 


उदाहरणम्‌ 
वियोगन्यथितां नाथिकां वणयति-- 
्टदये कृतशेप्रलातुषङ्गा, मुहरङ्घानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सख ना-मतिदीनामियमादधाति दृष्टिम्‌ ॥ 
हयं वियोगिनी, हृदये वक्षति कृतः शेवरस्यानुष्गः सम्बन्धो य्या यया वा, तादृशी, 
तथा मुहुयारं दारं यतस्तत इतस्ततः, श्र्गानि क्षिपन्ती, तदुदन्तपरे नायक्ठत्तान्तवणन- 
पराययो सषीनां मुले, श्रतिदीनां दष्टिमादधाति निक्षिषतीप्यर्थः । 
सुख इत्येकवचनेन स्वांसामेकस्यं व्रृत्तस्य कथनं सूच्यते । 
निरह्-पीडित नायिका का वर्णन है कि--विरहिणी नायिका सेज पर पदी है, सख्यो 
ञे विरह-ताप को शान्त करने के उदेश्य से उस वक्त पर सेवां को रख छोड़ा है, 
फिर भी वह साधिका वार-शषार भद्ध को इधर उधर पटक रही है, अव वैचारी सखियां 
क्या करे, थु उपाय नहीं सुश्चता, आखिर सव सखियां भिर करं उसके प्रिय के 


शर्लन्ध की बातें करने लगी, तब नायि श ने भरिय-कथापरायण सखिर्यो के सुख पर कातर 
ष्टि डरने कमी । 
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छत्र पथे व्याधे विभावासुमानौ दर्शंयति-- 
विरहोऽन्र विभाव्रः, अद्गक्तेपादिरलुभावः। 
यहं विरह विभाव है भौर घङ्घो का पटकन। घादि जनुमाव है । 
घ्रां निषूपयति-- 
भोरोरघोरसत्चदं न-स्फृजंयुश्ववणादिजन्मा चित्तद्ततिविरोषल्नासः । 
घोरसतत्वानां भयानकप्राणिनां दर्धनात्‌, स्फूजंयो्द्ननिर्घोषस्य श्रवगान्ड जन्मोरयत्ति- 
य॑स्य, तादृशो भीरोः कातरस्य चित्तदृत्िविशेषल्नास इत्यरथः । 
अब शरास फा निरूपण करते ई---मीरोःः दृष्यादि । भीर ( उरपोक् ) ष्यश्ि 
के ह्य मेँ श्याघ्र आदि भयानकं प्राणिरयो के दर्षन शौर त्रिजरी की कड्क के श्रवण आदि 
सेजो एक तरह ी चित्त-वृत्ति उक्ल होती है उसका नाम शरास, है। 
प्रलुभावानाद-- 
अनुभावाश्चास्य रोमाञ्न-कम्प-स्तम्भ~धमादयः। 
स्तम्भधेषटाप्रतीधातः । विभाच्द्रयं तु छभ्रण एरोर्तम्‌ । 
रोमाञ्च, कम्प, निशचे्टता जौर अम भादि श्रास~-माव के अनुभाव होते है । 
प्ाचीनसम्मिं दशयति-- 
यदा्-- | | 
'ओत्पातिकेमनःततेपखासः कम्पादिकारकः 
उत्पातमुचकैयैत्पातिर्कर्योरसच्वदर्शनादिभिजंन्यो मनसः ्तेपश्चपलात्पकप्र्तिविरषः । 
ध्राचीर्नोने भी कहा है क्षि-उस्पातकारक वस्तुओं से होने वारे मनके धिक्ेप षो 
“्रासः कते ह भौर बह कम्प जादि का जनक होता है । 
उदादरति-- 
उदाहरणम्‌- 
नायकः सखायं चक्ति- 
"आलीषु केलीरभसेन बाला, युहुमेमालापञुपालपन्ती । 
आरादुपाकस्यं गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ॥" 
श्रालीषु सखीनां मध्ये, केठीरभसेन कीडाकीतुकेन, मम सम्बन्धिनमारपं सहु: उपा- 
खपन्ती विदधती, बास सुग्धा, श्रद्‌ दूरे मदीयां निरम्‌ दाचमुपाकण्ये निशम्य. सौदामनीयां 
प्रासोदयादचिरभ्रमतया चपलासम्वन्धिनीं, सुषमाम्‌ श्रयासीद्‌ विषुदिव सथरस्तिरोऽभूदित्यथः॥ 
श्राखपमुपाखपन्तीः इत्यन्न "वाचमुवाच कौत्सः इत्यत्रेवाधिकपदत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये । नायक अपने मिन्र से कहता है कि--सुग्या नायिका सेर के पेग 
से सखियों के वीचर्म मेरे सम्बन्ध की बतं कहरहीथी, परन्तु दुरसे्योही मेरी 
भावाज्ञ सुनी, व्यो ही चिजली की श्चोमा को प्राक्त कर गईु--अर्थात्‌ दैखते € भाग गह । 
विभावासुभावौ दश॑यति- 
अन्न पत्या स्ववचनाकणेतं विभाषः, पलायनमलुभावः। 
श्शब्दानामदुशासनमाचर्येण' इत्यत्रेव पत्येति कतरि तृतीया । इद स्वशब्देन नायिका- 
परामर्शोऽभिग्रेनः, किन्तु शनिजस्वात्मादिशब्दानां प्रधानीमूतक्रियाकठेपरामरल्वम्‌ः इति 
व्युत्पत्तिविरोधान्नोचितेः । 
यदहं पति के द्वारा स्वकीय व्वन छा श्रवण करना विभाव अौर भाग जाना भलुभावद ४ 
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लज्जाध्वनिमत्राशङ्कय निरस्यति-- 
न चात्र लज्जाया व्यङ्गथत्वमाशङ्कनीयम्‌ , शैशवेनैष तस्या निरासात्‌ । 
यतो बालापद्‌पस्थापितेन बास्येनेव नायिकाया छज्जाया श्रसम्भवः, त्रासस्य च 
सम्भवः सूचितः, तस्मात्तिरोधानेन नात्र खज्जा व्यज्यते, श्रपितु चास एवेति भावः । 
'लाीषु"" "---* इत्यादि पश्च मे 'छ्ज्जा व्यङ्गय है" यह शङ्का नहीं करनी चादिये, क्योकि 
श्वारा' पद से नायिका का बचपन बोधित दुभा है, जिससे ङञ्ना की निदृत्ति षो जाती 
है--भर्थात्‌ ब चन मे रुज्जा नहीं होती, त्रास होता है । 
नलु शथमावतीर्मयौदनमदनविक्रा रतौ वामा । कथिता शदुश्च माने समधिकलज्जा- 
घती मुग्धा ।॥ इत्यन्यत्र लक्षिता सुग्धेवात्र बालपदवोध्या, न तु शिशुः । तथा च लज्जा. 
यास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यज्गयत्वमक्षतमेवेत्यश्चेरदाहरणान्तरमाह-- 
इदं घा विविक्तमुदाहरणम्‌-- 
चिविक्तं कज्जाऽस द्वी्ण्रासव्यघ्तकम्‌ । 
यदि यह वात कही जाय कि यहां "वाराः पद्‌ सै षच्ची नहीं विवक्लित है, अपितु 
श्ुश्धा! जिसके रुक्तण मँ 'समाधिक लज्जावती अर्थात्‌ "अधिक रुज्जावाली", कहा 
गया हे, अतः छञ्जा ही प्रधान व्यङ्गय होगी, तो मै कहूंगा कि यह कथन आप का ठीक 
ह, दसी अरुचि को हदय मँ रखकर ग्रन्थकार दूसरा उदाहरण दै रहै ई--इदं वा विविक्त- 
मदाहरणम्‌-- भर्थात्‌ अथवा यह विद्यद्ध उदाहरण घ्रास का छीजिये- 
चिकम्म्य गृहमागतः करद्राया मातुस्ताडनोमं दृष्ट्व त्रस्तो बालक्ृष्णो मातरं ्रवीति- 
'मा इर कशां करान्जे, करणापति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 
खेलन्‌ न जातु गोपै~रम्ब ! विलस्बं करिष्यामि ।+' 
हे करणावति | श्रम्ब | करा्जे निजकरकमले, कशां ताडनरणज्जं, भा कुर मा ग्रहीः, 
मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌, गोपैः पष्ुपालबालैः सह खेलन्‌ 
हं बिरम्ं न करिष्यामीत्यथेः । 
भयि ! दथाचति ! तू. जपने कर~कमरु में ( सन्ते मारने के लिये ) कोडा मत रे, मेर ` 
मन कपि रहा हे । मां! सोपालं के साथ खेलते इये जब कभी बिटम्ब नहीं करूंगा । 
म्रसङ्ग मरतिपादयति-- 
एषा | भगवतो ] लीलागोपकिशोरस्योक्तिः । 
लीलया लोकाये वा गोपक्रिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातरं ्ल्युक्तिरेषा । 
इह चासस्य कशोत्तोठनं विभावः, कम्पश्चानुभावः । भावान्तरेणास ङ्वीणेल्ञासोऽत्र ध्वन्यते । 
यह रला से गोप-किक्षोर बने हुये श्री्धष्ण भगवान की उक्ति ह। यहामांका 
कोडा हाथमे खेना च्रास्त का त्रिभाव ओर कस्प अनुभाव है, 
स्वप्नक्प सुप्तं निरूपयति-- 
निद्राविभावोत्थक्ञानं सुप्प । 
निद्राया विभवेभ्यः श्रमादिभ्य उत्थसुत्पन्ं ज्ञानं विषयावभासः, स्वप्न एव सुप्तं भाव 
दूत्यथैः । तद -- 
स्टप्रःइति यावत्‌ | 
भव 'सुक्त' का निरूपण करते है--निद्राः इत्यादि । निद्धा-रूप विभाव ( कारण ) 
क्षे उस्न हय दान का नाम शसुक्ष' है । जिसे स्वप्न कहते है । । 
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श्रमादेर्धिसावस्य निद्रानिभावतेनेवोक्तलादयुभावमात्रं वक्ति-- 
अस्यानु माघः प्रलापादिः। 
स्य स्व्रमावस्य। ्रकापोऽन्थकभाषणम्‌ । श्रादिना रोदनहसनादिस्वाप्नम्यापारसदश्हः । 
बड़वद्ाना भादि दस्तक अनुभाव ई । 
नञ श्रमादयोविभावा इव, नेघ्रनिमीलनादयोऽ्नुभावा श्रपि निद्राया एवास्य कथं 
नोच्यन्त इत्याशङ्का ग्यपोहते-- 
नेत्रनिमीलनाद्यस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न सस्य, अनिदृञ्ञन्यत्वात्‌ | 
नेघ्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं, न तु स्वप्रजन्करत्वमिति नेच्रनिमीखनाद्यो न स्वप्र 
स्यालुभावाः 1 इत्थं स्वप्नस्य निद्रायाश्च कारणेकयेऽपि कार्यमैदादू मेदो विभावनीयः । 
आखो का मीचना दितो निद्रा ही अनुभाव, सुस्त के नही, करयोकरि वे स्वप्म्‌ 
से उत्पन्न महीं होते । 
प्राचीनोक्ति खण्डयति-- 
यत्त ्राचीनेः--अस्थानुभावा निष्तगात्रतेत्रनिमीलनम्‌' इत्यादुक्तम्‌ , 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्धाव्यापकत्वादिति भ्येयम्‌ | । 
छन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्पन्नानि । नेत्रनिमीलनादयो हि निद्रयैव (नतु 
स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्ठन्तीति स्वम्नसमयेऽपि तदुपलम्भादु्रमेण स्वम्रजन्यलं 
तेषां भरतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्तघान्यत्र--^स्वभरो निद्राुपेतस्य विषयाञुभवस्तु यः । 
कोपावेगभयग्छानि-सुखदुःखादिकारफः ।' इति । 
प्राचीनो ने सुप्त के अनुभाव बङ्गा की निशेष्टता ओर आंखो का मीचनाद्ैःएेसानजो 
लिखा है, उसका ाश्चय यह है कि यथपि इन अनुभावो के प्रति स्वष्न कारण नष्टं है, 
स्वप्न के स्यि ये सब अन्यथासिद्ध दै--भर्थात्‌ स्वप्न के अभाव मे भी ये जनुभावनिदरा 
से उन्न होने बारे ई, तथापि ये अनुभाव स्वप्न के व्यापक अवश्य है--ञर्थात्‌ स्वप्ना. 
वस्था मे भी इनका रहना निधित है । सांक यह हुभा कि स्वप्न की अवस्था भी 
इन ८ नेन्न-निमीखनादि ) अनुभावो को नियमतः रहते देखकर प्राच्चीनो को भ्रम हो 
गया कि ये स्वप्न के ही कार्यं हे, जतः उन्होने वैसा लिख दिया । वस्तुतः उनका लिखना 
दीक नदीं हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
स्वप्नाभूतथियाससागमो नायको निद्रां वदति-- 
अकरण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुच्छ ममाञ्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ | 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निरस्तधिभूषणां, 
क इह भधतीं भद्रे ! निद्रे ! विनां विनिवेदयेत्‌ ॥ 
हे मद्रे कल्याणकारिणि ! निदे स्वदे ¡ भवतीं विना क इह--हे अकरण निर्दय | 
गृषामाषासिन्धो सवेदा मिथ्याभाषरिन्‌ | सम अश्चलं वसनाघ्रं सुष्च त्यज, तवे क्लेदः प्रणयः 
परिचितः मथा तच कपरग्रेमा सुविदितः" इति वाक्यानि, अयुभाषिणी वदन्तीम्‌ , विरस- 
गल्द्राष्पां निरम्तस्च्यवमानाश्चुधाराम्‌, निरस्तविभूषणां निष्कासितालङ्काराम्‌, तन्वीं प्रेयसी, 
विनिवेदयेत्‌ सम्येदशंयेदित्य्थः । 
निद्रे ! तवैवैतन्पादारम्यं यदवियमाचामपि प्रियतमां तथा दशंयसौत्याशयः ! इह्‌ 
शब्दप्वारिमच्छन्दसोऽलरोधाद्‌ ^भवतीमित्यस्य %विनेशत्यनेन महान्‌ विंभकषैः सुषमामपकरषति । 
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३०२ रसगङ्गाधरः 
छव (्सुप्त-भावः का उदाहरण खीजिये । शे निदैय ! हे भिध्यामाषर्णो के समुद्‌! 
मेरे अदल को द्योड्‌ दे, सुरे तेरे प्रेम का जच्छ परिचय प्रा हो चुका । इस तरह कहती 
इई ओर रुपातार आंसू बहाती इई भभूषणविहीन शाङ्गी को, हे कल्याणकारिणि ! 
निदे! तेरे बिना कौन खाकर उपस्थित कर सकता १ हे देवि † इस तरह प्रिया-समागम 
करा देने का सौभाभ्य केवर तुक्षे ही प्रष्ठ हे। 
मकरणमाह-- 
एषा प्रवासगतस्य स्वभनेऽपि प्रियामेवं माषिणीं दृष्टवतो निद्र प्रति कस्यचिदुक्तिः। 
च्मपिरघ्राग्रयोजनः प्रतिभाति । 
यह उक्त रीति से कती हुई प्रियतमा को स्वप्न मेँ भी देखने वारे किसी प्रवासी 
नायक की उक्तिहै। 
ननु चस्तुनो रसस्य चापि व्यद्गथत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत अआह-- 
“यद्यप्येवस्भूतायाः प्रियतमाघस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भवत्या महाुप- 
कारः कृतः" इति वस्तु, विप्रलस्भगशरङ्गारश्चात्र प्रतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकतया स्वप्रश्वननमन्रोदाहटतं न प्रान्ते तथेोध्येननं निरोदुधुमीष्टे। 
घ्रोदाहरणे निद्राकतृकभियतमानिवेदनरूपमहोपक्रारविधानात्मकवस्तुनः शशङ्कररसस्य 
नच व्यज्चनाद्‌ चस्तुध्वनि-रसष्वन्योरपि यथपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चात्‌ प्रतीतिरिति 
ताभ्यामङ्गभूताभ्यां सह पू्परतीतिकल्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्नभावध्वनेः साङ्कयमिति तदुध्वनि- 
व्यपदेश एषेति सारम्‌ । 
यद्यपिष्हे निद्रे! तूने प्रिया की एतादश दक्षा ( पर्ष भाषण, रोदन जौर आभूषण-~ 
श्याग भादि) का ज्ञान कराकर मेरा महान्‌ उपकार करिया है" इस वस्तु सथा विप्ररुग्म 
शृङ्गार दोनों की भरतीति यष होती हे, तथापि परे स्वप्न की ही स्फूर्तिं ( प्रतीति ) होती 
है, अतः इस पद्य को स्वप्न~भाव~ध्वनि षा ही उदाहरण कषा गया हे, परन्तु अन्त मँ उक्त 
वस्तु जीर रस भी ध्वनित होगे, स्वप्न-भाव-ध्वनि, उन्हें रोक नहीं सकती । 
जागरणलक्षणं चिवो्धं निरूपयति-- 
निद्रानाञ्ञोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः | 
निद्रानाशस्य भावत्वाभावाद्‌ बोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्भवाश्निद्रेह्यादि च 
लश्वशे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌--निद्राऽपगमहेतुभ्यौ विवोधश्रेतनागमः । जुम्भाऽङ्गमङ्ग- 
नयनमीरनाङ्गावसोकक्रन्‌ । इति । 
भव 'विवोघध-भाव' का निरूपण करते है-निद्रानाङ' हव्यादि । निद्रा फे नष्ट होने के 
चाद सो बोध होता है, उसको "विबोधः कहते है । 
विभावाननुभावांच दशंयति-- 
निद्रानाशश्च तपूर्सि-स्वप्रान्त- बलवच्छब्दस्पशांदिभिजांयत इति त एवात्र 
विभावाः ! अकिमर्द॑न-गात्रमदेनादयोऽनुभावाः। 
तत्पूर्तिः निद्रापू्तिः । स्वप्रान्तः स्वप्रदशाऽवसानम्‌ । स्पशः परकृतः । निद्रानाशस्य 
यानि कारणानि, तान्येव परिवोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येवंविवोधे विभावः चक्षिसदनाद- 
यश्वालुभावा भवन्तीत्यथैः । 
निदाका नान्न निद्राके पूर्णो जाने सै स्वप्न के अन्त हो जाने से ओर प्रबण क्नब्द 
के श्रवण से तथा किसी के श्यक्षं से होता हे, इसलियि वे विवोधं के विभाव है भौर आंस 
मरना, शरीर मङ्ना आदि अनुभाव है । 
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उदाह्रणबाहुल्यसम्भवादाह-- 
तत्र सङन्तेपेणोदाहरणम्‌- 
यथपि इस भाव कै उदाहरण बहुत हो सकते है, तथापि संरेपसे ष्टी वे दिखरये 
जाते ई । 
स्वप्रोपर्भ्यमानप्रेयसीसान्निष्यो मेवगजितापगतनिद्रः चिद्यमानः कश्चित्‌ प्रचासौ 
सखायम्याति-- 
धनतसं हितयाऽदय निद्रया मे, बतत यासे चरमे नित्रेदितायाः । 
सुदृशो वचनं श्णोभि यायन्मयि तावत्‌ प्रजुकीपवारिवाहः ।॥' 
रय, चरमे यामे चतुथ प्रहरे, मे मम, नितसं हितया पररमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः आपितायाः, सदशः प्रेयस्या श्रारपरितुमुख् तायाः, चच, यावदहं 
श्रणोमि, तावदरत, मयि, वारिवाहो जकधरः प्रञुकोप कुपित दव जगर्जलयर्थः । 
नायक अपने सित्र से कहता है कि--मेरा अव्यस्त हित चाहने वारी निद्धा से 
( स्वप्नावस्था से ) रातत के अन्तिम प्रहर में उपस्थित फी गह सुनयना प्रेयसी का वचन 
जब तक सुन्‌-सुनूः तभी मेरे उपर जरधर प्रक्ष हो उखा--उसने अपने भीषण गज॑न से 
मेरे सुखद्‌ स्वप्न को भग्न कर दिया । 
विभावमनुभावं चाह-- 
अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोज्ञासनाशोऽनुमावस्तन्नेयः। 
उन्नयः साक्षाच्छब्दालुक्तोऽपि बतशब्देनाचगमनीयः । 
यहां मेघ-ग्जंन का श्रवण विभाव अरं प्रिया के वचन । सुननेके लिथि जो उदङ्छासं 
स्वप्नावस्था म उस्पन्च हुभा था, उसका विनाक्ष अनुभाव हे, परन्तु उस अनुभाव का 
वर्णन स्पष्ट शब्दौ म यहां नहीं क्रिय! गया, अतः "बतः पद्‌ से उसका तक्रं कर रेना चाहिये! 
मक्तान्तरेण चिनोधं निकूपयत्ति-- 
केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेपां मते-- 
(नष्टो मोदः स्म्रतिलेन्धा, ववस्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्दहः, करिये वचनं तव ॥} 
इति गीतापद्यरदादायेम्‌ । 
द्मविंद्यायाः संसारनिदानभूता्ञानस्य ध्वंसेन विनाशनेन जन्यं ज्ञानमपि केचिष्‌ विवोधभावं 
मन्यन्ते, तेपां मते--े श्रच्युत गोविन्द ! तत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मक्रलदनुभरदात्‌ › 
मम मोदो देहात्मभ्रमो नष्टः, मया स्सृतिरत्मस्मरणं च छन्धा पुनरवाप्रा, साम्प्रतं गतसन्ददः 
करततन्यावर्तव्यसंशयरहितः, स्थितोऽस्मि । तेन तव वचनं करिष्ये त्वददेशं पालयिष्यामी- 
त्यथ नधे मोहः” इव्यादिभगवट्ीतापयमवरोदाहरणीयम्‌ , तत्रावि्ाध्वंसजन्यविबोधस्य 
सत्त्वादित्यर्थः । 
कुछ खोग ¶विषोधः को भविद्या के नाश्य से उसन्न होने वाखा भी मानते दहै, उनकै 
मत के अनुसार "नष्टो मोः" * इष्यादि गीता के रकोक को शविबोघ-भाव-ध्वनिः छा 
उदाहरण समन्नना चाहिये । उस गीता-श्छोक फा अर्थं यह दै कि-है भयवन्‌ ! जापकी 
अनुकम्पा से मेरा मोह नष्ट हो गया भोर सुन्ञे स्मरति प्राप्त हो गह अर्थात्‌ जिन सरघ्यौको 
य भरु रहा था, वे युते पुनः समक्चमे जा गये। अब मैं सन्देहरहित होकर स्थित हू, 
जापके कथन का जक्ञरशः पाटन करगा । यह महामारत युद्ध मँ मोह-भस्त अर्जुन का 
उपदेश्च सुन रेने के वाद भगवान्‌ कष्णचन्द्र के भरति उक्ति हे । 


३०४ रसगज्खमधरः 
सिंहावङोकनन्यायेन पूवौदाहरोऽसूयाध्वनिमाशङ्य निरस्यति- 

न तु बारिवाहयिषयाया असूयाया एवात्र वाक्याथेतेति शङ्कथम्‌ , धिबोध- 
प्रतीतौ हि सयां तस्मन्ननौचित्यावगमे सत्यनुचितविबोधजनकस्वेन बारिवाहैऽ- 
सूयाया विलम्बेन प्रतीतेः; परमुखनिरीनक्तकल्ात्‌ । 

चक्याथता चाक्याथबोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विबोध । परमुखनिरीक्षकत्वमसूयाया 
पराधीनप्रतीतिकत्वस्‌ । 

ननितरामित्याद्यदाहरणो परमोपकारकनिद्रामज्ञक-मेघविषयकासूयाया एव प्राधाम्येन 
व्यङ्गयल्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌ , इदासूयाप्रतीतेः परसपेक्षत्वेन प्रथममुत्पत्तम- 
शक्तत्वात्‌ । तथादहि-मथममिह चिवोधस्यच प्रतीतिर्जायते, तदनु स्वप्नस्य खुखकरत्वेन 
विबोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमशुचितविबोधकारणगर्जितविधायकेत्वेन मेघविषय- 
कासुयायाः प्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसपेक्षाऽसुया न आधान्यमदहेतीति सारम्‌ । 

(नितरां हितया-' “` “ इस्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थं मेघ के विषय मे होने 
वाटी असूया है, यह शङ्का करना समुचित नहीं, क्योकि जव पहरे विबोध-भाव षी 
प्रतीति हो जायगी, तब उस विबोध मै जनौचित्य का--अनवत्तर मं होने का~-सान होगा 
ओर उसके बाद अलुचित विबोध को उत्पन्न करने वारे मेष मे सूया होगी । अतः व 
असूया पर्ुखापेक्षिणी-अर्थात्‌ स्वोपपादक विबोध का संह जोहने वारी हे, इसीखियि 
उसकी प्रतीति भौ विरुम्ब से ही होगी, फिर वह प्रधान वाक्यार्थं कैसे हो सकती है ! 

उक्तार्थं समथयितुमसूयाया विषयं विशदीकयोति-- 

स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌ ; यदि वारिवाहे निष्करुणस्वादिबोधकं 


किश्िदपि स्यात्‌ । 
तस्या-ञअसूयाया | 


यदीह पयेऽपि श्रातः ! तावदहं शेन विधिना निद्रादशीषतःः इत्यादौ विधेः 
शख्लमिव, मेषस्य निर्दयत्वादि किमप्यसूयाव्य्लकं विशेपणसुपात्तं स्यात्‌  तदेवासूायाः 
माधास्येन व्यद्चयत्वं स्यात्‌ , न च तथा, तस्मान्नासूयाध्वनिरिति भावः। 
उक्त प्य मे असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि श्नातस्तावदहं शदेन विधिना 
निद्रा-दरिपीषतः--अर्थात्‌ हे भाद ! तवतकशषरदिधाताने मेरी निद्राको भसन कर 
दिया यष ससे विधाता को शट कहा गया दहै, उसी तरह वह भी मेघ के चिषय में 
निदयता आदि का बोध कराने वारी कुटु बातें वर्भित शतीं । परन्तु उस तरह की एक 
भी वातत यह बणित नहीं है, अतः चहँ भसुया-ध्वनि मही हो सकती । 
स्वप्रध्वनिशङ्कामपि भिरक्रसैति-- 
नापि स्वप्रघ्वनिः) वारिवाहनादेन तन्नाशस्येव्‌ प्रतिपत्तेः 
यतौ मेषस्य गजितैन स्वप्रनाशस्येव भतीतिरत् भवतिः, अतः स्वप्रष्वनिरपि न सम्भव 
तीव्यथः । तष्त्देन प्रतीयमानस्य स्वप्रस्य प्राधान्येन व्यज्गयत्वासम्भवादित्याशयः । 
उक्छ पद्य मँ स्वष्न-भाव की ध्वनि है, यह वाव मी नहीं कही जा सकती, क्योकि 
मेध के गर्जन के उसके (सखष्नफे) माशकी ही रतीति होतीह, फिर विनष्टस्पसे 
श्षात होने चारा वह्‌ स्वप्न प्रधान व्यङ्गय केसे हो सकता ? 
श्रथ जीवनाहरणकतृत्वावगमकस्य वारिवादपदस्य, कोपनप्रकरतिकत्वावगमकस्य च्रिया- 
पदस्य वा सत्वादसूयाध्वनि, स्वप्रभाचस्य अमेन भावशान्तिष्वनि च प्वेच्धय, ताभ्यां 
सदटासुयाष्वनेः साद्रयमभ्युपगच्छति-- 
अस्तुषा स्वप्रभावग्रशमेनासूयया च सहास्य सङ्करः । 
साद्कर्यऽप्यङ्गिता विवोधध्वनेर वत्याम्‌ । 


कक कम क 
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यदि करै छि "नितरां हतया" ^" ” इस पथ मँ मेक के सिये "वारिवाहश्धष} 
किया गया है शौर वारिवाह पद का जरु ढोने वाका ( पनरा ) भी एक भेकः 
घतः इम प्रकार ॐ षीन शब्द ४ प्रयोग से मेघ के प्रति भसूया ध्यक्त हो सकती है जर 
मेष~-गर्जन से स्वण्न~नाश्च की बात तो आप स्वयम्‌ उपर कह सए है, धवः स्वप्न-भाव- 
प्रशम की ध्वनि आपके विचारसेभी होती षी दै, सो हस पर ग्रन्थकार कते ह कि 
दीक है, इस तरह यर्म इन दोनों ध्वनि्यो ॐ साथ विबोध-भाव-~ध्वनि का सङ्कर षी 
रहे । अभिप्राय यदे कि-दसख तरह सङ्कर मान रेने पर भी अङ्गी दिबोध-~ध्वनि ही 
होगी शौर उक्तं दोनों भ्वनिर्थौँ उसके अङ्ग होकर रहेगी 1 
वयुत्पत्तिदार्व्याय ्रत्युदाहरति- 
इदन्तु नोदादायम्‌- 
"गाढमालिङ्गय सकलां, यामिनीं सहतस्थुषीप्‌ । 
निद्रा विहाय स प्रात-रालिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥+' 

स प्रकान्तः पुमान्‌ , गाढं टढमालिङ्गथ समाष्िप्य सकस सम्पूण यामिनी भ्ेव्याप्य, 
सहतस्थुषी साकं स्थितवती, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभते, विदाय, अभ्र चेतनां 
सलक्ञामपरां नायिकामिव, श्रालिलिद्ेत्यथः । 

जव पाठकों के क्षानकफो दृढ करने के उदेश्य से विबोध-~भाव का प्रध्युदादरण-भी 
दिखखाते ईदै-~-“श्यन्तु नोदाहायंम्‌--लर्थात्‌ यष्ट उदाहरण नष्ट देना चाहिये । जो पुष रातत 
भर साथ रदे वादी ( एक नायिका के समान ) निद्राका प्रगाढ मारिङ्गन करके रहः 
वही प्रातः कार मेँ उस (निद्रा) फो छोदकर ८ दृसरी नायिका के समान ) चेतना 
संञ्चा-का भारिषङ्गन केर सिया । 


कुतो नेदभुदाहरणीयभिध्याह-- 
„ विवोधस्य चेतनापद्वाच्यत्वात्‌ | 
चेतना-चिवोध्योरमेदादिह चेतनापदेनाभिधीयमानस्य विवोधस्य व्यङ्गयत्वेऽपि भ्रायु- 
तरौत्या न चमत्कारिता । 


यदह विबोध चेतना पद्‌ से चाच्यही हो गया है, धतः यह्‌ प्च विबोध-माच-ध्वनि 
का उदाहरण नहीं हो सकता । 


श्रपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक्र दति प्रतिपादयति- 


यथा कथित्‌ सत्यप्रतिश्ञ द्राम्यां नायिकाभ्यां डौ कालावुपमोगाथं द्य; 
यथोचिते काल एकसपमुञ्य, कालान्तर प्रवृत्ते तां विद्धयापयं यङ्क तथेतरायं 
रात्नी निद्र, प्रात्वेतनाभिति समासोक्तेरेवेह भ्रकाशनात्‌ । 

इह भरस्वुतेन चिघुद्धधुरुषेणाप्रस्तुतस्य द्विपलीकसत्यग्रतितत पुरुषस्य व्यल्लनत्समासोकत्य- 
ऊद्ारस्येदमुदाहरण, न तु वियोघध्वनेरित्यभिप्रायः । 

"गाढमारिङ्कव.-- ° दस्यादि पूर्वोक्त परधर्मे वर्णित, रात्म निद्ाका शौर प्रावार 
में चेतमा का आलिङ्गन करने बारे प्रस्तुत पुरूष मँ उक्ष भप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिन्त पु 
का व्यवहार धारोपित है,जो दो नायिकां को उपभोग के लिय दो प्रथक्‌-पृथक समय 
देकर, यथोचित समय पर एक नायिका को मोगने के बाद, दुसरे समय मै, उसे छोढ़कर, 
दूसरी नायिका को भोगता है । अतः यहां समसोक्ति अलङ्कार अरधान~-चमल्कारी- । 
भाव-ध्वनि तो यदहांहेदीनष्ी। 


०६ रखगङ्गाघरः 
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द्यमर्षं निरूपयति-~ 
परकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पार्ष्यादिकारणीम्‌त- 
धिचसिविशेषोऽपषः, । 


शश्रुकरतास्तिरस्कारप्रशतयो ये नानापराधास्तजन्यः, भूकीभाव-कटोरभाषणादिजनक- 
ध्वाभिनिविष्टलरूपशित्तद्रत्तिविशेषोऽमषं इत्यथः । तदुक्तम्‌--“निन्दात्तेपापमानादेरमर्षोऽ- 
भिनिविकृता । नेत्रराग-शिरःकम्प-भरुभङ्गो -तजनादिकृत्‌ + इति । 
अव (जमर्ष-भावः का विरूप करते है--“परक्ृताः इत्यादि । उस चित्त-बुति का 
नाम धवम दै, जो दूसरे के किये हुये भपमान आदि भनेक अपराधो से उसन्न होती 
जौर मौन ( चुप्पी ) तथा कठोर-भाषण जादि को उत्पन्न करती हे । 
विभावाननुभाघांश दर्शयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावस्वम्‌। 
द्रमषैल्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि कार्याणि चाभावा ज्ञेया 
इति सारम्‌ । 
पदे ही की तरह यष्टा भी कारर्णो ( परकृत अपमान जादि अनेक अपराधो) को 
विभाव ओौर कार्यौ ( मोन आदि ) को अनुभाव खमन्च रेना चाहिये । 
उष्ाहरति- 
उदाहरणम्‌-- 
मानिनीवृर्तं वणयत्ति- 
'क्ञोजाभ्रं पाणिन।ऽऽमृश्य दूरे, यातस्य द्रागाननाञ्जं प्रियस्य । 
शोणाभाभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावरतस्ये | 
चक्षोजाग्रं कुचतट, सहसा, पाणिना करेण, श्रामश्य संस्पृश्य, ( सन्निधौ ताडनादि 
सम्भवात्‌ ) द्राग्‌ फटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वह्लभस्य, श्माननाच्ञं यख. । 
कसकप्‌ , भामिनी कोपना नायिका, शोणघ्राम्यां रक्तक्रोणाभ्यां, लोचनाभ्यां, जोषं जोपं 
निनिमेपं दष््रा र्वो, जपं तूर्णीमेव, अवतस्थेऽस्थादित्यथः । इदाप्रशब्दो द्विरुपात्तः। 
उदाहरण देखिये । क्च के अग्रभाग को हाथ से मल्कर दूर्‌ भगे हुये प्रियतम 
फ़ » ० को, क्रोध-युक्त नायिका रार-रूारु आंखों से देख--देखकर ही चुप 
रह गहं । 


विभावादि म्रकृशयति- 

दद त्वाकस्मिकस्तनाप्रस्पर्शो विभावः, नयनारुण्यनिर्निमेषनिथक्तरो 
अनुभावी । 

लक्षणघटकादिपदग्रह्यविभावानुमावसद्भाचसूचकस्तु शब्दः । निर्मिमेषनिरीक्षणमिह 
सेवन-वीप्सा्थंकाभ्यां जुषतिणसुल्भ्यां प्रकरतिप्रत्ययाभ्यां सूच्यते । निनिमेषनियोक्षणं 
मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


यां अकस्मात्‌ स्तनो के अग्ममार्गो को दूना विभाव है ओर नेत्रो की रक्तता तथा 

टकटकी ख्गाकर दैखना अनुभाव है । 
९ [न & द = ४ 
नलु कोधामपयोः स्थायिन्यभिचारिणो काथ्यकारणेक्ये मिथः कथं मेद्‌ इत्यत आह-- 

ननु कोधामषयोः स्थायि-सच्चारिणो्भावयोः कि भेदकमिति चेत्‌, विषयता- 

वैलक्तस्यमेवेति गृहाण । 
् = १५ 
विषयताया चस्तुनोभयोरवस्थाया वेलक्षण्यमेव भेदकं जामीहीत्यथेः । 
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यहां यह प्रश्न हो सक्ता है कि स्थायी-भाव क्रोध शौर भ्यभि्वारी भाव अमर्ंर्मँ 
क्या सेद है १ इसका उन्तर यषटदै छि वैसे मेद्‌ इद नष्टं है, फिर भी दोनो (कोध जीर अमष) 
की विषयता अर्थात्‌ जवस्था मँ जो वेरदण्य-मेद है, वही कोध अमर्षं म परस्यरका 
सेद होता है। 
ननूभयेोर्मिषयतामेदः कथमचधा्यत इ्यतोऽभिधत्ते-- ू 
„ तत्र तु गमकं मटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिर्वचनवेभुख्यादिकं चेति काय 
वेलक्त्यम्‌ । 
तच्र तिषयतावैलक्षण्ये तु । यतस्तस्येव भावस्योक्कयवस्यायां कोधरूपतया परत्रिना- 
शादौ पततिः कार्य भवतति, श्रनुत्कटाचस्थायान्त्वमैरूपतया चचनवरैमुल्यादिकं कार्यं भवतीति 
करोधामर्पयोः कायवेलक्षण्यसेव विषयतावैलक्षण्यज्ञापकमित्यर्थः । 
क्रोध जौर अमर्षं की अवस्था में जो वैर्तण्य ( मेद्‌ ) हे, उसका ज्ञान दोना के कायं 
यैटक्षण्य अर्थात्‌ भिज्-भिन्न तरह के कार्यो से करना चाहिरे । तास्पयं यह्‌ कि कोधका 
छायं शीघ्र दसस के विनाक्न में प्रषृत्ति होती है ओर अमर्षं का कायं केवर चुप रह 
जाना आदि होता है! सारांश यह सिद्ध हुभाकि एक दही भाव जब कोमरावस्था में 
रहता है, तब अमर्षं कहता है भौर जव उच्कटावस्था को प्राप्त कर रेता दहे, तव क्रोध 
कहृटाता है । 
्मवदहित्थं निषूपयति-- 
वरीडादिभिर्निमित्ेश्षपीचदुमावानां गोपनाय जनितो भावविशेषोऽ- 
वरित्थम्‌ । 
दपौयनुभावानां €द्षरिलष्टावेमनःरसादोऽश्रुगददादिकरः इत्ुकतरथुप्रभतीनां हषौ- 
दिकार्याणां, मोपनायापद्ववाय, त्रीडादिभिः श्रीडा-भय-षष्टव-कौरिस्य-गौरवेः, निमित्त 
हतुभिः जनित उत्पादितः, भावविरेषथित्त्रततिविरोपोऽवहित्थमित्यथः । 
„ ` भव 'अवहित्थ नामक भावः का निरूपण करते है--त्रीडाः स्यादि! हषं भादि 
मावोकेजो भश्चुपात जादि अनुभाव ( कायं ) होते दै, उनको चिपने के छ्यिटजा 
आदि कारणों से रस्पन्न होने वारी चिनत्त-छ्त्ति फो 'भवदहिस्थः कहते ई । 
प्राचीनसम्मति दशंयति-- 
तद्ुक्तप्‌-- 
(अयुभावपिधानार्थेऽवदिस्थं भाव उच्यते । 
तद्विभाव्यं मय~त्रीडा-घाष्रये-कौरिल्य-गौरयैः ।\ 
पिधानं गोपनम्‌ । विभाव्यसुत्पादनीयं तदवदित्थम्‌ । धाषटर्थं प्रगल्मता गौरवं महत्वम्‌ । 
दस बात को प्राचीनो ने भी कहा है, जेपे--अनुमावपिधानाभै"““" " दस्यादि । अर्थात्‌ 
भनुभार्वो को द्विपा ॐ लिय जो भाव उस्पन्न हेता हे, उसे (अवदहिष्थः कते है । 
वह भय, ञ्जा, धृष्टता, कुरिरुता र गौरव इन सव कारणो से उस्पन्न किया जाता है 
उदाहरति-- 
यथा--- 
ऊुलाङ्गनावरित्थं वणयत्ि- 
श्रसङ्घे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकसर्यं स्वि्यसपुलकिचकपोला छुलवधूः । 
विषस्वालाजालं मगिति वमतः पञ्चगपतेः; 
फणायां साश्चयं कथयतितरां ताण्डवतिधिम्‌ 
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गुरषु गुरुजनसमीपे, गोपानां असङ्गे कालियदमनादिकथापरस्तावे, यहुपतेः श्रीकृष्णस्य, 
महिमानमुस्क्षम्‌, उपाकण्यं श्रुत्वा, स्वियन्तौ घर्म॑भाजौ षुलक्रितौ जातरोमा्नौ च कपोल 
यस्यास्तादशी, कुलवधूः कुलीनाऽकुल्या वधूर्गोपाङ्ना, सरणयजस्वरेदरोमाध्वापहवाय, विष- 
ज्वालानां जालं समुदायं, फगिति सत्वरं वमता समुखशतान्निष्कासयतः, पन्नगपततेः कालिय. 
नागस्य, फणार्या, ( तस्य ) ताण्डवविधिमुद्धतनृत्यविधान, साश्वयंमाधर्येण सहितं, कथय- 
तितरां मृहुवंद तीत्यर्थः । इह व्रीडया प्रणयजस्वेदरोमाश्चयोमोपनम्‌ । 

लेसे--गोपजने ने परसङ्ग-वक्च, गुरुजने के मध्य मे, छष्ण की महत्ता फा वर्णन किया 
जिसको निकट मेँ रने वारी किसी कुराङ्गना ने भी सुन क्या, जिससे उक्षे कपोलौ 
पर प्रेम के कारण सालिक भाव के चिद्ध पसीना भौर रोमाञ्च उस्पन्न हो गये । छुख्वधू जे 
देखा कि अब तो मेरा ष्ण के भति प्रेम रोगो परं प्रकट होना चाहता, बस, उसने 
श्ट से विष-उवाका के समूह को रगातारं उगते हुये अहिराज कालिय के फर्णो पर 
क्ष्ण के वृत्य का आाश्र्यं-सहित वर्णन करना पारम्भ कर दिया, जिसे छोग समश्च ठे 


कि यह स्वेद्‌ ओर रोमाञ्च कृष्ण से प्रेम ॐ कारण नहीं, अपि तु उनके पराक्रम फे वर्ण॑नके 
फारण इये है । 


विभावायुभावावभिधत्ते- 


अन्न जीडा विभावः, तारशकालियकथाप्रसङ्गोऽयुभाषः। | 
तादृशस्य विपज्वालाजाख्वमनकारिणः । प्रणयजन्यौ स्वेद्रोभा्वौ लनयाऽऽधय- 
जन्यत्वेनापहतौ । 
यहां खञ्जा विभाव हे भौर भयङ्कर कालिय नाग के फर्णो पर ताण्डव करने की कथा 
का प्रसङ्ग अनुभाव हे। 
इत्थं त्रीडाप्रयोज्यमवहितंथमुदाहस्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामृष्यत्वमाचे-- 
एवं भयादि प्रयोज्यमप्युदाहाय्‌। , 
श्ररहित्थमिति शोषः । 


दसी प्रकार भय आदि के द्वारा उस्पन्न होने वारे अविहस्थ-मात का भी उदाहरण 
समक्त खेना चाहिये । 


उग्रतां निरूपयति- 


अधिदेषापपानादिषमवां द्विपस्य फ्रोमीत्याययाश्र चिष्तटत्तिश्रता | 
यधिन्तेपो निन्दा, श्रपमानसितिरस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्य, अवियमानदेषेद्धो- 
पत्य, चौरमरहणस्य च परामर्शः । निन्दादिनन्यो बन्धुचधादिजनकः कूरतारूपशित्तश्रत्ति- 
विशेष उथतेत्यर्थः । 
अब “उग्रता-भाव' का निरूपण करते है--जथिक्षेपः इस्यादि । निन्दा जर अपमान 


जादि से उच्यन्न होने वाली तका क्या कर उर्दू? इस तरह छी चित्त-दृत्ति को 
'उञता' कहे ड । 


प्राचीनसम्मति दशयति- 
यदाहुः-- शृ पापयधोऽद्दहोषकीत्तेनं चोरधारणम्‌ । 
विमावाः स्यु -रथो बन्धो वधस्ताडनभत्सेने ॥ 
एते यत्रानुभावास्तदौभयं निदयतात्मकप्‌ ।' इति । 
उम्रताया वरृपापराधादयो हेतयो विभावाः, बन्धाद्यैनि कायाणि चानुभावाः । अस्य किं 
करोमीत्याकारा चिन्तधत्तिः करत्वं निदेयत्वमित्यनरथान्तरम्‌ । 
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जैसा कि प्राचीनो ने भी लिखा है--नृपापराध-. "^ इत्यादि ¦ धर्थात्‌ राजा का 
अपराध, श्च दोषो का कथन भौर जपने चोरो को रखकेनाये जिसमे विभावदहेभौर्‌ 
अधना, मारना, पीटना भौर धमकाना ये अनुभाव हो, उसे “उग्रताः कनी चाहिये, 
निदैयता निस्षका दूसरा रूप है । 

उदादरति-- 
यथा 
गाण्डीवनिन्दयेोग्रतामापन्नोऽजञनो युधिष्ठिरं तजयत्ि-- 
अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेसमङ्गलम्‌ । 
परभ्रभाषं मम गासि्डिचं घनु-विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥ 
हे युधिष्ठिर ! सङ्गराज्गणे युद्धस्थले, श्ङ्गाधिपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्‌, नित्तान्तमत्य- 
स्तम्‌ , श्रमह्गलं वीराणां कृतेऽश्यभम्‌, भन्न ( परात्रमहीनत्वरूपस्वदोपात्‌ ) परयजयम्‌, 
प्रचाप्य ल्ध्वा, ममानिव॑चनीयविक्रमस्याज्लनस्य, परपरभावसुत्छृशञ्ुभावं, गाण्डिवं तदाद्यं, 
धनुश्वापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते १ इत्यर्थः । 
जेसे-समर-भूमि भै अङ्गराज कणं से जस्यन्त जमङ्गरू ८ वीरो के लिये अश्षोभन ) 
पराजय छो प्राप्त करके, आज तु मेरे परम प्रमावकश्षारी गाण्डीव धनुष की निन्दा करता 
हे! वेरा हृद्य कम्पित महीं हेता! 
पकरणमाचष्टे- 
एषा कर्णेन पराभूतं, गारिडवं निन्दन्त, युधिष्ठिरं भरति धनञ्जयस्योक्तिः। 
विश्ेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशन्दो हस्वमध्योऽपि द्विरूपकोश्ेऽयुशिष्टः । धन- 
छलयोऽद्यैनः । 

यह कणं से पराजित जीर गाण्डीव की निन्दा कर्ते हयै युधिष्ठर के भरति अजञैन की 
उक्तिदै। 

° विभावानुभावौ अरकाशयति-- 

युधिष्ठिरकरठेका गार््डिवनिन्दाऽत्र विभावः वषेच्छाऽनलभावः। 

निर्दोषस्य गाण्डिवक्य निन्दा पिभावः) युधिष्ठिरकमंकवयेच्छा चानुभावोऽत्र बौध्यः 1 

यहां युधिष्टिर के दारा की गह गाण्डीव की निन्दा विभावदहै भौर मारने की दृष्ठ 
खनुभाव हे । 

श्रमषरुप्रताया श्रमेदमाशङ्कथ निरस्यति-- 

न चामर्पौग्रतयोनांस्ति मेद इति वाच्यम्‌) प्रागुदाहतेऽमपध्वनावुप्रताया 
अभ्रतीतेः। 

पूर्वोक्ते वक्षोजभ्राम्‌" इत्यायमप्वन्युदादरणे चयेच्छारूपालुमावश्रतीतेरभायादुप्रताया 
श्रतीतिः, इह तु चधेच्छप्रत्ययासस्पतीक्तिरपीति वचेच्छारूपानुभावभेद एवामषादुप्रताया 
भेदको सेय उति सारम्‌ । 

(जम भौर उग्रता में कुद सेद नदीं हे" एेसी बात नहीं कनी चाहिये , क्योकि पूर्वं 
से जो अमर्ष-ध्वनि का उदाहरण ८ वक्तोजाभ्म्‌"" "` `` इत्यादि प › दिया गया हे, उस 
उम्मता की प्रतीति नदीं होती ओर यहां होती है, इस चातका परिचय आपको दोनी 
उदाहरणे को भिखाकर देखने पर भिर सकता ह । तास्पयं यष कि अम्पं निर्दयताष्प 
नहीं ओर उभरता तद्वुप होती हे । 

तर्हिं कोधोभ्रतयोरेवेक्यमास्तामित्याशङ्कायामाद-- 
नाप्यसो क्रोधः) तस्य यायिसवेन, अस्णाः सश्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 
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क्रोधो हि गुरबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रौदरसस्य स्थायीभावः, असाघुप्रत। तु वाग- 
पराधजन्यत्वात्‌ कोधापेक्षयाऽल्पमात्रव्यमिचारिभाव इत्युभयो्विभावमेदाद्‌ मिद्‌ इत्यभिसन्धिः 
उथ्रतार्ौ क्रोधस्य भी नहीं कह सकते, क्योकि कोघ स्थायीभाव है भीर उश्रता 
सश्चारीभाव, भतः दोनो मे भेद स्पष्ट हे । स्पष्ट बात यहद किएक ही चित्त-श्चत्ति जव 
गुरु-बन्घु-वधादि महान्‌. अपरार्धो से उख्पन्न होती है, तव क्रोध कहलाकरं रौद्ररस का 
स्थायीभाव बनती है ओर जब निन्दा आदि साधारण वाचिके अपरार्धो से वही चिन्त 
रत्ति उत्पन्न होती है, तव उग्रता नामक सश्चारीभाव कहती हे । 
म्माद्‌ं निरूपयति-- ॥ 
विप्ररुम्भ-पहापत्ति-परपानन्दादिजन्पाऽन्यस्पिक्नन्यावमाम उन्मादः 
विप्रलम्भात्‌ प्रियजवियोगात्‌, महापत्ेमंहत्या विपत्ते, परमानन्ददेस्तकर्टहादप्रश- 
तेश्व जन्मोसत्तिर्यस्य, सः, ्नन्यस्मिन्‌ वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोऽवभासस्तद भाव्वद्विशेष्यक- 
तत्परकारवन्ञारं भ्रमात्सकश्चित्तत्र्तिविशेष उन्मादो माच इत्यथः । 
अव 'उन्माद्-भावः का निरूपण करते ईै-- िप्रलम्मः द्या । प्रिय~व्रियोग युरतर~ 
विपत्ति जौर परम भानन्द्‌ आदि कारणो से जो अन्य वस्तुने मन्य वस्तु का ञ्जम उस्पक्ष 
होता है, उशती श्रमात्मक चित्त-दृतति को “उन्मद्‌, कहते है । 
न्माद लक्षणस्य ्रान्तिमात्रेऽतिव्याप्चि चारयितुं विशेषणं जन्मान्तसुपात्तय्‌ , सवषां 
भ्रमाणां साधारणधर्मवद्ध्भज्ञानादिप्रतिनियतदेवुजन्यत्वेन विप्रलस्भायजन्यत्वादित्याद-- 
शुक्तिरजतादिक्ञानव्याघ्रत्तये जन्मान्तम्‌। 
चिरोषणसुपात्तमिति शेषः । 
शरुकतिधर्भिकरजतत्वप्रकारक्रमात्मकक्ञानस्य विग्ररम्भायजन्यत्वेन नोन्मादत्वमित्याशयः। 
सभी अमो मँ उन्माद का रक्तण न चला लाय; इसलिये अवभास (भ्रम) भँ 
'जन्मान्तः विद्नेषण लगाकर चिग्ररुभ्म आदि कारर्णो का निर्दशच किया गया हे, जिससे 
शक्ति आदि जो रजत आदि का ञ्म दूरव्व~चाकचिक्यादि दो से होतादै, उस्म 
उन्माद खन्तण की अतिष्याक्ि नहीं होती, क्योकि वह्‌ श्रम वियोग आदि कारणो सै 
उव्यश्च नहीं होता । 
उदा्टरति-- 
उदाहरणम्‌ 
विभ्रयोगोन्मत्ताव्त्तं दृती निवेदयति-- 
'अकर्णह्दय ! प्रियतम ! युञ्चामि स्वामितः परं नाहम्‌ । 
दूत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा + 
ष्टे छ्रकरुणहदय प्रियतम ! त्वामितः परं न सुष्वामिः इति ( वाक्यं ) विकला चिप्र 
रम्मेनोद्वि्हदया सा नायिका, श्राटीजनस्य सखीस्रमुदायस्य, कराम्बुजं दस्तकमरं भ्रियत्तम- 
भयादू श्रादाय गृहीत्वा, श्रालपति व्यादरतीत्य्थः । 
उदाहरण दैखिथे । वह, खली के कर~कमल को पकड कर शे इयाहीन-हदय वारे 
प्रियतम! मै (जो खोड चुकी सो छोड चुकी ) अब इसके वाद्‌ तुक्ते दोद्ती ही नदीं ॥ इस 
तरह विकरू होकर बातें कश्ती रहती हे । 
ग्रकरण-विभावानुमावान्‌ परतिपादयति-- 
एषा प्रवासगतं स्वनायिकाष्न्तान्तं प्रच्छन्तं [ नायकं ] प्रति कस्याधित्‌ 
सन्देशदरिस्या उक्तिः । प्रियविर्होऽघ्र विभावः, असमभ्बद्धोक्तिरलेमावः । 
सन्दंशदहारिण्या दृ्याः । प्रियभ्रमेण सीं प्र्युपादानादुक्तेरसम्बद्धता । 
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यह अपनी, नायिका के समाचारं वृद्धे हुये किसी प्रवासी के प्रति संश्च ठेकर 
जाने वारी दूती की उक्तिे। प्रिय क्रा चिग्ह यहां विभाव ओर असम्बद्धं वातांलाप 
अनुभाव है । 
उन्मादस्य व्याध्यन्तभवेऽपि प्रथगुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति-- 
उन्मादस्य उयाध्यन्तभावे सम्भवलपिः पए्रथशुपादानं व्याध्यन्तरापेक्तया 
यैचिश्यविशेषस्पतोरणाय । 
सफोरणं प्रकाशनम्‌ । 
न्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वषय व्याध्यन्तरार्पक्षयाऽधिकं चमत्कारकल्मिति सूचयितुं 
धथक्छथनमित्याशयः । 
यद्यपि स्याधि-भाव दी उन्माद का भी अन्त्भावदहो सकता था, तथापि अन्थ 
श्याधियो की अचेक्ला दस उन्माद्‌~ग्याधि मं कुच विरक्तण विचित्रता है यह दिखरने कै 
ल्यि इसका पृथक्‌ अ्रहण क्रिया गया हे । 
मरणं निशूपयति-- 
रोगादिजन्या मूच्छीरूपा मरणपरागवस्था मरणम्‌ । 
आदिपदेन विपरलम्भभ्रमतिपरामशंः। मरणान्नीवोद्धमनात्‌ प्रागवस्था पूर्वकालिकस्थितिः। 
तदुक्त प्रदौपे-- 
“जीवस्योद्रमनारम्भो मरणं परिकीर्तितम्‌ । 
सम्मोदेन्दियसङूगलानि -गाघ्रचित्तेपणादिकृत्‌ ॥* इति । 
इृद्धियाणां सम्यगु्छानिर्विषयग्रहणाक्षमता । 
जव शमरण~मावः का निद्धपण करते है--“तेगादिः इव्यादि । रोग जादि से उष्वश्च 
ह्यन वारी जो मरण के पदिरे की मूच्छरूप मवस्था ह, उसको मरण कते है । 
ननु प्राणनिष्कमणकूपं मरणं कुतो न गृष्यत इत्याशङ्कां निरस्यति-- 


न चान्न प्राणवियोगात्मक भुख्यं मरणमुचितं अदीतुम्‌ ; चित्तवृ्यास्मकेषु 
वेषु तस्या प्रसक्तेः । 
सुख्यमरणस्य शरीरपाणसम्बन्धध्वं सषूपत्वाचित्त्रत्यनात्मकत्वाद्भाचत्वाभावाच प्रहरणम्‌ । 
"मरण-~माव मं प्राण~-वियोगास्मक (प्रार्णो का द्ुट जाना खूप ) सख्य मरण का श्रहृण 
करना उचित नही, क्योकि भावो को जन चित्तवृत्ति रूप मानते है, तब उन मँ सख्य 
सरण का प्रसङ्ग नहीं भाता, फारण यह हे कि वह चित्त-घतति रूप नदीं है । 
सुख्यमररो भावत्वाभावस्य देतुमाद- 
भवेषु च सर्वेषु कायंखदवतितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 
सर्वेषु दीदिमावेषु कायंसदवर्तितया तसचित्तदरतिरूपनव्यापारालुकूलत्वेन, यतः शरीर- 
्राणसंयोगो हेतुः, अतो सुट्यं मरणं न भाव इत्यर्थः । प्राणचियोगेत्तरं चित्तवृततरसावान्न तस्थ 
तत्तवसित्याशयः । 
सख्य मरण का मावो रहण नहीं करने का दुसरा कारण यह मीहे कि हप भादि 
सभी ार्वो के प्रति श्चरीर-प्राण-संयोग कारण है ओर कारण भी रेखा नदीं कि कार्यो्पत्ति 
के पूवै्लणमेंही रहे, अपितु ेसाकिजो कायं के साथ-साथ भी चतंमान रहै । इस 
स्थिति में सख्य मरण को भाव केसे कहा जा सकता { क्योकि उसके साथ शरीर-प्राण 
संयोग का रहना भसम्भव हे । 
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उदाहरति-- 
उदाह्रणम्‌-- 
सुमूषनायिकावस्थां वणेयति-- 

'द्यितस्य गुणानुस्सर्ती, शयने सम्प्रति था बिलोकिताऽऽखीत्‌ । 

अधुना खलु हन्त ! सा शाङ्गी, गिरमङ्गीद्करते न माषिताऽपि ॥" 

या कृशाङ्गी वियोगन्यथादु्ब॑खछवयवा सम्प्रति इतः किशचितक्षणमेव पूर्व, दयितस्य भ्रियत- 
मघस्य, गुणान्‌ , श्नुस्मरन्ती ध्यायन्ती, शयने तरप, विलोकिता शृ्टाऽसीदभूत्‌ । हन्त 1 
श्यधुनाऽस्मिन्‌ क्षरो, सा, भाषिता सखीभिः किधिड्क्ताऽपि, भिरं नाङ्गीकर्ते सञ्क्नाशरुन्यतया 
न ्रतिवक्तौत्यथैः । 

अब मरण~मावः का उदाहरण देखिये । एक सली दूसरी सखी से कहती है कि-~ 
जिसको, अभी प्रियतम के गुणो का स्मरण करते हुये, क्य्या पर देखा था, हाय † वह 
छ्क्षाङ्गी, इस समय, बुखाने पर भी नहीं बोरूती, उसकी वाकलक्ति नष्ट टो गई हे । 
विभावाघुभावावभिदधाति- 

प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽमुभावः। 

वचनविरामो भाषणशक्तिनिश्त्तिः । 

प्रियतम का वियोग यहां विभाव भौर वाकृकक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव हे । 

दृह मरणध्वनेः पदभ्रकारयतां दशंयति-- 

हन्तपदस्यात्रात्यन्तसुपकारकत्वाद्‌ वाकयव्यङ्गयोऽप्ययं भावः, पदल्यङ्गग्य- 
तासावहति । 

न्न प्ये, यय्यपि सम्पूणेन चक्यिन मरणमावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःलातिरेक- 
बोधकतया पदान्तरपेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पदण्यह््य एवाघ्र स भाव उच्यते, 
माघान्येन व्यपदैशादिल्य्थः । 

दरस प्य म यद्यपि सम्पूणं वाक्य से मरण-~भाव व्यक्त हुभा हे, तथापि वह ( मरणः 
भाव ) पद्-ष्यङ्गय ही कहरखाता हे, क्योकि “हन्तः पद्‌ ही हुःखाधिक्व के बोधक होने के 
कारण उस्षकी अभिन्यक्ति मै अधिक उपकारक हे । 

परकीयमत्तं निरस्यति-- 

एतेन भावस्य पदव्थङ्गतायां नात्यन्तं येचिभ्यमिति पशस्तम्‌ । 

एतेन पदव्यज्गयस्यापि मरणभाधस्यात्रातिचमत्कारकताया अनुभूयमानत्मैन । 

दससे ( उपर के पद्य मे मरण~माव को हन्त-पद्‌-ग्यङ्गव सिद. कर दैने से ) भाव 
यदि पद से व्यङ्गय हौ, तो उसमे अधिक विचित्रता नहीं रहतीः यह कथन परशस्त 
हो जाता है । 

चिग्रठम्मध्वनेः करुणध्वनेचाऽ् तो न व्यपदेश इत्याशङ्कां निवारयति-- 

(दयितस्य गुणानुस्मरन्वीत्यनेन व्यज्यमान व्चरमावश्यायामपि तसा 
दयितरुणविस्मरणं नामू!दिति वस्तुः विप्रलम्मस्य शोकस्य वा चरममभिव्यक्तघ्य 
पोषकम्‌ । 

व्यज्यमानमिति वस्तुविश्चेषणम्‌ । भकरते फटिति प्र्युजीवनासम्भवाद्‌ विग्रलम्भासम्भव 
इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । 

इह व्यक्तेन चस्तुना पोषितस्य विभरकम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थायिकककषणस्य पान्ति 
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कप्रतीतितिषयत्मेन न भाषान्यम्‌ , मरणभावस्य तु प्राथमिकचमत्कारिप्रतीतिविषयतया तततव 
भिति तद्ष्यनिग्यपदेश एव, न तु रसध्वनेः, न वा चस्तुध्वनरग्यपदेश इत्याशयः । 

उक पद्य मे "दयितस्य गुणानु्मरन्ती-अर्थात्‌ भ्रियतम के गुणो छा स्मरण करती 
इई इस कथन से यह वस्तु छभ्िव्यक्त होती है किं “उस नायिका छो अन्तिम अवस्थामें 
भी प्रियतम के गुणो का विस्मरण नदी इजा भौर इस च्यज्यमान चस्तु से उक्त प्के 
हारा खव से जन्त अभिव्यक्त होमे वारे विपरकम्भ-शृङ्गार भथवा कर्ण-रस् की 
युटि होती है । ताप्पर्थं यह है कि वैसे तो प्रायः भाव-ध्वनि-स्थर मे सर्व॑ अन्तर्म 
किसी नक्िसीरसकीमी ध्वनि होती दही है, पर्क खासकर मरण-भाव-ध्वनि-स्थक 
सें विप्ररस्भ-श््गार अथवा करूण--रस की ध्वनि अन्त मै नियमतः होती है, अतः यहाँ 
भी जन्ते उक्त दोना रसोमें से किसी एक फी घमिव्यक्ति हसी सौर साथ-साथ यह 
उक वस्तु भी ध्वनित इद है, फिर भी व्यवहार यहां भाव-~ध्वनिका ही होगा, कयोक्षि 
परे उसी का चमत्कार सदये को भक्ष करता है । 

मरणभावस्य विप्रलम्भ -ककणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दशंयति-- 

अयं च भावः स्वव्यञ्ञकवाक्योन्तरवतिना वाक्यान्तरेण सन्दभेधटकेन 
नायिकादेः प्रस्युल्ीवनवणेने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तुः करणस्य पोषक 
इति विवेकः । 

द्यं मरणकूपो भावः । चस्त्वर्थे 1 स्वं मरणम्‌ । सन्द प्रबन्धो महाचाक्यमिति 
यावत्‌. । प्त्युल्लीवनं पुनर्जीवनम्‌ । अन्यथा प्र्युजीवनाभावे । 

मयं मरणभाव एकरिमन्‌ भ्रबस्धे स्वन्यज्ञकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवर्तिना चाक्यशेषरूपेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिक्रा्यालम्बनस्य पुनसुजीवनं प्रतिपादितं भवति, तदा इत्य- 
विच्छेदाद्‌ विभ्रलम्भश््गारर्य पोषको भवति, पुनर्नीवनस्य वणंनामावे तु रतिविच्छेदात्‌ 
करुणस्य पोषक इति विषयमेद्धयदस्य तदुभयपोषक्रत्वमिति सारम्‌ । 

° ऊपर जो यह कहा गया हे कि मरण~माव-~ध्वनि-स्थर मै शङ्कार अथवा करण अन्त 
` भ भवश्य ध्वनित होता है, उससे क्या यह समक्षा जाय कि दोनो रसत ध्वनित होतेषै ¢ 
या एक † इका उत्तर यथपि यह जनायाक्च दिया जा सकता है कि-'एफः, क्योकि दोनों 
का पक जगह ध्वनित होना असम्भव हे, परन्तु "एकः के निर्णय हो जने पर भी यष 
खन्द बना ही रहता कि वह एक कौन ? श्चङ्गार अथवा करण १ यदि परिस्थितिसेद से 
दोर्भो ही उस "एक, मेँ जा सकते ई, यह ग्रन्थ का तास्पर्यं खसक्चा जाय, तव यह निक्लासा 
स्वभावतः उसन्न होती है छि यह परिस्थिति-मेद्‌" क्या है १ अर्थात्‌ किसर परिस्थिति मं 
विप्रखम्भ ध्वनित होगा भौर किस परिस्थिति म करण ? इस जिन्लासा की शान्तिके 
सिये यह विवेक करना चाहिये कि--सरण-माव, सन्दभं मे, दस वाक्य ( मरण~भाव~ 
व्यञ्जक वाक्य ) के भनन्तर भाने वारे दुसरे वक्थ से यदि नायिका भादि के पुनजीवन 
का वर्णन करिया गया हो, तव विप्रङम्भ का अन्यथा कर्ण का पोषक होता हे--जरथात्‌ 
मरण-माव-व्यञ्जक वाक्य की अयपेक्ता सन्दभंगत अग्निम वाक्यसे नायिका आदिक 
पुनजीवन के वर्णन होने पर विप्ररम्भ--श्ङ्गार अन्त में ध्वनित होता है जीर यदि अभनिम 
वाक्य से नायिका भादि कै पुनर्जीवन्‌ का वर्णन हो, त करूण-रस ध्वनित होता है । 

सुख्यमरणालुदाहरणकारणं भणति-- 

कवयः पुनरयं भाघान्येन न बणेयन्ति, अमङ्गलमायत्वात्‌ । 
इनर्शन्दर्त्वथक ६! न चणंयन्ति श्नार इति शषः । तदुक्तम्‌--^रसविच्छेददेतुष्वा- 
न्मरणं नेव वण्यते ।" इति । ककरो तु तद्र्णनमपीषटसेव, यथा-रघुव॑शेऽटमसं । 
कवि कोग दस मरण-~भाव फा प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योकि यह भाव पक्र 
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तरह से अमङ्गर सा हे । यह निषेध शकार रस के विषय मे टी समश्चना चाहिये, कहण 
मँ नहीं अत एव (धुवं फे णष्टम सर्ग मै कारिदास ने करुण की पुष्टि के लिये इस भाव 
का वर्णन कथा है, शङ्गर मै ही थह निषेध समुदित भी जान पडता हे, क्योकि “स~ 
विच्छेदहेतुष्वाम्मरणं नेव वण्यंते-भर्थांत रस-विष्छेद्‌ कात हो जनेके कारण मरण 
का वणन नहीं क्रिया जाता है" ॐ हासा जो मरण~वणंन-निषेध का बीज ( रस~विच्छेद ) 
दिखाया गवा है, वह शृङ्गार भै ही सद्धटित होता है कर्ण मे नही-भर्थात्‌ मरण 
` वर्णन से शृङ्गार रस का ही विच्छेद सम्भव दे, करण का नहीं । | | 
वितर्क निरूपयति-- ` 
ह, ४७ 
सन्देहानन्तरं जायमान ऊस्े वितकः । | 
सन्देहात्‌ संशयात्‌., श्ादिपदेन विपय॑याचानन्तरं जायमान उदहोऽध्याहारधिततदत्ति- 
विशेषो चितकं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- तक विचारः सन्देहाद्‌ भरूशिरोऽङ्धलिनतकः ।* इति । 
अव भ्वितकभावः का छष्ण करते है- “सन्देहाः इष्यादि । सन्देह आदि के अनन्तर 
उस्पश्न होते वाङ जो ऊह ( एक प्रकार का विचार ) ह, उसे "वितकं" कहते है ! 
चिन्तादिव्याशतये चदति-- 
स च निश्चयानु्कूलः | 
्राक्‌ सन्देहो विपयेयो चा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकेः, अन्ते च निश्चय इति क्रमे 
वितर्वस्मैव निश्वयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । 
वितं निश्चय का जनक होता है-अर्थात्‌ वितकं फे बाद्‌ निश्वयालमकल्लान 
उष्पश्च होता हे। | 
 उदाहरति- 
ध्यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनीः नितरामेव न विद्यते भुवि । 
अथ मे कथमसि जीवितं, न धिनाऽऽलम्बनमाधरितस्थितिः ।।' 
सा मिथिलन्द्नन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सर्च॑था परलोकमेधा- 
गात्‌ , श्रथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवन, कथं केन प्रकारेणाक्षिि, यतः-- आालम्बन- । 
माधारं विना, श्राधितस्याघेयस्य, स्थितिः कापि न भवतीव्यथः । 
जानकीजीचनं चिना मजीचनासम्भवान्मलीचनेनेव जानकीजीवनं सम्भ।वनीयसिति सारम्‌। 
अव दस "वितक-मावः का उदाहरण रीजिये । यदि जनकनन्दिनी ( सीता ) पृथिवी 
थर सर्वथा हे ही नही--अर्थात्‌ परलोक चरी गधे, तब ।फर मेरा जीवन किस तरह 
वतंमान है, वयोकि जाधार के विना आधेय ( आधार में रहने चारा पदार्थं ) की स्थिति 
छी नहीं रहती । अभिप्राय यह किं जानकी ही सेरे जीवन का भाधार है, उसके नहीं 
रष्टने पर मेरे जीवन का नहीं रहना सी निश्चित हे । एतावता यह सिद्ध हो गया फि जव 
मेस जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित है । 
प्रसङ्ग विंभावानुभावानाद- 


स्वास्मनि मगवतो रामस्यैषोक्किः । भुपि खीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽत्र 
विमावः । भरुेप-शिरोऽङ्कलिनतेनमाक्िप्रमलुभावः । 
स्वात्मनि स्वगतं वितकणम्‌ । शिरोनरतनमङ्कलिनरतनं वितर्काजनायते । श्रा्षपत्वं 
शब्दालुष्तत्वात्‌ । 
यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मनँ उक्तिहे। यषां सीता षरथ्वीपर है अथवा 
नहीं" यह सन्देह विभाव है ओर पद्य मेँ वर्नित न होने पर भी आिप के वारा ज्ञात होने 
` वारे भ्ू-चालन जौर मस्तक तथा अङ्गुलयो का नंन अनुभाव हे । 
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स गो त मप ११५.५४ प्ता ननु ण ऊ नण पित क द नभ, 


चिन्तैव कतो न वितर्कं इत्याशङ्कां निरस्यति- 
न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌; चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रयप्रयोज- 
स्वाद । 

(० कदाचिदेव निश्वयो जायते, विते तु सव्रदा नियमेन निश्चयो भवतीति 
चिन्ताया नियतपूर्ववर्तित्वविरदा्षिधयाजनकत्वाद्धितकाद्‌ मेदौ वोध्य इत्यमिश्रायः। 

"उक्त पथ्य म चिन्ता-माव ही ध्वनित होता दहै" यह नहीं कहा जा सक्ता, कर्योक्कि 
चिन्ता नियमतः निश्चय फा जनक नहीं होती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कीं निश्वया- 
तमक ज्ञान की उस्पत्ति भके ही हो जाय, परन्तु यह निद्ुम नीं हे कि चिन्ता से सद सर्वत्र 
निश्वयास्पक कषान का उदय होगा ही भौर वितकं षे नियमतः निश्चय की उत्ति होती 
ही दे, यही चिन्ता तथा वितक्षम मेद हे, अतः प्रङत पश्च मँ वितकं ही ध्वनित होता दै, 
दसं बाल को स्वीकार करने मेँ आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

गरितकरैलक्नरो नियमेनेष्यस्यानुल्लेष्वात्तद निवेशे भसक्तं पुनस्तयोरेकयं निवास्यति-- 
“कि मविष्यति" "कथं मविष्यतिः इत्याद्याकारायाश्िन्तायाः श्दमित्थं भवि. 
तमेति प्रायशः” इत्याकारस्य चितकंस्य विषयवेलक्षस्या्च ! 
किं भविष्यतीत्याद्याकारकध्यानरूपचिन्ताया श्रनि्धारितो तिषयः इदमित्थं भविष्यति 
भ्ायश॒ इत्याकारकप्योत्कटेककोरिकश ङकात्मक्रसम्भावनाशूपश्य वितकंस्य तु किधिन्निर्धारितो 
विषय इल्युभयोर्चिषयभेदाद्‌ मेद्‌ इत्यभिसन्धिः । 

यद्वि आप कँ छि उक्त वितकं-रुक्षण मे (नियमतः पद्‌ का निवेकश्च तो नहीं क्षिया 
गया, फिर जो मेद्‌ उन दोनो म ऊपर दिखाया गया है, वह कते सिद्ध होगा १ इसका 
उत्तर यष्ट है छि जामे दीजिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहींहो सक्ता, तोनदहो, 
उन दोनोमे विषयके मेदस मेद्‌ सिद्धहै। विषय-सेद्‌ इस प्रकारदै कि चिन्ताफा 
जाक्रार होता है “कि मविष्यततिः "कथं मविष्यति--अर्थात्‌ "क्वा होगा, क्वैते होगा दइष्यादि, 
अतः चिन्ता का विषय अनि्णीतत रहता है भौर वितकं का आकार होता हे %ददभिव्यं मवि- 
ठंमहंति प्रायन्चः,-अर्थात्‌ श्रायः यह पेखा हो सकता है" यह सभ्भावनास्मक, भतः वितर 
का विषय इं निर्णीत सा रहता है । 

नन्वत्र चरमचरणेऽर्थान्तरन्यासालङ्कारप्रतीतौ कथं मावध्वनिलमित्यत आह-- 
(न विने'त्यादिनोक्तोऽथान्तरन्यासोऽप्यस्मिभ्ेवाचुष्ुलः | 

सामान्येन विशैषरसम्थनकूपोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारोऽपि प्रतीयमानोऽस्मिन्‌ वितकंभाव 
एवोपकारकत्वादनुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्यन वा चिन्तायाः प्राधान्यं 
सम्भवीत्याशयः । 

उक्त पथस “न विनारम्बनमाधितत-स्थितिः-जर्थात्‌ "विना जधारके भधेयकी 
स्थिति नहीं रहती! इस कथन ॐे द्वारा जो अर्थान्तरन्यास घलङ्कार वास्य होता है, वह 
भी वितकं मे ही अनुकर पदता हे, चिन्ता में नहीं । ताघ्पयं यह है कि सामान्य ( आधार 
के विना ञआधेय की स्थित्ति का असम्भव-कथन ) से विरोष ( जानकी के जीवन क विना 
रामके जीवन का अमम्भव-व्णन) का समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यात्त 
शेल्कार है, जिसने प्रतिपा वस्तुता निर्णय होवा है, तो वितं का विषय है, चिन्ता का 
विषय तो अनिर्णीत ही रहता है, पिर उसके समर्थन कौ आवश्यता ही नहीं होतती। 

विषाद्‌ निरूपयति- 


इष्टामिद्धि-राजगुघाचपराधादिजन्योऽतुतापो विषादः । 
महता प्रयासेनाप्यभीष्टस्य सिद्धे राक्षो गुरूणामन्येषां महीयसामपराधाचो्पन्नः किमिद 
कृतमिति पश्वातापरूपश्चित्तद्रत्तिविशेषो भाव इत्यथः ! तदुत्तम्‌-- 


३१६ श्सगङ्खाधरः 


उपायाभावजन्मा तु चिषादः सत्वसड्स्षयः । 
निश्शवासोच्छरासहत्ताप-सहायान्वेषणादिङ्कत्‌ ॥' इति । 
अबे ¶विषाद्‌-मावः का निरूपण करते दै--“दष-रिद्धिः इस्यादि । वहत प्रयास करने 
पर भी अभीष्ट अर्थके चिद्धनहोने से तथाराज्ा भौर गुर आदि भुज्य जने कै अप. 
राण भादि कै करने से उस्पन्न होने वाली भ्यह क्या हुभा, सथवा ने यह क्या किया 
हस्याकारक पश्चात्तापस्वषूप चित्त-ुतति को (विषाद्‌ कहते ईहे । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- ४ 
कणे भते युद्धविजयाश्िराशो दुर्योधनः स्वजीवितं व्याहरति-- 
'भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाणडवोत्कषं । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि नियांसि ? ॥' 
हे दुर्योधनस्य क्मैकप्राणस्य दशाधिकाक्षौहिणीपतिचन्दितिस्य अ्रवलपरतापपराभूतपा- 
ण्डवस्य वा मम जीवित ! भास्करसूनौ सूयते कै, स्तं यातेऽन्तं प्राते सति, पाण्डवानां 
युद्ध उत्कषं श्राधिक्ये च जते सति, च्रयापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, न निर्यासि त्वं 
मैव निग॑च्छसीत्यथः । 
` इह भास्वरसूनुत्वेनास्तङ्गतमनौ चित्यं सूच्यते । स्वो्यारितस्य वुर्योधनपदस्य कर्णैकपराण- 
त्वादिरुद्यतावच्छेदकविशिष्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यज्ञकतवादर्थान्तरसद्क्रमित- 
वाच्यध्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवद्‌ चाव्यालङ्कारे ज्ञेयः । 
उक्षाहरण देखिये । कणं के मर जाने के बाद्‌ विजय से निराश्ञ बने हये दुर्योधन का 
छपने जीवन कै प्रति यह फथन है किं-सु्ं-पुत्र कर्णं के अस्त हो जाने पर ( यहां सुर्थ- 
पुत्र पद से कण का बोध कराने से उसके अस्तगमन का दिष्य दूचित होता है ) ओर 
पाण्डवो के उस्कषं ( विजय )की मी सिद्धिहो जने पर, हेक्णंको ही अपना प्राण 
समक्न वारे, अथवा ग्यारह अक्तौहिणि्यो के नायको से वन्दति होते चारे, किं वा अपने 
प्रवरू-परशक्रमो से अनेक बार पाण्ड्यो फे दके छुडामेवाछे दुर्योधन के जीवन्‌ ! आज भी 
तू वर्थो नहीं निकल रहा है † क्या अव भी कोई दुःख देखना शेष है १ 
विभावानुभावौ प्रतिपादयति-- 
अश्र स्वापकषै-परोच्कपयोदेशेनं विभावः, जीधितनिर्याणाशंसा, तदाक्षिप्तं 
वदननसनादि चानुभावः | 
श्राशंसा कामना । तयाऽऽक्िप्ठं सहचरत्वेनागूरितम्‌ । ्रादिना निष्प्रभत्वादि । 
यहां अपने अपक्षं ओर शशच्चुजो के उच्कषं खा देखना विभाव दै ओर प्राण के निक- 
ख्ने दी कामना करना तथा उक्षके द्वश आारिद्च दोने काखा सुख का नस्ने होना आहि 
अनुभाव ह । 
विषादध्वनिं मरके द्रदयितुमर्थान्तर्वनेर द्त्वमाचे-- 
अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्येत्यथान्तर्सङ्छरमितयाच्यध्यनिरलु- 
ग्राहकः । 


च टतौ । अनुभ्राहको इुःखातिशयावगमकत्वादुपस्कारको म तु अधानम्‌ । 

हस पथ में यचपि दुर्योधनस्यः दहस काक्ञाणिक पद्‌ से { छ्चयाथं का स्वकूप उपर में 
ऋछोकाथं दिखते समय ठिखा जा चुका हे ) "जथान्तरसंक्रमितवाच्य' नामकी दुःलाति. 
कय~ध्वनि भी होती हे, तथापि षह प्रधान नद्ठीहै, जपि तु उक्त विषाद्‌-ध्वनिका 
पोषक मात्र है । 
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श्रासण्ननिमागङ्कश निरष्यनि-- 


न चात्र त्रासभानध्वनितं शङ्कयम्‌; परवीर्स्य दुर्योधनस्य ज्ासतेशस्या- 
प्ययोगान्‌ । 
परवीरस्योत्करषटवरीरस्य । 
हम पद्य मे त्राम-भाव को ध्वनिद्रै, यह शङ्कातो किमी मी तरह नहीं की जा लकती, 
कर्मो उस्क्रष्ट वीर नायक्र दुर्योधन से रेश्चतोऽपि च्राप्त का होना धखम्भव है । 
चिन्ताध्ननित्वमप्याशङ्कच निरस्यति-- 
नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌ › युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 
युद्ध्वा न लखादि त्यक्तवा । व्यत्सायान्चिर्घारणात ! चिन्तायां न निश्चयः । 
चिन्ता~माव की ध्वनि मी यहां नहीं कही जा सकती, क्योकि दुर्योधन का य षद 
निश्चय है कि ध्युदध करके ही मसा, अक्ल-प्याग करके नहीं ।› तात्पर्यं है कि यरि यष्ट 
चिन्ता होती, तो उक्त निश्चय नही हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकारका 
निश्चय नदीं होता यह बात परे भी प्रसङ्गवश छिखी जा चुकी हे । 
दैन्यध्वनित्वमप्याशङ्कय निरस्यति-- 
नापि दैन्यध्वनित्वम्‌ › सकलसैन्यक्षयेऽपि बिपदसतेनागणनात । 
यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्मादुदुः्लादिदेन्यविभावाभावान्न देन्यध्वनिरः 
पीति भावः। 
दैन्य~माव छी ध्वनि मानना भी यहां दीक नही, क्योकि दुयोधन उस कोटि शा मनुष्य 


ही नहीं था, कि कभी देन्य का अनुभव करे, जब उसके समग्र सैनिको षा धिमाक्षद्ो 
छुका, तब भी उसने विपत्ति को नहीं गिना। 


चीररसध्वनित्वमप्याशङ्कथ निरस्यति- 
न वां वीररसध्वनितवम्‌ ; मरणस्य शरणीकरणे पयापकषंजीवितस्योत्साह- 
स्याभावात्‌ । 
परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधानं यस्य, तादशोत्साहस्य सर्वथा स्वापकर्षनिर्णये 
मरणमेव शरणमिदानौमिति निर्धरणदशायामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति सारम्‌ । 
वीर~रस छी ध्वनि भी यदह मानने योग्य नहीं, क्योकि वीर~रस का स्थायीभाव जो 
दण्ाह है, उसका प्राण दहै, शुभौ का अपकष॑--अर्थात्‌ जव तक श्न्रुजें मे अपने से 
जषद्ष्टवा का ञान रहता है, तभी तक उत्साह मी रहता है ओर य्ह तो दुर्योधन ने 
शर्यु की शरण रे छी है, जिससे यह सिद्ध हो जाता दहै कि उसने भव शुं को भपने 
सै उष्छृष्ट समश्च लिया दै, फिर उसमे उर्साह का रहना अश्म्भव है जीर उस्साह 
( स्थायीमाव ) के अभाव में वीर-रस-~ध्वनि सर्वथा अ्तम्भव है ! 
दार्व्याय प्रलयुदाहरति-- 
हद्‌ पुनरत्र नोदाहायेम्‌- 
त्रत उत्तरः सारथिमज्नं कथयति-- 
अयि पवनसर्याणां निदेयानां हयान, 
"थय गत्तिमहं नो सङ्गरं द्रषटुमीहे । 
्रुत्तिविवरममी मे दारयन्ति प्र्प्यदू- 
भुजगनिभञुजानां बाहुजानां निनादाः ॥! 
प्रयि सासे ! पवनरयाणां वायुतुल्यवेमानां निदंयानां शूराणां हयानामश्वानां गतिं 
शछथय मन्दीकुर, अहं सङ्गरं युद्धं दरष्टुं नेहे नेच्छामि, यतः प्रधप्यन्तोऽतिकुष्यन्तो ये 


अभीय, 
की 1.91, 1 श ११ 


४१८ रेखगङ्गाधरः 


भुजगाः सर्पास्त्निमास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहुजानां क्न्नियाणाम्‌ , 
श्म श्रूयमाणा निनाद्‌ चौरगलितशब्दाः, मे मम श्रुतिविवरं कणेविलं दारयन्ति पाटयन्ती- 
व्यर्थः । त्र भमी मे" इति स्वासक्ृद एतिन शोभते । 
अयि पवनरयाणाम्‌*“““ दस्यादि प्च को विषाद्‌-ध्वनि के उदाहरण सें नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अथं यें हे--अयि सारथे ! तू. पवन के समान वेशवारे इन अरो की 
गति को मन्द्‌ करदे, तनै युद्ध देखना नहीं चाहता । करद सर्पौ के समाने बाहु वारे इन 
सत्रियो ॐ नाद्‌ मेरे कानों & चिद्व को विदीर्ण कर रहे हे-उन्द सुन-सुन कर मेरे कानों 
के परदे फटे जा रहे ईह । यह कायर विराट-पुत्र “उन्तर' की अपने सारथि चहन्ररा-वेष~ 
धारी भञ्जन षे प्रति उक्तिदहे। 
उपपादयति -- 
अत्र प्रासस्यव प्रतीयमानस्वेन विषादस्याप्रतीतेः। 
उत्तरस्य भीरत्वमकाशेन त्रास एवान्न प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न विषाद- 
ध्वनिरियम्‌ । 
यीँ त्रा्त~-भाव हयी प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, जतः विषाद्-भाव की प्रतीति 
मष्ट टो सकती । 
ननृत्तरीययुद्धोयसापराधजायुत्तापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरतर दुरपक्पेत्याशङ्कायामराह-- 
लेशवया प्रतीतौ वा वास एवानुराश्योचिव्येन ध्वनिव्यपदेशायोभ्यत्वात्‌ । 
सद्तमतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानब्यज्गयत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु ध्वनि- 
व्यवहारस्य योग्यता । 
यदि क कि उत्तरने जो युद्धोद्योगरूप भपराध किया, तजम्य अन्चुताप ( विषाद्‌ ) 
का उस्ने उदय होना स्वाभाविक हे, अतः विषाद्‌ फी प्रतीति यहा भवश्य होतीदहे, तो 
मँ कहग किह ! ख्षुमान्रा मं विपाद्‌ छी धरतीति र्हा होती है, यह वातत ठीक 
परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्छ होने वारे च्रासका पोषक होना द्री उसके लिये उचित दहै, 
भतः वह ( विषाद्‌ ) इस योग्य नहीं है कि उसो ठेकर इस प्च से ध्वनि का व्यवहार 
किया ज्ञा सके। 
श्रोत्सुक्थं निरूपयति-- 
धर ५ ई सिवितीच्छा, अं †8 
अधुनेवास्य कभौ ममासितितीच्छा, ओस्सुक्यम्‌ । 
शधुगेव न ठ विलम्बेन, अत्य चस्ुनो ल्रमो ममास्ठुः इत्याकारिकोकटेच्ैव, 
शस्छुक्यमित्यथः । तदुक्तम्‌- 
इष्टानवापतरौस्षुकयं कारक्तेपा सहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीधनिश्शवसितादिक्रत्‌ ॥° इति । 
भव (जौर्सुक्य-मावः का निरूपण करते है--अधुनाः इत्यादि ! किसी वस्तु ॐ विषय 
मे जो इस तरह की इच्छा होती हे कि असक वस्तु सुक्े अभी प्राप हो जाय उस (इच्छा) 
को "भौप्सुक्य' कहते है । 
विभावमतुभावांश्वाह-- 
इष्टविरहादिरत्र विभावः, तराचिन्तादयोऽलुभावाः। 
भभीष् वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव जौर शीप्रता एवम्‌ चिन्ता आदि 
भनुभाव होते ह । 


भन्यनिः ] प्रथमाननम्‌ ३१६. 


भआाचीनसम्मति दशंयति-- 
यदाहुः- 
'स्नातमिष्टविरहादुदीप्तं प्रियसंस्ृतेः। 
निद्रया तन्द्रया गाच्रगौरवेण च चिन्तया ॥ 
अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं मावक्ोबिदैः ! इति । 
्रियसंस्मरणरूपोहीपनविभावदशंनमिह नवीनम्‌ ! श्रनुमावितमलुमावनन्यापारकर्मीकतम्‌ । 
जेः कि प्राचीनं ने भी कहा हे-- स जानः इस्यादि-जर्थात्‌- अभीष्ट वस्तु के अभाव 
से उष्पक्न, प्रिय के स्मरण से उदी जोर निद्रा, तन्द्रा, शङ्खं का मारीपन, एवम्‌ चिन्ता 
से धनुभावित भावं को भाव-विकशषक्णो ते 'धओीरसुकषय' कहा है । 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ ~ 
ग्रवासाश्िवतमानो नायकः कागयते-- 
(निपनद्राष्पसंरोध-मुक्तचाच्छन्यतारकम्‌ । 
करदा नयननीलाच्जमालोकेय भ्रगीरशः ।}; 
निपततो निगैलतो बाप्पस्याश्रुणः संरोधेन संस्तम्पेन मृक्तं त्यक्तं चास्यं याभ्यां 
ताहश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌ , ग्रगीहशो नयननीखाग्लं नेत्रेन्दीवसम्‌ , कद 
करिमन्‌ क्षरो, श्राखोकेय पश्येयमित्यर्थः । 
ध्त्र प्रियानयनदशंनोत्वटेच्छारूपौत्सकयस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया ध्वभिन्यपदेश~ 
हेतुल्म्‌ । 
उदाहरण देखिये । प्रवासं से लौरनेवाखा नायक अयने सनम कामना करता 
क्ि--( प्वापके लिय मेरी यात्रा के समय अपककुन के भयसे) जिसकी पुतरीने 
गिरते हए जौसुओं के रोकने से चच्चरत्ा छोड़ दी थी--न्थिर हो रही थी, क्योकि यदि 
वह थोद्धी भी हिलती तो सम्भव था किर्ओौसू गिर पडते, सखगाकीके उस नयथनरूप 
सीखकमर को कव दैरसतुमा । 
श्राघेगं निूपयति-- 
अन्थाविशयजनिता चित्तस्य सम्प्रमाख्या त्तिगवेगः । 
द्मतर्कितत्यनिष्टवटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्धरमाष्या सलरणकूपा चित्तव्रत्ति- 
रुदेगापरप्याय आरेग इत्यथः । दर्पं तु हषजोऽप्यावेग उक्तस्तथाहि--श्यावेगः सम्धरम- 
स्तत्र दर्प पिष्डिताङ्गता । उत्पातजे घखस्तताऽ्ब्े, धृमायाकरलताऽत्निञे । रजविद्रवजादेस्त 
शख्ननागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादि, पास्वायाुलताऽनिलात्‌ ॥* हति । 
अब अवेः का निरूपण करते ई-“अनर्णः इत्यादि । अव्यधिक अनर्थौ के 
कारण उस्पन्न होने वारी चित्त की संञ्नम नामक बुति को (आवेगः कहते ईह, जिसका 
उद्वेग भी अपर पर्याय है। दुप॑णकारनेतो आवेग को हर्प-जन्य भी भानादे, ससे 
उन्होने कहा है--'जावेगः सम्म्रमस्तनत्र हरप॑ओे पिण्डिताङ्गता । उत्पाते खस्तताङ्क-** “ 
दस्यादि-अर्थात्‌ आवेग सम्भ्रम को कते षै, चहदो प्रकारका होता, एक हर्ष, 
दुसरा उष्पातज । हष॑ज आवेग में भङ्ञा की सिङकुडन होती है भौर उस्पातज मे जङ्गोकी 
लिथिरुता ।' ` ददस्थादि । 
उदाहरति- 
उदाह्रणम्‌-- 


। ३२० रसगङ्गाधरः 


पी ती 0 थ 


रामे युदधाथमागते रावणमायेंद्धिा स्वगतं वक्ति-- 
(लीलया विदितसिन्धुबन्धनः, सोऽयमेति रघुवंशन्दनः। 
द्पेटुविलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुलक्षयः।+ 

रीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबेन्धनं येन, ताष्शः, स बाल्विधादिपराक्रमप्रसिद्धः, 
श्रयं परो लच्यमाणः, रघुवंशनन्दनः श्रीराधवः, एत्यागच्छति, न त्गगमिष्यति, दशाननो 
रावणो मल्पतिथ दपदुर्विलसितः स्ववी्यगर्वाचरितटु््यवहार ऽत्कमिमानो वाऽस्तीति 
छत्र यामि विपलमतीकाराथं क्र गच्छामि १ कुलस्य वंशस्य न त्वेकस्य क्षयो नाशौ निकटे 
सक्निधावस्तीत्य्थः । त 

उदहरण देखिये-खीरखा से समुद्र मै सेतु तैयार कर देने बाङे वे-वाटिः आदि का वध 
करने से भसिद्ध--रपुङरभूषण रामचन्द्र जी आ रहे, न कि वेगे लौर रावण-मेरा 
पति-हे, दुपौन्ध~कतेव्याकतेष्य का विचार नदीं करने वारा-किष्षी भी परिस्थिति में नन्न 
नहीं पडने वाला-अव मँ कह जा, छर का विनाक्च निकट आ गया-~रत्ता का कोई भी 
उपाय दिखा महीं पदता ? 
प्रकरणविभावानुभावानाह-- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदयां उक्तिः, रघुनन्दनागमनसन्र विभावः, छत्र यामीत्ये- 
तदुव्यङ्गयः स्थेयौभावोऽलुभावः। 

स्थर्याभावश्वाश्चल्यम्‌ । 

यह मन्दोदरी षी आत्मगत उक्ति है! रामचन्द्र का मागमन यहम विभाव ह भौर 
"कुत्र याभि--अर्थात्‌ करट जाः इस उक्ति से व्यक्त होने वाला स्थिरताका अभाव 
८ चञ्चुता ) भञुभाव हे 1 
चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्कय निराकरोति- 

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यञ्यत इति शच््यते वक्तुम्‌; छत्र यासीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थयांभावेनोद्धेगस्येन चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌ । परन्स्वावेगचव- 
णायां तस्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीसवति । 

गुणत्वेनाद्तस्येन । विषयीभवति अतीतिगोचरीमवति । यतोऽत्र छत्र यामीस्युक्त्या स्पष्टं 
दोध्यमानशथाबत्यह्पोऽलुभाव अविगस्येच न तु चिन्तायाः आधान्येन व्यज्ञकः, तस्मान्न 
चिन्ताष्वनिः, किन्तु प्रधानीभूता वेगप्रत्ययोपकारकत्याचिन्ताऽपि तत्रैव भासत इति सारम्‌ । 

"लीलया." “०१ इष्यादि प्म चिन्ता ही अधान व्यङ्गय है यह शद्धा नहीं करनी 
चाहिये, वयोकि (छत्र थामि-कर्हौ जाऊ इस कथन के वार प्रतीव होने वारी च्चकता से 
निस तरह उद्वेग श्चलकता है, उस तरह चिन्ता नहीं । हौ, इतनी वात अवश्य है 
फि 'आवेग-भाव, के आस्वाद म उसके पोषक होनेके नाते गौणसूपसे चिन्तामी 
विषय होती है। 

जडतां निरूपयति- ६ 
चिन्तो-कण्ड-भय-विररै-ष्टानिषटदश्च नश्रवणादिजन्यावश्यकतग्या- 
थ्रतिसन्धान-विकला चित्त््तिनंडता । 

"वचिन्तोत्क- इति पाठान्तरम्‌ । इानिषटयोः भरियभ्रिययेोदंशंनं श्रवणं च । प्रति- 
सन्धानमनुस्परतिनिर्धारणं वा । चिन्तादिजन्याऽवश्यकतव्या्थानुसन्धानशुल्या चित्त्ृत्तिज- 
उतेत्य्थः। 
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अब "जषता, का निरूपण करते है--“चिन्ताः दस्यादि । उस्र चित्त-घृत्ति को “जडता, 
क्ते ॐ, जिसका जन्म चिन्ता, उच्कण्ठा, भय, विरह शौर प्रिय-जन के घनिष 
दैखने-सुनने भादि से हृभा हो, . एव्‌ जिस ( चित्तदृत्ति ) मे अवश्य करने योग्य कार्यौ 
का क्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
जडताया मोहात्‌ प्राक्‌ पध्ाचोत्पत्तिमाह-- 

इयं च मोहात्‌ पूष्ेतः परतश्च जायते । 

दयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य इत्तिरित्य्थः। 

यह जडता भोह से पटे तथा पीठे भी इभा छरती है । 

तत्र आचीनसम्मतिं दशेयति- 

यदाहुः-- 

(कायाचिवेको जडता पश्यतः श्ररतोऽपि वा। 
तद्धिभावाः प्रियानिषटदशंनश्रवषणे सजा ॥ 
जनुभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः | 
सा पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति षिदां मतम्‌ ॥' 

वाः शब्दः समुचयाथंकः । विदां रसायास्वादङुशलानाम्‌ । 

जेस कि प्राचीनो ने भी कषा है (कायाविषेको `" `” इत्यादि-भर्थात्‌ देखते तथा सुनते 
हये भी कतभ्य का विवेक न होना जडता कहलाती हे । प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टो छा 
देखना-सुनना, तथा किसी प्रार्‌ की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव हे, भौर चुप हो जाना 
भूर जाना आदि भनुभाव है । वह मोह से पहञे पीछे भी उद्पन्न इवा करती है । यष्ट 
विज्ञो का मतत है। 

उदादरति-- 

उदाह्रणम्‌- 

"विरदिणी सह्वरीं व्याहरति-- 

(यदवधि दथितो विलोचनाभ्यां, सहचरि ! दैववशेन दूरतोऽभूत्‌ । 

तदवधि शिथिलीक्रतो सद्रीये-रथकरणेः प्रणयो निजक्रियाघ्ु ॥' 

ह सहचरि ! दैववशेन मःग्यचिपयेयेण, दयितः प्रियः, पिलोचनाभ्यां दूरतोऽभूत 
परोक्षमगात्‌, तदघधि मदोयेः करणेश्धवणादिसिः, निजक्रियासु स्वजन्यपरमोत्मादकव्यापारेषु, 
प्रणय श्चासक्तिः, शियिलीकरता ग्यूनीकृतेव्यथः । इहाथशब्दोऽलुप्रासमात्रपरयोजनकः । श्रणयो 
[नजः इत्यत्र सन्धचश्टीखत्यम्‌ । 

उदाहरण लीजिये । कोई विरहिणी सखी से कहती है धि-हे सद्‌ा साथ रहने बारी 
सि ! दुर्मास्य-वश्च जव से प्रियतम आंखो से ओश्चरु इये, तव से मेरी इन्द्रियो ने अपने 
व्धापारे से प्रेम करना छोड दविया-अर्थात्‌ तव से न सुकते भौरला से रक्ता, न कर्नौसे 
सुखाई पदता, नस्वचासे स्पक्ञंकाबोधहोता, सनाकसरे किसी चीज की गन्ध क्रा 
पता चरूता शौर न जिह्धा से किसी रस का स्वाद्‌ ही परख मँ जाता है। ताष्पर्यं यहु कि 
सभी इन्द्ि्यी वेकार हो गई है । 
विभावाद्चमावौ प्रतिपादयति-- 

प्रियविरदोऽत्र विभावः, करणेशचघषुश्छवणादिभिः क्रियासु तत्तस्रभितिषु प्रण- 
यस्य शिथिलीकरणमनुभावः | 

तत्तत्प्रमितिष्च चाष्ुषादि-प्रत्यक्षरूपास । 

यहां प्रिय का विरह विभाव है ओर ंँख-~कान जादि इन्दिथो का अपने-अपने व्या- 


[ग 
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न काककाकदावावकगागयानग्डायानयो द त ग 


+ 


पारो-भर्थात्‌ ज्ञानो मे प्रेम क्षिथिरु कर देना-्भलि आदिते खूप जादि का जैसा चाहिये 
वेला ज्ञान न होना अनुभाव है । 
मोहाल्लंडताया वैलक्षण्यं दशेयति-- 

मेदे चक्षुरादिभिश्वाक्ुषादेरजननम्‌ › इह तु भरकारविोषवैशिष्टयेन बाल्य 
सनाजननमिति तस्मादस्य श्शेषः | 

प्रकारविशेषवेशिष्टधेन समुचिततत्तत्मकारकत्वेन । बाहुल्येन भूघ्रः, तैन क्चिडुचित 
अकारकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां सवंथा व्यापारविरामाचाष्वुषादिप्त्यक्षाणा- 
मयुतत्तिरेव, जडतायां वु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शथिल्यान्न तु विरामात्‌, चष्ठुपादिप्रत्यक्षाणां 
समुचितेः ऽकारेरुत्पत्तिनै त्वयुचितैः प्रकारैरलुघत्तः, कचिततूनितेनापि अरकारेणोत्पत्तिरिति 
मोदहजडतयोः कायंभेदाद्ेद इत्याशयः । 

मोह भौर जदता सें यह सेद है कि-मोह भं चद्धुरादि इन्दि सर्वथा व्यापार हीनहो 
जाती है, निससे चाह्लुष आदि ज्ञानो की उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडता रेसी 
बात नहीं होती-अर्थात उनमें चक्ञरादि इन्द्रियो का व्यापार स्व॑धा नष्ट नहीं होता, वरन 
क्षिथिक मान्न पड़ जाता है, जिससे चाष्चुषादि भरस्यक्ञो की उस्पत्ति तो होती है, किन्तु सथु- 
चित प्रकार से नहीं होती । ताप्यं यह कि सोह मे गँखो से सृक्षता ही नदीं ओर जडता 
भ सुक्चता तो है, पर विरशेषरूप से परिचय नहीं हो पाता। इसी तरह अन्य दन्धियो 
कै सम्बन्ध सं भी समश्चना चाहिये । यहां मूर सै "वाहुस्येन' पद्‌ जाया है, जिसका जनि. 
प्राय हे कि जदा म कमी कभी इन्िथो से समुचित ज्ञान भी हो जाता हे, पर मोहं 
कमी मी चसा नहीं होता । 


उक्तं समथंयति- 
अत एवोदाहरणे- शिथिलीकृतः" इत्युक्तं, न तु (त्यक्तः इति । 
छत एव जडताया चक्षुरादिभिः स्वव्यापाराव्यागद्ैव } 
जिस स्यि जषता मे इन्धो के व्यापार सर्वथा नष्ट महीं होते, न्तु शिधिर माकर 
ते दै, अव एव व्यद्वधि""“"* इव्यादि उदाहरण में 'क्षिथिरीङ्खतः' अर्थात्‌ शङ्ञिथिल 
कर दिया रेखा ही कहा गया है, स्यक्तः स्थात्‌ "छोड दिया देता महीं कहा शया । 
श्रालघ्य निकूपयत्ति- 
अतितर्ि-गभ-व्याधि-भमादिजन्या चेतसः कियाभ्तुन्ुखताऽऽ- 
छस्यय्‌ । 
त्र क्रियानुन्मुखता यदि व्यापारविषयक्प्रव्रत्ति प्रयोजकत्वामावः, तदाऽभावरूपतयाऽऽ- 
ल्यं मावो न भवेत्‌, तस्माज्जाडधविशेषात्मकं क्रियामान्थयमेवाठस्यम्‌ । तङुक्तम्‌-- 
शराठस्यं श्रमगभायेर्नाडवं जम्भाऽऽधितादिक्रतः इति । न चेवं जडतया सहामेदापत्तिः, 
जडतया ग्रकारन्यत्यासेन चाष्ुषादिज्ञानजनकल्वम्‌, ष्य तु समुचितेनव प्रकारेणेति "कयं 
मेदेनोमयोभंदस्य जागरूकल्ना दति विभावनीयम्‌ । 
अब आख्स्य का निरूपण करते ह~ मनित्तिः इत्यादि । अत्यन्त तृत, गमे, 


रोग जर परिश्रम आदि के कारण चित्त का कर्तन्य-क्रिया्यो के प्रति उन्मुख न होना दी 
"भाकस्य' 


पुनजंडता -रलानिभ्यामालस्यं व्यतिरेचयति-- 

अत्र च नासामथ्येम्‌, नापि कायांकायेषिवेकसूल्यस्वम्‌ । तेन कायाकरणरूप- 
स्यान भावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजेडतायाश्चास्य सेदः । 

ग्लानौ जडतायामालस्ये च कार्याकरणकूपोऽलुभाव एक एवेति तेषामभेदो न शङ्कनीयः, 
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ग्छानावसामथ्य नाकस्य इति ग्लानिनो भेदस्य, जडतायां कार्याकायेविवेकश्टन्यलं नारस्य 
इति जउतायाश्च मेदस्य स्फुटत्वादिति तात्परयम्‌ ¦ 
ग्कानि, जङ्ता जीर आस्य हन तीनो ही भवो कार्योकान करनाः खूप भयु 
आवि समान है अर्थात्‌ उक्त तीनो मावो की स्थिति मँ मनुष्य श्यापारहीन षो जाता हे, 
सतः हन तीर्न भावो मे अभेद की-वर्थात्‌ ये तीनो भाव एक ही है, मिश्र मही, इस तरह 
फी चाङ्का नद्धं करनी चाहिये, क्योकि ग्कानिमें कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती भौर 
भारुष्य से चष्ट शती है, अतः स्छानि से एवं जढतारँ कर्तव्याक्त॑भ्य का विवेक नष हो 
जाता हे भौर मारस्य सँ वह नष्ट नहीं होता, घतः जडता से भी (भारस्य, भिश्र ही है । 
उदाहरति-- शे 
उदाहर्णम्‌- 
रजनीत्त यहुः प्रच्छन्तीं सखीमल्सा वदति-- 
(निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयानेन चिबोधिता कप्रायिः | 
अधिकंन हि पारयामि वक्तुं, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा 1 
हे सचि | दृराद्धिम्ृष्टदेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, श्रियेण, कथाभिर्विचिधवार्तालपैः, 
( देतभिः ) लीकामिर्वा, निखिलं समस्तां रजनीमसिव्याप्य, विबोधिता जागरिताऽस्मीत्यहं 
सम्प्रत्यधिकं बहु च क्तं न पारयामि न शक्रोमि, तवं मा जल्प सुहुमा प्रक्ष, तव रसङ्ञा 
निष्ठा, श्रायसी लौहनिर्मिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न श्राम्यतीत्यथैः । 
स्वद्वन्ममापि यद्यायसी रसन्ञा श्यात्‌ , तदेव सकलप्ररनानाुत्तरं वक्तुं शवुयादिति भावः। 
उदाहरण लीजिये--पतिदेव दूर से भये थे, ( यष ददूरः पद्‌ यद्यपि दैशङ्ृत दूरी 
काही वाचकदै, परन्तु व्यञ्जनया वह कारक्त दूरी का भी बोघक होता है--धर्थात्‌ 
दुर से आये ये" इस कथन से यह व्यङ्गय होता है कि विरुभ्ब से भाय धेः ) वे, सुप्त 
कथाओं से-विविध वार्ताखरपो से~रात भर जगाये रहे । असः ओँ अधिक बोल नहीं सक्ती, 
तरू बात न कर, माद्धुम पडता है तेरी रसक्ता ( रसना~जिद्धा ) रोदे की बनी हे, यह्‌ बातत 
सही है कि वह रस काक्लान करनेके ल्थिदही बार-बार प्रयासकर रीदे, पिरभी 
उस निगोदी को बार-बार व्यापार करने ुद्धुभी तो थकना चाहिये, पर वहतो 
यकती ही नहीं । 
प्रसङ्गं प्रतिपादयति -- 
एषा दि प्रियागमनद्ितीयदिवसे स॒हूर्निशाषत्तान्तं प्रच्छन्तीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 
यमिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्मादू द्वितीयस्मिन्‌ दिने । 
यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन मै, पुनः पुनः रात का समाचार पृषती इ 
सखी के प्रति, रात्नि-जागरण से भरूलाई इई किसी नायिका का कथन है । 
विभावानुभावौ सकाशयति-- 
अत्र रजनिजागरणं पिमावः, अधिकसम्भापणामनोऽनुभावः। 
यहां रानि का जागरण चिभावं जौर भधिक वार्ताखाप का अभाव अनुभाव हे। 
जडताया श्मालस्ये वेलक्षण्यान्तरं दर्शयति-- 
जडताया मोदात्‌ पूत्रवतिंतखमुत्तसवर्तित्वं वा नियतम्‌, न ्तरेस्यपरो विशेषः| 
जडतानियमेन मोहात्‌ पूं परं वोत्पथते, न त्वालस्यमिल्युभयेभदोऽयमपि वोध्य दूस्याशयः। 
“अद्ता-भावः के विषय म यह नियम है फि वह मोह से पले अथवा पीले हुभा 
करती हे पर आरस्थ मेँ एसा नियम नीं है अर्थात्‌ 'भालस्य भाव, के पूवं अथवा पश्चात्‌ 
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सोह का होना वश्यक नहीं है, यष्ट भी एक जडता से आरस्यमे भेद दे । दस भेदका 
आन पार्क को उपर के उद्‌ाहरण मेँ अवश्य होना चाहिये,भत्त एव उदाहरण दिखने के 
बाद दस विषय की चचां की गई हे । 
नयु छरतलीखनामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रेव कथाशब्दस्य जहत्सवाथंलक्षणायां व्यज्गयः 
श्रमातिशय एव सथानपिह स्यादित्याशङ्कामंशतोऽभ्युपगमेन निरस्यति- 
गोपनीयविषयत्वाद्‌ यदि कथाभिरित्यविवक्तितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः; श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायेतखात्‌ | 
इह कथाभिरित्यत्र जक्षणामूलन्यज्ञुनया श्रमस्य बोध्यलमभ्युपगम्यते, किन्तु श्रमस्य 
व्यङ्गवत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽद्त्वमेव, न ग्राधान्यमतो न श्रमध्वनिरित्यभिसम्धिः। 
यर एक ओर भी बहुत ही भामिक अत एव समश्च छेते योभ्य विचार यह है कि~ 
बया "निलिखं रजनीम्‌"  " इश्यादि पूर्वोक्त पञ्चमे कथाभिः यह पद्‌ वाच्य वार्तालापदप 
अथंकाबोधकराकर कृता्थ॑हो जातादहे१ कभी नहीं, यद्यपि भये की जागरणोक्ति 
उस घरथं से भी उपपन्न सी रगती हे तथापि जागरण की वातारापहेतुक उपपत्ति माब 
के-हृदय मेँ रमती नही, रमना तो दर रहे, उस उपपत्तिके मुखर तथ्यकाबछ्डेही 
नहीं, अत एव वह उपपत्ति बाधित है-विरकारु पर मिङे हुये दम्पत्ति बार्तो मेँ ही सत 
बिता दैगे, क्या यहःसम्भव हे १ नही, निधुवन-बिनोद्‌ के बिना उनमें प्रमोद्‌ असम्भव हे । 
बोरे वाडी नायिकाक्षा भी कथामिः, पद्‌ से सुरत-सम्मोग का बोध करना ही उदेश्य हे, 
ह, वाच्य-घृस्या उस गोपनीय अर्थं का बोध कराकर वह निरज नहीं बनना चाहती, 
अत एव 'रीराभिः? न कह कर उसने "कथाभिः, कहा, जिसका वाच्य ८ वार्ताराप ) अथं 
शअविवकचतित है--अर्थात्‌ वह पद सुरतरूप अथं मँ राक्षणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-्तान 
की शक्तिः से कुचं अधिक शक्ति अर्जित करने वारे सहद्य भरे ही उस पद्‌ फे रुचयार्थं 
(सम्भोग ) को समश्च रे, पर चक्की नायिका, सकल साधारण जर्नो से दी जाने वाली 
"निर्खल्ा' उपाधि से तो बच्च दी गई । प्क बात मौर, बह यह कि उक्त प्रकार से "कथाभिः" 
पद्‌ को सम्भोगरूप अर्थ मँ राणक्तिक मान सेने पर इस पद्यक्रा दद्गित निस्नलिखित 
अथै की भोर भी युक्षे प्रतीत होता हे । सरस समवयस्का सखी, चिरमिति प्रियतम कै 
साथ, रात विता कर प्रातःकारुमिरी इई सखी से, रात्रिृत-सम्भोग-सुख शी बात, खोदु 
खोद कर, पू रषी ह । परन्तु सर्जा नायिका साफ़ साफ वह बात कहना न हीं चाहती 
भौर इधर उधर फी बातें बता कर उस बात का भामाक्त करा देने पर भी सखी मानती 
नही, आखिर भाजिज आकरं नायिका उससे कहती है कि--कह तो दिया, दूर से आये 
हुये भ्रिय के साथ कथा करने मे रात भर जगी रही, अधिक बोर जुखवा कर तङ्ग मत 
करो, मेँ समक्चती तो ह कित्‌ युश्चसे साफ शब्दो म कुदे कहराना चाहती है, पर भैं 
इससे भधिक कद्यं न कुमी, कह भी नहीं सकती, बोलने मे “आरुस्य, हो रहा है जीर 
साक साफ फटने में रख भी नहीं भाता, तू जो अपनी बात साफ साफ रोगो से कहती 
फिरती है, वह तो दसल्यि कि तेरी निद्धा नाममात्र की रसश है, वस्तुतः वह रहं 
निर्भित पदिका हे, अतः संहित कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीभ 
को लोहमय कह कर उस जीभ वाटी पर मी यह आेप किया गया छि तू रोहे की बनी 
ह, तेरा हृदय रोहे का वना दे, नहीं तो, इस तरह भ्यो पद्धती १ मेरे "कथाः पद का 
रकधार्थं को क्यो नहीं समन्षती ! 
यथ्चपि इस तरह की भ्याख्या किसी मे अभी तक कहीं लिखी नष, प्रमे 
मन मे र्गाकि यह व्याख्या भीहो सकती है, बस, रेखनी मे उसको कागज पर 
उतार दिया, अव इक्षका निर्णय सदसद्‌ विवेक पाठक दही करेगी! अस्तु, भद्र मेँ 
अन्थकार का कथन है कि यदि उक्त रीति से "कथाभिः पद्‌ को अविवर्ितवाच्य 
( छाषणिक ) मानना युक्ति सङ्गत हे, तव तो उस रादणिक पद्‌ के कचयार्थं ( सम्भोम्‌ 
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से 'भम-~भाव, मजे में श्यङ्गय होगा, पिर भौ उसी की ध्वनि यहाँ क्यो नहीं मानते? 
इसका उत्तर यष्ट है कि-जब भारस्य की उत्पत्तिमे श्रम को एक पथक्‌ कारण कह। 
गया है, तत्र तो भमज~आारस्य-स्थर मँ उसकी प्रतीति होगी ही; पर, पितृस्थानीय 
होने के नाते पुश्रस्थानीय आस्य के पोषकरूप मे ्ी। जतः श्रम से परिपोषित 
जाष्टस्यभावं को प्रधानतया ध्वनित होने कोड बाधा नही, क्योकि पोषक श्रम 
गौण पद्‌ जाता दै। 
नस श्रमास्ययोः सर्मत्र सद्धीणेविषयत्वे विभावभेदोक्तिरफला स्यादित्याशङ्कामपनयति-- 
अतिदृप्त्यादिजनिते स्वालस्ये श्रमादू विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ । 
प्रादिना गर्भादिग्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवालस्ये श्रमसङ्कीणविषयता, गर्भादिजन्ये तु 
विधिकविषयताया एव सत्वान्न विभावमेदोक्तेनष्फल्यमिति भातरः । 
यहि ्रममाच से समिभ्रित्त जारुस्वमाच का उदाहरण कर होगा, यह समक्न चह, 
तो~जतिचृष्षि आदि कारणों से उष्पन्न आरुश्य' मैं समक्षिये । 
असूयां निषूपयति-- 
परोत्कषदश्चनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीमृतधित्ष्टत्िषिशेषोऽषुया । 
अमसूयायाः परोत्कषदशनादयो विभावाः, परनिन्दादयश्वानुभावाः । तदुक्तम्‌- 
श्रसूयाऽन्यगुणर्ानामोौद्धस्यादसदिष्णुता । 
दोषोद्धोष- भ्रूविभेदावक्ञा- कोधेज्गितादिङ्ृत्‌ ॥" इति । 
कोधेक्चितानि निजाधरद॑शनादीनि । 
अब 'असुया-भावः का निरूपण करते है--'परोत्कपः दस्यादि । उस चित्तवृत्ति 
का नाम "जसुयाः हे, जिसके, विभाव (कारण ) दृक्षरे का उखं देखना आदि है जोर 
अनुभाव ( कायं ) दुसरे की जिन्दा आदि हं । 
श्रसूयायाः सञ्ज्ञान्तरमाद-- 
° इमामेवासहनादिशब्देव्येबहरन्ति । 
इसामसूयाम्‌ ! श्रसहनमसर्हिष्णुता । 
ली असूया को "असहन अथवा 'लषहिष्णुत्ता' भादि शब्दौ से भी कहते है । 
उदाहरति-- 
यथा- 
रामोत्कषमसदमाना राजानो वदस्ति-- 
कुच शेवं धसुरिदं, क चायं प्राक्रतः शिशः। 
भङ्गस्तु सवेसंह्ौ, कालेनेव विनिमितः ॥' 
इदं शैवं शिवसम्बन्धि घञः छत्र १, अयं आक्ृतो भानवः शिषुर्वालो रामश्च कास्ति, 
तदुभयोधंटनाया असम्भवात्‌ , धञुषोङ्गस्त, सवैषां स्थावरजङ्गमानां संह्त्रा विनाशकेन 
कालेनैव नतु रामेण विनिर्मितः कतोऽभूदित्य्थः । विनिर्मातति स्वनायामेव अयोगः कवि- 
सम्प्रदायसिद्धोऽपीदहान्यथाक्ृत इ्यालोचनीयम्‌ । 
से--कहां यह शिव का धनुष भौर कषां ह साधारण मानव-बारक, इसका भङ्क तो 
क्सार के समस्त पदार्थो का संहार करनेवारा कारुने ही कर दिया। ताप्प्थं यह दैक 
चिरकारुतक पडे रहने के कारण, यदह धनुष अपने आपदही शीणंहो गया था अन्यथा 
इसका भङ्ग करना इस साधारण चच्रियङमार~रामचन्द्र-रे वज्ञ का नहीं हे । 
अकरण-विभावालुमावान्‌ दशंयति-- 
एषा भम्रहरकायकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तच्रत्यानां शज्ञायुक्तिः । 
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अन्र च श्रीमहाशरथिषबलस्य सर्बोच्छष्टताया दशनं विभावः; प्रा्चतरशिष्छुपद्गस्या 
निन्दाऽतुभावः। 
तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपरस्थितानाम्‌ । 
यह, ्षिव-धनुष फो तोडने वारे रामचन्द्र के पराक्रमकोन सहते इपए-उस सभाम 
उपस्थि राजां का कथन हे ¦ यहां श्रीमान्‌ दक्षरथतनय रामचन्द्जी के घर्म सर्वोरङ्- 
"टता का ज्ञान विभाव है मौर ्राकतिश्-साधारण बारुक' इख पव्‌ सै व्यक्त होने वाली 
राम क्री निन्दा अनुभाव दहे। 
शद्धामसूयासुदाहत्यामषैसद्धीणामुदादरति-- 
तृष्णालोलबिलोचने कलयति प्राचीं चकोरत्रजे, 
सौनं मुञ्चति किच्च कैरवङ्कले कामे धनुधृन्यति । 
मानि मानबती जनस्य खपदि प्रस्यातुकामेऽघुना, 
धातः ! किं ज विधौ विधातुसुचितो धाराधराडम्बरः ।।" 
यन्तेव चन्द्रमम्बुदैराच्छ्ुदीद्य सकर्यटनासम्पादकं विधातारं कशचिदाकरोशति 
हेधातर्विये | श्रधुना रजनीमुखे चन्होदयावसरे, तृष्णया चन्दिकापिपासया लोले विरोचने यस्य 
तादो, चकोखजे जीवश्ीवसमूहे, भाच दिशं कलयति पश्यति सति, किव कैरवकुले 
कुसुदसमुदये, मौनं देनिकमुदरणं सुष्वति त्यजति सति, तथा कामे मन्मथे सहायसम्प्या 
विजयाय घलुधुन्वति वाणमारोपयितुमधिज्यं ुर्च॑ति कम्पयति वा सति, शपि च मानवती- 
जनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्भावनामारोच्य सपदि शीघ्र 
भरस्थालुकामे भ्ियासति सति, विधौ चन्द्र धाराधराडम्बरो मेाच्छादन, छि जु त्वया 
विधातुभुचितो युक्तः १ कथमपि नोचित इत्यथः । 
अब भसूयाभाव का एक रेसा उदाहरण उपस्थित करते ईँ, जिसमे अमषमाव का 
मिश्रण हुभा है--उदीयमान चन्दर को अकस्मात्‌ घन-घटा से आच्छन्न होते इए देखकर 
कोष सदय पुष विधाता को कोसता है कि~-हे विधे ! अभी-जव कि चन्द्र-ज्योरस्नः- 
पान-रोलुप चकोर~चय, परब दिक्षा की सोर आक्ञा--भरी अत एव चश्च नजरो से देख ` 
रा हे, कुमुद-कुरु-दिवस-कृत सुद्रण को छोड रहा है--विकसित हो र्हा हे, कामदेव 
अपने धनुष को धुन रहा दहै-कपा-कपा कर टङ्कार म्द कर रहा ह, ओर मानिनियों का 
मान क्ञीघ्र भागते ही वाला है-अकसमात्‌ इस तरह चन्द्रमा पर मेघ का ञावरण डाछ 
देना कया तेरा समुचित है १ कमी नही, यह भाषने बहुत चुरा काम किया) 
उपपादयति-- 
अत्रापि यपि तदीयेोच्छद्धलतादि|[ दशेन जन्या, अनुचितकारि्वर्पनिन्दा- 
प्रकाशाघ्चभाविता, कविगता; विधात्रालम्बनाऽ सूया व्यञ्यत इति शक्यते वक्तम्‌ ; 
तथापि कायैकारणयोस्तुस्यस्वादभिन्यक्तेनामर्षेण शवलितैवासौ न विविक्ततया 
प्रतीयते । 
तदीया विधातृसम्बन्धिनी, उच्चुङ्ककता स्वच्छन्दाचारिता । अकाश मर्यः । विधा 
त्रालम्बनां विधातृविषयिका । कार्यकारणयोस्तुल्यत्वादसूयाऽमषयोरनुमावविभावयेस्तुल्य- 
कारोपर्थितत्वात्‌ । 
ृष्ठेल्यायुदाहस्णे ययप्यसूया तीयते, किन्तु साऽमषैण सङ्खीणंतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्ासूयेःदाहरणमिति तात्पयम्‌ । 
यहां मी विधाता ऊ विषय मै कवि की जसुया अभिव्यक्त होती हे जिसका विभाव यहां 
वथ नन वणित विधाता की उष्चृह्खरता हे बौर अनुभाव है, प्रतीति-प्थ भे आनेवाली 
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धनुचितकारिताशप विधाता छी निन्दा, यह बात यद्यपि कही जा सकती है, तथापि 
तना भवश्य मानना पडेगा कि यहां शुद्ध असुथा की पथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन, 
असया के जो सनुभाव-विभाव ( काय॑ कारण ) है, उन्हीं से अभिभ्यक्त होने वारे जमष- 
आव से मिभ्ित भसयाकी ही प्रतीति होती है । सारांश यह हमा कि यहां उक्त (असूया 
क्षौर अमर्ष) भाव-हुय-ष्वनिर्यो का संकर है, यष्टी कहना समुचित है । 

नलु कुतर शैवम्‌" इत्यादावप्यसर्षेण सङ्की भैँवासूया प्रतीयत इत्युदाहरणद्रयस्य तुच्य- 
तैवेत्यत श्ाह-- 


नहि विधातुरपराध इष भगवतो रामस्यौपराधोऽस्तिः येन कतरेरिव वीराणा- 
मप्यमर्षोऽसिव्यञ्येत । 
यथासत्र विधातुरपराघात्‌ तस्मिन्‌ कयेरमषंः, न तथा तत्र रामस्यापराघोऽस्ति, येन 
चीराणां राक्ञाममषैः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीनैः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशयः । 
^तृष्णारोरु"""" इत्यादि पद्यसे जेसे विधाता के भपराधी होने के कारण उनसे 
छवि का अमष व्यक्त होता है, वैसे छत्र केव्‌." " दस्यादि अ्रथम बसूया-भाव के उदा. 
हरण से वीरो का राम के प्रति बमर्षं ध्यक्त नहीं हो सकता, क्योकि राम अपराधी नदीः 
अतः यह शङ्काकीजा सकती है कि, वह उदाहरण मी अमर्ष-मिधरिते असूया काहे, 
लारपयं यह कि उस उदाहरण को शद्ध असुया-माव का समक्षना चाहिये । 
मतु तन्नापि रामस्य शौवधलु्भल्नमेवापराध इत्यतोऽभिधत्ते-- 
स्वभषो हि महोज्तक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 
यतोऽ्ु्रष्टकायेकरणं वीराणां स्वभाव एव तेन शैवधनुरभक्लनं रामस्य स्वभाव एव 
त्वपराध इत्यथः । 
यदि कष फि क्षिवजी के धनुष को तोड़ डालना क्या रासका भपराध नहींहै१ तो; 
सका उत्तर यह होगा कि नही, वयोकरि अष्यन्त उन्नतं ( जिसको दूसरे न कर सके, 
मसे ) कायौ का करना वीर-पुषो फा स्वभाव है-वे किसी को दुली बनाने की भावनासे 


वेसा नहीं करते, अतः शिव-धनुर्भङ्ग करना रामचन्द्रजी के सवभावम जा जाता हे, इसको 
उनके अपराधो मे नहीं गिन सकते । 


नन्वत्र वस्तुनो ध्वननाक्नासूयाध्वनिरित्याशद्कां समादधाति-- 
अघ्राप्रस्तुतषन्द्रयुत्तान्तेन प्रस्तुतराजक्मादिधृत्तान्तस्य ध्वननान्नास्स्यपुया- 
ध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एकष्वतेध्यन्यन्तराविरोधिस्वात्‌ । 
नद्रोदयातिरिकदिनादिकाले ताद्शचन्द्षतान्तस्याप्रस्तुतत्यम्‌, करिमधिद्राजकृमारेऽ- 
युत्कषैमवलम्बमान एवाकहिमिकविपदापातनरूपद्रतान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ प्रस्तुतम्‌ । 
दहा प्रस्तुताभिधानेन मस्तुतन्यज्चनाद्‌ वाच्योऽग्रस्तुतप्रशंसाखद्करस्तत्पोपितस्तु वस्तुध्वनिः । 
घ्रास्तामिह वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेहनिः, यतो नेकस्य ष्वनेरपरेण ध्वनिना सह 
विसेधः, चपि तु मिथः साधेश्षघ्वादिषठु साद्‌, नेरपेचये तु संखष्टिरित्याशयः। 
इदन्तु चिन्तनीयम्‌-- 
श्मम्रस्तुतपरशंसायां व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकतयेन गुणीभावेऽपि कथं 
वर्तुध्वनिरिति } 
यदि आप कहे कि यहां वस्तुतः चन्द्रमा का वृत्तान्तं प्रसङ्गप्राप्त नदीं हे, घतः यह 
सानना पडेगा कि उक्षे वारा प्रसङ्-प्राक्च राजकुमारादिकोा का द्रृत्तान्त ध्वनित होतादै; 
तास्प्यं यह्‌ है कि प्तृ्णारो `` "° इृष्यादि श्लोक चन्द्रोदय से भिन्न कारु मै उस राज-~ 
मार को रचय करके कहा गया दै, जो सव तरह से उन्नति कर ही रहा था, तव तक. 


देर रसगङ्गाधरः 
सकस्मात्‌ उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टट पड़ा ¦ इस स्थिति मे उक्ठ राजङुमार्‌ कै 
बृष्तान्त को ध्वनित्त करने के ल्थि ही चन्द्र-बुत्तान्त का वर्णन किया गया है, यह बा 
छवश्य माननी पडेगी जर दस तशद से “अप्रस्त॒त से प्रस्तुत का ज्ञान रूप प्रस्तुत. 
प्रकष॑सा अलङ्कार ही वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थात्‌ अषुया-ध्वनि यह है हयी नहीं । 
इसका उन्तर यह है कि यदि य्ह उक्तरीति षे प्रस्तुत राजङ्कमारादिक्षा-ब्रतान्त ध्वनित 
होता है, सो, हो, उससे असूया-माव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्योकि एक 
ध्वनि फा दुसरी ध्वनि का व्रिरोधी होना कोद निधित नियम नहीं है । 
विरोधाज्ीकारे दोषं दशेयति-- „~ 

अन्यथा सहावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यध्वनिभिः; तेषां च पदध्वनिभिः सह 
सामानाधिकरस्यं त्रापि न स्यात्‌ | 

महावाकयध्वनिः सर्मर्तत्रचन्धश्रघानन्यर्चयः। श्रचान्तरष्वनयस्तदन्तग॑तचाकयप्रधान- 
व्यज्गयाः । तेषामवान्तरवाक्यघ्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्यस्य विरोघाभ्युपगमे सामानाधिकरण्या- 
सम्मवात्‌ सद्करसंखष्टिग्यवहारविनेपः प्रसज्येतेति भावः । 

यदि एक ध्वनि दुसरी ध्वनि का विरोध करे-भर्थात्‌ एक ध्वनि दुसरी ध्वनि फे साथ 
एक स्थान पर नहीं रह सकती यह सिद्धास्त यदि माना जाय, तच, कहीं भी, महावाक्य 
की ध्वनि्ो का अवान्तर वाक्यो की ध्वनिर्यो के साथ रहना जौर भवान्तर वाक्यो की 
ध्वनि्यो का पदों की ध्वनिर्यो के साथ रहना सङ्गत ही न हों । सारांश यह कि ध्वनियों 
का स्कर भारङ्कारिकेों की अभिमत वस्तु है । अतः उक्त प्य मै भी दो ध्वनिरयो का समावेश 
अनुचित नहीं हे । 


प्पस्मारं निकूपयति-- 
वियोग-शोक-भय-लुगुष्पादीनामतिक्याह्‌ ग्रहाबिश्छदेशोत्पन्नो च्या- 
धिविशेषोऽपस्मारः | ४ 


मनस्तापकपाणां ग्याधीनामन्तेतस्यापस्मारस्य चित्तटृत्तिविशेषरूपतया भावत्वम्‌ । 
तदुक्तमू--“मनःहेपस्त्वपस्मारो भहायवेशनादिजः । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फेन-ललादि- 
कारकः । इति । मनसो नाडीविशेषनिग्रेशेन घूणनं मनन्तेपः । ग्रहाः परूतनादयः। 
जय (अपरमार-मादः का जिखपण करते ह वियोगः हष्यादि । वियोग, शोक, भय 
तथा घृणा जादि की अधिकता एषं भूत-प्रतके ख्य जाने आदि से उष्पन्न होने वारे 
मानसिक व्याधि-विकेष-को (अपस्मार, कहके है । 
व्याधिसामान्योपादनेनेव गताथत्वेऽपस्मारस्य परथयुपादाने प्रयोजनं प्रत्तिपादयति-- 
ठयाधिस्वेनास्य कथनेऽपि; विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्स-मयानक्यो- 
श्स्थेव व्यापेरङ्गत्व, नान्यस्येति स्फोरणाय । 
विशेपाकरारेणापस्मारत्वेन विरोषधर्मण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । वीभत्सभयानकर- 
सथोरङ्त्वमयस्मारस्येव न ठ व्याध्यन्तरस्येति वैलक्षण्यं बोधयितुं प्रथगुपादानमित्याशयः । 
यद्यपि पूं म जो सामान्यतः श्याधि-मावः का निरूपण क्रिया जा चुकाहै, उसीसे 
इस अपस्मार नामक व्याधिका भी कथन हो जाताहे, तथापि विशेष स्पसे इस 
८ अपस्मार ) का कथन हस स्यि हुभा है कि वीभत्स भौर (भयानकः रस भैं यही 
८ अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती हे, अन्य नहीं, यह्‌ बात स्पष्ट हो जाय । 
विप्रलम्भे विशोषमाह-- 
विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
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[ितातताकतातावताााकाागातााातानतततातयताताक 
अङ्गलमिति शेषः । विप्रलम्मेऽन्येषा व्याघीनामपस्मारस्य चाङ्गत्वमिस्यधः । 
विप्ररम्भ श्ङ्गार रशर्मतो क्या अपस्मार, क्या अन्यः खी वयाधि्य भङ्ग षो सकती रै! 
उदाहरति- । 
उदाहरणम्‌-- 
श्रीकृष्णागसनश्रवणाक्षिप्तचित्तस्य कंसस्य वत्त वणयति-- ,. 
टरिमागतमाकस्ये, म्ुशमन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः असन्‌ कंसो निपपात महीतले ।)' 
कंसो भोजपतिः, अन्तकस्य सर्वसंहारकस्याप्यन्तकं संहारक, हरि श्रीकृष्ण, मथुरां 
स्ववधार्थमागतम्‌, श्ाकण्यं, भयेन, कम्पमानः शवसंश्च महीतले निपपातित्यर्थः। 
उदाहरण देखिये । कवि, छृष्ण ॐ आगमन को सुनकर विरि हुये कंस के तान्त का 
वर्णन करता हे कि--अन्तक ८ यमराज ) का भी अन्त करने वारे भगवान्‌ इ्प्णचन्दर्‌ को 
मधुरा मे अपने वध ऊ लिये जागत सुनकर, कंस कौपता हुजा तथा श्रास खीचता इना 
पृध्वी पर गिर पड़ा । 
विभाचमनुभावांश्ाह-- 
अत्र मयं विभावः, कम्प-श्वरास-पतनादयोऽनुभावाः । 
यह भय विभाव है लौर कपना, श्वास खीचना तथा गिरना आदि अनुभाव है । 


चपलतां निरूपयति-- 
अमपादिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्दत्तिश्रपरता । 
दत्रामर्षादिजन्यवामिव्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य गुणानां च पराथंत्वादसम्बन्धः 
समलात, इति सीमांसकसिद्धानतेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुधटतयोपेक्षितः । श्रम्पादि- 
जन्या चाकपाशष्यादिजनिका च चितवरृततिश्वपरतेत्यथेः । 
ˆ अब न्वपलता, का निरूपण करते ह-अमरपा, इत्यादि । अमर्षं जादि विभार्वो से 
उष्वन्न होने बाली ङौर कटुभाषण गदि अनुभावो को उस्पन्न करने वारी चितत-दृतत 
^वपरता' कहराती हे । 
पराचीनसम्मति दशंयति-- 
यदाहु- 
'अमषे-प्रातिङ्कल्येष्या-राग-दवेषाश्च मत्सरः । 
इति यत्र विभावाः स्यु रुभावस्तु भत्संनम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वध-बन्धने । 
तच्चापलमनालोच्य कायकारित्वभुच्यते 1} इति । 
प्रातिकूल्यं विरुद्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नकमः । प्रहमारोऽखरादिभिः । ताडनं दस्तपादा- 
दिभिः । अनालोच्य युक्तायु्तविचारमक्रत्वा कार्यकारित्वम्‌ । 
सेला कि प्राचीनो ने सी कहा दहै जमपं-मिकय्षयी ^ दष्यादि । भयात्‌ जिस 
चित्त-दृतति मेँ जमर, प्रतिकूरता, र्या, प्रेम, देष जर असहिष्णुता ये विमाच हे भीर 
धमकाना, कचन की कठोरता, चोट परहुखाना, पीटना, वघ करता ओर बन्धन म डर्‌ 
देना ये अनुभाव हो, उष को "चपर्ताः कहते ह, निलो आप “विना रोच समक कायं 
क्र वेठना' समन्षिये । 
उदाहरति-- 
उदाहुरणम्‌- 


३३० रसगङ्खगधरः 
हिरण्यकशिपुः प्रह्ादं वदति-- 
अदिततरत ! पापास्मन्‌ ! मेवं मे दशेयाननम्‌ । 
आत्मानं हन्त॒भिच्छामि, येन तमसि भावितः।+ 
अहितं मदपच्मरकं भगवदास्यमेच व्रतं नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे अहितत्रत ! 
पित्रपकारा्वरणादेव हे पापात्मन्‌ ! ग्रहमाद | त्वं मे मह्यम्‌ , एवं धृष्टवत्‌ सस्मितम्‌ , श्ाननं 
सुं, सा दशंय, दूरं गच्छ, येन मदौयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावित उत्पादितोऽसि, तं 
दुटत्पादकमात्मानं स्वं, इन्तुमिच्छामीस्यः । 
उदाहरण दैसिये-रे अहितव्रत ! ( भगवान्‌ की दासतारूप मेरे अनिष्टकर नियम 
का पारनं करने वारा ) पापास्मन्‌ ! ( पितृविरोभ्र खूप पाप का आचरण करने वाखा ) 
श्रहाद्‌ ! तू धृष्ट के ससे भपना हसता चेहरा मत दिखा । तुन्न तो मँ राख उपाय करके 
भी न सुधार सका शौरन मार ही सका। अव मं आत्म-हस्या ही करना चाहता हू क्योकि 
तुक्च को पैदा करने का अपराधतो जैने ही कियाहे। 


प्रसङ्गविभावानुभावानाह-- 

एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रहवादं प्रति, हिरण्यकशिपो रक्तिः। 
भगवदूटेषोत्थापितः पुत्द्रषोऽत् विभावः, आत्मवघेच्छा परषवचनं चालुभावः। 

पुत्रे स्वतो दवेषासम्भवादूदरेषाधीनदेषो पादान्‌ । 

यह प्रहाद्‌ के प्रति हिरण्यकशिपु की उस समय मेँ उक्ति दहे, जव उसकी भगवद्चक्ति 

छो विघटित करने का कोई उपाय उसे नहीं सृ्च रहा था । भगवान्‌ मेँ देष रहने के कारण 

भगवस्पत्तपाती पुत्र म मी होने वाह हेष यहौ-विभाव है भौर भास्म-हस्या कर्ने की 
इ्ष्छा जोर करोर वचन अनुभाव है । 
मर्षष्वनित्वमाशङ्कय खण्डयत्ति-- 

न चामं एषा व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदेव भगवदनुरागिणि प्रहादे 
दिरण्यकशिपोरमषेस्य चिरकालसम्भतत्वेनात्मवकेच्छाया इदम्भथमतानुपपन्तेः, 
इदम्प्रथमकायेस्य चेदस्प्रथमकारणग्रयोज्यतया प्राचीनचित्तदृत्तिविलन्तणाया एव 
चपलताख्यचित्तव्रत्तेः सिद्धेः । 

त्र दिरण्यकशियुड्तेरमषस्येव मधान्यङ्गयत्वं न सम्भवति, यतः प्रहमदस्य भगवद- 
नुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकाछिक इति तजन्योऽमर्पोऽपि चिरसश्ित एव भवेत्‌ , 
ततस्तन्नन्याया हिरण्यकशिपोरत्मवपेच्छाया इयं मथमा यस्यां सेदम्मथमा, तस्या भाव- 
स्तत्ता अथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किशच ययात्मचपेच्छकूपस्य पूतो विलक्षणस्य काय्य 
कारणं पूतो विलक्षणा चित्तवरत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा चित्तत्तिश्वपरुता सिद्धयति, 
तस्मा्ात्ामषष्वनिः, पि तु चपलताष्वनिरेवेत्यभिप्रायः। 

यहां हिरण्यकशिपुन्रती अमर्घ-माव ही भधान रूप से ्यक्त होता है यह शङ्का नहीं 
करनी चाहिये, क्योकि सदा से ही मगवान्‌ के साथ प्रेम करने वाले प्रहुाद्‌ के भ्रति हिर 
ण्यकश्चिपु का अभ भी नवीन नही अपिं तु पुराना था, फिर यदि इस अमषंको ही उसकी 
आत्म~-वधेच्छा का कारण माना जाय, तच तो इस आसम-वधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना 
नहीं सिद्ध हता कारण यहु कि अमर्षरूप कारण के पहर भी रहने से उक्त [वपेच्छारूप 
कायेकाभी परे होना सम्भावित है, ओर यह भाव्मवधेच्छाूप कायं हो रहा है आकल 
पहर पहर, अतः उसका कारण भी कोद नवीन-भाज ही होने वाखा अवश्य होना चाहिये। 
जतः उक्त वधेच्छाके कारणरूप में प्राचीन अमषरिमकचित्तवत्ति से विरुकतण चपरुता 
मामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती दै । 


भवध्वनिः ] प्रथमाननम्‌ ३१ 


वथो 
(ति 


[ 


पुनरपरथाऽऽशङ्कथ निराकरोति-- करयापि 
लचामषैभ्रकर्ं एवास्मवघेषछादिकारणमसिन्यञ्यतामिति वाच्यम्‌ प्र 
स्याभाविकबिलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदाथैत्ात्‌ । 
स्वाभाविकादू विरक्षणं लक्षणं यस्याः सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या भावस्तत्ता । 
भ्रकृष्टस्यामपैस्यैवात्सवधेच्छारूपकार्यस्य कारणेन व्यछ्लनमिहास्तामित्यपि चकतुं न शक्यम्‌, 
यतः साधारणामर्षपिक्षया प्रकृष्टस्यामर्षेस्य विलक्षणताऽवश्यं स्वीकार्य, न्यथाऽऽत्मव- 
येच्छारूपविलक्षणकायस्यासम्भवः, तथा च स कारणप्षि्टो विलक्षणारूपः रकष एव चपल- 
ताऽस्तीति सवंथा चपलतायाः सिद्धिरिति भावः । 


यदि जाप कं कि “हिरण्यकहिपुके मन मं भा्म~वध की इच्छा जव भाज पष्टरे पष्ट 
उप्पन्न हो रही हे, तव उसका कारण भी कोई नवीन ही आज घा जटा है, यह अवश्य 
मानना पडेगा, क्योकि यदि प्राचीन अमर्षं से जप्मवधघ की इष्ठ हो सकती, तो परे 
भी होती ये सब तकं दीक है, तथापि इख नदीन मामवयेष्छुा रूप कार्यं को जन्म देने के 
दिये एक अभिनव चपलताख्यचित्त्त्ति की कदपना करना ष्यं हे, क्योकि उसी पुसनी 
अम्षास्मक-धृतति म केवर एक नवीन प्रक की कदपना कर ठेनेसे काम बन जाता है 
अर्थात्‌ हम यह कदर कि अमर्षं जब तक साधारण था, तव तक आस्म-वध की दच्छा नहीं 
इई, पर जब वही अमपं चिरकालानुदृत् होने से भाज प्रकृष्ट ( उरट ) हो भया, तब उक्त 
इच्छा इ । परन्तु इस जोड तोड़ ते मी घाप का मनोरथ सिद्ध नदीं हो सकता, क्योकि 
चपटता नीं माननी पदे, यही तो भाप का मनोरथ दै, जिसकी पूति उस तरह से बात 
बनाने पर भी सम्भव नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक घमं से तद्गत प्रकप का घु 
विलन्तण ही क्षण करना पदेगा, अन्यथा [फिर विलक्षण कायं भस्सम्मव ही रह जायगा 
जीर जव अमर्षं स विलक्षण प्रकर्षं मान रेमे तव तो चपलता सिद्ध हो ही जायगी भर्थात्‌ 
हम उसी विखक्ञण प्रकषं को चपरुता मान रगँ । 

निर्वेदं निरूपयति-- 
नीचपुरुपेष्वाक्रोश्चनाधिक्ेप-व्याधि-तादन-दास्प्रियेष्टविरहपरसम्पद- 

नादिभिः) उत्तमेषु त्ववक्गादिभिजंनितवा विषयवि्रेपार्या, रोदनदीध- 
शवाक्त-दीनमुखतादिकारिणी चित्तषठत्तिर्निर्वेदः। 

द्माक्रोशनाधिक्तेपयोः सामान्यविरोषभावाद्‌ प्राह्मणवशिष्टन्यायेन प्रथगुपादानम्‌ । उत्त- 
मेषु पुरुषेधविति रोषः । 

श्रघमपुरषेष्वाक्रोशनादिजन्या, उत्तमयुशुषेष्ववक्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च विषयः 
दवेषरपा चिततदृ्तिरेव निद इत्यथैः । अस्य स्थायिनि्ैदाद्मेदमनुपदं चद्दयति । 

अब “निर्वेद का निरूपण करते है--.नीच-पुरुषेपुः इस्यादि । आम्बन-मेद्‌ से.निर्वेद्‌ 
दो प्रकारकाहोतादै, एक नीच पुय होने वाला लौरं दूसरा उत्तमपुरुष म होने 
वाला । जिनमे नीच पुरुष-गत-~निर्वेद्‌, उस चितदृत्ति को कहते है, जिष्की उसपत्ति, 
गारी गरज, तिरस्कार, रोग, मार खाना, दरि होना, भमी वस्तु की प्राति ओर दूसरे 
की सम्पत्ति का दक्षन आदि से होती है जर उत्तम-~पुर्ष-गत-~-'निर्द' उस चिन्त-तुत्ति 
का नाम है, जिसकी उत्पत्ति अवक्त धादि से होती है, भञुभाव दोनों "निर्र्ो" के एक से- 
रोदन, जोर-जोर से श्वास महण, सुख पर दैन्य-पे सब होते है । इस निर्वेदाव्मक चित्त 
घृति का दूसरा नाम विष्यो से देष भी है । स्पष्ट मतरूव यह समन्निये फएि नीच पुरूष को 
गारी आदि दैनेसे जते कष्ट होता है ओर तस्पयुक्त जो विकार उस्ने उष्पन्च होते ई, 
ठीक वैसे ही कष्ट जीर तजन्य विकार उत्तम पुरुष मँ साधारण अवज्ञा भादि से होते है । 


३३२ रसगङ्गाधरः 


॥ 0 ^ 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
चेदेदीविरदी श्रीरामो कदमणं मणति-- 
भ्यदि लदमण ! सा भृगेक्तणा, न सदीद्ञासः 
अगुना जडजीवितेन मे, जगता गा विफलेः 
हे रुदमण | सा पृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि 
मिष्यति, तदा, श्रमना विफलेन चिपरी्रफलजनकैन, जडजी 
चा, मे मम क्षिं फलं स्यान्न किमपि फलमित्यथः । 
तदशन एव मे जीवनं जगच सफलमिति भावः । 
जगन्निष्फल्वाभिधानश्चायुभावः ! करि फलमिश्यनेन पौ 
विपरीतफलजनकेनेति व्या्यानेऽपि फलर्पदस्य द्विरुपादन। 
उत्तरवाक्ये तच्छब्दादुपादानमविभृष्टविधेयतामावहति । 
अब उदाहरण दैखिभे । वैदेही-विरह-~कातर रामचर 
हे ख्चमण † यदि चह श्रगाक्ली ( सीता ) मेरे नयन 
भक्षे उसके दक्षन नहीं होगे तब इस जड-अर्थात्‌ गति- 
फरुजनक जगत्‌ से क्था फल है । मेरे लिय न यह जीवन 
सीता फे दछन प्राप हीते रहने पर ही मेरा जीवनं सार्थक 
संसार भी तभी सार्थक है । यहां भ्रिया-विरह को विश 
निष्फर्ष्वकथन को अज्चुमाव समश्चना चाहिथे । 
निेदसद्भाविन शान्तरसष्वनिरेव न कुत इत्यत आह-- 
नित्यानित्यवस्तुबिवेकजन्यस्वामावान्नासौ रस' 
यतोऽसौ निवदः शान्तरसस्थायिनो निर्दा द्भिन्नका 
शान्तरसध्वनिन्यवहारः । कारणमेदस्तु तस्य निच॑दल्यनि 
त्वात्‌ , ग्रस्य चाोशनादिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । 
“निर्वेदः शान्त~रस का स्थायिभाव हे, अतः यदि छर 
रस की ध्वनि है, “निर्वेद-भावः की नही, एसी शङ्का नः 
ओर अनिष्य वस्तुओं के विवेक सै जिसकी उत्पत्ति होती 
स्थाधीभाव होता टै, जीर जो "निर्वेद" भाव खूप होताहै 
वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्षोश्चन आदि कारणं 
खुका हे, बतः यहां का "निर्वेद" शान्त-रस-पद से व्यवह 
दु्थमपरानुरेशक्ममेण भावान्‌ निरुप्य देचादिविषयकरतिमं 
देचादिविषया रतियेधा-- 
अक्तो भगवन्तं भापते- 
(भवद्‌ द्रारिक्रध्यज्ञय-विजय-दृर्डाह 
किरीटास्ते कीटा इव विधिम 
दितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिव 
वराकाः के तच्र ज्ञपितमर ! ना 
हे क्षपितमुर ! सुरारे ! यत्र भवदूद्रारिः क्रुध्यतोरन 
जयविजययोस्तदा्यद्वारपालयोः, ( चारणाय सुहूर्विधीयमा। 
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॥ 


दकन्ति विशीर्णीभवन्ति किरीटानि शिरोमण्ड्ननि येषां तादृशाः, षिधिमहेन्द्ररश्तयो 
्रह्मनद्रादयः, कीया इव निवार्यमाणा अपि निरदरेमाः, युष्माकं नयनयोः परिपातस्य सम्यङ्‌- 
नि्तेपश्य उत्तलियोत्कण्ठ्या, वितिषठन्ते, तत्र, चरका दथनीयाः, नाक्राधिपतयः स्वरकदेश- 
स्वामिनः कुवेरप्रभृतयः, के १ न केऽपीत्यथः । 
उक्त रीतिसे जन्य तैतिसर भावोका निक््पण कर सुकने के बाद, अव देवादि 
विषयक रतिभाव का ( इसका छच्ण करना यहं चावश्यक नहीं था, भतः ) उदाहरण 
दिखते दै--देनादि विषयक रतिर्यथा अर्थात्‌ दैवादिविषयक रतिभाव का उदाहरण, 
जेसे--को ई भक्त भगवान्‌ से कहता है कि-हे सर-भ्मि ! कोधयुक्त जय-~यिजय नामधारी 
द्वारपारं के दण्ड-प्रहास से जिनके किरीट ट्टे जारहेह, षे ब्रह्मा शौर महेन्द्रं आदि 
देवता, आपकर द्टि-पातकी-एक बार अच्छी तरह दैखरेने भर॒ फी-उच्कण्डासे भाप 
छार पर खड़े रहते र, फिर बेचारे स्वर्ग के स्वामी वम, कुवेर भादि वहां फौन होते है! 
अर्यात्‌ जह ब्रह्मा जोर दन्द भादि की वह दशाहे, वहं यम-करुवेर आद्रि को फौन पताह । 
इट चस्वुध्वनिश द्रामभ्युपेद्य मावध्वनिं स्थापयति-- 
अत्रापमानसहन-भगवदूद्रारनिषेवण-मगवत्कटात्तपाताभिलापादिभिर्ह्या- 
दिगता भगवदालम्बना रतिनाभिव्यभ्यते, अपि तु भगवदैश्वयमवाङ्मनसगोचर 
इति वेत्त, तथापि वादशमगवदेश्वयैवणेनान्ुभावितया कविगतभगवद्‌ालम्बन- 
र्या ध्वनिखमक्ृतमेव । 
छत्र पदेऽपमानसहनादिभिन्य॑लवेर्ह्यादिनिष्टा मगवद्धिपया रत्िरभिन्यञ्यत हति 
भावध्वनिरिति वक्तु न शक्यते, यतो चिपुरधनादिलाभाशयाऽ्पि तथा सम्भवः, किन्तु 
भगव द्द्वारि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवदेशवयेस्यावणनीयलवमचिन्त्यत्वं 
च वस्तुभाघान्येन म्यज्यत इति वस्तुष्वनिरेवेति पूव॑पक्षामिप्रायः, व्यज्यतां प्राग्‌ चर्तु 
भाघान्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविधेशवयेस्य वणनेनाजुमाचेन कविनिष्ठाया मगवद्धिष- 
याया रतेव्य्॑ञने वाधामावाद्‌ रतिमावध्ननिरस्त्ये्रलयु्तरपक्षाभिग्रायः । 
उश प्ये जो ब्रह्मादिक कि--अपमान सहना, भगवान्‌ ष्र्‌ का सेवन करना, 
खीर उनके कटाक्षपात की इच्छा रखना दृष्यादि बति वणित हुई है, उनसे भवान्‌ ॐ 
विषय मे उनका ( जह्यादिक्षो का) प्रेम नदीं धमिष्यक्त होता, क्योकि प्रेम फ जभावर्म 
भी अष्यथिकर धनादि काभक्ती घाक्चासे ब्रह्मादिक कावैचा जाचरण दहो सकता है, अतः 
यष्ट कहसा चािये कि यष्ठां कर्व-साधन-~-मश्पन्न बह्मा आहि के उस सरट्‌ ष्र्‌ पर चङ 
रहने से~“भगवान्‌ का रशं अवर्भनीय तथा अचिन्तयीय है यह व्रसमु व्यक्त होती है दस 
पूर्वपक्त फे उत्तर मे अन्थकार काकथन है कि-जरम्म मे उछ पस्तं ह प्रधानतया ध्वनित 
होती है, तो, चे, युन्षे फो घापत्ति नही, परन्तु अन्ते कविका मगवदूधिपयक प्रेम 
तो अवश्य ध्वनित होता है, वर्योकि उस प्रकार के भगवदेश्वयं का चरणन करना उक्त प्रेम 
काही फट ( अनुभाव ) है, सारां्च यह कि उक्त पय को दैव-विषयक-~रति-भाव-ध्वनि 
का उदाहरण मानने मे किसी सरह की बाधा नदीं है । 
द्म रतिप्रतीतेः पश्चाद्धवत्येनापराघान्यादरूभावध्वनित्वन्यपदैशो दुधेट इत्यस्येरदाहर- 
णान्तमाचषे-- 
इदं बोदाहरणम्‌-- 
भक्तो भगवन्तं बदति- 
(न धने न च राज्यसम्पदं, नहि विद्ामिदमेकमथये । 
मयि धेहि मनागपि प्रभो ! करणासङ्खितरङ्गितां दशम्‌ ॥ 
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हे भमो ! अहं धनं नाथंये न याचे, राज्यसम्पदं च नाथंये, विदयामपि नाथये, किन्तु 
"करुणासिङ्गिंतर्गितां दयोदरेकोच्छेटितां, दशं, त्वं मयि, धेहि निक्षिप इतीदं केवलमेक- 
मेव, श्रथेय इत्यर्थः । अत्र धनाधयुपेदय भगवयाद्क्पातमात्रार्थनया रतिः भाषान्येन ग्यत्य 
इति रतिभावध्वनेशुदाहरणमिदमवसेयम्‌ । 

पूर्वपक्ती थदि कटे कि यहां उक्तं वस्तु की प्रतीति पहले होती है ओर कविगत रति की 
पश्चात, अतः प्रधान, वस्तु कहङायगी ओर रति तदपेच्या गौण, फिर गौण रति फो ठेकर 
अआव~ध्वनि का ध्यवहार करना उचित नही, तो छोडिये उस पद्य को, यह दस्रा उदाहरण 
ङीजियै। मक्त भगवान्‌ से कहता दै लि-हे प्रभो ! मैं धन नहीं चाहता, र।उय की सम्पदा 
नही चाहता जौर न विघाही चाहता! मँ तो एक ही चीज चाहता, ओर बह यदह 
छित मेरे उपर कर्णा कीशेखी से श्ञोभित अपनी दृष्टि थोडी भी डारुदे। 


तदाह-- 
अचर धनादपेक्षाराल्यस्य भगवदयादगन्तपातामिलाषो दहि भगवलन्तानु- 
रक्तिं व्यनक्ति। 
श्तौ रतिभावध्वनिरिति शैषः । 
यहां घन भादि की भक्ता से रहित भक्त की भगवान्‌ के केरूगामथकटाक्त-पात की 
भभिराषा उनके विषय मेँ उसके अनुराग को व्यक्त करती है। अतः इस पश्य को रतिभाव~ 
ध्वनि का उदाहरण मानने मै किसी को जापत्ति नहीं होनी चाहिये । 
उपसंहरति-- 
एवं सङेपेण निरूपिता भावाः । 
एवमुक्तप्रकारेण, संकेपेण मेदप्रभेदानिरूपणात्‌ समासेन, भावा्वतुखधिशत्‌. निरू 
पिता इत्यथः \ 
अब संकतेपतः भाव का निरूपण समाप्त इजा । . 
ननृक्तातिरिकतानामपि मात्सय॑दिभावानां कच्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुश्िश्व- 
संद्यानमसङ्गतमित्याशङ्कय समादधति- 
अथ कथमस्य सद्कथानियमः, मात्स्यो द्ेग-दम्मेष्यां-विवेक-निणेव- 
कलेष्य-त्तमा-कुतुकोत्कस्ठा-विनय- संशयधाष्टयादीनामपि तत्र तत्र॒ लदयेषु 
द्शनादिति चेत्‌, न, उक्तेषवेवेषामन्वभौवेण सङ्कान्दरानुपपत्तेः 
श्स्येति सामान्याभिप्रायेणेकवचनम्‌ । 
उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां रुच्येषूपलम्भात्‌ सङ्खयानियमोऽसङ्गत इति शङ्कायाः- 
मात्र्यादीनासुकतेष्वेद भावेषु यथायथमन्तर्मावात्‌ सङ्कवानियमो नासञ्नत इति समाधानम्‌ । 
घ प्रशम यह उपस्थित होतादहै किमार्वोकी संख्या इ्ही है, यह्‌ नियम कैसे 
किया जा सकता { जव कि कान्य आदि मै अनेक स्थर पर माल्यं, उद्ेग, दम्भ 
८ कपर ), ईप्या, विवेक, निणंय, कटेञ्य ( कायरपन ), तमा, कौतूह्र, उस्कण्डा, विनय, 
संश्चय ओर धृष्टता आदि भावभी दृष्टिगोचर होते ई। दक्षका उत्तर यहु है कि उपर 
भिनाये गये माष्सयं आदि मार्वोका मी पूर्वोक्त ३४ भावों ही समवेश्च हो जाताहे, 
अतः पथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्छ 
कुत्र क्यान्तभावः सम्भवतीति प्रतिपादयति- 
असुयातो मास्सयंस्यः त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्थास्याद्धावादस्भस्य, अमर्षा 
दीष्यांयाः, मतेर्विषेक-निणययोः, दैन्यात्‌ क्लच्यस्य, धृतेः क्षमायाः, भौप्सुक्यात्‌ 
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कुतुकोत्कर्ठयोः, लज्ञाया विनयस्य, तकात्‌ संशयस्य, चापलाद्धाष्स्येस्य च 
वस्तुतः सच्छे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिर्तिस्येवाध्यवसायात्‌ । 

यथप्यसुयादितो मात्सर्यादीनामीषद्भेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीनां मात्यादीनां च 
मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारेपः, तथा च मात्सर्यादीनामसूयादिरूपतयाऽवधा- 
रणान्न भावानां सङ्खथाधिक्षयस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 

सब्र कितस्तका अन्तर्भाव कहां होगा हस बात का प्रतिपादन करते है---अप्यतीः 
इस्यादि । अर्थात्‌ मात्स्य अषुयामे, उद्धे त्रासे, दस्म अवहित्था) ईषया भमरम, 
विवेक ओर निर्णय मति मै, वरेभ्य दैन्य मे, चमा ति भे, कौतूहक लौर उकण्डा ौरपुक्य 
म, विनय ख्जार्मे, संशय तकर्म भौर षता चपलतां समाविष्टो आते है । यद्चपि 
यहां जिक्च भाव का समावेश जिस भाव मैं किया गया है, दोनो में अर्थात्‌ मास्यं आवि 
सौर असूया आदि भँ परस्पर सृचम मेद्‌ हे, तथापि वे भाव एक दूरे के विना नहीं रहते, 
घतः उन उनसे थक्‌ नहीं माना गया । ताव्पयं यह है क जहां जसूया रहती है, वहां 
मात्सर्य अवश्य रहता दै, किर उन दोनो को दो भव मानना व्यर्थे, हसी तरह भन्य 
अन्तर्भूत होनेवारे नौर अन्तभूत करने वारे भानो के विषय में भी समक्षमा चाष्टिये । 


नञु सूदमभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाद-- 
मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छृङ्खलताया अनौचित्यात्‌ । 
यदि सचममेद्मपि भावानां गणयित्वा, सङ्खयाधिक्यमूरौक्रियेत, तर्हिं “एकपश्वाशदू 
भावाः इति भरतमुनिङृता प्यतस्था भज्येत, तद्वथवस्थोह्लद्घनस्यानुचितत्वात्‌ सुद्धमभेदो न 
गणनीय इत्याशयः । 
स्वम भेदं रहने पर भी उक्त भार्वो को एक मान रेने का कारण यह है कि उत तरह 
से उन~उन भार्यो को एक मान रेने से जव कोई कति नहीं होती भौर साथ-साथ भरत 
सुनि के वचन की रकता भी हो जाती है, तव उच्छृङ्करुता करना अजुचित ह जर्थात्‌ भरत ने 
आरारवोकी संस्या ६४ ही मानी ह, जतः हम को भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये। 
व्यभिचरिभावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिदुभाकान्तरे विभावता, क चिच्ानुभावता च 
भवती्युक्तोपपादयति-- 
एषु च सश्चारिभागेपु मध्ये केचन कोषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि--ईष्योया निवेदम्प्रति विभावत्यम्‌, असूयां प्रति चालुभावस्म्‌ । 
चिन्ताया निद्र प्रति विभावम्‌, ओस्सुक्यं प्रति चानुभावतेदयादि स्वयमूद्यम्‌ 
ष्याया निर्चैदजनकत्वात्तदधिभावत्वमसूयाजम्यत्वाच तदनुभावत्वम्‌, चिन्ताया निद्राजन- 
कत्वात्तदधिभावता, च्रौसघ॒क्यजन्यत्वाच तदनुभावता, यथा भवति, तथेवान्यत्र विभावानुभाव- 
भावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यथः । 
पूर्वोक्त सश्चारीभार्वो मेँ से कु माव करही-कदीं दूसरे भावो के विभाव भर अनुभाव 
भी हो जाते है । जैसे--रै्याभाव निवदमाव का विमाव जोर असूयाभाव का भनुमाव 
होता हे, इसी तरह चिन्ताभाव निद्रामाव के प्रति निभाव ओर भस्सुक्यभाव ङ प्रति 
अनुभाव होतादै। इसी प्रकार अन्यभाव केत्रिपयरमें स्यं उहकर्‌ छेना चाहिये । 
यहां चिन्ता को निनदा का विमावं मानना अजुभव-~-विर्द प्रतीत होता ह । 
श्रथ क्रमप्राप्तं रसामासं निरूपयति -- 
अथ रसाभासः तच | 
तत्र रसाभास निरूपणीये लक्षणमाह-- 


अनुचितविभावाङृस्बनतवं रसाभाससम्‌ । 


4 रसगङ्गाधरः 
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श्रनुचितं विभावमाकम्बत इत्यरुचितविंभावालम्बनस्तस्य भावस्तत्वमसुचितविभावकत्वं 


रसाभासत्वमित्यर्थः । ४ 
अव 'रष्ाभास' का निरूपण करते है--“भथ रसामासः इति-भर्थात्‌ अब रसामास का 


निरूपण साड होता है । जहां रस का आरम्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रघा. 
भास कहते है । 


स्मनौचित्यनिर्वचन एक्रदेशिमतमुपन्यस्यति-- 
विभाषादानौचिष्यं पुनलोकानां व्यवहारतो विक्ञेयम्‌ ; यत्र तेषाम्‌ श्नु- 
चितम्‌ इतिधीरिति केचित्‌ । 
यद्धिमावविशैष्यकमसुचितत्वप्रकारकं ज्ञानं सभ्यानां जयेत, तद्धिभावनिषठं सभ्यसमचे- 
तानौचित्यप्रकारकन्ञानविशेष्यत्यमेवानौचित्यमस्तीति केचिद्‌ब्दन्तीति सारम्‌ । 
आम्वबन-विभाव का अनौचिष्य ङो क्रिक-व्यवहार से समन्नना चाहिये-भर्थात्‌ 
जिस्तके विषय म रोगों की भ्य अजुचित हे" इस तरह की बुद्धि हो, उसी विभाव को अनु. 
चित जालना चाहिये । यह कुद्धं विद्वार्नो का सतत हे । 
तन्मतमपास्य मतान्तरसुपन्यस्यति-- 
तदपरे न मन्ते, सुनिपलन्यादिविषयकरत्यादेः सं्रहेऽपि बहुनायकविषयाया 
अचुभयनिष्ायाश्च स्तेर्सञप्रहात्‌ । तच्च विभावगतानौचित्यस्याभावात्‌ । तस्मा. 
दनौचिध्येन रस्यादि्विशषणीयः । इत्थं चानुचितविमावालम्बनाया बहुनायक- 
विषयाया अनुभयनिष्ायाश्च सङप्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्बदेष । 
इतिमेतसमाप्िसचकः । इदभुच्यते- 
छनुचितविभावकत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षणं स्यात्‌, तर्हि मुनिगुरपत्नीपरश्तिविषय- 
करतेरसुचितविभावकस्वेन तत्राग्यापे्वारणेऽपि, बहुनायकविषयाया श्न्यतरमाजनिष्ठायाश्च- 
रतौ विभावस्य सभ्यसमवेतानौचिल्यप्रकारकक्नानविशेष्यत्वाभावादनौ चित्यविरहत्‌ तत्राव्याप्तिः 
स्यादेव । नं च तत्र त्वै स्रमाणाभावः, उपनायक्रसंस्थायाप्‌ण इस्यादिवच््यमाणशष्दस्य 
सभ्याञुमवघ्य च जागहूकल्ात्‌ । तप्मादलचितविभावकत्वभिवादचितरत्यादिकत्वमपि 
रसामासतवम्‌ । तथा च वहुनायकविषयकानुमयनि्ठरत्योरप्यनौचित्याननान्याधिरिति न कोऽपि 
दोपः । अनौचित्यं तु पू॑मतवत्‌ सभ्यसमवेतानौचित्यप्रकारकक्षानविेष्यत्वमेव । रत्यादी- 
व्यादिपदोपादानात्‌ सवेस्थायिसङ्यहात्‌ करश्णाभासादौ न दोषः । 
परन्तु रसाभास के उक्तं कक्ण को दुसरे रोग नहीं मानते । वे कहते है --उस क्षण 
से यध्पि युनि-पली, गुपतली आदि के विषध में होनेवाली रति का संग्रह दहो जाता, 
क्योकि सुनिपरनी जादि इतर मनुष्य की रति के छिये अनुचित ( अयोश्य › है, यह बात 
रोगो की बुद्धि कवूल करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायको के विषयमे जो 
रति होती है, र नायक~नायिका दोनो मे सेकेवरुपकमे जो रति होती है, उनका 
संग्रह नही होगा, कर्थोकि वहां विभाव अनुचित नहीं है अतः रसाभास के रण में अनु. 
चितः विशेषण विभावमेंन सगा कर रति आदि स्थायिभावो मै रगाना चाहिये--अर्थात्‌ 
यह रुक्तण बनाना चाहिये कि--जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित रूप से प्रघत्त 
इये हो, बे रसाभास कहलाते है" । इस तरह से छक्षण करने पर उन यव रतियों का संह 
हो जाता डे, जो मुनिपकल्ली आदि के विषयमे होती है, अथवा अनेक नायक के विषयमे 
होती हे, किंवा एकनिष्ठ हे, वरयोकि इन तीनो रुचो मै एति की प्रचृत्ति अनुचित सूप से 
होती हे । भनौचित्य की परिभाषा इस मत मे मी वही हे-अर्थात्‌ जिस रति को रोग 
अनुचित समक्षे है, वही अनुचित प्रत्त रति है । इसी तरह भन्य स्थायीभार्वो के 
सम्बन्ध में मी समश्चना चाहिये । 
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रसाभासस्य रसत्वेन, भावाभासस्य च भावत्वेन विरद्धत्वमविशद्धस्वं च मतमेदेनाचश्-- 
तत्र श्सायाभासस्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, नि्मलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेव्वाभासत्वमिव देतुतेनः इस्येके । (नह्यलुचित्वेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषखादाभासव्यवहारः) अश्वाभासादिन्यवदास्वत्‌ इत्यपरे । 
मरथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च सनुष्यामासादीनां प्रहरणम्‌ । निमेलस्य दोषरद्ि- 
तस्य । आत्मदानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः । 


दुर हेवुदैत्वाभासस्तत्वस्य हेतुत्वस्य च यथैकाथिकरणावृतित्वं विरोधस्तयेव दुष्टो रसो 
भवोऽपि, रसाभासो भागामासश्च, तत्वस्य रसत्वसूय भावल्वस्य च नैकत्र स्थितिः, दोष- 
रहितस्येव रत्वस्य भारतस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतप्‌ । यथाऽशवल्य प्कत्वादिरदोषा- 
नाश्वस्य हानिः, किन्लश्वाभासन्यवहारमाच्रम्‌, तथेव रस~भावयोरपि दुष्टत्वे न रसत- 
भाचत्वयोरभाचः, किन्तु रसाभास-भावाभासग्यनद्यरमात्रमिति द्ितीयं मतम्‌ । तत्र 
प्रथममते, धूमानुमितिनिरूपितदैत्वाभासत्वस्य, दादालुमितिनिरूपितहेतुस्स्य चेकव्रैव बहौ 
दश॑नादृष्टान्तासिद्धिररुचिवीजम्‌ । 

जव रसाभास ौर सावामास, रष भौर भाव ही है अथवा उनते भिन्न इस प्रक्ष का 
उत्तर मतभेद से देते है-नत्र' दध्यादि । ङ विद्वानों का कथन दहै किं रसाभासघ्व भौर 
रसत्व इसी तरह भावाभासस्व भौर भावव्व समानाधिकरण ८ एक जगह शने वारे ) 
धम नष्ठी है-अर्थात्‌ रसाभास, रस ओर भावाभास, भाव नहीं कहरा सक्रते~क्योकि 
रस अथवा भाव उसी को कहना चाहिये, जो निर्मल हो, जिसमे किसी तरह का अनौचित्य 
नहीं हो, भौर जब उसमे अनौचिघ्य घाजाय, तव उसे रस या भाव नदी कहना चाहिये, 
भले ही रसाभास ( रपसा भासित होने वाला ) ओर भावाभास ( माव-सा भाभाल्ित 
होने वाका ) कदर । इसमे दृष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नैयायिक के हेस्वाभास 
कः रे सकते है, जथात्‌ वै देत्वाभासस्व ओर हेतुष्व को समानाधिकरण नदीं मानते- 
` हिव्वाभास को हे नदीं कहते । दृसरे विद्धान्‌ कहते हैँ कि-^रस मे (रति में ) दोष आ 
जाने से आास्म-हानि ( स्वरूपनाश्च ) नहीं होती अर्थात्‌ जैसे निर्दट स्थायीभाव रस होते 
है, उषी तरह सदोप भी रस ही है, केवर दोष की सूष्वना देने के टिये उर आभासं 
कहते दै, जेषे दोषयुक्त शश्च को रोग अश्वाभास कहते है, पर रहता हे वह धश्च ही ।' 

रतेरलुचितविभावकत्वात्‌ अथमः, वहुविपयकत्वाद्‌ द्वितीयः, शअनुभयनिष्ठत्वाच तृतीयः 
सरकारे रसाभासस्य । तन्न प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 

उदाहिरणम्‌- 

राजरमणीकाुक्ठ्तं वणंयति-- 
शतेनोपायानां कथमपि गतः सौघरशिखरंः 
सुधाफेनस्वच्छ रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकिंतनयनां स्मेस्वदनां, 
सनिश्घासं श्लिष्यस्यहह सुती राजरमणीम्‌ ।॥ 

उपायानां शतेन वहुभिरपायेः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौधशिखरं शक्तिचूणंयव- 
लितमरासादण्क्तः गतः प्राप्तः, सुधाफेनश्वच्छेऽप्रतफेनश्वेते, पुष्पशयते कुखमतस्पे, रहस्ये. 
कान्ते शयितां सुप्ता, राजरमणीं दृपवक्लभां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, क्षामाङ्गी 
कुशाङ्वी, च चकितनयनां कोभ्यं जागरयौस्याशद्कया चविताक्षौ, स्मेरवदनामयं मे प्रिय इति 


(. रसगङ्खघरः 
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परिये प्रमोदे न विदसन्भुखी, ( ताम्‌ ) सुकृती घन्यः, ( सः ) श्रद्द आश्वं निश्शवासेन- 
सितं सनिश्श्वासं यथास्यात्‌ तथा शि्िप्यत्यालिङ्गतीत्य्थः । 
उदाहरण खीजिये । कवि कहता है छि~वह पुण्यश्चारी पुरूष धन्य है, जो सेको 
उपायो के ह्वारा, किसी भकार महो की चोटी पर पहुंचकर, एकान्त भै अख्त-फेन फे 
समान धवरू पुष्पश्चय्या पर सोई इई कराङ्गी राजाङ्गना को जगाता है ओौर जगन पर 
जव उसकी अखि पक वार चमक उरती ईँ, तथा सुख-कमलरू चिर उटता है, तव निःश्वास 
के साथ उसका आलिङ्गन करता हे । यर्हौँ एक बात यह समश्च रेते योग्यै कि 
रसाभास" के उक्त रुषण स तीन सैद्ररसाभास के सिद्ध होते &-विभाव ॐ अनौचित्यः से 
श्ति मँ अनौचित्य भा जाने से एक, अनेक नायको के विषयस्न होने ऊ कारण रति क 
अचित हो जाने से द्वितीय भौर एकनिष्ठ होने के कारण रति कै अनुचित हो अने से 
तृतीय सेद्‌ होता हे । जिन यह प्रथम सेद का उदाहरण हे । 
विभावायाद-- 
अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजमणी । रहो रजन्यादयुदीपनम्‌ । साहसेन 
राजान्तनपुरे गमनम्‌ › प्राशेषुपेक्लाः निश्घासाश्लेषादयश्ालुभावाः । शङ्कादथश्च 
सश्चारिणः। 
श्मनुचितः परपुसुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 
यष जिसके साथ प्रेम करना रुचित है, वह राजाङ्गना आरग्बन-विमाव है । 
एकान्त र रात्रि का समय आदि उदीपन-विभाव ह । साहस करके राजा के अन्तःपुर भं 
जाना, प्राणो की परवाह न करना, सौ का जोर-जोर से चख्ना भौर आलिङ्गन करना 
लादि लुभाव है, तथा शङ्का आदि सञ्चारीमाव है । 
रसाभासत्वमुपपादयति- 
निषिद्धालम्बनकस्वाश्चास्या रतेरामासस्वं रसस्य! 
अस्या शत्र प्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरषत्वाटर्दितमाकम्बनं यस्यास्तत्वःद्‌ 
रसाभासत्वमित्यथः । शुचितविभावकलवपरुक्तो रसाभासस्य प्रथमः प्रकारोऽयभित्याशयः ॥ ` 
यह रति का मारम्बन-राजाङ्गना-रोक तथा क्षाछ्च से निषिद्ध हे, जतः रख जाभास- 
खूप हो गया है। 
त्र तृतीयप्रकारोदाहरणत्वमाशङ्ते- 
न चात्र ्चकितनयनाम्‌? इत्यनेन परपुरुषस्पशेत्रासाभिव्यक्त्या रतेरतुभय- 
निष्ठतेत्यामासताहेदुवीच्यः। 
मन्न (्वकितनयनाम्‌' इति नायिकाविशोषणेन परपुरुषस्पशंजन्यस्य तस्याघ्रासस्यैव 
व्यज्यमानतया रते राजरमण्य्त्तित्वः तीतेरनुभयनिषठतया रसाभासत्वं, न तु . रतैरनुचित- 
विभावकत्वेनेति पू्॑पक्षाभिप्रायः । 
यहां राजाङ्गना का जो "चकितनयनाः विरेवण है, उससे यह प्रतीत होताहे कि 
राजाङ्गना को पर-पुरष-स्पक्तं से त्रास हा हे, मौर तव यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका 
को उस नायक से प्रेम नहीं हे, अतः रति के एकनिष्ठ ( एकाङ्ग ) होने से जो रसाभास 
का तृतीय सेद्‌ कहा गया हे, उसका यह उदाहरण है, विभाव के अनौचिस्य प्रयुक्त रति के 
अनुचित हो जाने से होनेवके प्रथम सेद का नही, यह किसी की शङ्का हे । 
उत्तरयति- ॥ 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्ताया अन्तःपुरे परपुरुषागमनस्यास्यन्तमसम्भा- 
चनया, क एष मां बोधयतीस्युचित एव त्रासः । अनन्तरं च परिचियाभिव्यक्त्याः 
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सोऽयं मस्मियो मदथं प्राणानपि तृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुतपन्नं हषेमभिल्य- 
ख्यत्‌ स्मेरवदनाम्‌? हृति विशेषणं रतिं तदीयामपि व्यनक्ति; परन्तु ्राघान्यं 
नायकनि्ठाया एष रतेः सकलवाक्याथत्वात्‌ । 


तदीयां नाथिकानिष्ठामपि । सकलवाकयार्थत्वात्‌ सम्पूणंवाक्यन्यक्गयत्वात्‌ । श्रादौ 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता चेक्ितेत्यादिविधेषणेन त्रास- 
प्रतीतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति प्रणयभूलक्रतदीयसादसालुषठानज्ञानजन्यदषेव्यज्ञकेन श्मेर- 
वदनाप्‌” इति विश्रेषणन नायिक्रानिषएाऽपि रतिरभिव्यस्यत एचेति रतेर्नासुभयनिष्टताऽत्रा- 
भासत्वप्रयोजिक्रा, किन्त्वनुचितविगावतेवरेतिसारम्‌ ।` यदीह नायिक्रायाः सर्वथा घ्रास एव 
स्यात, तर्द दषन्यश्ञकं चदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ , अतः स्मेरत्वम्यक्वाष्येण व्यज्यमानाया 
नायिकानिष्ठरतेने प्राधान्यम्‌ , एकेदेशब्यक्यत्वात्‌ , शपि सकटवाक्येन व्यज्यमानाया 
नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 

उक्त शाक्का का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाल से उस नायक यद्यपि भासक्त 
थी, तथापि इस सुरित अन्तःपुर मेँ परपुरुष का आगमन स्यन्त ही बसम्मव हे, 
फिर यह कौन सुक्े जगा रहाहे इस तरह फी भावना से नाधिका त्रास का उद्य हणा 
है, न कि पर-~पुरूष-स्पक्चं के ख्यारु से । अत पूव, वाद्‌ मेँ परिच्वय प्राक्च होने पर "यह तो 
सेरा वही प्रेमीहै, प्राणके मोहको मी छोडकर यहां तक मेरे ल्थिषा यहुवा दहेः 
हस प्रकार केक्ञानसे नायिका को अव्यम्त हषं हुभा, इस बात फो व्यक्त करने वाखा 
शस्मेरवदरना, यह विदषण ध्वकरितनयरना' के अव्यवहित आगे नायिका मेँ लगाया गया, 
फिरतो उसी विरोषणसे ननायिकाकाभी प्रेम नायकैः यह बात भी स्पष्ट ध्यक्त 
हयो जाती है, हां इतनी बात जवश्य हे कि प्रधानता यहां नायकनिष्ठ रतिको षी दै, 
कथोकि सम्पूण वाक्य का ताव्पर्यार्थं वही है । तासं यह कि जव इस तरह से नायिका 
कामी प्रेम नायकमें सिद्धहो जाता है, तव यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नही षे 
छकता, फरुतः यह प्रथम मेद्‌ का ही उदाहरण है यह निर्विवाद्‌-सिद्ध है । 

द्वितीय्रकारमुदाहरति-- 
यथा वा 
पश्चली चरितं वणयति-- 
भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालवलाभलालसेषु । 
तर्णेषु विललोचनाञ्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बमूवर ॥› 

कतश्विदागच्छन्ती वाला, पथि मर्गं, ( स्वक्रीययौवनसौन्दर्याक्रषटहदयैस्तरणेरुगम्य- 
माना ) मवनं विजयं, विशन्ती प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवर्तनस्य, श्राज्ञात्मवस्यदेश- 
लेशस्यापि लभायाधिगमाय, जरसेषु लेोल्ुपेषु, सकलेषु सर्वेष्वुयायिषठु तरुणेषु करणावती 
दूराजुसरणोदितदयाविलोचनाग्जमालं कृतज्ञतासुचककरोमखक्रराक्षपरम्पयम्‌ , श्रथ पातया- 
भ्वभूव निचितेपेव्य्थः । 

दह॒ तादृण्ष्टिनित्तेपणन्यज्यमानाया रतेस्तरणप्विति बहुवचनेन वहुविषयत्वाचगमाद्‌ 
रसाभासद्ितीयप्रकारोद्याहरणमिदम्‌ । 

अनर रसाभास के ह्विवीय मेद्‌ का उदाहरण दैखिरे । कवि कहता हे कि--गरह से प्रवेश्च 
करती इई बाङा ने जव देखा कि सुद से जने की किचचिन्मात्र-जाद्घा-प्रा्िरूप रसभ 
के कोभी युवक-मण्डल रास्ते परखढा हे, तव कर्णावती उस बाला ने उन युवक 


पर एक साथ नयन्‌~कमले की माला गिरा दी--स्नेहभरी चितवन से उनकी शरोर देखक्षर्‌ 
जाने की अनुमति दै दी। 
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तदद-- 
शत्र कुतथिदागच्छन्त्याः पथि तदीयलूपयोबनगृदीतमानसेयवभिरुगम्य- 
मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासाथंक्यविज्ञानाय, गमना- 
ज्ञापनरूपलाभलालसेषु तेषु, परमपरिप्रमस्मरणसञ्चातकरणाया गमनाज्ञादान- 
निवेदकस्य विलोचनाम्बुजमालापरिकेपस्यानुभावस्य वणेनादभिव्यञ्यमाना रति- 
बहुवचनेन बहुषिषया गम्यत इति मघलययमपि रसाभासः। 
स्फुटम्‌ । 
फोर नवयौवना नायिका कषीं से मा रही थी, रास्ते म मनचरे तूणो का एक पूरा 
वल उस्फरे पीष्वैहो छिया, होता भी क्यो नही, जब कि उस सुन्दरी ने जपने रूप नौर 
यौवन ्े उस ( दख ) का हृद्य-हरण कर ल्या था! पर्‌ उन युवकों को नयनसुख 
के सिवा लौर ङु हाथ नहीं रगा, एक वाणी सुनने के ल्यि भी वे बेचारे तरते ही रे, 
आखिर उस सुन्दरी का धर भी घा गया, वह अपने घर मेँ घुने गी, अब वै युवक 
क्या फरते, २ स्ते पर खडे हो गये, उनके मन मे यह खालसा उर रही थी करि भ्यदि भव 
सी यह सुन्दरी जौर न ङ्द तो न सही-कम से कम अपने श्रीञ्मुख से जने की आन्त 
भीदेदे, तो हम अपनी सेवा को सार्थक समन्न रे" ! गगवाच्‌ ने समक्षा, उस सुन्दरी 
हृव्य मे उनके जथक परिम को याद्‌ कर द्या उमड़ भा, अतः उस्ने श्च आप सवेों 
को जाने की आज्ञा देती ह" इस भथ के सुचक~वचन-प्रयोग तो नहीं--मधुर-दष्टि निकष 
उनके उपर जरर किया, ( फिर व्या था, वे युवक अपने को कृताथं समन्ते इये इधर- 
उधर विखर गये )। यहां द्टि-निकेपरूप अनुभाव के वंन से नायिका की रति अभि- 
व्यक्त होती हे भोर वह भी "तर्णेषु" इस बहुवचन-त्रयोग के द्वारा अनेक नायको मँ 
भतीत होती दै, घतः यह प्च भी रसामास ( अनेक नायक विषयक रतिरूप द्वितीय भेद ) 
का उदाहरण होता हे । 
तृतीयग्रकारसुदाहरति-- 
यथा वा-~ 
मवोढात्रत्तं वणयति-- 
(युजपद्धरे गृहीता, नवपरिणीता वरेण वधूः । 
तत्कालजालपतिता, बालक्घुरङ्गीव वेपते. नितप्‌! 
नवपरिणीता नवोढा ८ श्मशुत्प्लप्रणया ) वधूः, परेण परिणेत्रा (नतु श्रियेण ) 
भुजरूपे पक्ञरे ग्रहीता चखादुधृता (गाटमारिद्रिता) तत्कालं स्यः, जाले पतिता, बाला, कुरकी 
हरिणीन, सुक्रल्युपायानुपलम्भात्‌ , सतेरलुद्धवेन त्रासा, नितरामत्यन्तं वेपते कम्पत इत्यथः । 
अच्छी जच तृतीय मेद्‌ का मी उदाहरण देख रीनिये। एक सखी दूसरी सखी वे कहती 
है--नयविवाहित दुरुहीन को पति ने वाहुरूप पिजडे सै पकड़ छया, भतः वह वेचारी 
त्कार जार मे फेती इद चच्ची हरिणी की तरह कांप रही दै । 
उपपादयति-- 
अचर रतेनंबवध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिषठत्वेनाभासस्वम्‌ । 
नायकमात्रे तिष्ठन्तौ रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्युभयनिष्ठा रसामासरूषैव । 
उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अभी केवर नायकमें ही प्रेम का प्रादुर्भाव इधा 
है, नायिकार्मप्रेम का श्यक्ञं मी नीं हुभादहै, इस स्थिति मैं यह परेम (रत्ति ) अनुभय- 
निष्ठ ( पुक तरफा ) है, अतः यह पथ्य रसाभास ( अदुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय मेद्‌ ) 
का उदाहरण होता हे । 


म जज 
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उकप्रकारघ्रये प्रामाणिकतां दशंयति-- 


तथा चोक्तम्‌- 
'उपनायकसंस्यायां, युनिगुरुपत्चीगतायां च । 
बहुनायक्रविषयायं, रतौ तथासुभयनिष्ठायाम्‌ ।# इति । 
रसाभास के उक्त तीनोभेदोमे प्रा्ीनोने भी सादिताकीषहै। उन्होने कष्ठाडेकि 
यदि नायिका की रति उपनायक ( जार › सें हो, अथचा नायक की रति ञयुनि किंवा गुह 
की पत्नी के विषयमे हो, भथवा एक नायिका की रति अनेक नायक के विषय मेहो, 
अथवा नायक-नायिका्मं एक दही तरफ सेरतिहा, तथ वह रतिरस नहीं स्स्ाभास 
कहलाती ह । यहां एक वात विचारने योग्य यह प्रतीत होती है कि~-दस प्रचीनोक्त 
कारिका में 'उपनायकनिष्ठाया जौर शुनिगुरुपव्नीगतायः ये दोनो ही पदं करयो कंडे शये 
ह} दोनो पर्दो की जावश्यकता तो नहीं मादस पड़ती, क्योकि उपनायकनिष्ट रति से 
सखनिपलन्यादिगत रति भी संगृहीत हो जाती हे, कारण यह कि मुनिपत्नी भादि मँ जिसकी 
र्ति होगी, वह मनिषत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनो छी रति उपनायक 
निष्ठ कहलायगी, यदि कर करि वहां मुनिपत्नी आदि ष्ी रति नायके नीं रहती, तव 
मै कहूगा छि अनुभयनिष्ठ रति से संग्रह हो जायगा । एक बात शौर वह यष्ट कि उक्त 
कारिका से रसाभास के चार मेदं प्रतीत होतेह, पर म्न्थकारनेतो तीनदही मेद दिख 
कये दहै, जो ठीक भी है, अतः दस प्राचीन कारिका मँ कु जसंगति वश्य हे । 
उक्ताथोदाहरणसङ्म्रहाथंममिधत्ते-- 
अत्र भुविशुर' शब्दयोरुषलक्षणपरतया राजादेरपि मरहणम्‌ । 
श्मादिपदेनागम्यपल्नीकानां शिष्यादीनां परिग्रहे बोध्यः । 
उक्त प्राचीन कारिकां मुनि भौर गुर पद्‌ उपलक्षण है, अतः उम पदोसे राजा 
शिष्य जादि का भी ग्रहण करना चाहिये । जतः श्ञतेनोपायानाम्‌ * इत्यादि प्रथम उदा. 
इण का संग्रह हो लातादहे। 
रस-तद्यभासयोरेकत्र संशयात्‌ प्रच्छति-- 
अथात्र किं व्यङ्ग्यम्‌ १-- 
“उयानम्राचल्िताम्धैव, स्फारिताः परमाङ्लाः । 
पाण्डुपुत्रेषु पाक्ाल्याः, पतन्ति प्रथमा दशः । 
पाच्चाल्या द्रौपद्याः, प्रथमाः परिचयानन्तरमाद्याः, दशो दृष्टयः, पणण्डोः पूतेषु बुधिषटिस 
दिषु क्रमेण युधिष्ठिरे गौरवाघ्यानम्ना विनताः, भीमकेने ब्रासाचकिताधयसः, श्रयने ्रभावो- 
त्कर्पात्‌ स्फारिता विकरासिताः, नकुलसहदेवयोध सौन्दर्यातिशयात्‌ परमाफुल अल्युस्युकाश्व, 
पतन्तीत्य्थः। 
शत्र पथे रसो रसाभासो चा ग्यद्रय इति प्षटुराकरतम्‌ । 
अच्छा, अव यह विचार कीजिये कि "पाण्ड्ये के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम इष्टियां अतिनन्न 
वश्चरु, विकलित ओर परम ध्याङ्करु होती इई गिरती रै" एुतदर्थक ‹व्यानन्रा' “““"-” दव्यादि 
पद्य में क्या व्यङ्गय ह १ रस  भथवा रसाभास ! 
विशेषणन्यङ्गयप्रदशनपुरस्सरं नवीनमते रसाभासलवं व्यवस्थापयत्ति-- 
अचर व्यानन्रतया धमांरमनाप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सक्तिम्‌ ? चललिवतया स्थु- 
लाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रा्त्वम्‌, स्फारिततयाऽलौकिकशोयेश्रवणप्रयोच्य- 
मजने सहषेसम्‌, परमाङ्कलतया परमरसौन्दयप्रयोऽयं नङलसददेवयोरौव्सुक्यं 


३९२ रसगङ्गाधरः 


न ^ ण न ~ 


व॒ व्यञ्खयन्तीभिरैग्िः पाच्चाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्यञ्नाद्‌ रसाभास 
एवेति नव्याः। 

त्र द्वौपदीटष्िविशेषणचतुश्येन युधि्िरादिनिष्ठ-धर्मात्मताऽऽदिश्रयोज्यानि भक्ति- 
घ्रास-हृ्षौस्छुक्यानि ग्यज्यमानानि, दरौपद्यनिष्ठां युधिष्ठिरायनेकनायकविषयकत्वादनुचितां 
परि प्राधान्येन व्यज्ञन्तीति शङ्खाररसामासष्वनित्वं नवीना मन्यन्त इति सारम्‌ । 

इट शौ्स्यादश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा धमात्मताया अपीति ततापि 


तडुपन्यास उचितः । 


उक्त विचार ॐ प्रसङ्ग म नवीन विष्ठा का कथन है कि यहां रसाभास ही च्यङ्गयदहे, 
रस नी, क्योकि “अततिनभ्र' इस विशेषण से धर्मास्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषयमे 
भक्ति फो, "श्वर" इस विरोषण से स्थुल काय होने के कारण भीमसेन के विषय मेँ त्रास 
को, 'विकसितः हस चिक्ेषण से भरौकिक शूरता की बात श्चुत होने के कारण भुन के 
विषयमे हषं को जौर "परम स्यार" हश्च विरोषण से अति सुन्दर होने के कारण नङुख 
तथा सहदेव ऊ विषय में उस्सुकता को अभिष्यक्त करनेवारी दृष्टयो के वर्णन से दरौपदी 
की भनक नायक विषयक रति ध्वनित होती हे । 


प्राचीनमते तत्र रसस्वमेव न्यवस्थापयति-- 
प्राञ्चस्त्वपरिशेषबहुनायकविषयत्वे, रतेराभासतेत्याहुः। 
छ्मपरिरोतारः परिणयकतृंभिन्ा वहयोऽनेके नायका विषया यस्याः सेच रतीरसाभासः । 
अकृते द्रौपदीनिष्टरतेबहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिशेतृत्वाद्‌ विशेषणाभावग्रयोज्य- 
विशिष्यामाचान्न रसाभासतवम्‌ , अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति भाचीनानां मतम्‌ । इं 
स्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्वाजनिर्देशः सूचयति । यत्त्वत्र ठीकायां तुना सूचितमरुचिबीजं 
लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशादपरिशेतृवहुनायकविपयकत्व इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भान- 
सुक्तम्‌ , तज युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावभाते लोकशाल्रगर्दितत्वस्येव हेतुतया, महाभारतप्र- 
छृतभ्रकरणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌ , विरेषपन्रेद्रोपाढ्यानदशनेन नायकबहुतवादिति 
विभात्रनीयम्‌ । 
भाचीन विष्ठाने के मत से उक्त श्छोक मै रष ही भ्यङ्गथ ह, रत्ाभास नहीं, क्योकि वे 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण न करने चारे अनेक नायक के विषय मँ होनेवाली रति को ही रसा- 
भास मानते ई, यहाँ तो पाचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-म्रहण करनेवरे ही है, 
अतः उन पावो के विषय में होनेवाखी दरौपदी की रति रसाभास नहीं कहा सकती, वरन 
शद्ध रस दी कहरायगी । यहां “्ज्चस्तु' इस तु शब्द्‌ से अर्चि सूचित होती हे, भौर 
उसका कारण यह हे कि एक नायिका का भनेक नायको से प्रेम करना हरहाकत मै अनु- 
चित ही है, चाहे वे नायक विधिवत्‌ पाणिग्रहण कारक ह अथवा उदासीन । मौर रक्षण 
मे भी इस तरह का कोद निवेश्च नहीं किया गया हे, जिश्नसे पागिग्रहण करनेवारे अनेक 
नायकौ के विषय मे होनेवारी रत्ति रसाभास-घंक्ञा से सुक्त की जा से । यह्‌ है नागेश 
का अभिप्राय । इच लोगो का यह भी कथन है कि नगेन का यह अरचिप्रदश॑न समुचित 
नहीं हे कारण यह क रोक गौर शाख से निन्दित होने से ही तो रति का अनौचित्य सिद्ध 
होता हे, भोर महामारत (जो ध्म॑मन्थ तथा जपने युग का इतिहास मन्थ भी है)के 
परयाङोचन से दोपदी का पांच पाण्डवो के साथ परेम करना निन्दित नदीं सभक्चा जाता 
अतः प्राचीनो का मत टीक ही हे। ॥ | 
रसाभासं चिभजते-- 


तत्र शङ्गाररस इव शङ्गाररसामासोऽपि द्विविधः-संयोगनिप्रलम्भभेदात्‌ । 


रसायाभाक्राः ] प्रथमाननम्‌ ३४१ 
तत्र रसाभासेषु, यथा शङ्ाररसो दितिधः, तथा संयोगश्शङ्गाररसाभासो विप्रकम्मश्क्गा- 
ररसाभासशवेति तदाभासोऽपि दिविधस्वुल्यन्यायात्‌ । एवं चीररसामासमेदा छष्युहनीया 
हुत्यभिप्रायः । 
लेसे सम्भोग जौर विप्ररुम्म सेद्‌ से श्रङ्गार रस दो प्रकार के होते है, उसी तरह शार 
रसाभास मी दो प्रकार के ते षह । 
तत्र विग्रलम्भामासोदाहरणमात्रस्य व्यमाणत्वेन न्यूनतां परिदरति- 
संयोगाभाकसस्त्वसुपदमेवोदाहतः । 
नव्यमते--व्यानभ्रा” इत्यादिना, भरप्चीनमते तु “ुजपल्ञरेः इत्यादिना, तेन न्यूनता 
न शङ्कनीयेत्याशयः । 
सम्भोगश्चङ्कार रसाभास का उदाहरण श्वु नपरे" °” इत्यादि अभी ही ऊपर कह भायै 
विप्रलम्भाभासमुदाहरति- 
धिप्रलम्माभासो यथा- 
वैदेहीविरहन्याङलस्य दशाननस्य दशां वर्णयति-- 
“उयत्यस्तं लपति कणं, त्षणमभथो मौनं समालम्बते, 
सवंस्मिन्‌ विदधाति कि च विषये दृष्टिं निरालस्बनाप्‌ । 
शासं दीरधमुरीकरोति, न मनागङ्धेषु धत्ते धृति, 
वैदेहीकमनीयताकवलितो हा हन्ते ! लङ्केरः ।॥ 
हा हन्त ! वेद्या जानक्याः, कमनीयतया रणृणीयसौन्दर्थेण, कवकितो वशीक्रतचेताः, 
लङ्केश्वर रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्घतं ठपति भाषते ( प्रलपति ) श्चथो क्षणं मौनं 
समालम्बते मूकीमवति, किश्च सवस्मिन्‌ भ्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बनं शल्या, दि 
विदधाति करोति, तथा दीधेमायतं, श्वासम्‌ , उरीकरोति वदति, एवम्‌, शङ्कु स्पावयवेषु, 
, मर्नागीषदपि, धरति स्थिरतां न पतते न धारयतीत्यर्थः । 
विदधातीत्यत्र नितेपार्थको विदधातीति पाठोऽधिकं शोभते । 
भव विग्ररुम्भामास का उदाहरण दैखिये--सीता के सौन्दर्य से वक्षीङकृत शवण छी 
दशा भस्यन्त शोचनीय है । वह त्षणभर अंट-संट ङ वकता है, तो कषणम चुप्पी 
साध रेता हे । समी वस्तुर्भो पर इष्टि डारुता है, पर एक मी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती । 
वह जोर-जोर से सांस खींचता है ओर उसके भङ्गो म तनिक मी स्थिरता नहीं रहती 
कभी हाथ ओर कभी पैर पटकता है, उससे थोक देर भी शान्त नहीं रहा जात्ता। 
उपपादयत्ति-- 
अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगद्गुरपल्नी- 
विषयकततया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिसिन्यंम्यमानैरन्भाद- 
श्रम-मोह-चिन्ता-ज्याधिभिस्तथेवाभासतां गतेः श्रधान्येन परिपोष्यमाणा 
ध्वनिव्यपदेशदेतुः। 
इह सीतामिषयिकाया विप्ररम्भशचद्वारस्थायिन्या रते रावणमाघ्ननिष्टतया जगद्‌ युत 
रामचन्दरपल्लीविषयकतया च दिविधानौचित्यार्‌ विप्रलम्भग्शद्वाररसाभासत्वम्‌) सा हि-श्षणं 
व्यत्यस्त'मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहैन, श्षणमथोः इत्यादिना व्यज्यमनेन श्रमेण, 
(सचेरिमिनः इत्यादिना व्यज्यमानेन . मोदेन, श्वासःमित्यादिना व्यज्यमानया चिन्तया, 
न मनामित्यादिना ग्यल्यमानेन व्याधिना च भविनानौचित्यप्रृत्ततया भावाभासेन पसिः 
ध्यत इति प्रधानीभूता विपरङम्मश्वङवाररसाभासभ्वनिव्यपदेशस्य हेतुर्भवतीति सारम्‌ । 


दध रसगङ्गाधरः 


यषां सीता के विषयमे लो रावण का विरहकालिक प्रेम दहै, वह अन्ुभयनिष्ट है 
र्थात्‌ रावणमात्न मै है, सीता भँ नहीं ओर चह जगद्गु रामचन्द्र की पल्ली के विषय मेह, 
घतः उस परेम मँ द्विविध अनौचिस्य जा गया, जिससे वह आभासः रूप है । उस (परेम ) 
को पुष्ट करनेवाके उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता ओर भ्यधि ये खश्चारीभाव भी जगदुगुर-- 
पस्नी विषयक होने छे कारण आभासः खूप ही ईँ, इन सश्चारीभावों के व्यञ्जक क्रमश्चः 
अंट-ंट बोखना, चुप्पी साधना, आरुग्बनरहित दैखना, जोर~-जोर से सांस 
खीचना जर श्ङ्ञोमे स्थिरताकान होना ये षनुभाव है) सारं यह कि यहां रसाभास 
भी व्यङ्ग होत्ता है भौर भावाभास क्षी, परन्तु भावामास पोषक है--अङ्ग है ओर रसाभास 
पोष्य है-भङ्की हे, अतः रसाभास ही इस पद्यको ध्वनि कहे जने का कारण हे, भावा. 
भास न्दीं। 
शज्गारषद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्यप्द्तत्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति-- ९ 
एवं कलहशीलङ्खपुत्रायालम्बनतया बीतरागादिनिष्ठतया च वस्यमानः 
शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकास्विाख्डालादिगतस्रेन च निर्वेदः, कदये-कातरादिगत- 
- स्वेन पित्रा्यालम्बनस्वेन बा क्रोधोत्साहयैः, रेन्द्रजालिकाद्यालस्बनरवेन च 
विस्मयः, गुबद्यालम्बनतया च हासः, महावीरगतत्वेन भयम्‌, यज्ञीयपश्युवसाऽ- 
खडमांसायालम्बनत्तया वर्येमाना जुगुप्सा च रसाभासाः। 
य॒था सतेसुन्यादियत्नीविषयत्वेनानौचित्याच्ुङ्गाराभासता, तथेव कल्टशीलो यः कुत्र 
स्तद्िषयस्य चीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात्‌ कश्णाभासत, ब्रह्मवियाया विज्ञ 
नस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तन्नि्टत्वेन चण्य॑मानस्य निरवैदस्यानौचित्याच्छान्ताभासता, 
कदर्यो नीचः काते भीरष्तननि त्वेन वण्यंमानस्य कोधस्य रौदाभासता, उत्साहस्य च 
चीर।भासता, इन्द्नाकोपजीवक देन्द्रजालिकस्तद्विषयकत्वेन विस्मयस्यादूभ्रुताभासता, युरुजना- 
दिविषयकत्वेन हासस्य हास्याभासता, महाचीरनिष्ठत्वेन भयस्य भयानक्राभासिता, यत्ञीया 
वध्यतया यक्ञसम्बन्धिनो ये पशवस्तेषां यानि वसाखकङ्मांसादीनि मजारधिरमांसप्रतीनि 
तद्विषयत्वेन चण्यंमानाया जुगुप्सायाश्च वीमस्साभासता च जञेयेत्याशयः । 
अब श्रृङ्गार की तरह अन्य रस भी जन्ुचित शूप मे प्रदत्त होने पर रसाभास हो जाते 
है इस बात फी व्यवस्था करते ह--“एवं कल इष्यादि । जेसे शृङ्गार रस का स्थायीमाव 
(रति ) उक्तं रीति से अनुचित होने पर शछक्गार रसाभास होता हे, उसी तर अन्य रसो 
के स्थायीभाव भी अनुचित होने पर तत्तदस्र के आभास खूप होते है । जेसे--कश्ण र 
का स्थायीभाव ( शोकं ) यदि छलहटकारी ङपुज्न जादि फे विषय मे अथवा विरक्तं पुश्ष 
आदि आश्य मै वणितं हयो, क्लान्त रख का स्थायीमाव ८ निर्वेद्‌ ) यदि ब्रह्म-विधाध्ययन 
के जधिकार से वञ्चित चाण्डार आदि भाश्नय म वर्णित हो, रैद्‌ भौर वीर रव ॐ स्थायी. 
भाव ( कोध जोर उस्ाह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय ने क्रिवा षिता आदिक 
विषय भें वर्थित ह, अद्‌ञुत रस का स्थाथीभाव ८ विस्मय ) यदि रेन््रनालिकि आदिक 
विषय भे वणित हो, हास्य रस का स्थायीभाव ८ हास ) यदि गुर्‌ आदि पूर्य ॐ विषय 
मे वर्णित हो, भयानक रस का स्थायीभाव ( भय ) यदि किसी महावीर रप आश्रय सँ 
वर्णित हो भौर बीभत्स रस का स्थायीभाव { जुगुप्वा ) यदि यद्चीय पश ॐ मजा, 
शोणित, तथा सां जादि के दिषयमें वर्णित हो, तो, ऋमश्चः कर्णरसामाप्त, शान्तरसा" 
भास, रौद्ररसाभास, वीररसामास, अदु थुतरसाभास, हास्यरसाभाव, मयानकरलाभास, 
भौर बीभव्सरसाभास्च शेते है। - 
तडुदाहरणाप्रदशंनकारणमाह-- 


विस्वृतिभयाचामी नेहोदहताः सुधीभिरनेयाः। 


क 
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्रत्येकमेषामुदाहरणमरदशने ग्रन्थविस्तरः स्यादिति ङ्गाराभासोदादरोनेव सुधी), 
दूह स्यारीधुखाकन्यायेन विधेय इत्यथः । 

इन सब रसामापो 2 अरग-अकग उदाहरण दिखने मँ अस्थ के भतिधिस्तृत्त हो 
जाने का मय था, अत्तः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वथं खनका उह फरना चाहिये । 

पिशेषवक्तव्यविरहात्‌ समासेनैव भावामासान्‌ निरूपयति-- 

एवमेवासुचिततिषया भावाभासाः । 

एवमेव रसामासवरदेव, श्चनुचितविषया श्रनुचितालम्बनका असुचिताश्रयनिष् वा 
वण्य॑माना ह्षीदयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति शदाभास श्चनौचिल्यप्रवत्तिताः" इति 
प्राचीनाभिघानादित्य्थैः । 


इसी तरह हषं छादि पूर्वोक्त भाव भी यदि जयुचितं आारभ्बन के विषय मै जथवा 
अनुचित आश्रय मँ वर्गित ह, तो भावाभास कहर ई । 


समासेनैव भावाभासमुदाहरति-- 


यथा-- | 
द्ममुचितरत्तिः प्रवासी श्रियां स्मरन्‌ चदेति-- 


“सर्वेऽपि षिस्प्रतिपथं विषयाः प्रयाता 
विद्याऽपि खेदकल्िता विसुखीबभूच । 

सा केवलं ह्रिणशाघकलोचना मे? 
नेयापयाति हृद यादधिदेवतेव !} 

( सम्प्रति भरियाविरहे ) सर्वेऽपि, विषयास्तत्तदिन्दियेरलुभवनीयाः पदार्थाः, विस्थ्रति- 
पथं प्रयाता सुहुरनुसन्धीयमाना शपि विस्शता एवाभूदन्‌, ( चिरसेचिता ) विदाऽपि, 
खेदकलिता पराह्ननाग्रणयाचधारशेप्याकषायिताशयेव, विमुखीवभूव साम्मुद्यं विहाय दूरं 
जग्राम केवलमेका, सा इष्टूर्वा, हरिणशाचकलोचना ऊुरङ्शिश्युनयना, श्चयिदेवततेच हदया- 
धिष्ातरदेवतेव, मे मम हृष्यात्‌ , नेवापयाति नेव निस्सरतीत्यथः । 

से--सभी विषय विस्छति के मार्गं पर पव गये-भूरू से गये ओौर विधा भी जिसकी 
सेवा संने चिरकार तक की थी--चिन्न होकर शुक्ते पराङ्ना-प्रणयी समश्च कर ैष्यासे 
कट्ुपितहृदया होकर-चिञ्ुख हो गदर, परन्तु केवर वह बार हरिणि के समान नयन वादी 
बाख अधिष्ठा जी देवी के समान बनी वैरी हे, हृदय से कभी तिकलरती ही नही । 

प्रकरणं प्रदशयति-- 

ग्रकु विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावस्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य वा 
कस्यचिद्‌ (ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो ;.शान्तरं गतस्येयञुक्तिः। 

गुरकलं युरोगहस्‌ । शचप्रतिपिद्धगमनाम्‌" इति पठे तु निपिद्धालम्बनकत्यामावाद्भ्‌ावा- 
भासतेच दुघ॑ट स्यादिति प्रकोष्टधरकशब्दः कल्पितः । इह गु्कम्या तदन्या वा काचिद्‌- 
गम्याऽऽलम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्थ्तिरनो चिल्यग्रवृत्तत्वाद्‌ भावाभासर्पा, व्यङ्घथाभ्यां 
व्यतिरेकोपमालङ्काराभ्यामुपस्कियमाणा स्तृत्तिभावामाप्तच्वनिन्यपदेशस्य चीजमचसेयम्‌ । 

विधाभ्यासर करते समयः गुङ्-पुश्री फ लावण्य से मोहित मनवाखे पुरुष की अथवा 
जिसका सम्भोग खघ्यन्त ही निषिद्ध समन्ना जाता हे, पेसी किसी कामिनी का स्मरण करते 
इए किसी अन्य की उस समय सैं यह उक्ति है, जब वह उससे दूर हो गया था। 
व्यङ्गथस्य व्यतिरेकस्य स्खस्यङ्गतवं प्रतिपादयति-- 
अन्न च स्वात्मत्यागास्यागाभ्यां खकचन्दनादिषु विषयेषु वचिरसेचितायां 
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बिदयायां च छृतघ्रत्वम्‌, अस्यां च लोकोन्तरत्वमभिव्यभ्यमानं भ्यतिरेकबपुः 
स्पृतिमेब पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । 
चिरं सेवितेरपि खक्चन्दनादिविषयेः, चिरं सेवितया विद्यया च सेवकस्य स्वालन- 
श्त्यागः कृत इति तयोरक्ृतक्ञल्वम्‌, श्यां नायिकायान्त्वल्पकाकाङुष्यातायामपि सतत- 
स्थृतिसंसक्ततया त्यागमकृतवत्यामपूर्वं तन्नत्यं च ग्यज्यमानं व्यतिरेकालङ(रस्वरूपं स्मरति- 
भावस्यैयोपकारकमितीद भावामासध्वनिरेव, नत्वलद्ारष्वनिरित्याशयः । 
यष्टा चिरसेवित क +चन्दन आदि विषय जर चिर-तेवित वि्या--जो इस पथमे उप- 
मान रूप से आधे हैमे, अपने कः छद्‌ देने के कारण, छृतश्नता तथा अस्पपरिचित 
उस शृगा्ती--जो यहां उपमेय प से भाई हे--मे अपने को अभी तक न दोडनेके कारण, 
अटौ किक कतश्ता अभिभ्यक्त होती है, अतः उपमान से उपमेय म आधिक्य -वर्णन रूप 
“ग्यतिरेक' जङ्कार यहां व्यङ्गध है अवश्य, तथापि इस पद्य को अलङ्कार~ध्वनि नहीं कहा 
जा सकता, वर्योकि वह व्यङ्गय “यतिरेक' यहां उस प्रधान शस्ति-भावः का ही पोषक है, 
जो अनुचित प्रह्त्त होने के कारण जाभातत रूप है । फरूतः इस पथ को 'भावाभास-ध्वनिः 
ही मानना चाहिये । 
वस्तुव्यज्नयोपमाया श्रपि भावामासाङ्गलं दशंयति-- 
एवं च व्यागाभावगतं सपिदिकलसं व्यञ्चयन्त्यधिदेवतोपमाऽपि । 
यथाऽिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु स्यजति, तथेयमङ्घनाऽपि ममहदयं न व्यजती- 
तिचाच्योपमाऽपि, परित्यागामावस्य सावंकालिक्र्वं व्यङ्कयं वस्तु बोधयन्ती, चमच्छृतिमल्यपि 
स्परतेरह्मेच, न प्रधानमिति भावः। 
इसी तरह (भधिदेवतेवः इस पद्‌ से वाच्य होनेवारी उपमा चमस्काश्जनक होकर 
भी “स्खृति-माक का अङ्क ही हे, प्रधान नदी, क्योकि दस उपमा से यह चस्तुध्वनित होती 
है कि सैसे अधिष्ठात्री देवी पने अधिष्ठान को कमी नहीं छोढती, वैसे यह खगाक्ती भी 
मेरे हृदय को कमी नहीं छोडती, अतः यष समश्चना चाहिषए्‌ छि यह्‌ उपमा व्यागाभाक 
(न छदने ) में सा्वंदिकता-चिरस्थायिता को ग्यक्त करने के लिय ही केवर गदी गई है # ` 
भावाभासतवसुपपादयति- 
एषा चाुचितचिपयकल्वादनुभयनिषताच्च मावाभासः। 
एषा स्मरतिः । अनुचितपरिषयकत्वमालम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌, अनुभयनिष्ठत्वं च नायक- 
मान्न्र्तित्वात्‌ । 
यह स्द्रतिमाव नही, भावाभास हे--दसल्ि कि इसका विषय गुरकम्या अथका 


जन्य कोई अगम्या नायिका अनुचित है, ओरं यह स्ति अजुभयनिष्ठ भी है-वर्थात्‌ नाधिकाः 
तो स्मरण करती नदी, अतः एक तरफा है । 


विषयमेदादिरैव भावध्वनित्वमप्याह-- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेबोक्तिः) तदा माबध्वनिरेव । 
नायिकायाः पल्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणे नावघार्यैत, तदा निषिद्धालम्बनकत्वाबुभय- 
निष्टत्वयोरभवान्नस्प्रतिभावाभासष्वनिः, किन्तु स्मृतिभावध्वनिरेवेति भावः । 
यदि मने कि (स्वेऽपि'"“ "° दृस्यादि पञ्च वर्णनीय नायिका के परिणता ( पति ) की 
ही उक्ति दे, तच इस पय को “भावध्वनिः का दी उदाहरण समश्तना चाहिये । 
भावशान्ति निरूपयति- 
अथ मावशान्तिः-- 
निरूप्यत इति शेषः । 
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भावस्य भरागुक्तस्वरूपस्य शान्तिनीशः । 
आयुक्तं विभावालुभावर्यज्यमान-दर्षाचन्यतमत्वं स्वरूपं यस्येति बहुत्रीहिः । विभावा- 
दिव्यद्नयदर्पीद्यन्यतमनाश एव भावशान्तिरित्य्थः १ 
जब “भावक्ञान्तिः का निरूपण करते है । अष्टु, पष्टङे उसका छक्चण देखिये--जिनके 
स्वरूप पूवं मै वर्भित्त हो चुके है, उने हषं वादि भवो मे से किसी माच के नान्च को भाव 
क्लान्त" कहते है । 
विशेषमाचष्टे-- 
सचोत्प्य्च्छिन्न एव मह्यः, तस्येव सहस्यचमत्कारिस्वात। 
यतः सं भावनाश उत्पयमान एव ( न तु स्थित्यवचछिन्नः ) सष्टदयाहाद्कः, तस्मात्‌ 
स एवात्र ग्राह्य इत्यर्थः । 
वह भाव-नाङ् उस्पस्यवच्छिक्न (उष्पत्ति-कालिक) ही रेना चाहिये--अर्थात्‌ भाव के 
उस्पश्च होते ही उसके नाक्च का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर कने के बाद का नहीं 
वर्योकरि उस्पत्तिकारीन भावनाक्च ही सहृदयो छो चमश्छरत करवा है । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
मानिन्याः सथोऽमषेष्वंसं वणयति-- 


सच्रसि नाद्यापि रुषं, भामिनि ! मुदिरालिरूदियाय । 
ति तन्व्याः पतिवचनेरपायि नयनःब्जकोणशोणसचिः ॥' 

“हे भामिनि ¡ कोपने ! अयापीदानीमपि, श्षं कोपं सानं न सुष्चसि न त्यजसि, (पश्य) 
सुदिरालिभवमाला, उदियायोदिताऽभूत्‌" इति पत्तिवचनेः, तन्व्याः कृशाङ्गाः ( मानिन्याः ) 
नयनाच्जक्रोणयोलौचनकमलग्रान्तयोः, शोणस्चि्मीनोपदहिता रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशी 
स्यः । मानिनी परमोदीपनकादम्बिनीसन्नादश्चवणात्‌ सयः प्रसादेति भावः । 

उदाहरण रीजिये--लयि ! कोपमयि ! अबभीतू रोषकास्याग नहीं करती, देख 
तो, घन-घया धिर जाई" इश्व तश्ह पति ऊ वचनो ने, शाङ्गी के नयन-कमरु के कोने मं 
जो रक्त छवि थी, उसे पी गया-वह रप्पश्च होने के साथ ही समाष्ठ दहो गद । 
विभावानुभावौ दर्थयति-- 

इह तादशग्रियवचनश्रवणं विभावः; नयनकोणगत-शोणश्चेनांशः, तद्‌- 
भिन्यक्तः प्रसादो बाऽनुभावः। 

तादशं सुदिराल्युदययोघकम्‌ । प्रियवचन श्रचणस्यामषेभावशान्तिजनकत्वेन बिभाचत्वम्‌। 
नयनकोणशोणरुचिनाशस्य साक्षादमषनाशाजन्यत्वादिकल्पः। 

यहां प्रियतम की घन-घश वाली बातो का सुनना विभाव है भौर नेन्न-कोण की रक्त- 
छवि का नाक्ञ अनुभाव है। यदि कहे किनेन्रकी खारी का नाकच तो रोष~नाश्च का साक्षात्‌ 
फायं नहीं हो सकता - अर्थात्‌ रोष~नाच्च से प्रसन्नता होगी ओर प्रसन्नता से कोपभूरुक 
नेत्र-रक्तता का नाश होगा, तो जै कहूंगा कि दीक है, तब नेन्रस्छता के विनाश्च के भि. 
अयक्‌ प्रसक्ता को ही अनुभाव समश्षिये । 
उपपादयति-- 
उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 
रोषोऽमपेशतेनात्रामषेभावशान्तिष्वनिरिति सारम्‌ । 
उक्त विभावजौर्‌ भनुभावो से उस्पतति के समयन दी रोष का न्ट हो जाना च्यङ्गच हे । 
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आवोदयं निरूपयत्ि-- 

तथा- 

भावोदयो मावस्योत्पत्तिः। 
पूवौक्तसक्षणस्य कस्यचि द्धाचस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवी यतो भावोदयो भवतीत्यधैः । 
अब 'भावोद्यः का निकूपण करते है । पहरे उसका रुक्ण देखिये-पूर्वो्त हषं जदि 
मनसे किसी भी माव की उश्पति को 'भावोद्य' कहते है । 

उदाहरति-- 

उदाहरणप- + 
भरियापयधवोधात्‌ सयो मानिन्या वत्तं वणयति-- 

न्ीच्य वक्षसि विपदकाभिनी हारलदस दयितस्य भामिनी । 

अंसदेशबलयीकृतां चणादाचकषं निज बाहटुवज्लरीम्‌ ॥ 

( आलिङ्गन्तीं काचित्‌. ) दयितस्य ज्ञभस्य, वक्षसि हृदये, चिपक्षकामिन्याः मरागुपश्ु्त- 
अतिनायिकायाः, हारलदम गाढालिद्ननोदूगतमुक्तामालाचिहं, वीद्धय विरषेण दृष्ट्रा, ( अप- 
राघनिश्वयात्‌ ) भामिनी रोषवती सती, श्रंसदेशयोदयितस्कन्धप्रान्तयोः, वलयीकृतां मण्ड- 
लाकारेण संयोजिता, निजबाहुवह्वरी स्वभुजकताम्‌, क्षणात्‌ सयः ्राचकषं-अमपौदयादा- 
कुक्षदित्यर्थः \ 

उदाहरण देखिये--कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनो कन्थो पर हाथ रखकर 
गरे मिरु रही थी, तव तक शक्रस्मात्‌ उसकी इष्टि प्रियतम के वक्षःस्थल म उये इए सौत्त 


कै हार-चिष् पर परी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) बन उदी 
भौर कन्धे पर से सपनी वाहु-रूता के खींच छिया। 


चिभाचमनुभावं व्यज्घयं च मरतिपादयति-- 
अत्रापि दयितवकोगत-विपन्तकाभिनीहास्लद्मदशैनं विभावः, भ्रियासेदेश- 
वल्लयीष्रतनिजबाहुलताऽऽकषेणमनुभावः, रोषोदयो व्यङ्गयः । । 
इहापि रोषपदममभंनोधक्म्‌ , तेनाम्ंभावोदयध्वनिर्बोध्यः । 
यषां भी प्रियतम के वचःस्थरु पर सौत फे हारका चिन्ह दैखना विभाव घौर 
उसके कन्धे परर से किपदी इद भुजलता का खींच ठेना अनुभाव हे, जिनसे रोष-भाव का 
उदय स्यगथ होता दै । 
भावश्ान्ति-मावोदययोर्चिषयेकमाशङ्कव विषयविभागं दश॑यति-- 
यद्यपि भावशान्तौ भावान्तसेदयस्य, भावोदये वा पूवं ¡भावशान्तेरवश्य- 
कसवान्नानयोषिविन्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि दयोरेकनत्र चमत्कारबिरहात्‌; 
चमत्काराधीनस्वाच्च व्यवहूरस्य, अस्ति धिषयविभागः। 


यघ्रेकभावस्य शान्ति, तत्रापरभावस्योदय आवश्यकः, य॒त्र वुनरेकभावस्योदयः, तत्र 
पूर्वमपरभावस्य शान्तिरवश्यमपेद्यत इति भावशान्ति-भावोदययोः सर्वत्र सङ्की्णत्वात्‌ 
स्वतन्त्रो ग्यवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शङ्कायाः-- नष्येकत्रैव तच्रभावस्य शान्तेरुदयस्य 
च चेमत्कारिता, नवां चमत्कारितां चिना ग्ययहारमरघत्तिरिति निणये, यत्र भावशान्तिचमत्कारः, 
तत्र भावशान्तिव्यचहारः, यच्र तु भायोदयचमत्कारः, तञ्च भावोदयनम्यचहासे भवतीति तयो- 
व्यवहारस्य विष्रयः परसाद्य सत्यपि स्वतन्त्र एवेति समाधानम्‌ । 
यद्यपि यह निशित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दृखरे भाव 
का उद्य भी होता ही हे, इसी तरह जहां किसी माव का उद्य होता दहै, वहां उसके पहरे 
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क्रिसी अतिरिक्त माच की शान्ति अवश्य हर रहती हे, फिर तो भावक्ञान्ति ओर भावोदय 
ॐ एक दूरे से मिशित कयौ का मिना अपम्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
किदन दोनो के जलग-भरूग व्यवहार करने योग्य रचय नहीं ईह, करयोकि एकः अगह दोनो 
वचमध्कारी नहीं होते अर्थात्‌ भावश्षान्ति की जगह मे भावान्तर का उद्य निशित रह कर 
भी चमस्कारी नदीं रहता, इसी तरह भावोद्य की जगह मे प्राक्तनभाव की शान्ति 
नियमतः रहने पर भी चमष्छठार जनक नहीं होती भौर प्यवहार चमार के जधीन है-- 
अर्थात्‌ जिसमे चमत्कार रहता है, उसी का म्यवहार होता है, अतः हन दोनो के एयक, 
पृथक्‌ व्यवहार हो सकते दह । 
भरावसन्धि निकषयति-- 
एवम्‌-- 
भावसन्धि-रन्योन्यानमिभूतयो-रम्योन्याभिमवनयोग्ययोः सापाना- 
धिकरण्यम्‌ | 
रन्योन्यं परस्परमनभिभूतमोखाधितग्रतीतिचमत्कारयोः, श्रन्योन्याभिभवनयग्ययो- 
सिथदप्रतीतिचमत्कारबाधनसमथंयोः ( श्रविशुदयोस्तुस्यबरयोः ) द्वयोर्माचयोः, सामाना- 
धिकरण्यसेकदेशैककालावचछिलचमत्कारिपरतीतिविषयत्वं भावसन्धिरित्यथः। 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन मिथोबाधने प्रतीतिचमत्काराभावात्‌ , ताटस्थ्यं परस्परबाधना- 
क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोल्यविजातीयचमत्कारसमशिरस्कचमत्कारविरहाचच कमेण विश्चेषणदय- 
सार्थकम्‌  तदुक्तम्‌--भावयोः सन्धितभयसामम्रीयोगेन परस्परविमदः इति । 'सन्धिरेक- 
काठमेव तुल्यकक्षयोरास्वादः> इति च । 
अब (भाव-सन्धि! का निरूपण करते है । सव॑प्रथम उत्का रपण दैखिये--एक दूसरे 
से दबे हये नरह, पर एक दृष्रे को दने की योग्यता रखते है, पसे दो भार्वोके सामा 
नाधिकररण्यं ( एक जगह रहने ) को (माच-षन्धि' कहते है । ताव्पयं यह इभा कि जिन 
दो भार्वोर्मे से कोई एके दूसरे की प्रतीति ओर चमत्कार को बाधितं करने की चेमता 
खत्म हो, परन्तु बाधित करे नदी, ेसे-अर्थात्‌ अविरुद्ध ओर तुर्यवरुदौ भार्वोष्ी 
सष्टस्थित्ि को भावसन्धि कहते है । यहां यदि रुणे “एक दूसरे से द्ये हुयेनदोः 
यहं पूर्वं अश्च नीं कहा जाय), तब उन दो भार्यो की सहस्थिति सें अतिष्याक्चि दहो जायगी 
जो, परस्परे वाधक होने के कारण थप्रतीयस्रान अत एव चमष्कारहीन होकर तटस्थ वमे 
पडे रहते दै । इसी तरह यदि "एक दृखरे को दबाने की योभ्यता रसते हो" यह द्वितीय 
अंश रष्णमें न रखा जाय, तद उन अङ्काद्धिमावापन्न दो मार्वो की ह-स्थिति मै भति. 
ष्याप्षि हो जायगी, जिनकी सह-स्थिति से कोद खास चमत्कार नहीं उषपश्न होता, अतः 
दोनो अंशो का निवेश सार्थक है एेसा समक्ना खाहिये । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
चयस्सन्धिमारूढाया श्रनूडायाः सीताया रामचन्द्रे परथमं दकपातं वणयति-- 
=“श्रोवनो ्मनितान्तश खिताः, शीलशौयेबलकान्तिल्तेमिताः । 
सङ्कचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजधियः + 
यौवनस्थोदुगमेनारम्भेण नितान्तं शङ्किता युवदशने नवाङ्करितयोवनच्नीजातिस्वभावा- 
दुत्यन्नशङ्काः, ( राघचस्य ) शीलेन सदूषततेन, शौर्येण विक्रमेण, वलेन शारीरिकसामर्येन, 
कान्त्या लावण्यप्रभया च ( प्रत्यक्षविषयेण ) रोभिता उत्पादितलोभाशव, जानक्याः सीतायाः 
नयने एव नीरजे कमले, तयोश्च्ियः शोभाः, रघवे रामचन्द्रे ( पतन्त्यः }) सङ्कवन्ति 
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लल्लया निमीलन्ति, बिकसन्ति-्रौत्युकयेनोन्मीलन्ति चेत्यर्थः । इह यौवनोदूगमस्योभयना- 
न्वयः, उन्मीलननिमौलनयेोश्च कालतिलधघवेन यौगपद्यम्यचहारः । 
उदाहरण देखिये । एक सखी दुखरी सखी से कहती है-दोनो मँ ८ सीता तथा राम 
म ) यौवन जंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त श्कायुक्तं ओर राम की सस्चरित्रता, 
शूरता, शारीरिक बरु जर कान्ति के कारण रोभयुक्त कुमारी सीता के नेन्र-कमलो की 
शोभां, रघुनन्दन रामचन्द्रं के विषय मे, संकुचित ओर विकसित हो रही & । भावार्थ 
य हे किं नवांकुरित सीताजी ने जव प्रथम प्रथम यौवनोन्मुख, सच्चरित्र, वीर, बरिष्ठ भौर 
सुन्दर समचन्द्रजी को देखा, तब उनकी आंख उन्दे देखने मेँ ङ्ध संजकचित हो रही थी 
क्योकि उनके हदय भे उस समय पक ठरह की शङ्का भी उपरिथतथी, जो किसी नव युवक 
को देखते समय किसी भी अंदुरयोवना के स्यि स्वाभाविक है । ओर ऊद विकसित "भी 
हो रही थी, क्योकि उस विररण यौवनोन्मुख रामजी के भरति उनके मनसे कोभ भी था। 
खी बात का वर्णन एक सखी दूखस सखी से कर रही है। 
विभावायाह-- 
अत्र भगवद्याशरथिगतस्य लोकोत्तरयौवनोद्रमस्य, तादृशस्यैव शीलशौर्या. 
देश्च दशनं विभावः, नयनगत-सङ्कोचविक्सावलुभावः, वब्रीडौतसुक्ययोः 
सन्धिव्ये्गयः। 
तादशस्य छोकेत्तरस्य । नयनय॒तेः सङ्कोचेन व्रीडा, विकासेन चौत्छ॒क्यमिह समकक्षतथा- 
ऽऽस्वायेते इति भावसन्धिध्वनिः । 
यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी मेँ रोकोत्तर योचनं की उत्पत्ति का तथा उसीतरह के रोको. 
तर चरिन्र-वीरता भादि का दर्शन विभाव है भौर आंखो का संकुचित होना तथा विक. 
सित होना भनुभाव है । जिनसे रुजा ओर जौरसुक्य इन दो भावो की सन्धि व्यज्य 
होती है-भर्थाव्‌ नेत्र-संकोष् से खजा जौर नेश्र-विकास से ओौत्पुक्य पमान्प से 
वनित होते है, अतः यह पद्य 'माव-सन्धि-ध्वनि का उदाहरण होता है । 
भावशव्त्वं निरूपयति-- ४ 
तथा-- 


भावक्षषठत्वं भावनां बाध्यवापकभावपापन्नानाश्ुदासीनानां वा 


व्यामिश्रणम्‌ । 
विर्दल्वान्मिधोवाध्यवाधकभावं प्राप्तानाम्‌; अथवाऽविरुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावानां, 
व्यामिश्रणं स्वस्वव्यक्लकप्रथग्‌-वाक्यजप्रतीतिविषयतयपूवकेकमहावाकष्यजन्यचमत्कारकमैयज्ञ- 
निक-प्रतीतिविषयत्वं शवकत्वमित्य्थः । 
जो परस्पर विरोधी होने के फरण एक दूसरे का बाधक हो, अथवा जो उदासीन- 
अर्थात्‌ न परस्पर बाधक न परस्पर सहायक हौ, पेसे अनेक भावों के मिश्रण को (भाव. 
क्षबरता' कहते है । 
तथा शवलत्वं वि्रेणोति-- 
एकचमत्करृतिजनकन्ञानगो चरत्वमिति यावत्‌। ` प्या, 
एकं महावाक्यजन्यं चमत्ृतिजनकं यद्वेयल्निकक्ञान, तद्विषयत्वमिःत्यर्थः । 
मिश्रण ञष्द्‌ का भर्थ यहां यह है कि यथपि भिक्न-भिन्च वाक्य से भिज्ञ-भिन्न भाव 
अभिव्यक्त होते हो, तथापि उन सद वाक्यो को भिरू्र जो एक सम्पूणं प्यरूप महा 
वाक्य यने, उससे जो एक व्यञ्जना श्रृत्ति के सहारे चमस्कारी ज्ञान हो, उसमे उन सब 
भावों का भाित हो जाना! 
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उदादरति-- 
उदाहरणम्‌ 
सीत्तां विचास्यानुशयानः ध्रीरामश्िम्तयति-- 
पापं हन्त मया हतेन बिहितं, सीताऽपि ययापिता, 
सा मामिन्दुञ्ुखी धिना बत वने किं जीवितं धास्यति ?। 
आलोकेय कथं मुखानि कतिना, किं ते वदिष्यन्ति मां; 
राञ्यं यातु रसातलं पुनरिदं, न ध्राणितुं कामये ॥' 

, ( यक्नभूमिसुत्पन्चा बहिपरीक्षितशीसख ) सीताऽपि ( क्चद्रापदादभिया ) यत्‌ , यापिता 
राजधान्या निष्कस्य चनं गमिता इन्त ] हतेन दुन दुर्दैोपदहतुदधिना वा मया, तन्‌. 
सीतानिर्वासनं पापं कृतमविधेर्यं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीकषितमप्रणया, इन्दुमुखी सीता, 
मां पिना ( एकाकिनी ) चने, बत्‌ | जीवितं किं धास्यति १ नेव धारयिष्यति । छतेताषश- 
पापकर्माऽदं कृतिनां प्राज्ञजनानां सुखानि, कथम्‌, आरोकेय लजया पश्येयम्‌ १। तत कृतिनः 
( पापिनं ) मा, किं वदिष्यन्ति किं कथयिष्यन्ति १। यदर्थ मयेतदनुष्टितं तदिद राज्य, 
पुनः, रसातलं यातु विनश्यतु । अहं प्राणिवुमतन्परं जीवितुं, न॒ कामये नेच्छामि दुभ्ड- 
दुयंशो दर्धाजलौवनान्मरणस्यैव श्रेयर्त्वादिस्यथः । 

उदाहरण दैखिये । सीता जी को वन म निर्वासित कर देने के बाद्‌ राम काकथनहैङक्कि 
मँ बड़ा बुद्धि, तभी तो सीतां को भी (जिसका शीर अग्नि मै परीक्षित हो चुकाथा) 
निकार दिया, यह सुश्से बहुत बङा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका सक्षम 
असीम प्रेमे ) मेरे चिना वनम जो सकतीहे? भै भटे आद्मि्यो का मुख कैसे 
देखंगा १ वे सुक्षे क्या कगे १ यह राञ्य ( जिसके रिय सेने यह पाप करिया हे ) रातरू मं 
चछा जाय, मैं जीना नहीं चाहता । 
„ उपपादयति-- 

अचर मलय-सूया-विषाद्‌-स्मृति-वितके व्रीडा-शङ्का-निर्वेदानां ्रागुक्तस्वस्वषि- 
भवजन्मनां शबलता । 
इह पापःमित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, “हतेनेण्त्यादिना व्यल्यमानायाः स्वविषय. 

कासूयायाः, (सीताऽपीन्त्यादिना व्यज्यमान विषादस्य, शि त्यनेन न्यज्यमानायाः स्मृतेः, 
“मामिन्दुमुखीःत्यादिना व्यज्यमानस्य चितकंस्य, “खलोकेये'त्यादिना व्यज्यमानाया व्रीडायाः, 
"किंतण्ट्त्यादिना व्यज्यमानायाः शङ्कायाः, शराज्यःमित्यादिना व्यज्यमानस्य निर्वदस्य च 
भावस्य शबरत्वमेकमदहावाक्यजयेयल्ञनिकचमत्कारजनकप्रतीतिविषयत्वमरतीत्यर्थः । 

यहां पने अपने विभाव से अभिव्यक्त होने वाके मति, असूया, विषाद, स्ति; 
वितर्क, बदा, शङ्का भौर निर्वेद इन भावो का मिश्रण ( श्वल्ता ) है-अर्थात्‌ श्भैने पाप 
किया, इससे मति, दुञ्द्धिः इस भावमविङेषण से स्वविषयक्र असूया, श्सीता फो भी" 
इससे विषाद्‌, "वह चन्द्रमुखी, इससे स्ति, “मेरे बिना जी सकती हैः इससे वितं, शरै 
भरे जाद्भिर्यो का सुख कैसे देखृगाः इससे बीड़ा, वे सन्चे क्षया करेगे इससे शङ्का भौर 
भ्य राञ्य रसात मे चखा जाय, मैं जीना नहीं चाहता" इससे निवेद, ये भाव व्यक्त होते 
है शौर इन सब भावो का समभ श्रोकजन्यबोध में मान होता है, भतः यह (्माव-शब- 
ता-ध्वनि' हद । 

काग्यप्रकाशन्याख्यातृक्रतं भावशघलत्वलक्षणसुपन्यस्य निरस्यति-- 

ठ्यप्रका =. पि ९ पूः < पम & 
यत्तकाव्यध्रकाशटीकाकारः--उत्तरोत्तरेण मवेन पूवेपूवेभागोपमदेः शबलता 
इस्यभ्यप्मेन्= ननन, (पश्येत कश्चिश्चत चपल रे ! का स्वराऽदं कुमाय, हस्तालम्ब 
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॥नरीिोााीपवााकवननकाकाकककाकाककावागकाकककाकावाकगकावान्काककाकाकाकाकाकाककानदनकागदनकाषदनदाी 1 वयय थया 
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वितर, हहहा ! व्युक्मः कासि यासि । इयत शङ्काऽसया-पृति-स्मृरति-्रम- 
दैन्य-मत्यो-तसुक्यानाभरुपमदंेशखल्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तुतिगुणत्वेन 
पञ्चमोल्लासे मूलकृतेव निरूपणात्‌ । 
दत्थं प्रथ्वीपरिन्रेढ | भवद्धिद्धिषोऽरण्यन्रत्तेः, कन्या कश्चित्‌ फल्क्रिसलयान्याददानाऽभि- 
धन्ते ॥ इति काव्यप्रकाशो द्धृतपयस्यान्तिमं चरणद्वयम्‌ । तेत्र श्यत्‌ केथि"दित्यनेन 
शङ्कायाः, “चल चपल रे” इत्यनेनासूथायाः, "का त्वरा इत्यनेन धृतेः, रहं कुमारीः इत्यनेन 
स्मृतेः, दस्तारम्बं वितर इत्यनेन श्रमस्य, "हदा" इत्यनेन दैन्यस्य, ध्युत्छमः* इध्यनेन 
मतेः, क्वासि याक्ति" इत्यनेनोल्सुकयस्य च भावस्य व्यञ्यमानतया व्याभिश्रणाद्‌ भावश्छ- 
ताया व्णनीयराजव्रिषयकरतिभावेऽङ्गतया भावशवल्तालङ्कारः 1 
तत्र काव्यप्रकाशब्याख्याकारेण भावशवलरतां लक्षयता-“उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तरमभिन्य- 
क्तिविषयेण भात्रेन, पूर्ैपू्ंमभिन्यक्तस्य भावस्य, उपमदोऽभिभवः शबलत्वम्‌" इति यदुक्तम्‌ , 
तदसद्वतम्‌ , यतस्तन्मते वाध्यवाधकमावापन्नानामेव मावानाुपसदंस्य सम्भवे शवलतायाः 
स्वीकारे, पश्येत्‌ कष्ि"दित्यादबुदासीनानामेव शङ्कादिभावानां व्याभिश्रणाच्छवर्ताया 
वण्यराजरतिभावाज्गतया भावशवल्तालङ्कारोदाहरणत्वेन काव्यभ्रकाशपश्चमोह्लासे गुणीभूत. 
व्य्ञोदादरणप्रसङ्े नेतस्पयं यदुक्षिखितं, तद्विरुडं स्यात्‌, शङ्कादिभावानां मिथो बाध्यवाध- 
कल्याभावात्‌ । तरस्थानामपि भावानां व्याभिश्रणं शवलत्वमिति मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध 
इति मूल, तिकूखा ीकाङरदुक्तिरदयेषेत्यादूतम्‌ 1 
काष्य-प्रकाक्ष के दीकाकारनेजो यह ङल्िखिादहै कि 'अग्रिम-अभ्मिम भाव से पूर्वपूर्वं 
भाव के उपमर्दं ८ दबा दिये जाने ) का नाम शवकरता, हे, बह दीक नही, क्योकि "पश्ये 
त्कश्चित्‌" “° इत्यादि पध से यद्यपि "पश्येत्‌ कश्चित्‌ ,, "चू चपर, "का रवर, अहं 
ऊुमारी, "हस्ताखवं वितर", “हहहा, “्युच्रमः', भौर (क्रासि यासि, इन वाक्यांशसे 
ऋमशषः अभिव्यक्त होने वाले शङ्का, असूया, एति, स्णति, श्रम, देन्य, मति भौर जौस्सुक्थः 
दन भावो के भिश्रणरूफ शबलता है, तथापि वह राजविषयक स्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ 
शजविपयक रत्िभाव का ङ्क हे, प्रधान नही, अत्तः भावदाबलता ध्वनि यहां नहीं कटरा 
सकती--अर्थात्‌ ध्वनि यहा कविनिष्ठ भावकी ही है भावशवरूता तो अलङ्कार है, यह 
कथा भूरकार-मम्मट ने ही पञ्चम उस्लाघ्ठ में गुणीभूतव्यङ्ग्य निरूपण कै प्रसङ्ग पर केही 
हे । तास्पयं हि यदि टीकाकारो के अुक्लार उत्तरोत्तर भाव से पूर्र-पूवं भावके उपमर्दं 
को शवलता मानी जाय, तव पूर्वोक्त रीति से 'मावश्चवरुता यहां राजस्तुति फा भङ्गहै" 
यह मूख्कार्‌ का कथन असंगत हौ जाय, क्रथोकि उक्त भाव एक दुसरे का रेश माश्रभी 
उपमदं नहीं करते, जतः उनके हिसाब से यहा शवर्ता हुई ही नही, फिर उनका अङ्ग 
होना कैसे संभव हो खकता † एकतः मूलार के कथन से ही विरद्ध होने के कारण दीका. 
कार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य दि । 
नन्वात्मविश्रेषयुणानां स्वोत्तरविरेषगुणनाश्यत्वस्य तार्किकेरङ्गीकरणाचित्तवर्तिविशे- 
षाणां भावनामिच्छादिवदात्मविेषगुणल्वादुत्तरेत्तरभावस्य प्पू्मावाभिभायकत्वेन "पश्ये! 
दित्यादावपि शङ्कादीनां मिथस्तारस्थ्यस्यामावादेककालिकाभिन्यक्स्यसम्भवाच कथं शवलत्वं 
रुयादिति मुखविरोधस्तुल्य एवेति शद्धा निराकरोत्ि-- 
स्योत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न. यदङ्गः, नवोपमदपद्वाच्यः, 
नापि चमत्कारी । 
न तुल्यः, शङ्कादीनामत्मकरशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्ञनाद़स्य- 
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तत पनन जपन त त क ^ # ^ स, 1 


ता क 


बोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोमार्थकोपमदंपदयाच्यत्ामावाचमत्कारजनक्रत्वविरहाश्च भावशबललव- 
सूपताऽसम्भवात्‌ , तथा च त्वन्मत एव मूलविरोध $त्याशयः 1 

यदि घाप कहं छि चित्त-दृत्ति रूप भावे का नैयायिको के सिद्धान्तके शनुसार इच्छ 
आदि विशेष रुर्णो मै समावेश होता दै शौर 'आध्मनरृत्ती विहोष गुणो को स्वोत्तरभावे 
विष रुर्णो से नाकच हो जाया करता है" यह नियम है, अतः पूर्वं भाव का न्ञ हे विना 
उत्तर भाव की उस्पत्ति हो ही नहीं सकती, तो मै कहूगा कि उक्त सिद्धान्त सपनी जगह प्‌ 
दीक है, परम्तु यहां उससे काम नहीं लिया जा सकता, क्योकि अग्रिम विष गुण से होनेवाला 
पूं गुण का नाकच भ्यङ्गय नहीं हो सकता अर्थात स्यञ्जना्ृत्ति से उसका बोध 
होनौ सम्भव नही, यदि उस नाकच को व्यङ्गय मान भी लिया जाय, सो टीकाकार के "उपः 
मर्दः पद्‌ का वह्‌ वाच्य नहीं होता, कयोक्ि उपमर्दं पद्‌ का वाच्य विछक्ण संयोग है, यदि 
कथंचित्‌ उक्त नाच को उपमर्दं पद्‌ का वाच्यभी मानरु, तो उस नक्ष कोड चमस्कार 
नदीं है, अतः वह भावक्बरता रूप नही हो सकता । 

निगल्ितमाह-- 

तस्मात््‌-- 

(नारिकेलजल-्षीर-सिता-कदलमिश्रणे। 
विलक्तणो यथाऽऽस्वादो-मावानां संहतौ त्था | 

नारिकेकजटस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः धितशकंरायाः, कदरस्य रम्भाफल्यं 
च मिश्रे मिथः संयोजने, यथकैन वस्तुना वरतवन्तरास्वादस्योपमर्दयो न कियते, किन्त्वास्वा- 
दवेरक्षण्यमेध विधीयते, तयैव भावानां शवलत्वरूपसंहतावपिं नोपमदः किन्लाघ्वादवेरक्षण्य- 
मेवेत्यथैः । 

अतः यह मानना चाहिये कि जैसे नारिवख $ जर, दूध, चीनी लर केरल के मिश्रण 
भें विख्च्ण स्वाद्‌ उष्पन्च हो जाता है, उसी तरह भावे के मिश्रणसें मी होत्ताहे। सार 
यह कि-पूर्वोक्त नाग्यिरु के जङ्‌, दुध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वादं नष्ट नदी 
करता, किन्तु सच मिलकर, अपना अपना स्वाद्‌ श्खते हुये, एक नया स्वाद्‌ भी उस्वक्न करं 
देते ह, उसी तरह भाव भी अपना अपना आश्वादन करवाते हुये एक नया जाम्याद्न भी 
खलश्च कर देने ई, 
भावशान्ट्यादिध्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयि-- 

अत्रेदं बोध्यध्‌-- 

य एते मावशान्व्युदयसन्धिशबलताध्वनय उदाष्टताः, ते<पि मावध्वनय एथ; 
विद्यमानत्तया चव्यमाशेष्िविव, उत्प्यषच्छिन्नल-विनश्यदवस्यत्य-सन्धीयमान- 
त्रपरस्परसमानाधिकरणत्वैः भरकारेव्यैमाशेषु मवरिष्वेष म्राधान्यस्यौयिलात्‌ ; 
चभक्छृतेस्तद्रेव विश्रान्तेः । 

एते भावशान्ति-भायोद्य-भावसन्धि-भावशबलताध्वनयेो येऽत्रोदाहताः, ते सर्वेऽपि 
भावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो विद्यमानायस्थापननत्वेनास्वायमनेष भवेषु यथा मातानामेष 
धर्मितया प्राधान्यं न तु धमेस्य विद्यमानावस्यापन्नल्यस्य, तथेव भायोदयष्वनावुत्पत्यवस्था- 
पञ्त्वेन, भावशान्तिष्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, मावसन्धिष्वनौ सन्धीयमानाचस्यापर्- 
त्वेन, भावशबरताध्वनौ परस्परसप्नानाधिकरणावस्थापक्षत्येन च चिशेपणीभूतगरमैः मकारे 
रास्वा्यमनेषु भाव्रष्ु, धर्मिणां भावानामेव प्राधान्ये, नूपतत्यायवस्थापननत्वादिधर्माणम्‌ 
पाधान्यसुचितम्‌, यत्तश्चमत्कारमू रकमेव प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राघान्यमित्याशयः। 


३५४ रसगङ्गाधरः 


॥ 


५८८५५५५. 


अत्र भाव-शान्ति आदि ध्वनिर्यथा भी भाव-ध्वनि्यौं ही है, घतिरिक्त नी, हस स्वकीय 
, सिद्धान्त की व्यवस्था करते है-“भवेदं बोध्यम्‌? दस्यादि । ये जो उपर भाव-~श्षान्ति, भावो- 
दय, भावसन्धि शौर भावशबलता छी ध्वनिर्योँ उदाहरण के द्वारा दिका गई है, षे 
भी भाव-~ध्वनिथां ही है । कारण यह-कि जहां आप, हम-सभी भावध्वनिर्या मानते दै 
अर्थात्‌ भावो का धास्वादन करते ह, वहां भी तो भावो की एक अवस्था-विचमानता रहती 
है, फिर भी जिस तरह वहां भावो काही प्राधान्य माना जाता है, उस विधमानता 
अवस्था का नही, उसी तरह जहां आप भावक्ञान्ति आदि छी ध्वनियां मानते है, वहां भी 
यही मानना चादि कि विनष्ट होते हये, उद्न्न होते हये, एक दूसरे से सटते इये भौर 
एक साथ रहते हुये भार्वो का ही आस्वीदन होता है, भतः वहां भी भावों का ही प्राधान्य 
हे, उन विनाश, उपति, सन्धि, शावकता ( मिश्रण ) रूप अवस्थार्भो का नही, क॑यौकि 
चमत्कार का विश्राम भाव की चर्वणा ( जघ्वाद ) मै ही जाकर होता है केवर अवस्था 
मात्र मे नष्ट, ओर साहिष्य मेँ प्राधान्य को चमत्कार-मूक माना गया हे । 
धमेधर्भिप्राधान्ये विनिगमनाविरहमाशङ्कय समादधाति -- 
यद्यप्युसत्ति-बिनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा 
नायां चर्वणाविषयता्यां, न भ्राघान्यं विनिगन्तुं शक्यते, तथापि धिित्तौ भावेषु 
प्रथानतायाः क्लुप्तत्वाद्‌ भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभिः 
ठरयेज्यमानिषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात्‌ । 
विनिगन्तुं निर्घारयितुम्‌ । इद भावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ नि्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टमावध्वनौ । तेष भवेषु । शान्तेः प्रतियोगिता सम्बन्धिता 
चेशिष्ट्यमिति यावत्‌ । उ्पत्यायवस्थाविशिष्टानां भावानासेकास्वादे भावानामेव प्राधान्यं, 
नतूतपस्यायवस्थानामिति निधारणं यद्यपि दुष्करम्‌ , तथापि एकत्र निर्णीतः शाच्रार्थोऽ- 
परत्रापि सश्चरतिः इति रीत्या भावध्वनौ वियमानावस्थाया भावस्य चेकास्वादविषयत्वेऽपि 
चमत्कारानुभवाद्भावस्येव प्राधान्यं यथाञवधायते, तथेवोद्यावस्या-त्रशाम्यद्वस्या -सन्धीय- 
मानाचस्था-समानाधिकरणावस्थाभिः सहाप्येकास्वाद विषयत्वे भावनामेव प्राघान्यमुचित- 
त्वादवधारणौयमित्यभिग्रायः । 
यश्चपि उत्पत्ति, विनाक्ष, सन्धि जीर शवलूता का तथा हन भवस्था्जो से सम्बन्ध 
श्खनेवारे भावो का-दोनों फा-जास्वादन समान शूप मं होता है -अर्थात्‌ भाव भौर उनकी 
वै अवस्थाय समान हप से आस्वाद ८ चर्वणा ) के विषय होते है, अतः कौत परान 
ओर कौन अप्रधान-अर्थात्‌ मावप्रधान है या उनकी उक्त अवस्थाय यह निर्णय होना 
असम्भव दै, तथापि जव स्थिति ( विद्यमानता) की ज्वस्थामे भावो की ही-नकि 
अवस्था की-प्रधानना स्वीछत हौ चुकी है, तव भाव-ल्लान्ति आदिमे भी शान्तिप्रति 
योगिसव भादि रूप से अर्थात श्ान्तिविशिष्खेन, उत्पत्तिविशिष्टस्वेन, सन्धिविशिष्टस्ेन, 
ओर शवरताविश्िष्टप्तेन शूपेण अभिन्यक्त होने वारे तन्तद्दावो की ही प्रधानता मानना 
उचित दै, स्योकति “एकन्न निर्णीतः क्ाच्रार्थो वाधकामविऽपरत्रापि सञ्चरति, अर्थात्‌ “एक 
जगह निणय किया गया विषय, किसी खास वाधक के न रहने पर, दुखरी जगह भी 
माना जाता है यह सिद्धान्त है । 
श्मन्यथाऽनुपप्यापि तत्रे भावप्राधान्यं निर्धारयति-- 
किञ्च यदि भावशान्त्यादौ माषो न प्रधानम्‌; किन्तु तदुपसजंनकशान्त्या- 
दिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा व्य्यमानभावेष्वभिदहिततत्मशमादिषु काठ्येषु मावप्रश- 
मादिष्वनिखं न स्यात्‌ । 


भावशन्त्यादयः | अथसमाननम्‌ ३५५ 
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स भाव उपसजेनमप्रथानं यत्न, स तदुपसर्जनकः । यदिति भावशान्त्यादिष्वनौ 
शान्त्यादेरेव, मतु भावस्य अआघान्यं स्वीन्रियतते, तर्हिं यत्र काव्येषु भावस्य च्यक्गयता, 
शन्त्यदैस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्त्यादिष्यनिल्वन्यदहारे भवति भावग्राधान्यात्‌, सम्प्रति 
शान्त्यादेरेव आघान्याभ्युपगसे स॒ नेव स्यात्‌, शान्तयदिर्बाच्यस्वात्‌ › तस्माद्भावभ्राधान्य- 
सेवाथ्युपेयभिस्याशथः । 

यदि भाप यह सने कि भावक्षान्ति आदिमे भाय प्रधान नीह, भवितु गौण ईै-- 
भर्थात्‌ वे शान्ति आदि भवस्थाये ही प्रधान ह, जिनके विशोषण रूप से वहां भाव रहते है, 
तब,जहां मावव्यङ्गय रहते है जौर उनकी शान्ति लादि भवस्थायें वास्य रहती है, वहां 
पङ हिसाब से भावक्षास्ति भाषिकी ध्वनियां नष हे सकेगी । 
तदेवोपपादयक्नादौ तादशं भावध्वनिमुदाहरति-- 
तथा हि- 
खण्डिताघ्र्तं वणयति-- 
“उषसि प्रतिपक्नायिका-सदनादन्तिकमख्ति प्रिये । 
सुदशो नयनाच्जकोणयो-रुदियाय त्वरयाऽरणयूतिः ॥' 

उषसि प्रमाते, प्रिये वह्वभे, परतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपल्लीगरहात्‌ , न्तिकं समीपम्‌, 
श्यचरत्यागच्छति सति, सुद्शो नायिकायाः, नयनान्जकोणयेर्नैत्रकमलभान्तभागयोः, श्रस्णदु- 
तिरमषजन्या र्तकान्तिः, त्वरया फटिति, उदियायेोत्पैद इत्यथः । 

देखिये । पक्त सखी दृस्री सखी से कहती है कि~जव प्रियतम प्रावः कारु में विशे" 
धिनी नायिका ( सपली ) ॐ घर से अपने धर जाये, तव सुन्दर नयनचाछी नायिका कै 
ने्रकमरू के कोने भे क्षर अर्णकान्ति उदित हो गह 

शत्र कव्येऽमर्पमावस्योदयो ययपयुसूर्रेयेणूषालुनाऽभिहितः, किन्त्वमषमावो व्यक्न- 
एवेति भवत्येवामर्पैभायोदयप्वरनिव्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्येव प्रधानस्य वाच्यत्वात्‌ स 
न स्यादिव्याद-- 

अघ्रोसपू्वेकेणेत्तिना भावोदयस्य वाच्यतयेव प्रयायनात्‌ । 

यहां “उदियायः इस क्रियापदघटक उसपूर्धक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य 
रूपसे ही कराद्रै जा रही हे, भतः घापके हिसा से यहां मावोदय की ध्वनि नदीं हो सकती 
शप्रधानम्रयुक्तमेच व्यवहारोपपत्तिमाश्कय निरक्रोति-- 

( नलु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्याघाच्यलरादुध्वनिलवं सुखसभिति चेत्‌ ; 
प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिकत्वेऽप्रधानकृतव्यपदेशस्यानुपपत्तेः। 

चरौपयिकर्त प्रयोजकत्वम्‌ । 

ननूदयोऽत्र यच्यपि वाच्यः, किन्त्वमर्षो भावस्तु व्यङ्ग एवास्तीति तमादायेव भावध्वनि- 
व्यवहार उपपयेतेति शङ्कायाम्‌, श्रधानेन व्यपदेशा भवन्तिः इति सिद्धान्तेन पधानस्यो- 
द्यस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽप्रधानस्यामर्षभावस्य व्य्गवस्यापि प्राधान्याभा- 
चादुध्वनिलवप्रयोजकत्वासम्भवादिति समाधानम्‌ । 

यदि भाप क छि उद्य के चाच्य हो जनि पर भी घमर्पभाव तो वाच्य नहीं होता, 
छतः यहां अमषंभावोदेय फी ध्वनि मानने मेँ कोद बाधा नही, तो यक््मी संगत नही, 
क्योकि अपके हिसाब से तो भार्वोद्य भादि ध्वनिस्थरु मे उद्य दि ही प्रधान होते दै, 
अतः जब प्रधान (उद्य ) ही वाच्य हो जाने के कारण ध्वनि श्द्‌ से ध्यवह्त होने योस्य 
नहीं रहा, तब अप्रधान ( जमर्षभाव ) प्रयुक्त ध्वनि का व्यवहार करना ससुचित्त नदीं । 
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न 
क्वमतेऽुपपत्यभावं दशयति-- 
अस्मन्मते तूरपत्तेषाच्यत्वेऽप्युतपन्त्यवच्छिक्नामषेस्य प्रधानस्यवाच्यलाद्‌ 
युक्त एव भावोद्‌यश्वनिव्यपदेशः 
भावस्येतर तत्र प्राधान्यमभ्युपगच्छततामस्पाकं मते त्वचच्छेद्‌कतयाऽप्रधानस्योदयस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य माचस्य व्यङ्गयस्मरेन ध्वनित्वसुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ 
हा! हमारे मत्त के अनुसार यहां जम -माव-ध्वनि का व्यवहार जवश्य हो सकता 
ह, क्योकि हम भावोदय आदिमे भी भावके षी प्रधान मासते हँ, उद्य आदि को नहीं 
भतः भप्रघान उद्य के वाष्यहो जाने परं भी प्रधान भाव ( समं) के वाच्य नही 
व्यङ्गय होने के कारण भावोदय-ष्वनि मानने सँ कोई आपत्ति नहीं होती है । 
भाचग्राधान्यानस्युपगमे भावशान्तिध्वनित्वालुपपत्तिमपि दशंयति-- 
एवं वउ्यञ्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिष्वनितवं 


न स्यात्‌ । 
एवं भषोदयवत्‌ ग्यञ्यमामो भावः प्रतियोगी यस्य तादशस्य म्रशमस्य भावशान्तेः । 


यत्र काव्ये भावो व्यङ्गयस्तच्छान्तिस्तु चाच्याऽरित, तत्र भावशान्तिष्वनिन्यवहारो 
भवति, स इदानी न स्यात्‌ , त्वन्मते प्रधानीभूतायाः शान्तेवाच्यत्वादिति सारम्‌ 
इसी तरह आपे मत मे जष्टं शान्ति ८ नाश्न ) का प्रतियोगी-अर्थात्‌ जिसकी शान्ति 
चर्णनीय हो, वह भावम्यङ्गय है भौर शान्ति वाच्य है, वहां भावक्ञान्ति की ध्वनि नहीं होगी। 
तदुहादरति-- 
यथा-- 
मानिन्या अमषभावशान्ति वणैयत्ति- 
(क्षमापणेकपदयोः, पदयोः पतति प्रिये । 
शेः सरोजनयना-नयनारणकान्तयः |+ 
परिये दयिते, क्षमापणस्य स्वक्तापराधमपंणस्य, एकपदयोरसाधारणस्थानयोः, पद 
योश्वरणयोः, पत्ति सत्ति, सरोजनयनायाः पश्माद्धयाः, नयनयोरमपषज्ञनिताः, यरुणकन्तयो 
रक्तयुतयः, शेयुर्धिनेशुरित्यथः । अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमषभावो व्यङ्गयः, तच्छन्तिस्तु 
चाच्येति मावशान्तिष्यनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं भावप्राधान्यानभ्युपगमे शान्तेचाच्यत्वात्‌ तन्न 
सिध्येत्‌, तस्माद्भावस्येव प्राधान्यमभ्युवेयमित्याशयः। इह क्षमतेरादन्तत्वामावात्‌ युको दौलं 
भेन क्षमाप्रणपदसाधरनं नामधातुप्रक्रियया कथन विधेयम्‌ । 
जेसे--एक स्डी दूलरी सखी से कहती है कि~दमा करवाने के एक ( सरं प्रधान ) 
स्थाने चरणो परर पिके शिरते दही क्षरविज के समान नयनवाली नायिका के नयर्नाकी 
अरण कान्तिर्वा शान्त हो गद्रं। यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्तिका 
अतिथोगी लसर्पभाव नेन्नगत्त अरूणकान्ति के कारण खूप सें व्यङ्गय है, अतः यष्ट 
भावश्चान्ति ध्वनि होती है, आप के हिसाव से वह नहीं होगी । 
शान्त्यादिप्राधान्यवादी पुनर्शङ्ते-- 
ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामहणकान्त्येवान्वयादरुणकान्तिप्रशमादेरेव 
वाच्यत्वं पयेवस्ितम्‌; न तु तादश्रशमादिव्यङ्गयस्य रोषध्रशमादेः, व्यङ्गय 
ठउयञ्चकभेदस्यावश्यकत्वात्‌ । ह 
नन्वत्र श्चेमु-रिति पदेन वाच्याऽपि शान्तिर्यतोऽरणकान्त्येवान्येति, तस्मादरुणका- 
न्तिशान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणकान्तिशान्तिन्यङ्गया रोषरूपामषंशयान्तिरपि, व्यङ्गस्य 
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ग्यक्लक { वाच्य ) स्य च प्रधक्ताया श्रावर्यकताद्धावशान्तिष्वनितेऽत्र किमपि न बाधक 
भिति पूचपक्षाशयः । 

यदि आप कँ कि मावक्षान्त्यादि स्थरुरम क्षान्ति भादहिकी ही प्रघानेता मानने पर 
मी "उषसि प्रतिपक्ष“ "" ” इव्यादि तथा 'दमापणैक' `" " ” इत्यादि पर्थ मे मावोदेम्रादि- 
ध्वनि मानी आ सक्ती हे, क्योक्षि--उक्त वोर्नो पर्चो मे जो उदय भौर शाम्वि वाच्य, 
उनका अन्वय अर्णदयति ओर जकणकान्ति के साथ हे, अतः द्गधुति का उद्य तथा 
भरुणकान्ति की शान्ति मले ही वाच्य हो जाय, परन्तु प्रथम पद से भरुणदयति के उद्य 
से ग्क्त होने वाला लसर्ष॑भाव का उद्य तथा क@्ितीय म भद्णकान्ति की श्चान्ति से 
सभिग्यक्त होने वारी भमवमाव की शान्ति वाच्य मषी होते । कारण, ध्यज्कय सौर 
व्यञ्जक ( वाच्य ) प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते है--यह मानना भावश्यक है । तापं यह छि 
अरुणयुति के उदय भौर भरण कान्ति की शान्ति के वाष्य होने पर मी जम का उद्य 
घौर रोध ( अमर्ष) की शान्ति व्यङ्गध ही रहे, क्योकि अरुगद्युति का उदय भौर अदण- 
कान्ति की शान्ति व्रश्च दह भौर जमर्पेदिय तथा बमर्ष्यान्ति है ङ्क | 

स्वपूवपक्षदाव्याथंमवान्तरश्कं विधाय निरस्यति-- 

न चारण्यव्यङ्गथरोषस्येव वाच्यीमूतप्रशमादन्वय इति बाच्यम्‌, वार्य. 
व्यङ्गयप्रतीयोरानुपूरव्येण सिद्धतया, षाच्यान्वयबोधवेलायां याच्यैः सह व्यङ्गथा- 
न्ययानुपपत्तेः। 

श्मादुपू््यं कमः । 

ननु श्चोप" रिव्येतसदाभिष्ितायाः शान्तेः, चाच्यया नयनारणक्रान्त्या, व्यस्यमानेन 
रोषेण ८ श्रमर्षेण ) सषैवान्वय इति भावशान्तेवाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह दुर्घरमेवेत्या- 
तेपस्य, वाच्यग्यङ्कवप्रतीत्योः का्थकारणमावात्‌ कमिकत्वस्यावश्यक्रतया यौगपदासम्भवादू 
व्यङ्गयस्य रोपस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्यार्थवोधावसरे व्यश्नधार्थानुपस्थितेरम्बया- 
सम्भवाद्‌ व्यक्नथरोषस्य चाच्यशान्त्याऽन्वयाभावाद्‌ माव्रशान्तिष्वनित्वं स्यादत्रेति समाधानम्‌ ॥ 

अदि हम करहु कि--वाच्य नयनार्णकान्ति से व्यङ्गव होने वारे अमर्षका ही वाच्य 
उद्य तथा च्यान्ति के साथ अन्वय है--अर्थात्‌ हम व्यङ्गय का ही चाच्य के साथ अन्वय 
मान रेते, तात्पयं यह करिइस तरह मान रेने पर भावोदय तथा भावक्ान्ति्मे 
वाच्यता हो जायगी, तो भाप कटेगे, यह युक्त है । वर्योकि यह मानी हुदै बाति 
पहरे वाच्य की प्रतीति (जो कारणदहे) होती है, फिर व्यङ्गयकी (जो कायंहै), भतः 
यह मानना पड़ेगा कि--जिप्त समय वाच्यो का अन्वय होताहै, उस समय व्यङ्ग 
उपस्थित ही नीं हो सकता, सिर बताये वाच्यो फे साथ व्यङ्घ्य का अन्धय कैसा 

उक्तं समथयति-- 

अन्यथा सुदृशो नयनान्जकोणयोः' दत्यस्यान्वयो न स्थात्‌ । 

मन्यथा चाच्यव्यद्कवययोरपि मिथोऽन्ययाङ्गीकारे, सदशः" इत्यादो चाच्य्य नायिकायाः 
सु्क्त्वस्य नयनारणक्रान्द्युदयव्यद्गधेन रोप्रोदयेने सान्वयो वाधित्तल्वान्न स्यात्‌, तस्मा्ननु- 
शब्दारज्पाभावप्राधान्यतिरसनश ङ्का सुस्थेवेव्याशयः । 

यदि वाच्य भौर भ्यङ्गय का अन्वय मान लिया जाय, तबे "उपति "*" इत्यादि 
प्रथम पद्य मे (सुन्दर नयनवादी नायिका के नेन्न कमरछके कोने" यह जो अधिकरण 
फा कि हे, उसका अन्वय नी हये सकेगा, क्योकि जयपिकरण कारक का क्ता अथवा कम॑ 
के वारा हयी क्रिया मै अन्वय होता हे भौर यहां उच्छ रीति से “उदियाय द क्षिया क्रा 
कर्ता मान छया गया भ्यङ्गथ असप, वाच्य अर्गथति नर्ही, फिर किये, छसे उस अमर्षं 
सूप कर्ता मं तथा उसके द्वारा उदय न्या में उक्त अधिकरण का अन्वय होगा--भर्थात्‌ 
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अभर्घ-चिस फी धत्ति है, नयन में वह वावेगा कहां से १ फलतः उक्त प्च मै अनचस्वितता. 
्थक~-अरसंगतत-हो जायमा, अतः वाच्यक्ान्ति आदि का अरुणकान्ति जादि के साथही 
अन्वय मानना रीक्‌ है, सर्च यह कि इन परयो म भावक्ान्ति आदि वाच्य नहींहो 
सक्ती । सौर जव वह वाच्य नीं होगी, तव भावक्ञान्ति आदि की ध्वनिर्यो 
भावो की भप्र्षानता भौर क्षान्ति भादिकीही प्रधानता मान रेने प्र मी कोई दोषं 
नहीं होगा । 
उत्तस्यति-- 
मेवम्‌ 
एवं क्षमे-त्यादयदाहररो वाच्यन्यज्गययोरन्वयाभावादनुपपत्तिविरहाद्‌ भावस्य भाच- 
शान्त्यादावभ्राघान्ये, मा नंनेस्यथेः । 
परं रेखा नहीं कह सकते-धर्थात्‌ भावल्ान्ति आदि की ध्वनिरयो म भावो की 
छप्रधानता ओर शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । 
भावभ्राधान्यसम्थनायापत्तिप्रकाशकवं स्थलान्तरमाचरे-- 
एवमपि-- 
उक्तोदाहरणयोस्लुपपत्त्यभावेऽपि । 
क्योकि उक्त दोनो श्छोर्छा म उक्त रीति से किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं होभै 
र भीः- 
छननुनयेऽपि मानापगसम चणंयति-- 
ननिर्वासयन्तीं धृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणटशो धयन्याः । 
चिरापराधस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राघुणिको बमूष । 

द्महनानां गोपनितम्बिनीनां, धृतिं धेयं, निर्वासयन्ती दूरे गमयन्ती, हरेर्गोविन्दस्य, 
शोथा भियं, घयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्याः, एणदशो शगाद्धया मानिन्याः, चिरपराधस्म्त्या 
दीधेकार्कृतापरस्मरणोन, मांसलः पुष्टोऽपि रोषोऽम्पः क्षण पराघुगिकोऽचिरस्थास्यतिथि- 
वंभूवेत्यथैः । 

श्मनुनयाभव्रेऽपि दरिशोभेक्षणाक्िप्तचित्ता सा सदयः प्रससादेत्नि सारम्‌ । 

युक सखी दूसरी सखी खे कती है कि-ख्िथो के पयं को निवांसित करती हुई 
अर्थात्‌ निकाल फैंकती हई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोभा को जमी मानिनी शगाकीने 
प्रिया--वाद्र देखा, तभी बहुत दिनो तक रमात्तार क्रिये गये अपराधो के स्मरण से 
परिपुष्ट बना हुजा भी रोप (अमप) एक क्षण भर का मेहमान हो गया-- नहीं व्रं सका । 

श्मापरत्ति प्रतिपादयत्ति- 

इत्यादावपि भाविप्रशमशथ्वनिखापत्तेः, भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य तसरश- 
मस्य व्यङ्गय । 

“निर्वासयन्तीःमिच्यादिपयेऽपि भावाप्रधान्यवादिमते भावशान्तिध्वनित्वमाप्ेत, 
रोषमावस्याप्रधानस्य वाच्यत्वेऽपि पधानीभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघुणिकीमवननग्यङ्गथतायाः 
सद्भावात्‌ । भावश्राधान्यवादिमते तु रोषस्य चाच्यत्वान्नात्र तत््वापत्तिरिति भावः । 

उक्त श्छोक भे आपके मत से भावक्षान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यहु करिभापं 
के हिसाब से अप्रधानमाव ( रोष-अमर्षं ) के वाच्य होने पर भी प्रधान ज्ञान्ति वाच्य 
नहीं, अपि "रणप्राघुणिक'-जर्थाच्‌ ^तणमर के मेहमान' पद्‌ से व्यङ्गव ही हे । 
तत्रैव पुनराशङ्कय समाधत्ते-- 

उभयोरण्यवाच्यत्वमपेक्तितमिति चेत्‌, प्राुक्तपदयद्ये शमत्योदयत्वाभ्यां 

शमोदययोवाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। 
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माव्य तच्छान्त्यादेव्च वाच्यत्वाभाव एव भावशान्त्यादिभ्वनित्वमिति स्वीकारे तु “निर्वास 
यन्तीःमित्यादौ सावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यत्तथा स्वीक्ररे 
"उषसीत्यादौ श्षमेश्यादौ च कमेणोद्यस्य शान्तेश्च वाच्यत्वाद्‌ ष्वनित्वमिष्टमपि नोपपथत 
हति तात्पथंम्‌ । 
यदि घाप कं छि प्रधान शौर अप्रधाने दोनों की भवाच्यता-सर्थति ध्यङ्खयता 
धेत द, ताघपर्यं यह कि जष्टं माव णौर उसङे श्रान्त शादि दौर्नो ही स्यज्गय रहे, वषं 
माचञ्चान्ति जादि की ध्वनि मार्नेग, धत्तः उक्त पद्मे शान्तिके भ्यङ्ग् र्न पर भी भय 
< रोष) के वाच्य हो जने से मावक्षन्ति--प्वन्जिकी कापत्ति नहीं हो सकती, तव 
कष्टह्ना हूं फि इष तरह मानने पर यषा तो खाप्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त 
दोनो पर्थो ( उषसि" “* त्यादि भौर समापणेकः " “ " ष्यादि 9 मे उदयष्प से उद्य 
(किर वह अमर्षं काहो चाहे जरुगधति का) भौर इसी तरह शान्तिस्प से शान्ति 
(फिर चह रोषकी हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाच्य हो रये, खतः वे प्च उन दोनी 
धवनिरयो के उदाहरण नहीं हो सककेगे । 
नद मा भूत्‌ तदुदाहरणद्मये भ्वनित्वमित्यत श्राह-- 
इष्टापत्तिस्तु सहदयानामलुचितेष । 
साहित्ये सषृदयानुभवस्येव प्धानपरामाण्याङ्गीकारात्‌ सहक्यैः स॒दोपोऽनुभववियेधात्‌ 
सों न शक्यत इत्यभिसम्धिः । 
उक्त आपत्ति को स्वीकार कर रेना-कषह देना-किहम तो न्ह भावोदय शौर 
भावशशान्वि की ध्वनियां मानते ही नही, सहदरयो के स्वि नुदित है--अर्थात्‌ साहिस्य 
जगत्‌ में अन्ुभवसिद्ध वस्तु का पलप कम से कम सहृदयो को नहीं करना चाहिये) 
निगमयत्ति-- 
तस्माद्भावप्रमादिष्यपि प्राधान्येन भावानामेष चमत्कारि, प्रशमादे- 
स्तूपस्रजेनत्वम्‌ › अतो न तस्य घाच्यतादोषः। 
अपिशब्दो भावस्थितिससुश्वायकः । 
तस्माद्‌ यथा मावहिथतौ भावानामेव प्राधान्यं स्थितेरत्वभ्राधान्यं, तथेव भावशान्त्यादि- 
स्वपि भावानामेव प्राधान्यं, शन्त्यदेस्तप्राघान्यं स्वीकायंम्‌ । तथाचाप्रघानानां शान्त्या 
दीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विधर्कमिति सारम्‌ । 
भावध्वनेर्मावस्थितिष्वनेश्वकूपतया एथगुपादानस्याभावो बोध्यः 
अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि मावश्चान्ति भदिकी भ्वनियो मँभी भावदही प्रधान 
रहते है जौर चमत्कारी भी, शान्ति आदि तो उपसर्जन अर्थात्‌ गोण ही रहते है, अत एव 
क्षान्ति जादि का वाच्यदहो जाना भी कोद दोष नही, सारांश यहि शान्ति भाद्दिकि 
चाच्य हो जाने पर भी यदि भाववाच्य नीं होगे--ग्यङ्गय होते र्हैरो, तवर भावन्ञान्स्यादि 
की ध्वनियां मानी जा सकती ई । 
नन्वेवं वैलक्षण्यामाचाख्याने भावध्यनेर्भावशान्त्यादिभ्यः प्रथगुपादानस्य निष्प्रयोजन- 
फल्वापत्तिरतो वेलक्षण्यं परदश॑यति-- 
इदं पुनभावध्वनिभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां चमत्कारवैलक्स्ये निदानम्‌- 
यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यघच्दिन्नामषोदित्वम्‌ , अमपीदित्वमेव वा 
प्रकारः, अन्यत्र तु अशमावस्थाखदिरपीति। 
निदानं मूलम्‌ । एकत्र शुदधभावध्वनिषु । स्थित्यवच््ठकनतवं स्थितिविंशिष्टलम्‌ । 
परमषेस्येवाचर परकृतत्वादुल्लेखः । विशेषणस्याव्यावततकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारकत्वाद्‌ 
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श्मम्षौदित्वमेव वाः इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । रन्यत्र मावशान्त्यादिष्वनिषरु । इतिर्निदाम- 
समाक्तिसूचकः । 
भावध्वनिषु स्थित्यचस्थापन्नत्वविशिषटस्यामषादितवस्य, वस्तुतः कैवलामषौदित्वस्य 
परकारतयाऽमषौदित्वप्रकारकचवेणेव चमत्कारिणी, भावशान्त्यादिष्वनिधुं तु मशाम्यद्वस्था- 
पन्नत्वादिविशिशम्षीदितस्य अरकारतया परशाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशि्टामर्षीदित्वग्रकारक- 
चर्वणायाश्चमत्कारित्वमिति नचमल्कारकचर्वणायां भावध्वनिष्वमपत्वादिनाऽम्षादौनामेच 
भानम्‌, मावशान्ध्यादिष्वनिषु ठ मशाम्यदवस्थापक्नत्वादिविशिष्टामषंत्वादिनाऽमर्षीदीनां 
भानमिव्येषविशेष इत्यभिप्रायः । ^ 
अब यां यह शङ्का उषस्थित होती कि यदि उक्तरीति से मावध्वनि आौर भावकाः 
न्ह्यादि ध्वनि मै समानता सिद्ध कर देते दै--अथात्‌ उन दोनो मँ कोई वेरुक्तण्य नहीं 
मानते, तब भावध्वनि से पृथक्‌ भावक्ञान्स्यादि ध्वनि का उररेख व्यर्थं है, इस श्राङ्का 
ञे उन्तर सें ग्रन्थकार उक्त समानता के रहने पर भी उन दोनें म भिश्न तरह क वैक्तण्य 
का प्रतिपादन करते हदं पुनः इत्यादि 1 भावभ्वनिर्योकी अयेक्ञा भावश्ान्स्यादिष्वनियो 
के चमत्कार ( आहाव ) मै विरूचणता है भौर उस विरुक्तणताका कारण यह है कि 
आवध्वनियो मे ार्वो की चर्वणा ( आस्वादन ) स्थिविशूप एक अवस्थाविशिष्ट जम 
आदि रूपमे होती है जीर भावश्ान्ध्यादि ध्वनिर्यो मेँ स्थरमेद से शान्ति, उदय 
आदि अनेक भवस्थाविशषिष्ट अमष भादि आवो की चर्वणा होती हे, वस्ततः तो 
आवष्वनिरयो मे सवर अमर्षं आदिके रूपम दही भारवोकी चर्वणा होती है यही कहना 
चाष्ट, क्योकि वहां स्थितिरूप अवस्था को जोड़ना व्यर्थहे, कारण यह किं चिकेषण 
किसी सजातीय के वारणक्के लिये क्गाया जाता है--जेते शेत भश्च यहां श्रेत~विशोषण 
शयाम अश्च क वारण के सिये जाता हे--यहां तो शस्थिस्यवस्थापन्न' दत विकषेषण से किसी 
क्का वारण नहीं होता, करयोकि भावध्वनि्यो मै सभी माव स्थित्यवस्थापन्न रहते दै। 
अभिप्राय यह इभा कि भावभ्वनियो मँ होने वारी चर्वणा मे केवक मावो ( अमर्पादिके ) 
का ही मान होता डे, अतः तम्य चमच्कार शद भावास्वादजन्य जाहवादरूप पय॑वसित 
आ, ्लौर भावश्चान्स्यादिध्वनि्यो मँ होनेवारी चर्वणा मं शान्ति--उदय आदि अवस्था 
सहित अमर्षादि भार्वो का भान होता ड, अतः तजन्य चमर्क्ोर शान्ति~उद्य आदि 
सहित भावास्वादजन्य जाह्ाद्‌ श्प फलित होता है! स्पष्ट शब्द मे यो कह सकते है वि 
कति माम ॐ भास्वद्‌ से उस्पन्न होने वारे गौर पके आम के जास्वाद्‌ से उत्पन्न होने बाछे 
आनन्दौ मे वस्तु के एक होने पर भी जेता अन्तर है, टीरु वैसा ही अन्तर शवं 
भावास्वाद्‌ जन्य ओर चान्त्या्यवस्था सहित भावास्वादजन्य चमस्कार मेडे। 
ननु भावशान्त्यादिवद्‌ रसशान्त्यादीनां निरूपणं कुतो न कतभिस्यत आद-- 
रसस्य तु स्थायिमूलकषसवात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वा न चमस्कार 
इति स न विचायते । 
रसानां खकसूत्रन्यायेनाध्रारतया मूलभूते स्थायिभावेषु रशाम्यदवस्थादिसम्बन्धसक् 
तेषां स्थायिलस्येव विलोपग्रसङ्वान्न तदव्थासम्बन्धः सम्भवति, यदित्वभिन्यक्तेरस्थिरत्वात्त- 
निषटमशाम्यदायवस्थामेव रतेष्वारोप्य गौणो रसशान्त्यादिन्यनहारः सम्भवतील्यु्यते, 
तदा ततश्वमत्छाये न स्याद्‌ , श्रारोपस्य चमत्काराजनकत्वात्‌ , तस्मद्रसशास्त्यादयो न 
निरूप्यन्त इत्यथः ॥ 
जव भाव के ससे रसो के भी उद्य शान्ति आदि की ध्वनियां कयो नदीं होती इसका 
विचार करते है “रसस्य तु, इत्यादि 1 अभिप्राय यह हे कि रसो की उद्यान्ति जदि 
जवस्थाये नहीं हो सकती, कोक उनका भूल है स्थायीमाव, जीर यदि उसकी भी 
उसत्ति तथा-लान्ति आदि अवस्थाय होने कूगी, तब तो उसका स्थायिष्व ही नष्ट हो 
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जाय, जदि से अन्ततक (लक्षत न्याय से उसका बना रहना ही तो उमे स्थाधित्व दै, 
यदि वहीन रहे, तव उस्म भौर साधारण भार्वोमे मेदी क्यारदा यदिककि 
स्थायीमाव फे स्थिर रहम पर भी उसकी भभिभ्यकि तो स्थिर र्नेवाटो चीज नहीं है 
घतः उसके उस्पत्ति-विनाश्च तो हो सकते है, फिर उन्हीं उध्पत्ति-विनार्शो को इसमे आरोप 
करके मौण रस शान्त्यादि का ध्यबहार्‌ हो सकता है, तथ उसका उत्तर यह दै कि आरोप 
चमत्कारजनक नही होता, अचमष्छारी होने के कारण ही रसक्षान्ति आदि की ध्वनियां 
नहं मानी जाती है । 

अथ उपपादयिष्यते च स्याय्यादीनामपि संलद्यकमन्यक्गयत्वभ्‌ः इति भाक्‌ प्रतिङ्गातां 
रसादीनां संलदयक्रमन्यज्गयतामपि व्यवस्यापयत्ति-* 

सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्तणो व्यङ्गथप्रपञ्चः स्यु प्रकरशेः 
गिति प्रतीतेषु विमावानुभावव्यभिचारिषु, सहदयतमेन प्रमात्रा, सुदमेणेब 
समयेन प्रतीयत इति हेतुद्ेतुमतोः पौवापयक्रमस्यालक्तणादलदयक्रमो क्यपः 
दिश्यते । यत्र तु विचारवेद्यं प्रकरणम्‌, उन्नेया वा त्रिभावादयस्तन्न सामभी- 
विलम्बाधीनं चमसत्कृतेर्मान्थयेमिति संलद्यक्रमोऽप्येष भवति । 

हेतदेद॒मतोः कारणकार्ययोरग॑च्य विभावादि -ग्यक्गयरसादिप्तीत्योः । पौर्वापर्य पूर्वापरौ. 
भावः । अलक्षणमक्ञानम्‌ । मान्थ्य पिलम्बः । निगदितो रसमिषूपणादेतय्यन्तं निरूपितः 
सर्वोऽप्ययं रत्यादिरक्षणो रसादि्वरूपो व्यक्रयप्रपन्चो व्यङ्गय समुदायः, प्रकरणे प्रसङ्े, स्फुटे 
स्पटवेधे सति, त एवं चिभावानुभावन्यभिचारिभापेषु फगित्यविलम्बेन प्रीतेषु क्षातेष्ु सत्यु, 
सदृदयतमेनातिमावकेन, पसात्राऽऽ्वादकपुरषेण, सू्मेणालिप एेनेच समयेन, प्रतीयत 
श्रास्वाद्यत इति चाच्यव्यङ्गयप्रतीतिक्रमस्य शोप्येण सम्यगलक्षणादसंलच्यक्रमन्यज्चय इति 
भ्यवेहारः । य॒त्र पुनः प्रकरणमस्फुटतया विचारेण चेयम्‌ , क्रचित्‌ प्रकरणस्य स्फुरत्वेऽपिं 
विभावादय उन्नेया अ्नुक्तत्वादृहूनीया एव सन्ति, तत्र कऋरणस्य प्करणविभावादिप्रत्ययस्य 
" विकम्बेन, कार्यस्य रसादिम्त्ययस्य विलम्ब श्रौपपत्तिक एवेति क्चित्तादशस्थले रसादि. 
म्रतीतेः संरद्दयक्रमत्वस्यापि व्यवहार इत्याशयः ! 

(उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संकच्यक्रममभ्यङ्गधतवम्‌? अर्थात्‌ सस्भायीमाव 
आदि-रसर साव आदि-भी सेखचयक्रमष्यङ्गच होते है, इस वात का उपपाद्न लावे करूंगाः 
हष तरह की प्रतिज्ञा ग्रन्थकार से परे की जा चुकी है, तदनुसार रसादि की संरुध्य 
क्रमता की स्यवश्था करते है---'सोऽयम्‌, देष्यादि, यह जो पूर्वोक्त रसभाव जादि व्यङ्ग्यो 
का समुदाय दै, वह जहां प्रकरणस्पष्ट हो, वहां विभाव, अनुभाव भोर सञ्चारीभाव की 
प्रतीति शीघदहो जाने से अतिसहृदय पुरषो को बहुत ही थोदे समय मं प्रतीत हौ जाता 
है, अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण भौर कायं की पूर्वापरता का क्रम छरित नहीं 
होता, इलस्य यह ८ रसभावादि ) अर्चयक्रम कषा जाता है! परन्तु जहां प्रकरण 
विवार करने ॐ बाद समश्चने योग्य हो भौर जहां प्रकरण के स्पष्ट रहमे पर भी विभाव 
धादि का वित न होने के कारण उह करना पडे, वहां सामभरीप्रमवधान के विम्ब प्रयुक्त 
चमस्कार मं भौ ऊच मन्थरता आ लात है--अतः वैसी जगह म रसभाव आदिं उक्त 
व्यङ्गयो फा समूह्‌ संलचद्यक्रम भी होता दै! 

तदेव स्यलं दशेयति- 


यथा-- 


“तस्पगताऽपि च सुतः" इति प्रागुदाहते (४१ प्रे) पये सम्प्रति" इत्येत. 
दथाँचगतिविलम्बेन । 
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^-^ 


, एतलययवटकस्य सम्ध्रतीति पदस्य श्राङ्नवोटात्वेन त्याः सद्धोचोऽन्यविध श्रासीत्‌, 
छधुना प्रियप्रवासपूर्चरजन्यां तु सद्धोचोऽपि सङ्कचित इवाभूः-दित्यादेरथस्यावगमः पूर्वा 
परसन्दरमा्थासन्धानादेव लभ्य इति ब्यज्ञयस्य रतिभावस्य संलद्यकमतेवेति भावः । 

जखे--तस्पगतापि च घुतनुः" इत्यादि पूर्वोदाहतपयसे “सम्प्रति, पद्‌ का अथं विरग्ब 
से क्तात होता है-भर्थात्‌ “परे नवोढा होने के नति नाधिका संकोच की मात्रा जभिक 
थी, परन्तु अब प्रियगमन कौ पूर्वराश्नि में मारी विरह के ज्ञान के कारण वह सङ्कोच घु 
सिथिक पड़ गया, इत्यादि अथं की प्रतीति प्रकरण के विचार करसर्ेनेके बद्‌ हीहोतीदहे, 
धतः यहां शङ्गार रस सेककयक्रमभ्यज्गय ही हे । 

नु रसादीनामसंकच्यक्रमव्यज्गयतायाः सावत्रिकी प्रसिद्धिरेतावता विर्ध्यतीत्यत आह-> 


न खलु धमिग्राहकमानसिद्धं रत्यादिष्वनेस्लदयक्रमव्यङ्ग्यत्वम्‌ । 
येन भरमारोन धर्मिणः सिद्धिर्भवति, तदधर्मिम्रादकं मानमुच्यते, तच्चात्र रसादौ सहदय- 
हृदयानुभय एव । 
रसादिष्वनेरसंलदयक्रमन्यद्चयमात्रत्वस्य ज्ञापकं वर्मिभ्राहकं यदि किमपि मानमुपलभ्येत, 
तहि तद्वश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌ , तस्याुपलम्भे ठु संलदददयक्रमग्यज्गयत्वस्यापि 
स्वीकारे म किमपि बाघकमित्याशयः । -+ 
रति भादि की ध्वनि की अरचयक्रमग्यङ्गयता धर्मिम्राहक मान से सिद्ध नहीं हे 
अर्थात्‌ भरूचयक्रमष्यङ्गयतारूप ध्म का धर्मी (आश्रय) जो रस भादि है, उसका 
आहक ८ उसको सिद्ध करनेवाला ) मान ( प्रमाण ») सहृदयो का अनुभव है, उससे उनकी 
अठचयक्रमन्यङ्गयता विद्ध नहीं होती, तास्पर्य-यह है.कि सहृदयो का अनुभव यह नदीं 
कहता कि रसादि जलर्चयक्रमस्यङ्खवय ही हो, कहीं कष्टं संरुशयक्छमव्यङ्गय सपमे भी 
रसादिक्ौ का अनुभव सहद्यजन करते हे । 
उक्तं समथंयति-- 
अत एष लद्यक्रमप्रसङ्क-- 
श्त एव रसादिष्वनेरख्द्यकममाच्रत्याभावादेव । 
चिवाहवार्तभ्रवणसलजपार्वतीवृततं वणयति-- 


(एवंवादिनि देवर्षौ, पार्श्वं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पाती ।।' इति । 
छ्ुमारसम्भवषष्ठसगंघटकं पयमिदम्‌ , पावैतीविवाहनिर्णयाय हिमवदन्तिकं शिषेनर्भरा 
तोऽङ्गिरा हिमवन्तं यदा तदूर्तमशिश्रवत्‌ तात्कालिकस्थितिवर्णनपरम्‌ । 
देवषौवद्धिरसि, पएरवचादिनि प्राडनिर्दिष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुर्हिमा चलः 
पाश्च पाश्वसमीपे स्थिता पावंती, रधोसुखी छुमारीजनरभस्व विवाहतश्रवणजलघ्नया नः 
नना, लीलक्मरस्य श्वहस्तस्थितपद्यस्य, पत्राणि दलानि, गणयामासेतयर्थः । 
जिसदिये रसभाव आदिं की ध्वनियां भी संख्चयक्रमष्टोती है, अत एव रचयन्रमों 
प्रसङ्गं “टैवाप्रिनि देवर्षौ" इत्यादि पद्य को आनन्दुवर्धनाचा्थं ने ध्वन्याङोक 
उदाहरण रूप से उदव किया ह । यह पथ ुमारसम्भवः का है । इसका पूर्वं प्रसङ्ग त 
भं यह है--पारवती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे पल्ली क रूप 
स्वीकार करने क्षा वचन दिथा । तदन्तर रोकरीति के निर्वाहार्थं शिवजी ने शङ्करा ऋ 
को पावती की भेगनी के छथि हिमालय के पास भेजा । जब देवपिं जी हिमार्य से पा 
फ विवाह सम्बन्धी घातं कर रहे थे, तथ कौ बात कवि क रहा है कि~-देवपिं जब दस 


0 


#। 


क करने रमे, तव पिता के पास वैदी इई पार्वती नीचा सुख करके सेने के छिथ 
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~ ^^ ^^ तलति जणेण त व १०६ 


रखे हये कमर के पते को गिनने कसी । 
उपपादयति-- 


अत्र करुसाधैस्वाभाव्यादप्यघोभुखत्वषिशिष्टस्य लीलाकमलपल्रगणनस्योप- 
पत्त्या मनाज्िलम्बेन नारदकृतविवाहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तरं व्रीडायाश्चमत्छरणा- 
छ्वच्यक्रमोऽयं ध्वनिः" इति प्राहुरानन्दबधेनाचा्याः । श्समावादिरथो ध्वन्यमान 
एवः न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलच्यक्रमस्य विषय ।' इति चाभिनवरुप्रपादाचार्यः। 


“ देवषिरिदाङ्गि न तु नारदः, श्वधाज्गिरसमग्रण्ययुदाहस्णवस्तुपषु । ऋषयो नोदया- 
माघः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूरेण पथेन, देषर्षावर्गिरसिः इति 
मद्धिनायक्रतेतद्धिवरयोन च तथैवावधारणात , परिवाहवार्ताये शिवप्रहितेवेषठरषिषठ नारदस्यानु- 
व्लेखाज्च ! श्रत्र हि पानस्य चदननम्ं सीलाक्रमलगणनं च कुमारीस्वभावादपि सम्भवतीति 
न रित्येव तव्यापारद्रयं कजाया भावगोपनेरूपापदहित्थाया चा व्य्ञने क्षमम्‌, किन्तु दं 
व्यापारद्वयमस्याः स्वाभाविकप्‌ , उतत भावान्तरप्रयुक्तम्‌" इति जिज्ञासायां विवादधृ्तान्तवणना- 
त्मकेप्रकरणपर्यालिचनया किशिद्धिखम्बेनेति रलास्वहिष्था वा व्यभिचारिभागोऽ्र संख््यक- 
मव्यक्गय॒ एव, कमस्य स्फुटं परतीयमानत्वादित्यानन्दवधेनाचारयोक्तिरपि रादीनां कचित्‌ 
संरुदयक्रमन्यज्गयतायां प्रमाणम्‌ । तथा रसभावादिरर्थो रसादिरूपः परहाथः ( यथपि ) 
प्यन्यमानो व्यज्यमान एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यञ्यमानत्वेऽपि ) स ॒सर्वोऽ- 
संकच्यकमस्येव न विषयः, ( किन्छस्णुटे पकरणादौ ) कचित्‌ संलद्यक्रमस्यापि विषयः" 
इति लोचनेऽभिनवगुप्ताचायोक्तिरपीह्‌ प्रमाणमिति सारम्‌ । 

उक्त पध को उदृष्त करने के बाद आानन्दवर्धनाचायं का कथन है किवं जो पार्वती 
"की अधोमुख होकर रीरा-कमल-पत्र-गिनने की बात वर्णित हे, वह तो बािकाजन~- 
सुरुभ-स्वभावके कारण भी हो सकती हे, भतः शुरू शुरू मेँ रजा की प्रतीति नदीं होती, 
किन्तु जब अङ्गिराश्वि की हिमालय से पावती के विवाह की बात हो रही थी' दसं प्रसङ्ग 
का कषान कचं विरभ्ब से होता है, तव कजा क्षरकती है भतः रुजारूप सन्लारीभाव यषां 
संख्चयक्रमग्यङ्गध है । यद्यपि मुरु मेँ देवषि' पद्‌ का भर्थं नारद मानं फर व्यारया की गद 
हे, परन्तु उक्तं पद्य के पूर्वं आये हुये कुमारसम्भव के पद्य शौर मल्लिनाथ की टीका के देखने 
से ७ङ्खिरा ही देवि पद का अर्थ संगत प्रतीत होता है। भभिनवयुक्ता्चा्यं ( ध्वन्यारोक 
की टीका खोचन के निर्माता) कामी यह कथनदहै कि रसभाव मादि पदार्थं ध्यङ्खयदही 
होते है, वाच्य नही, तथापि सभी रस भाव आदि जसंरुचयक्रमव्यङ्गध के रचय नदी होते 
अर्थात्‌ वे संखदयक्रम भी होते ह+ 

रसादीनां संलद्धयक्रमत्वाङ्गीकारे दोषमाशङ्ते-- 

स्यादेतत्‌-- 

यद्ययं रसादिः संलदयक्रमस्य विपयः स्यात्‌+--अनुरणनमेद्गणन प्रस्तावे 
'अथंशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः इस्यभिनवरुप्रोक्तिः ।तेनार्य दादशात्मकः, इति 
मम्मटोक्तिश्च न सङ्गच्छेत वस्त्लङ्कासत्मना द्विविघेन वाच्येन स्वतस्सम्भ- 
विल्व-कविप्रौडोक्तिनिष्पन्नल~-कषिनिवबद्धवक्तृप्रौटोक्तिनिष्पन्नलेखिभिरुपाधिभिः 
खेविध्यमापन्नेन षडात्मना वस्खलङ्कसयोरिव रसादेरप्यभिन्यञ्लनादष्टादशाल- 
प्रसङ्गात्‌ । 
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रसाद्यीनां संलद्धयकमत्वं यदि स्वीक्रियते, तिं संलदयक्रमस्य चस्तुरूपस्यालङ्कार्‌- 
पश्य च व्यज्गयार्थस्य व्यज्ञको यो वाच्या च्तुरूपोऽलङ्काररूपश्चेति द्विविधः, तस्य 
स्वतस्सभ्भवित्वेन कविप्रौढोक्तिनिष्पज्ञत्वेन कविनिबद्धवकतुपाठोक्तिनिष्पन्नत्वेन च प्रकारेण 
अ्रत्येकं त्रैविध्यात्‌ षट्प्रकारा वस्तुष्वनयः षटप्रकाराश्वालङ्कारध्वनय इति भिकिता द्वादश- 
प्रकाराः संलद्यक्रमा शअथंशकलयुद्धवध्वनयो यथा भवन्ति, तथेवेदानीं रसादिध्वनयोऽपि 
षड्विधवा्च्यव्यज्गयतया षडविधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच सङ्कलनादश्दशविधल्वे 
संलदयकमध्वनेरथंशकत्युद्धवस्य, श्रभिनघयुपताचायमम्मटमदधे्ोक्तप्‌ द्वादशविषत्वं ्रकारा- 
धिक्याद्‌ विरुद्धं श्यात्‌ , तस्माद्रसादीनां संलद्यक्रमता नाङ्गीकरणीयेति भावः । $ 


जब यहां प्क बहुत बड़ी शङ्का यह होती है कि यदि रक्षमाव आदि को भी संरचय. 
क्रमभ्यङ्गय मानते है, तो संरचयक्रमध्वनिर्यो की गणना करते समय जो “अर्थशकषयुद्धव- 
ध्वनि के बारह भेद्‌ है यह भभिनवगु् की भौर “दस तरह अर्थशकत्युद्धवध्यनि बारह 
प्रकारे है" यह मम्मट की उक्ति केसे संगत होगी, क्योकि, व्यञ्जक अर्थं के दो सेद्‌ 
ह--एक वस्तुकूप भौर दृ्तरा अलङ्काररूप जौर उन दोनी सेदो मेँ से ्रदयेक कै स्वतः. 
सम्भवी ( अर्थात्‌ संसार मे मिरु सकने वाला ) कविप्रोढोक्तिसिद्ध ( अर्थाद्‌ कविकहिपत 
कथनमान्र सै सिद्ध ) जोर कविनिवद्ववक्तृपरीटोक्तिसिद्ध ८ अर्थात्‌ कविके द्वारा वर्णित 
वक्ता की प्रौदोक्ति मात्रसे सिद्ध ) इन तीन तीन, उपाधिर्यो से तीन तीन भेदं होते है, इस 
तरह से व्यञ्जकवास्य अथं ६ प्रकार के हो जते है, उनसे व्यङ्गय भी वस्तु अलङ्कार दोनो 
होते है, अतः प्रे बारह सेद होते भे, भव तो वस्तु अरुङ्कार कै जैसे रस आदि भी छवो 
व्यञ्जका से व्यङ्गय होगे, फिर जर्थशक्तिमूरक ध्वनिये। के सेद्‌ बारह्‌ छी जगह अडार् 
हो जायें । 

समादधात्ति- 


अच्रोच्यते-- . 


परकटेिंमावालुभावन्यभिचारिभिरलदयक्रमतयेव व्यञ्यमानो रत्यादिः 
स्थायिमाबो रसीमवति; न संलद्यक्रमतया । रसीभवो हि नाम फगिति जाय- 
मानालोकिकचमत्कारविपयस्थायिलम्‌ । संलदयक्रमतया व्यञ्यमानस्य रत्यादेस्तु 
वस्तुमात्रतेष न रसादिल्मिति तेषामाशयस्य बणेनेन न तदुक्तीनां विरोधः 


व्यवच्छेदार्थकेनेव कारो न संखदयक्रमतयेति लभ्यते । रसीभवत्यरसो रसः सम्पयते ॥ 
फगिति जायमानस्यालौ किकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी स्थायिभावो यस्य 
स॒ताद्ृशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषामभिनवगुप्रादीनामाशयस्य वणनेन व्याख्यनिन । 
प्रकटे: स्फुटभ्रतीयमानिर्विभावादिभिः, श्चलद्यकमतयैव ( नतु संखद्यकमत्वेन ) व्यज्य- 
मानो रत्यादिः स्थायिमावो रसीभवत्यरसोऽपि रोकोत्तर्चमत्कारजनकत्येन रसः सम्पद्यते, 
यतो फगितिजायमानालोकिकचमत्कारविषयस्थायित्वमेव रसीभावोऽस्ति, विभावादीनाम- 
स्फुटत्वेन संकद्यक्रसतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिनं रसस्तादशचमत्कारजनकल्वामाचात्‌ , 
किन्तु वस्तुमात्रं केवरं व्य्गयव्तु भवतीत्ययमेवार्थोऽभिनवगुप्तादीनां तात्पयेविषयो चण्यैत 
चेत्‌, तर्द संरुदयक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌ चस्त्वन्त्मावाच चस्तुध्वनिप्रकारेरेषेतसका- 
राणामपि गताथंतया न प्रकाराधिक्यभ्रयुक्तः पूर्वाचार्यमत विरोध इत्याशयः । 


रत्यादीनां शंलददयकमतायां रसादित्वस्येवाभावान् रसादिप्रकाराधिकयभ्रुक्तःप्राचीनोक्ति- 
विरोधः इति सारम्‌ । 


रखादैः संखदयकमता ] 
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प्छ शङ्का का उत्तर चहदहैः कि जो रति घादि स्थायीभाष श्यष्ट प्रतीत होने वारे 
विभाव, अभुभाव भौर ब्यभिश्रायीभायो के इरा असंखचयक्रम के स्पे स्यक्त होता दै, 
वष्टी रस सूपष्टोतादै भौर जो रत्यादि सेखचयक्रम के हप मै जमिष्यक्त होता दहै, बह रस. 
रूप नहीं होता । क्योकि रसषशपष्टोने का अथ॑ ही यहे कि कार्मस्प्से होते बाधे 
लष्टौक्निक चमच्छार का शीघ्र कारणक्पसे स्थायीमावं विषय बन जाय-~भर्थात स्थायीभाव 
के जलुभ्रव से होने वरे पाह्ाद्‌ काक्ञीघ्र होनाषही स्यायीमाव कारस होना कहता 
है। इस तरह से यह लिद्ध हुभा कि संखदयक्रम के रूप मेँ ध्वनित होने वाङ स्थायी. 
भावे (रति जादि) रस किंवा भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता "यदव हस तरह से 
लमिनवगुक्त आद्विके अभिभ्रायका वर्णन कर दिया जाय, तव उक्त धापति नदीं हत्ती, 
तायं यह कि इस तरह से उनके अप्िभाय छा वर्णन कर देने पर ("श्थंशक्तिमूरु ध्वनि्थो 
के बारह भेदैः इध्यादि उक्ति्योका विरे नष्ट होता, कयोक्षि संखषयक्रमरे स्पे 
भवनित होनेवाङे रति आदि को वस्तुमात्र मान रेते पर वस्तुभ्यज्गय के ओ ६ सेद ष्टो द, 
उन्हीमेवे भौ आजाते है, फिर त्युक्त & संख्या घौर बद्‌ जाने से उक्त भ्वनिर्यो की 
संख्या जसरह तकं पटच जाने कौ कोद सम्मावना ही नीं रह अती । 


सर््॑रासंलदयक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य र्यदिरिदक्तमजचयक्रमलं कथमुपपद्यत दइत्याशक्ायामाह-- 
उपपत्तिस्त्वर्थऽस्मिन्‌ विचारणीया । 
शत्र रत्यादीनां संलदयक्रमत्वस्य स्वीकारेष्यै, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया सहृदयै. 
धिन्तनीयेत्यथः । 
तथाचाहु्नागिशमद्ः--विभावादि्रतीते रसप्रतीतिश्च सुद्मकारान्तरत्व्ूपस्य कमस्य 
सहदयेनाकलनेन, तशय व्रिगलितवेयान्तरत्वानापत्या रसत्वभक्वापत्तिः । विंगलिततरेयान्तरसवं 
च सक्लसहृदयानुभवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्तिर्नोध्या । नव्यास्तु-- 
वकुवेशिटयप्रकरणादिज्ञानसहितस्यैव व्यञ्जकत्वात्‌ तत्सदितनिभावादिज्षानोत्तरं जायमानरस- 
श्रतीतेविभावादिशनेपिक्षया वि्यमानकमालक्षरोन चाख्दयकमत्वम्‌ । तच्च अ्रकरणादिज्ञान- 
विलम्बेन विभावादिश्चानपिलम्बेऽपि पूर्वादाहररोऽक्षतमेव, नहि मिभावादि्नानस्य तज्नकस्य 
च क्रममःदायालच्यकमलम्‌ , श्रपितु तजन्यस्य, एतदैवाभिपरत्य श्थंशक्तिमूखक्य द्वादशं 
मेदाः इत्यभिनवगुपोक्तियचिश्िद्राच्याथपिश्वया कमोऽपि गरृ्यत रत्यभिभरत्य उऊदयक्रमल्य- 
कि्यथाकयश्विक्नेया, तहि विभावादिप्रतीतिरदितयत्किधिद्याच्याथमात्रघ्रतीतौ विगछितिनेदया- 
न्तरता सष्टदयायुभवसाक्षिका, येन तत्कमग्रहरोऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 
भङययक्रमदूप से व्यङ्गय होने पर ही रत्यादि रस तथा माव ई, अन्यथा वस्तुमान्र 
दस अर्थम युक्तिक्याहो सकती है यष्ट विचारे छी बात हे । नेश्म यहां पनी 
टीका यह युक्ति बतखछति है कि रस लादि की ( जिनको भसंलचयक्रमव्यङ्गय मामा जाता 
है) सभी घ्रालंकारिकि "विगदितिवेद्यान्तरः-भथात शस्य (रसादि) शान के समय 
किसी मी अभ्य क्लात्तव्य पदार्थो का सस्पक न रखने वाख मानते है, अतः पण्डितराज 
छो भी वह मान्य होगा । सहदयो का बजुभव भी उसको मानने मे सादी हे । फिर विभाव 
आदि की प्रतीति भौर रत्ति जादि की प्रतीतिमें जो सूचम कारुका अन्तर दहोतादै, निसे 
क्रम कषा जाता है, उसकी प्रतीति जहां सहद्रो को हो जाती हे, वहाँ व्रिभावादिकिं के 
जीर रति जादि के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होमे के कारण, रति आदि की प्रतीति के समयर्मे 
भी विभावादिकं की प्रतीति पृथक्‌ बनी रहेगी भौर जव बहू बनी रहेगी तब विगरितवेया- 
म्तरता नष्ट रहेगी यह बात स्पष्टष्ै ओर साथ ददी यह भी स्पष्टे छि उस हारते वष 
रव्यादि रसादि खूप नीं हो सकता, "लतः संकचयक्रमरूप से व्यङ्गय दोने पर रस्या 
वस्तुमाच् दै, रसाद्वि नदी, यह कथन युक्तिसंगत सिद्ध हो जाता है 1 
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नतर रत्यादीनां संलद्यक्रमता्यां रसत्वाभावो यदथयभिनवयुप्ादीनामभिमतः स्यात्‌ , 
तर्हि तैन रसभावादिरथो ध्वन्यमान एवः इत्यत्र संकन्दयक्रमरत्यादितातर्यण रसपदस्यो- 
पादानं स स्यादित्याशङ्धायाममिघत्ते-- 

(र्सभावादिरथैः" इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः। 

प्मसिनवगुपतोक्तवाक्यधटको रसादिशब्दौ छक्षणया रत्यादिबोधक एष, तन्मतैऽसंलदय- 
कमतायामेव रसतवस्याङ्गीकारात्‌ । तथाच प्रकृते न केशिद्‌ विरोध इत्यभिसन्धिः । 


यह आप कह सकते हैँ कि यदि “जभिनवगुक्चः का यह अभिमत होता कि संर्च्य 
कमकूप से अ्यज्गध होने पर रति भादि वस्तुमाश्रहे, रसादि नहीं, तब यह कैसे कहते 
छि "रसभाव, आदि अथं यथपि व्यङ्गय ही होते ह, वाच्य नहीं, तथापि सभी अष्तंटदय- 
क्रमण्यङ्गयके ही विषय नहीं है! अर्थात्‌ इत कथन से तो यह चिद्धदो जाताहै ङि 
संरुचयक्रमरूप से स्यङ्गथ होने वारे रत्यादि कोभी वै रसादिरूप मानते दह । इसका 
उक्तर यह दै कि अभिनवयुक्च छी उस उक्ति मेँ रस लोर भाव पद्‌ रति भौर व्यभिचारी 
भावपरक है धर्थात्‌ रक्ष जदि पद्‌ का अथं वहां रति आदि ही समन्षना चाहिये । नायेक्च 
मह अपनी टीका सें इस प्रसङ्ग पर एक ओर नवीन वात कहते, जो बहुत मार्मिक तथा 
संगत प्रतीति होती है। उनके कथन का भाव यह दहै छि कोड पद्‌ अथवा पदार्थं वक्ता 
सादि की विरक्षणता शरं प्रकरण भादि का साथ होने पर ही व्यञ्जक होता हे, जतः यह 
सिद्ध होता है कि तस्सहित विभावादिकं का ज्ञान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीति 
होती है, भौर विभाव आदि के ज्ञान तथा रस भादि की प्रतीति के मध्यमे होनेवाछे 
कम ( पूरव॑पश्चादुभावे ) क संरुकित न होने के फारण रसादिध्वनि को भसंरुचयक्रम 
कहा जाता है । अतः प्रकरण जादि के ज्ञान मे विरुम्ब होने से विभाव आदि के तान्मे 
पिरुम्ब हो भी ज्ञाय, तथापि, तद्पगताऽपि च सुतनुः "** ° इस्यादि उदाहरण मेँ जर्दय- 
क्रमता मे कोई बाधा नीं होती । कर्थोकि विभावादिकं के क्लान ओर उसके उस्पन्न करने 
वारे प्रकरणादि केप्तान केक्रमको खेकर्‌ अरदयक्रमता नहीं मानी जाती, भरितु- 
विभावादिकं ॐ छान तथा उससे उपपन्न होने वारे रस आदि केक्लानके क्रम को रेकर 
मानी जाती है। भवं इस विचार के अनुतार--'अर्थंशक्तिमूरकर ध्वनि के बारह भेद्‌ 
होसे है हस मग्मटादि के कथन में कोड विरोध नदीं होता, तव रही अभिनवगुश्च की 
वह उक्ति, जिसमे कहा गया हे कि रसमावादहिमे सभी जरुष्यक्रम कै ही विषय नहीं 
है--अर्थात्‌ कोई कोई संखचधक्रम फा भी विषय होता है । उसका आश्चयं यह समन्षना 
चाहिये कि किसी किसी--भर्थात्‌ विभावादि से भिक्न-उदासीन-वास्यार्थं के सान जर 
श्सादि के कषान का क्रम रुत दो भी सकतादहे। यदि कहं किकिसी भी क्रम के ज्ञान 
का स्वीकार कररेने पर विगलिनवेघान्तरता का अभाव उक्तरीति सेर्योनहीं दहो 
जयगा, तो इसका उन्तर यह है छि विभावादि च्ान के व्रिना अन्थ किसी वाच्या्थके 
क्वान होने पर भी विगिलितवेघयान्तरता होती है इस बात मेँ सद्यो का अनुभव गवाही 
नहीं देता+--अ्थात्‌ विंगरितवेधान्तरता का मुरु तन्मयता है भौर वहं तन्मयता रसादि 
के रूप मँ परिणत होने वारे.विभावादिक्ञनसे ही होती है यह बात भनुभवकिदध है, 
अतः विभादि के ज्ञान के विना अन्य क्किसी वाच्यार्थं के ज्ञान होते पर विगलित 
वेद्यान्तरता का न होना ही स्वाभाविक दहै, फिर उससे रख आदि के रसल्वादि की कानि 
होने काको प्रशन ही नहीं उड सकता । यही है नागश्च भट की नवीन बात, इसकी 
मार्भिकता पाठक स्वयं समक्षेगे । उक्त प्रसङ्ग ठेसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न भाचायौँ ङे 
मतो का विचित्र तरह से संमिश्रण हो गया है, अतः मै जिज्ञासुजनो की सकाक्ता का 
अनुभव करता हुजभा उन म्तोका संरेपमें कुदं विर्रेषण कर रहा हूं । पण्डितराज 
जगन्नाथ ( भङ्कत अन्य के निर्माता >) अल्ंङचयक्रम रने पर ही रत्यादि रसादि है भौर 
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सदयम्‌ हो जाने पर वस्तुमात्र इशत सिद्धान्त को युच्ि-विहीन मानकर रसादिच्वमियों 
को जसंरुचयक्रम तथा संकचयक्रम दोनो ही मानते दह, जिसकी पुष्टि करमे े हिय, 
स्थ॑शाक्सयुद्‌ भव ध्वनि के उदाहरण मे "एवं वादिनि" ""? इत्यादि छुमारेसंमव के पथ्य को 
उद्धत करमे वाठे भानन्दवधनाचायं को भौर उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वनम्या- 
रोक की टीका वमी ष्वनितमात्र होने वारे रक्मावादि धर्थं भ्ंरष्षयक्रम षे नहीं 
होसे, एतदर्थ वाक्य लिखने वारे भमिनवयुक्ताचाय को भी साची बनाते है भौर युक्ति 
यह सतलाते दै क्रि प्रकर्णावि श्वान म किसी भीकारणसे चिषम्बहो जामे पर रसादि 
की प्रसोनि मी विम्ब होगा, अतः वेषे स्थौ पर रल-प्रतीति का क्रम ठित दहो 
जायगा । इसके बाद्‌ सपने पर मँ-प्रमागकूप से सै भभिनवगुद्च के पूर्वोरिशट्लित वाक्य 
के शर्थ॑सं उन्हीं की 'सर्थज्ञक्सयुद्धव ध्वनि के चारह मेद है" शस उक्तिसे विरोध दिष्ठा 
कर उप्तको हटाने के धिये उमके भाश्य का वर्णन करते किषे ८ धभमिनवगुष्) क्रमे 
छक्ति हो जामे पर रव्यादिको वस्तुमात्र मानते है--रस नष्टी । परन्तु हस-~-भाप भव सौं 
कि यदि जभिनवगुक्च का उक्त आाक्लयदे, तव पण्डितराज के रसादि संछचयक्रम भी 
इस सिद्धान्त छी पुष्टि उनके मत से केसे हुई १ क्योकि वे तो घंरचयक्रम स्थर भे रत्यादि 
छो रस मानते ही नहीं, रहा धवन्यारोककार आनन्दवर्धन का "पुवं वादिनि" *“*“” यह 
उदाहरण; परन्तु विवार करने पर वह भी पण्डितराज के पमे साद्ठीहोते योग्य गीं 
जता, कयोक्रि उनके नाम से जिन पड्ध्यो ( मारीश्चामाव्यात्‌. " " "१ दष्यादि ) को 
पण्डितराज उदु्टत करते ह, वे पद्धियां भ्वन्यारोक मे नहीं मिलती ई, उनके सभिभ्राय 
का वर्णन करते है यष भी नहीं कहा जा सकता, कारण यष्ट छि मेरे विचार से उनका 
रेखा अभिप्राय नष है, हो भी कैसे सक्ता है, जब कि 'रसमावतदाभासमभावकान््यादि- 
रेकमः-अर्थात्‌ “रसभाव भादि अक्रमध्यङ्गय है" छिखकर, वे भपना भमिप्राय (जो 
पण्डितराजवमितत अभिप्राय से सर्वथा विरुद्धह) प्रकट कर चुके है। भाप कर्हेगे-- 
संखचयक्रम-भथं शक्तिगरखक ध्वनि के प्रसङ्ग मे “एवं वादिनि" यष्टु उदाहरण देकर 
इतना तो उन्होनि अवश्य छ्खिा है करि “अन्र हि रीराकमकूपत्रगणनमुपसर्जनीक्त-- 
स्वरूपं शाब्द्ध्यापारं विनैवार्थान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयतिः--अर्थात्‌ यहां 
छीराकमरपन्रगणनदप अथं अपने को गौण बनाकर अभिधाषी सष्टायताके भिनाही 
वाच्य से भिन्न व्यिचारीभाव ( छृञ्जा ) खूप अथं को प्रकाशित करता क्या यह 
भावध्वनि को संख्चयक्रम मानने मे घौर समान न्याय ते अकदयक्रम ध्वनिमान्न को 
स्थिति विशेष में सं्यक्रम मानने मेँ.प्माण नदीं हेता ¶ मँ कहूंगा नही, क्योकि उन्होने 
यह नदीं लिखा है कि यहां भावष्वनिहै। नैतो समक्चताहुं कि रषयक्रम होजाते से 
ख्डजा को वस्तुमान मानकर उन्हेनि भी उसकी ध्वनि कही हे, जिसका समर्थन उनके 
आगे पीये के मन्थोसे भी होतादे। देखिये-जिस कारिका के चाद्‌ यह उदाहरण द्विया 
गया है, उम साफ शरदो मे वे छिलते है कि ्यस्तासप्येण वस्स्न्यद्‌ व्यनद्युक्ति विना 
स्वतः,--अर्थात्‌ जो अथं तस्पयंहारा शब्द्‌ की उक्तिके विना भी स्यं दूसरी ( वाच्य 
से भिन्न ›) वस्तु-न छि रसादि-को व्यक्त करता है । भत एव अलङ्कार ध्वनि का निरूपण 
'अ्थशक्तेररङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयतेः इव्यादि से आने घम क्रिया गयाहै। यदि क 
ङि "एवं वादिनि" दष्यादि उदाहरण देने के अव्यवहित बाद में जो (नचायमशरद्य. 
क्रमव्यङ्यस्मैव ध्वम; विषयः " "* “'हव्यादि मन्थ माया है, जिप्तका जाक्चय यहद क्षि 
ष्युवं वादिनि" ` `श्ष्यादि पद्य जलचयक्रमव्यङ्गय ध्वनि का ही रुच्य है यह नहीं कह 
सके, क्योकि अलबयक्रमप्यङ्गय ध्वनि का कदय वहां होता है, जहां शब्द्‌ फे वारा 
बोधित विभावादिष्छो से घाक्ताच्‌ स्सादि छी प्रतीति होतीदहै, इस अन्थसे तो साफ 
श्रखकता है कि “एवं वादिनि" "^" दष्यादि प्य को वे संरुदयक्रमष्यङ्गय माव की भ्वसि 
का उदाहरण मानते दहै, तो जँ कटूुंगा कि एसी बात नहीं है, उस अन्ध का जभिप्राय यद् 
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ह छि "एवं वादिनि" इस पथ मै अन्त में महादेव के अरति पार्वतीकी रतिभीतो 
तीत होती, फिर इस पद्य को रस ध्वनि काही उदाहरण क्यो नहीं मानते इस 
शङ्का छा उन्तर उक्त न्थ से दिया गया है, अत एव आगे आनन्दवधंन लिखते है कि 
शह तु सामर्ध्यारिक्म्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः, अर्थात्‌ यहां मध्य मै व्वभिचारीभाकः 
८ कऽजाध्मकवस्तु ) के भ्यङ्गय हो जाने से उसके दारा अन्त मेँ अभिष्यक्त होने वाले रसं 
की प्रतीहि ( संखषयक्रम ) है । यदि छञ्जाद्मक मावभ्वनि के विषय मँ उक्त शङ्का 
समाधान श्ये गये होते, तव यह ( इह तु इस्यादि ) पद्ध भसंगत्त हो जाती । अतः 
निष्कषं यह निकरूता है कि पण्डितराज का मत यहं दीक नहीं है । उसफे दीक न 
होने ॐ जौर भी कारण है । जेसे-पर्डिडितराञ क हिसाब से जब रसादिध्वनि संरचय॒क्रम 
तथा धरचयक्रम दोनो है, तब 'अर्थश्षक्तिमूरुक ध्वनि के भसारह मेद्‌ हो जायगे, फिर 
वार टी कैवे किः यह जो भापत्ति उन्हेनि स्वयं परमतमें दी है, वह अपने मतं 
क्ये नही मोगी १ वे भीतो लथंशक्तिमूलक्‌ ध्वनिके धाटी मेद्‌ माने, उनकोतो 
पने सिद्धान्त के भलुसार संरुषयक्रम ग्यङ्गय-रसादि फो रेकर चार भेद भौर मानना 
खा्ठिये, यह बात दुसरीहै कि कविनिबद्धवकतृपरोढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नीं 
सामने के कारण सन्भूलक च्वार मेदो को वे नहीं मानते। रसादि को संछचयक्रम स्यङ्गध 
होनें उन्होनेजो युक्तिदी दै, उसका भी सुन्दर ओौर विद्धार्नो को जँचने योभ्य खण्डन 
नागेशषने कर दिया है, जिषको-मै पूर्वमे दिखा चुका हं । भव रहे मम्म््‌, वे अपनी 
जगह पर दीक है, क्योकि वे चिर प्रसिद्धिके अनुसार रसादि ध्वनिर्थो को अरुचयक्रमं 
व्यङ्गय मात्र मानते है, नौर यसी बात कहीं मी उन्होने नहीं सिखी, जिससे उस मान्यता 
म विरोध पडता हो । पण्डितराज जो अपने मत के अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी 
उक्तम मी पिरोध दिखा कर उनके आश्चय का वर्णन भपने हङ्ग से इस प्रसङ्ग पर क्षयि 
है, वहतो निरर्थक दही मालुम पदतादहै। नागेश भट्ने हस प्रसङ्गपरजो दु कष्ाहै, 
वष्ट उनकी भपनी चीज हे, जिससे पण्डितराज्ञ के मतक्ातो खण्डनदहोही ऊातादै 
साथ-साथ ध्वम्यारोककार के मतमे भी यह प्रश्न उठ खड़ादहोताडहे करि यदि वे (एं 
वादिनि" द्ष्यादि प में सजासमक व्यभिचारी को संकश्यक्रम हो ऊति कै कारण वरतु 
माघ्न मानते ह भथवा पण्डितराज के कथनाटुसार छचयक्रमे भाव ही मानते है सोकैसे! 
क्योकि नागे्षोक्त रीति से यहां भी संख्च्यक्रमता नष्टं होती । -अभिनवगुक्त का मत भी 
नागेश शे रीति से असंगत ही हो जाता हे । यथपि नारेश्च ने उनके मत को संगत्त बनाने 
छा प्रयास क्रिया हे, परन्तु वह प्रया जभिनवगुक्च की उक्ति के स्वाभाविक स्वारस्य कै 
अयु नहीं माद्धुम पदता । मम्मर नाशोक्ञ की कसौटी पर भी खरे उततरते है, हो सकता 
हि किनभेशने मी जपने शब्दों भग्मटके हृदयो दी व्यक्त क्रिया ह । 


प्रथ रसादिष्वनेन्येजकालुपदिशन्नादौ माचीनमतसुपन्यस्यति- 
9 [क [ & 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिष्यनिभरपञ्चस्य पद्‌-बण-स्चना-बास्य- 
प्रबन्धः पद्ैकदेशेरवर्णास्मके रागादिभिश्चामिन्य्तिमामनन्ति | 


इस्थमे्वं निषूपित्तस्य लक्षणोदाहरणादिभिविवेचितस्य, प्रस्य, रसादिभ्यनेः प्रपश्वस्य- 
समूहस्य, पदैः सुप्तिन्तेरनन्वितेकाथबोधकप्रयोगार्दवणह्पैः, वर्भैरकारायक्षरैः, रचनानिरव्ण- 
पदयुम्पलक्षणाभिः, वावयेरयो्यताऽऽकादक्षाऽऽचत्तिमत्दकदम्बेः, प्रवन्धै महावाक्यस्वर्पैः, 
पदैकदेोः अकृतिभत्ययादिरूपपदावयमैः, अवर्णात्मैर््वनिर्पैगीतवाचादिसम्बन्धिसी 
रागेः श्रादिपदम्राह्लाभिेष्टाभिश्च, अभिव्यक्ति च्वणाम्‌, आमनन्ति अतिपादथन्ति आश्व 
इति शेषः । = 
भव उक्त रस घादि की ध्वनि्यो का व्यञ्जक क्या क्या हो सकता दै, इस विचार के 
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प्रसङ्ग मेँ परे प्राचीनो का मत दिखकाते है--“गित्थम्‌" इत्यादि । पूर्वोक्त रीति से जिस 
रखादि-ध्वनि-समूह का निरूपण किया गया है, उसकी अभिभ्यक्ति पदो, वर्णो, रचनार्भो, 
वाक्यो, प्रबन्धो ( अन्धो ) भौर द के अंको एवं जो अन्तर रूप नदीं ई, उन रागादिके से 
मानते है--अर्थात्‌ स्थर्मेद्‌ से ये सभी रसादि ध्वनियो के व्यञ्जक षटोते ई । 
ननु सर्वत्र वाकयदिव रसायभिग्यक्तिदशेनात्‌ कथमेकस्य तद्धटकपदस्य व्यज्कतोच्यत- 
इत्याशङ्का मनसि निधायाभिदधाति- 
तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिष्ाय वाक्याथेज्ञानो- 
पायस्वे समानेऽपि, छुवंदरपतया चमत्कारायोगभ्यत्च्िन्नस्वेन कस्यचिदेव ध्वनि- 
उ्यप दशहेतुतम्‌ | 
उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुवंदूषता विलश्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारायोगन्यव- 
च्छिन्नं नियतचमत्कारसारित्यम्‌ । 
यद्यपि वाक्याथवोधे पदा्थोपरस्थितेः कारणतया वाक्यघरक्रानां सवैषामेव पदानां 
स्वस्वार्थोपस्थापनेन तुल्यैव चाक्या्थबोधोपयोगिता भवतीत्येकष्य कस्यचित्‌. तद्वःरकपद्स्य 
रसादिव्यक्लकरत्वासम्भवः, किन्तु कद्यपयंवेक्षणात्‌ कचिदेकस्यापि पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया 
नियतचमत्कारसाहिष्येन रसादिष्यल्लकताया दशनात्‌ पदानामपि रसादिन्यज्कलमङ्गीकरियत 
इति तात्पयम्‌ । 
यद्यपि वाक्यं के अन्दर जितने पद्‌ रहते है, वे सभी भपने जपने अथं को उपस्थित 
करके, समान सू्पसे ही वास्याथं के ज्ञान का कारण होत है, अतः वाक्यां क्तानोत्तर होने 
वाटी ध्वनियो का निमित्त ( व्यञ्जक ) पदसमूहाव्मक वाक्य ही सिदध होता हे, कोह एक 
पद्‌ नही, फिर "पदध्वनि इस भ्यवहार मे क्या युक्ति है } यह है यहां शङ्का, ओर उत्तर 
यह है फि शङ्क! के उपपादन भं कदी गई वात सदी है, तथापि वाक्यघटक पदौ मँ से कोई 
एक ही पद्‌ कुर्वदुप-भ्थात्‌ काम कर जाने वाला ( विरुत्तण शक्तिसारी ) जहां रहता हे, 
- वहां वही पद्‌ चमत्कारायोगघ्यवनच्छिन्न-अर्थात्‌ नियतचमस्कारविशिष्ट होता ह, तास्परयं 
यह क्रि ओर पद्‌ पेसे रहते है, जिनं चमस्कार का योग नियमतः नहीं श्हता, अतः तैसी 
जगह मेँ वह पद्‌ ही वाक्यं फे ध्वनिकाभ्य कराने का कारण होता है । 
पदस्य रसव्यज्ञकतामित्थं व्यवस्थाप्योदादरत्ति-- 
यथा 
“मन्द माक्तिपतिः इत्यत्र भमन्दःमित्यस्य । 
उत्तमो्तमकाव्यत्मेन पूचैमुदाहते तल्पगताऽपि च सुतनु” इत्यादिपये स्वैषामेव पक्टानां 
व्यलकततरे तुल्येऽपि, शनेः स्वस्थानप्रापणार्थोपस्यापनद्वारा मन्दमित्यस्य पदस्येतरयैलक्षण्येन 
रतिव्यज्ञक्रतेति सारम्‌ । 
जेसे पूरो दाहत (४१ षठ मे) (तल्पगताऽपि `° दप्याशपद् मे “मन्द्‌, पद्‌ अर्थात्‌ यथपि 
उक्त पथ के सभी पद्‌ श्र रस ध्वनि मै समान रूप से सहायक है, तथापि "मन्दम्‌ इस 
पदं मे अन्य पद की अपेता कुष्टं विरकणता है ओर वह यह है कि श्धीरे धीरे भिय कर फो 
हान! दस मार्मिक अथं कौ उपस्थिति उसी से होती है, अतः वहां पद्‌-ध्वनि का व्यवहार 
होतादे। 
रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्येगाथवोधकत्वविरदेऽपि रसादिव्यल्कतवं प्राचीनमतेनाह-- 
रचनावणानां पदवाक्यान्तगेतप्वेन व्यञ्जकताऽवच्छदककोटिभनिष्ठत्वमेव, 
न तु व्यञ्ञकलमिति यदपि सुवचम्‌ , तथापि पद्वाक्यविशिष्टरचनात्वेन रचना- 
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नी क 


विशिष्टपदवाकयत्वेन वां व्यञ्चकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दर्डचक्रादेः 
कारणत्वस्येव प्रत्येकमेव व्यञ्ञकतायाः सिद्धिरिति भ्राड्चः। 

श्भ्यर्हितत्वाद्रचनाशब्दस्य पू्भरयोगः । 

सचना वर्णानां च स्वातन्ब्येण व्यज्ञकत्वं नारित, किन्तु पदानां वाक्यानां चा घट- 
कतवैनेयेति पदवक्यतिष्ठा या रसादिष्यज्लकता, तदाश्रयघरकत्वेन विशेषणीभावात्‌ तद~ 
वच्ेदकोरौ भविष्यं, नतु ग्यज्ञकत्वमिति यदपि सुखेन वक्तुं शक्यम्‌ , तथापि यथा घटं 
ग्रति दण्डविशिष्टचक्रादेः कारणत्वम्‌. श्रादोस्विचकादिविशिष्टदण्डस्येत्थमेकतरपक्षपातिः 
यक्तेरभावाद्‌ दण्डे चक्रादौ च अद्येव पर्यप्टयैव घटनिरूपितकारणता स्वीक्रियते, °तथेव 
अकृते पदवाक्यविशिष्टस्वनात्वेन रसव्यक्ञकता, उत रचनाविशिष्टपदवक्यत्वेनेति संशये 
विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वणेत्येन रचनात्वादिना च रसादिव्यजकताऽभ्युप- 
गम्यत इत्यवे वरणानां स्वनादीनां च रसादिष्यज्ञकल्वं सिद्धमिति प्राचीनाव दन्तीत्यथैः । 

रचना शौर व्ण, पद्‌ भौर वाक्यो के अन्तर्गत हो कर ही भ्यल्जकं हो सकते है, भतः 
यदपि यह क्‌! जा सकता है कि रचना तथा वर्णं से युक्छ पद्‌ भौर वाक्य ही व्यञ्जक है, 
स्वतन्प्रतया बण भौर रचना नही, वे व्यञ्जकतावच्छेदक-कोटि-प्रविष्ट अथात्‌ व्यञ्जक के 
विद्ोषर्णो की शरेणी मै रहने वारे मान्न है, तथापि रचना भौर वणं से युक्त पद्-वाक्य 
ग्यञ्जक है अथवा पद भौर वाक्य से युक्त रचना भौर वर्णं व्यक है इन दोनो पत्तो मे से 
किसी एक पर छो प्रमाणित करने बाली कोई युक्ति जव नहीं हे, तब र्ना, वर्ण, पद्‌ खौरं 
वाक्य सँ परवयेक छी स्यञ्कता सिद्ध हो जाती है। जेसे कि घटका कारण चक्रसहित 
वरण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक पठ को प्रमाणित करते की जव को 
युक्ति नहीं हे, तव -चकर जौर दण्ड दोनो पृथक्‌ प्रथ्‌ कारण मान लिये जाते ६ 1 तार्थं 


यष्ट कि वणं भौर रचना को मी पथक्‌ प्रथक्‌ स्वतन्त्र व्यञ्जक मानना भद्ुचित नहीं है, 
पसा प्राचीन विदधान का मत ह । 


तत्र नचीनमतमभिधत्ते-- 
वणसचनाविेषाणां माघु्यादिशुणामिन्यञ्जकखमेव, न तु रसाभिव्यञ्जक- 
त्वम्‌, गौरवान्मानाभावाश्च । | 
वणविशेषा स्वनाविशेषाश्च माघुर्युणस्यैव व्यज्ञकाः, न पुनर्माधुर्ययुणाश्रयाणां, रसादो- 
नाम्‌ , यतः क्रप्ताधिकर्सादिव्यश्लकाद्वीफारे व्यलकसङ्कवाऽऽधिकयनिवन्धनं गौरवम्‌ , वणे 
पवनानां रसादिभ्यज्ञकत्वे प्रमाणवेधुय॑ च्‌, तस्माद्‌ वर्णानां रचनानां च रसादिव्यल्कर्त्व 
नास्तीत्यभिग्रायः । 
नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्नदहि | वे कहते है छि वर्ण॑विशेष आर श्वनाविशेष 
( वेदभीं धादि ) माधुयं आदि गुणो के ही व्यञ्जक होते ह, उन गुणो के आश्रयीभूत रसों 
क नहीं, व्यो कि रे्चा मानने एक तो व्यथं रसादिकं के व्यञ्जर्छो की संख्या वदती ह, 
दुसरे, इसमे को प्रमाण भी नहीं हे । 
नञ यदि वर्णादिषु माधटु्व्यल्कताऽर्ति, तदि तदाश्यरसादिण्य्ञकताऽप्यश्तयेव, यतो 
गुणिनो व्यञ्ञकतां विना गुणानां व्यल्कृतेव न सम्भवतीत्याशङ्कां निराकरोति- 
न हि गुखयभिन्यञ्जनं विना गुणाभिवग्यञ्जकस्वं नास्तीप्यस्ति नियमः, इन्द्रि 
यत्रये व्यभिचारात्‌ । ॥ 
गुणामिव्यज्ञकास्तदाश्रयव्यज्ञका भवेदयुरेवेति नास्ति नियमः, यतो प्रण-रषन-्रोत्र- 
सूप-इन्दियत्रये तश्य व्यभिचारो दश्यते, तथाहि- घ्रणिन्ियं गन्धस्य गुणस्य व्यज्ञक्रं न तु 


तदाश्रयस्य पृथिव्याः, रसनेन्धिथं रसस्य व्यक्लकं, नतु रसवतो जलस्य, भ्रोत्रेन्छियं च 
शब्दस्य व्यज्ञकं, न तु शब्दाधारस्य गगनस्य । इत्थं च माधुयन्यल्लकताऽन्यथाऽ्नुपपर्या 
वर्णादीनां रसामिन्यञ्चकताकल्पनं नेव सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 


यदि कोद कटे कि वणं जओौर रचना को माधुयं भादि गुर्णो के व्यञ्जक मानने पर गुण के 
भाश्रय रस लादि के भी व्यञ्जक मानना ही पड़ेगा, करयोक्षि जो गुणी ( गुण के आश्रय } 
करा व्यञ्जक नही, वह गुणों का व्यञ्ज हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ गुणो के आशर्यो की 
अभिग्यक्ति के विना ुरणो की अभिभ्यक्ति नहीं हो सकती, तो मैं कगा-यह कथन संगत 
नहीं है, क्योकि श्युणी की अभिव्यक्ति के विना गुणो की अभिन्चक्ति नदीं होती" यह नियम 
नाक, जीभ, कान इन तीनों इन्धि्यो म व्यभिचरति होते देखा गया ह--भर्थात्‌!इन 
तीन इन्छर्थो से गुणी की अभिष्यक्ति के बिना भी रुर्णो की अभिष्यक्ति होती ह। जैषे-- 
नाक से गन्ध (गुण ) की अभिव्यक्ति होती हे भौर उसके आश्रय पथवी की नही, जीमसे 
रस टी अभिव्यक्ति होती है भौर रसाश्नय जरु भादि की नहीं एवम्‌ कानसे शब्द की 
भरतीत्ति होती है जौर कष्दा्रय आकाश्च फी नही 


गुणादिव्यक्तिव्यवस्थादशनेन स्वपन्ते दोषं परिहरन्‌ नवीनमतसुपसंहरति- 
इत्थं च स्वस्वव्यञ्चकोपनीतामां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा 


परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन बा तत्तस्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गुणानां 
चामिभ्यक्तिविषयतेति तु नव्याः । 


स्वसनव्यज्लकेचणदिषिः, उपनीतानां बोधिताना, गुणिनां प्रथिव्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनम्‌ , उद्‌रभनानां यणयुणिभाविन मिथोऽसम्बद्धान पदार्थानां च पभरमितिगोचरता 
अमाल्मकप्रस्यक्षदिभयता, कदाचित्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां पिथरसम्बद्धत्ेन, कदाचित्‌ 
पुनरौदासौन्थेच मिथोऽसम्बद्धस्वेन च यथा भवति, तथा शुणिनां रसानां, गुणानां माघुर्या- 
{दपः -श्वाभिव्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिकितत्वेन, कदाचिच्च पाथंक्येन 
भवतीति व्यवस्थया, रसुयन्यजलकत्वेऽपि माधयौदिव्यजञकता वर्णादीनां नासम्भविनीति 
तु नव्या वदन्तीस्यथैः । + 
स्रसलदयक्रमध्वनेः अवन्ध-चाक्य-पद्‌-त्दश-वणे -रचनाज्यज्गयत्वेन षड्विधतवं स्वीङ्घ- 
वद्धिः प्राचीने्र्मविशि्नं स्वनाविशिष्टानामेव च पदवा्यादीनां रसादिव्यकषकतायाः 
सत्वादसादिव्यज्ञकताऽवच्छेदकतया तद्वथक्लकत्वाभावेऽपि विशिष्व्यङ्गयव्यक्षकभावकल्पने 
विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिकारणतेव प्रत्येकं रसादिव्यल्कता कल्प्यते । 


नवीनैस्तु रूढिविरोधिभिः परथगपि गुणगुणिनां प्रतीतिं मन्यमानेवरणादिषु माधुयौदि- 
गुणमात्रव्यज्ञकताऽङ्गीक्रियते, रसादिव्यल्लकता तु गौरव-प्रमाणाभावादिषदशनेन निरा- 
कियत इति सारम्‌ } 


| इख तरह जैसे अपने अपने व्यञ्जको--भर्थात्‌ पाचों ज्तनेन्दि्यो से उपस्थित कराये 
गये गुणी, गुण ओौर तदरिक्त तटस्थ पदार्थं कमी परस्पर संमिल्ति रूप से, कमी उदासीन 
पसे उन उन यथाथ ज्ञाने के विषय होते है, वैसे्ठी रख (गुणी) भीर गुण 
माघु्यादि ) भी जभिभ्यक्ति के विषय होते है--अर्थात्‌ वे पथक्‌ पथक व्यञ्जका ( वाक्य 
द्‌ आदि भौर रचना भादि ) से उपस्थित किये जते दहे, अर फिर कभी सम्मिलितरूप 
पि तथा कभी उदासीन रूप से. गृहीत. ( ज्ञात). होते है । तापं यह हिः नरैः मन 


४७२ सगह्कनधर 


[1 यानकककाकाककनछकककाकाकाकाककावष्काककिषोनकाकेिनकककिकककषकाकषयक 


॥ 
०८५, = क 
नन 


५१५५५ 


-------- । 
रचना्थे को रसौ का व्यञ्जक मानना समुचित नही, उन केवर माधघुर्यादि रुणो ऋ 
व्यञ्ज मानना चाहिये । 


र्वनाया रसादिव्यल्लकतामुदादरति--' 

उदाह्रणन्तु-- 

नतान्तमाल- इरयादि प्रागुक्तमेव । 

मत्र भगवद्धिषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तश्निष्ठमाघुयंगुणस्य च व्यज्ञिका रचैति- 
इति रचनाया शुणग्यज्लकतातिशूपण प्रसन्नेन भागु्तमुसन्धेयम्‌ । 


वर्णौ तथा रष्वनार्ञो @े हारा गुर्णौ की अभिन्यद्ि का उदाहरण नतां दमारुतर्कान्कि 
छंिमीम्‌""-' दस्यादि परे ( ए० २६४ मे ) कह ही चङे ई । 


वक्रयस्य रसादिग्यल्लकतामुदादरति-- 
वाक्यस्य व्यस्तकतायासपि 'आविभूता यद्बधि-' इस्यादि च । 
"` प्रागुक्तेऽस्मिन्‌ पवे समस्तमेव वाक र्विम्भश्रङ्ञाररसस्य व्यज्लकप्‌ । 


वाक्य जष्टं व्यञ्ञक इभ हो, वेसे उदाहरण भी “माधिभूता यदवयि मधु्यन्दिनी नन्द्‌- 
गीः °" " हृस्यादि ( प्र० १७१ भे) कहे ही जा जु$ेडहै। 


ग्रन्धस्य रसत्यजल्लकतामुदादरति-- ““ 


प्रबन्धस्य तु योगवाशिषए-रामायणे श -त-करुणयोः, रेन्ाधल्यादीनि च 
शृङ्गारस्य व्यञ्चकत्वान्निद शनानि प्रसिद्धानि । 


योगचा्चिष्ठ मवम्धः शान्तरसस्य, रामायण प्रबन्धः करुणरसस्य रलधअरतयशच 
प्रबन्धाः शङ्गाररसस्य व्यल्लका इति प्रचन्धन्यक्ञकतोदाहरणानि वोध्यानि । 


५, 
अव प्रवन्ध ( म्नन्थ ) जहां व्यञ्जक होते ई, वेसे उदाहरण देखिये-सम्दूथी. योगन्ाशिष्ठ 
न्थ से शान्तरस भर समस्त रामायग भ्रन्थ से करणरस अभिव्यक्त होते है, ददी सरह 
रस्नावी सादि ग्रन्थ श्ङ्गाररस् कै व्यञ्जक होने के नाते प्रसिद्ध ही है। 


प्रबन्धस्य भावव्यज्ञकतायुदाहरति-- † 
मनिर्मिताश्च पञ्चलदर्यो भावस्य | 
गद्गालहरीप्रसतयः पश्च लहयंः प्रबन्धा गङ्गाऽदिविपयकरतिभावक्य व्यञ्जका इत्यथः । 


ण्डितराज रचित पचो रहरियां ( करणारी, गंगाकहरी आदि) भाव-~व्य्जकतां 
कै उदाहरण होती ह! 


पदाचयवस्य रसव्यज्ञकतायुदाहरति 


पदैकदेशस्य च निखिलमिदं जगदर्डकं वहामिः इति करूपतद्धितो बीर. 
`, सस्य प्रागेषोदाहतः । 


चलवौररसोदाहरणग्रसङ्गेन प्रगेयोदाहृतेऽत्र पथे जगदण्डकमिति पदाचयवः म 
स्तद्धित प्रत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदिषठतां द्वारीकृत्योत्साहस्थायिकवल्वीररसस्य व्यक्चक्‌- 
इत्यथैः । 

निखिरमिद्‌ं जगद्ण्डकं वहाभि, यहां करूप तद्वित ( पदैकदेक्च ) वीरश्सम्यञ्जक 
यह भी पदङे (९० १६६ में ) का जा चुका दै । 
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